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डा० वाकणकर की सम्मति 


डोक्टर कूंवरलाल व्यासक्िष्य की मेने प्रमाणतः एकं पुस्तकपष्टी व 
जस्णास किया बह थी "भारतीय इतिहासपुनंनेखन भ्यो" ? तथा “पुराणों 
मे इतिहासविवेक 1" 

पाश्चात्यो की धारणाभगो पर उन्होने उनमें कृठाराघात कियाथा तथा 
वान डेनिकरेन जसे अर्वज्ञानिक लेखको कौ सहायताथं संद्भित शिया था. अतः 
मैने उन्हे अवज्ञानिक दोषकोदुरक्रनेके लिये कहा । म उमके काल- 
गणनाविवरण को सन्मानित करता हू बयोकि पेण्ड्य॒लम का एक कोणशिग 
पाश्चात्यो ने आधुनिक्ता की ओर मोडा था, बत न्वाभाविक प्रक्रिया मे 
वह दमरी ओर उतना ही जावेगा, पर उनके कश्न मे आस्या ओर प्राचीन- 
परम्परा के मही दृष्टिषाण को रखने मेण आकाक्षा स्पष्ट थी। अव यह 
उनका दसरा ग्रन्थ प्राचीन दतिहास को अभूतपूर्वं अद्‌मून, मौलिक ओौर 
क्रातिकारी निर्णायक खोज भी मेर मम्भृख टै-नास्तवमे पुस्त मे पुस्तकं 
के विषयमे ही उन्होने अपनी प्रगस्तिदेदीदै, मे सोचरहाथाकि निर्णा- 
यकता के स्थान पर विचारप्रवणताके लिये उस, उन्होने मृक्त रखना 
च्धिए्‌ था, यदि मौलिक्तादहैतो वह निश्चित आदरणीय होगी अन्यथा 
दृष्टिओक्षन हो जायेगी ॥ 


उन्होने मानुषवर्षो की चर्वाकीदहै। परिवर्तयुग ही चर्चा की दहै। 
वास्तव म पहली बार पढने परतो वहमेरी बृद्धिकेपरेकोबतहै, एसा 
ही लया पर पुनश्च पडा व पुनश्च पडा तबबाने ध्यानमे अने लगी ओौर 
लगता है भारतीय पौराणिकषरम्परा का तव कालमानपद्त्तिकः एसा भी 
विचार हीना बावश्यक्र है अन्यया हम हमारी परम्पराके प्रति अन्याय न 
करदे) 


विष्वमस्वति के मूल प्रजापत्तिकश्यपसम्बन्धी विवेचन मी गहन है तथा 
सस्कूतसंदभां महित परीक्षणयोग्य है । एक सावधानी रखनी होगी । सूभे- 
रीय लेखा या संदमं उनके मूलपाठ मे देना च !हिषएु, अन्यथा अनेतिह्‌! सिकता 
कादोष हया । निप्पुर के हिरण्यपुर होनेमे माषाशस्थ्रीय बधार भी 
खोजना होगा । 


५ 


बसे ही बलिदैत्य का बेलजियम ‹स्वोडन' का एवेतदानव, डीट्‌सलेण्ड' 
(वास्तविक डौशलेण्ड) का दंत्यस्थान जनानां कहा तक वज्ञानिक होगा यह 
भी सोचना होगा, भषाशास्क्रीय आघारोंको टालनादही श्रेयष्कर होगा, 
अतमें ग्यासशिष्यजीने मनिसिको के मयदानवका व मयौ कासम्बन्ध भी 
्रस्थापित किया दहै, वास्तवमे मयोको ५००० वषं करी वक्सृची प्रकाशित 
ह, तथा उसका गहन अम्यास कर यह सम्बन्ध प्रस्थापित करना योग्य 
होगा फिरभीमे यहे कहुगा कि यह्‌ संम्पृणं विवेचन प्रकाशित होना आव- 
श्यक है, बरयोकरि भारतीय इतिहासकी धार्भाका यह्‌ अग कम महत्वपूणं 
नहीं हैँ तथा अस्मिता मी खोज में गतिदेने के लिए यह्‌ भौ सशक्त भाधार 
होगा बौर तब चचितचरणमे से एरस्पर विरोधीप्रमाणों के मथन मे सत्य- 
रूपी ममृत की प्राप्ति तब होगी, मैँडं° कूवरलालजी को साधुवाददेताहट 
कि उन्होने यह एकाकी बीड़ा उठायादहैतेथा दसक्रा परिणाम शीघ्र ही 
विचारदोहून से नवनीत के कप मे प्रकट होगा । 


विष्णु बाकणकर 
रामनवमी 
युगान्द ५०८६ 


आमुखं 


(निष्यः इतिहास से हानिर्यां ओर सरे इतिहस से लाम) 


अग्रजो हारा भिथ्या इतिहासलेखन--पिष्ठले एक सहखवषं मे, अनेक 
कारणो से विश्व ओः भारत का मच्च हतिहास बहुत कृ अस्त व्यस्त हो 
गया; एसी स्थिति मे, पाण्वात्यो (विक्ेषत. मग्नो) ने प्रच्छन्न पश्यन्त के 
द्ारा-मारते का मिथ्या टविह्यास लिख डाला, अग्रेजोद्धारा, भारत का 
सच्चा इतिहास लिखना उनका उदेश्यहो भौ नही सकता ओर नही वह उदेश्य 
थाही । अपने राञनत्तिक स्वांत पाश्चात्यो ने भारतीयगौरव भौर 
एकता को नष्ट करने के लिएषोर भ्रमो ओौर कल्पनामो का आश्रय लिया, 
उदाहरणा, भारत पर पर अपना अधिकार वैध सिद्ध करने के लिये, 
उन्होने "आर्यं" जाति की कल्पना की ओौर आयंद्रविडसचर्षको भारते मे 
फूट डालने के नियेषढागया। साज्नाज्यदृढीकरण वेः टतिरिवत भारतीय 
शास्त्रो-- विशेषत. वेद ओर पुराणोको भूठा माना गया, जिते मग्रजी 
माधा ओर अग्ने नी संस्कृति का प्रचारप्रमारहो। मेैकलि भौर तदनु्रायी 
मैक्समृलर कीधादि अपने उदेश्यो मे सहखगुणा सफल हुये ओर मेकले का 
कालि अग्रज उत्पन्न करन कास्वप्न तोपृराहूभाही,साथ ही भातत मे 
मिथ्या इतिहासकार ओौर मिथ्याप्राच्यविशारद (सरकृतक्न) भी उत्पन्न 
किये, जो भारतीय सस्कृति की जडे खोदते रहे है। उदाहरणार्थं वाडलस- 
दृश अग्रेज प्राच्यविशारदोको मान्यता थी क्रि श्रिदेन' (8.1्प)शब्द 
"भरत' शब्द का अपश्नशदहै एव सुमेरिया भौर बेबौनन की प्राचीने भाषाओ 
का संस्कृत से पूणेसाम्य धा, विदेशी वेज्ञानिक यह्‌ भी माननेको तैयारहैकि 
करि प्राचौन भारतमे विमानविद्या मौर अन्तरिक्षयात्रा होनी थी, परन्तु 
दाण्डेकर ओौर मजूमदार जंसे तथाकथित इतिटासकार इन तथ्यो को मिथ्या 
कल्पनाये संमक्षने है } 


पाश्च त्यों गौर तदनुयायी भारतीय, तथाकथित इतिहाखकारो नै आयं 
दविडसंघर्ष के समान शनेको मिथ्या कल्पताये की, उन्होने सम्पृ्णेभारतीय 
इतिहास को, जो विशेषत , पुराणो मरे मिलता है, उक्षको मिथ्या माना, 
उनका इतिहास केवल बिभ्बस्रार ओर गौनमबुद्ध से शुरू होता दै, उससे 


७ 


पृषं के ऋषि, राजपि भौर महापुरुष यथा--मनु, दन्द, ययाति, मान्धाता 
भरत दौष्यन्ति, राम, कष्ण जौर युधिष्डिरादि - एतिहासिक पुरषं नहीयं । 
शामायण-महयभारत को बे इतिहास के प्रन्थ नदीं मानते, 


वाश्चात्यो ते चन्द्रगुष्तमौयं को सिकन्दर के समकालिकं मानकर 
उसकी एक काल्पनिक तिथि निश्चित करदी ओर उक्ी आपारतिथि के 
आधार प्र प्राह्मौयं व मौर्योत्तर तिथियाँ घडदो गई । विक्रमसवत्‌ प्रव- 
तंक विक्रमादित्य (शूद्रक) को ठेतिहासिकमान्यता नही दी, जिसका संवत्‌ 
उसके अस्तित्व में सर्वाधिक सशक्त प्रमाणहै क्योकि उसकी मान्यता सर 
भिध्या कल्पनाभो पर पानी किर जातातथा भारत का गपैरव बदृता। 


अविद्चातागर मे निभग्न--भारत का मिथ्या इतिहासतो हमे प्ष्ट्या 
ही जाता है. जिसको शुद्ध करने का सस्वनन्वमारत'मे भी कोईप्रयल नही 
हृ, वरन्‌ आज भारत ओर्‌ विश्व, अनेक प्रकार की अविद्याओ भौर 
अज्ञानोके सागरम इवा हज है- 


अविद्यायामन्तरे वतंमाना- स्वप्र प्डिनम्मन्यमाना. । 
जघन्यमाना परियन्ति मृदा अन्धेनेव नीयमःना यथान्धाः ॥। 


इस अविध्ासागर मे निमग्न होने के अनेके कारण है, परन्तु, मृस्यरूप 
से असुरत्र यी--डाविनि, मार्कस ओर फ्राइड के तीन मिथ्यासिदधन्तो- 
भिथ्याविकासवाद, .भिथ्यासाम्यवाद ओर मिथ्यास्वच्छन्दतावाद--के 
कारण अविदधासागर की उत्ताल तरे विश्वमे मानवको अज्ञान के यपे 
लगा रहीर्है। जैसा कि वासुदेव कृष्ण ने गौतामे कहा है-- 

“भोहाद्‌ गृहीर्वासद्ग्राहान्‌ प्रवतम्तेऽशुचिद्रताः 1" 


भतः घोर विद्ध सागर से, भानव के उदार (निकलने) का मह्य उपाय 
ह विव भौर मारत का सञ्च इतिहास प्रकाशित होना 1 


सज्चं इतिहास के ज्ञनसे, मानव फी, न केवल, भौतिक उन्नति 
हीगी- (निश्च यपूवंक होगी), बरक बह अध्यात्म की ओर मी प्रवृत्त 
हग, जिससे उसका एेहिक ओर पारलौकिक कल्याण होगा । 

घस्य इतिहास से लाम-- दस ग्रन्थके लेखक ने प० भगवदत के अनु- 
संधानों से प्रेरणा लेकर सस्कृतसाहित्यसागर का मन्थन करके यहं भ्रन्थरूपी- 
रत्न निकाला है। स अ्रन्थमें केवल वंशक्रम ओर्‌ तिथिक्रम निर्ित 


किया गयादटै, जो इतिहास का मृस्य आधार है-यह इतिहास की एक 
रूपरेखामात्र ही है । षटनाक्रम से पूर्णं विस्तृत इतिहास--स्वायम्भुवमनुसे 
यशोधर्मा (जेनकल्कि) तक, न्यूनतम १० भागोमे लिखने एव प्रकाशित 
करते का लेलक का संकल्प ओर प्रकत्पहै। 


सच्चं इतिहास के मुख्य लाभोका परिगणन हस प्रकार है-- (१) 
भारतीप गौरव कौ प्रतिष्ठा-न केवल भारतीय वाङ्मय, वरन्‌, विदेशी 
वाङ्मय यथा बाईविल, अवेस्ता, मिश्री ओर मयसम्यता से प्रमाणित 
होता है किं जलप्रलयपृवं भौर जलप्रलय के पश्चात्‌ { १२००० वि०ष्‌० )} 
भारत से मानवजाति का सम्पणे पृथिवी प्र प्रसार हुआ । सञ्चं इतिहास 
से पहमभी सिद होगा, जैसा कि मनुस्मृतिमेकहादहै- 

एतदेशप्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिष्या सवंमानवाः । 

अत. एतिहासिक तथ्यो से विश्वमानवषएेक्यके साथ भारतीय एकता 
पृष्ट होगी । समी मानव मन्‌ (नूह) भौर स्वायम्भृव मनु (आदम) कौ 
सन्तान है । 

देवमाषासंस्क्‌त की प्रतिष्ठा-- विश्वं के आदिमानव की आदिम ओौर 
मूलभाषा देववाणी संस्कृत थी, यह तथ्य मी सच्चे इतिहास से पृष्ट होगा । 
इस तथ्य मे जब मानव का विश्वास हो जयेगा तब बिश्व संस्कत की भर्‌ 
भुकेगा ओर तवं मारतमे अप्रजो माषाका सान्नःज्य दृह जयेगा भौर 
भारतीय माषा की प्राणप्रतिष्ठा होगी । 

स्वायम्भूवमनु भौर ऋषमदेव वैवस्वतमनु, इन्द्र, मरतमूनि सदुश महा- 
पुरुषो ने अदिकालमें, विए्वमे कृषि, लेखन ब्राह्मी) धमं शास्त्र, साहित्य, 
ओौर ज्ञानविज्ञान की प्रतिष्ठा की) ये महापुरुष, केवल भारत के नही, सम्पणे 
विश्वसस्कृति के प्रतिष्ठाताये यह तथ्यो से सुप्रमाणित होगा । 


लेखक की क्रान्तिकारी मुख्य मौलिक शोर्जे--सूवरूपमे इस मग्रन्थमे 
मौलिकं खोजें इस प्रकार है--(१) डाविन का तथाकथित विकासवाद का 
भपसिदधान्त मिथ्या है 1(२) मनुष्य, आज से ३२ सहसरवषंपूवं स्वयम्मृपुरुष-- 
स्वयम्भुवमनु भौर शतरूपा (आदम भौर हौवा) से उत्पन्न हृभा। (३) 
परिवर्तयुग की मौलिक खोजद्वाराही यह्‌ सिद्ध हमा कि स्वरायम्भुव मनुसे 
महाभारतकाल तक २६००० वषं या ७१ परिवतंयुग व्यतीत हये । ७१ 


(- 


परिवरतयुगों का उल्लेख प्रये पराणसे है। सी प्रकार वैवस्वतमनु से 
युधिष्ठिर परथन्त २८ परिवतंयुग (३६००८२० = १००८०} या दशसहल 
वषं व्यतीत दह्ये थे ! परिवर्तयुग का कालमान ६६० मानुषयषं था। (४) 
स्वायम्मुवमनु, ऋषभ कर्दम, मरीचि, भृगू, व्ण, इन्र, वैवस्वतमनु, यम 
आदि विश्वसस्कृति के प्रवर्तक ये । (५) पृथुं वेभ्य पृथिवीका प्रथमसग्रादट्‌ 
था, जो अबसे लगमग १७००० वषं पूवं हुभा । (६) वर्तमान भानवसष्टि के 
प्रमृश प्रजापति परमेष्ठो कश्यप वे, जिनसे पच्चजन जातियां--असुर (दैत्य- 
दानव) देव (आदित्य), गन्धर्वं, नाग मौर सुपणं उत्पन्न हई, जिन्होने 
सम्पूणं पृथिवी को बसाया । पूवं उत्पन्न होने के कारण (इन्र मौर वंवस्वतमनु 
करी सन्तति से) पृ्वदेव असुर सम्पूणं पृथिवी कै अधिपति ये । (७) तदनन्तर 
पहार वों (वानो भौर आदित्यो) का पृथिवी पर शासन हआ । (<) 
भारतवयं से असुर साश्नाज्य समाप्त करने के कश्यप के कनिष्ठपृत्र वामन 
विष्णु का प्रमुखयोगद।न था, जब आज ने १२००० वर्षपू्वं दैत्येन्द्र बलि के 
नेतृत्व मे असुर पाताल (योरोप) मे चले गये) (ई) परश्विमीएशिया 
(ईरान-ईगाक-यमनादि) मे वर्ण ओर यम कौ सन्तति का शासन था) 
(१, ) ययाति, मान्धाता भरत दौष्यन्ति, सहलरबाहु अभु न, सगरादि विहव- 
सश्राट्‌ (सम्तष्टीपेशवर) थे । (११) प्राचीन मानव दीधंजीवी ये ओौर प्रार- 
म्मिक स्राटो- पृथु, मान्धाता, ययाति, सहस्रबाहुं आदि ने दीघंकालपयेन्त 
शासन किया । (१२) हिरण्यकशिपु, प्रह्लाद जौर बलि का शासन विशलेषतः 
अफ्रीकाओौरयोरोपमे था, यह तथ्य आज भी डीट्‌्सलंड, दैत्य, बेरूत (वरूत्री) 
ओर त्रिपोली (त्रिपुरसदश) नामावण्रेषों से प्रमाणित किया गया दहै । (१३) 
क्षीरसागरका ही नाम कश्यप(कैस्पियन)म।गर था) 
यही पर विष्ण, वनतेय गस्ड ओर णेषनाग के साथ रहतेये। (१४) हादश 
देवासुरसग्राम ओौर समुद्रमथन देवयुगं की प्रमुखं वटना्ये थी । समुद्रमन्यन 
एक वेज्ञानिक वोज के अभियान था । (१५) असुरों कौ सभ्यता बौर 
सस्कृति अगधूनिके विमानविद्या ओर अन्तरिक्ष विज्ञान से बढचद्कर थी, 
अमुर मय गौर्‌ तारक ने अन्तरिक्ष मे परिक्रमणशील तीन नगर (त्रिपुर) 
जनये ओर बताये ये । (१६) षणियों कौ शिल्पविद्या बौर नौनिर्माणवि्या 
भी धेष्ठतम थी, जिससे वे सदूरसमुद्रो की जलयात्रा करते ये एवं योरोष 
तक व्यापार एवे उपनिवेशन किया । (१७) नरिष्यन्त की सन्तान शक ओर 
अनु--तुकमु की सन्तान यवन कहलाये । (१८) महाभारतकाल से लगमग 
दोसहलपुवं, दाशरथिराम से कछ पूव, यादवों ओौर माभौरो ने “इजरायल 
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राष्ट्र बस्ताया; जो क्रमशः यहूदी ओर 'हिन्र." कहलाये । (१६) दक्षिणापथ 
{द° भारत) मे इष्वा के वंशजो का णासन भा । 

लेख क की भारतोत्तर इतिहास मेँ मख्य शोज द--(१) भारतगुद कौ 
तिथि ३०८० वि० पू०्थौ, २०४४ वि० पूण कृष्णनिषन केदिनसे कलि. 
युग भारम्भ हृभा । (२) किक विष्णुधर्मा (पारासयं) का अवतार कुष्णनिभन 
से एक हजार वषं पश्चात्‌ हु गा, (३) कल्कि ओर विशासयृप समकालिक 
(२००० वि०्पू०) ये, (४) काक्बणं का नाम हौ सुल्दरवर्मां भौर 
कल्याणवर्मा क्षोमवर्मा धा, काकव्णं किसी "वबनेहवर' इारा धोलेसे मारा 
गया, (४५) चन्द्रगुप्तमौयं, सि्कन्दरसे लगभग १२०० वषपू्वं हुमा, (६) 
अशोकाशिलालेखो मे यवनराजाभो का नही, १४०० वि० १० के यवन 
राज्यों का उल्लेख है, (७) सिकन्दर का आक्रमण ओर पलायन कसो 
सातवाहन राजा के समयमे हभ, (८) शूद्रकविक्रम ने कूतमालव (विक्रम) 
सवत्‌ चलाया, (€) क्षुद्रकं ही शूद्रक ये (१०) १३१५ विण सं°्में 
साहमाक चन्द्रगुप्तने शको का विनाश करके शकसंवत्‌ चलाया, (११) 
ओर यशोधर्मा ही जंनकल्कि था । 


वसन्तपनमी-(१०-२-१६०८६) । डां० कूवरलालजेनग्यासशिष्य 
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(पवंषीटिका) 


अध्माग्रक्रम षष्ठ 
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१ 
भारतीय इतिहास की विकति शे कारण 


इतिहाल पुनलेखन कौ जावश्यकता-- जब सं भारतभमि बाह्य दास्यभाव 
अर्थात १६४५ मे जब मे अग्रजो की परतत्रता सं स्वतत्रहूरईहै तज सं अब तक 
शासंकंवग एवं विद्रतक्ग म॑ बहुधा वीर घोषणा्ये होती रही है कि भागनीय 
इतिहासपनलेखन कौ महती आवश्यकता है परन्तु अद्यप्यंन्त ४० वष व्यतीत 
होन पर भी किसी तग क ओर से गम्भीर प्रयत्न तो क्यः -चिहासपनलेखन 
का साधारण भा न्ल्का प्रयन तक भी नही हना ! विद्वद्रग मे केवल एकं व्यक्ति 
गत तच परन्तु गंभीर प्रयन भारतीय स्वसत्रतास॑ पूव ही किया था जबकि 
सन १६४० मे लाहौर मे पण्डित भसग्रहत्त २ भारतवष क इतिहास भ्रगम बार 
बडी कठिनाई सं प्रकाशित किया । पण्डिनजी कं प्रयन स्वतन्त्रां क पम्चवात 
मी नगभग 3 वष पयत अर्थाति १६६८ तके जब तक वं जीविन रह चलते 
रहं । ममं कोरर स न> नही कि परण्डिनं नगवदत्तजीके निहासधूनलखन के 
प्रयत्न महान अ वक्ारमागर म प्रयाण्स्तम्भकं ममान मागदणशक = परन्तु 
एकाका है उन समानयमा सर्वश्नौ यविष्ठि- मीमामक (सम्कृतव्याक णणशान्त) 
का रतिहास) उदयवीरभास्त्री (साख्यत्शन का निहास) सूरमर्चद्रकृः भायृवद 
का व्निहास -यादिप्रयनभी एकाकी या जपुणही है फिर भा सत्यशोघको 
कं परमसहायक है जवि आग्लिप्रभूना के तदन ग्रयी भारतीय कृष्णप्रभमोने 
स्तिहाम म घार भिध्यावादो की कन्म (कीचड) क दलदल उत्पन्न क रखी 
है। स घोर कीच्चड न निकनना सामा रबदि का काम नही जिसम ० 
मगसदेद शास्त्रो डा वासूदेवशरण अग्रवात डा० कालीप्रसाद जायसवाल गैर 
पण्डित बनरेव उपाभ्याय जसे प्राच्यवियाविश्षारद भी फमकर मही निकल 
सके । 

भा तति ग तबन की महती जवश्यकताक्यां> "स तथ्य को 
प्राय प्रयये नरान सन्त सक्तां फिरिभी सक्षपम हेम इस जावश्यकता 
ग्र विचा मथन रगं) 

आग्नप्रभुना ने अपनी डय त्रपूण--मैकालेमोजना के अन्तगेत एसे समय 
म॒ भारन का इतिहास लिखना प्रारम्भ क्रिया जबकरि भारतदश अपने भतीबु 


४ पुसो मे इतिहास 


गौरव एवं प्राचीनतम इतिहास का अन्धतन अज्ञानाबतं मे डाल चूका था। 
आंग्लप्रभुभों ने अपने मिय्याज्ञान के द्वारा उक्त बन्धतम अञ्चानावतं पर गौर 
गतं चढ़ाई । इसमें कोर सन्देह नही कि भेद (ष्ट) ओर अशान के बीज भारत- 
वं मे अत्यन्त प्रा्ीनकालसेये ओर अब भी है, विदेशी शासकों दारा 
भारतीय भेदभूलक तत्वों यथा जातिवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद ओर अज्ञान 
का लाभ उठाना स्वाभाविक धा, अतः उन्होने भेदमूलक एव अज्ञानमूलक उपा- 
हानो का उपब हण अयवा विस्तार किया । अतः अग्रजो ने आयं-अना्यं या 
आयं -दस्यु या आर्यं -द्रविड समस्या खडी करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
कि भारतवषं सदासे ही विदेशी जातियो का उपनिवेश या अड्डा रहा है, 
इसके द्वात प्रत्यक्ष या प्रच्छन्नशू्पसे बे सिद्ध करना चाहत ये किं भारतवषं 
मे अग्रेजो का राज्य या शासन सर्वथा वैध या न्यायपु्णं है, जबकि आयं विड 
या उनसे भी पूवं भर्बर, मुण्ड, आन्ध्र, पुलिन्द आदि जातिया यहां बाहरसे 
आकर बसती रही गौर भारतभूमि पर भाधिपत्य करती रही । 

अग्रजो ने भारतीय एकता के उपादानो या घटनाभी का अपने इतिहास- 
भ्रन्थो मे कोई उल्लेख नही किया, यथा अगस्त्य या पुलस्त्यं, राम या हनुमान्‌ 
या व्यास को उन्होने एेतिहासिक पुरुष ही नही माना, इनकी एेतिहासिकता की 
उन्होने पूणं उपे्ा ही कौ । अगस्त्य-पुलस्त्य के दक्षिण अभियान की उन्होने 
चर्वाही नही की, जो उत्तर-दक्षिण-भारतीय एकता का महान्‌ प्रतीकात्मक 
उपक्रम था । प्रायः स्वय सिद्ध एकता-मृलक तथ्यो मे भी उन्होने भेद के बीज 
देखे । बेद, जो न केवल भारनवषं वरन्‌ विश्वमस्कृति का मूल है, उसे केवल 
उत्तरभारतीय या पजाब या पांचाल (उत्तर प्रदेश) की सम्पत्ति सिद्ध किया 
गया । संस्कृतभ्राषा, जो मानवजाति कौ आदिभाषा या मूलभाषा है. उसका 
उद्गम एक काल्पनिक एव बाह्य इण्डो-यूरोपियन भाषा मे माना गया । 


अप्रज या पाष्चात्यमिथ्याभिमानी लको हारा प्रत्येक प्राचीनभारतीय 
विदा या श्रेष्ठज्ञानविज्ञान को विदेणी मूल का सिद्ध करने का प्रयत्न किया। 
यहां पर प्रत्येक विषय याशीषंक के विर्तारमे जाने कौ जवक्यकता नही है, 
षरन्तु अतिसक्षेप मे कथन करेगे । जब पाश्चवत्यो न यहां की प्राचौनजानियो, 
भाषाओ भौर धमो को विदेशी बताया तो उन्हौने प्रत्येकं प्राचीन एव श्रेष्ट- 
जिया का भूल भी वाह्यदेश को बताना आरम्भ किया । यथा पाश्चात्योके 
अनुसार प्राचीनतमकाल मे धारतीयो ने ज्योतिपविद्या या नक्षत्रविद्या देवीलन 
जा कालडिवावासी असुरोसे सीखी, द्वादण राश्षियोंका ज्ञान या सप्ताह के 
रो के नामादि गूनानियो से सीखें । पाणिनिव्याकरण सूत्रे एक "यवनानी 
शिपि का उल्लेख है; दस आधार पर पाश्चात्यो ने कल्पना की कि भारतीयों 


भारतीध इतिहास की चिङृति के कारण ड 


ने लिपि था लिखना, सिकन्दर के आक्रमण के पश्णात्‌ शुनानियो धे सीखा } 
इरी भकार भारतीयनाट्यकला को उदुगभ श्रीकनारकों मे देखा मया 
पास्थास्यो ने यह भी सिद्ध करनेकी चेष्टा की कि भारतीर्यो ने नगरनिर्मानि- 
कला, स्थापत्यकला (भवनशिल्प), सासनव्यनस्था आदि सभी कु यूमानिर्थो से 
सीखे । उनके अनुसार आर्यंजाति तो यायावर या धूमक्कड धी, चन्तैनवो 
नगर साना आता था न देती करना भौर न शासन करना भौर न उ 
धातुज्ञान धा, न समूद्रते उनका परिचय चा, यों ने धर्मं के उपादान 
उथपासनापद्धति आदि कहां के बनबासियो या द्रविढादि जातियो से सीखे । आयं 
सो कूपमण्डूक जाति भी, समुद्रयात्रा या नाक बनाना उन्होनि द्रवि से सील्ला ¦ 
मैक्समूलर, चिन्टरनीत्स कीथ मैकडानल आदि को वेदमन्लो मे समुद्र का 
उल्लेख ही दिखाई नही दिया, फिर आयं समुद्रयात्रा कैसे करते, उनके अनुशार 
भावीनभारतीय मायं मेड बकरी चराने वाले गङ्रिये थे, वेदमन्त्र इन्हीं 
गड़रियो के गीतर्है, जो ऋषिमुनिपो ढारा भेड-बकरी चराते समय माये जते 
थे । 


पाण्चात्यो का षड्यन्त्र ओर मिच्याज्चान स्वाभाविकही या, परन्तु स्व- 
तन्त्रता के पश्चात्‌ भी उसी पाश्चात्य अग्लचिद्या का गूणानुवाद भौर षपठन- 
पाठन सचेता भारतीय के लिए बुद्धिगम्य नहींहै। भारत के राजनीतिक, 
सास्छृतिक ओर साहित्यिक इतिहास के पुनलंखन की महती अवश्यकता है, 
परन्तु आज भी स्वतन््रता के ४० वषं पश्चात्‌ हमारे विद्यालयो, महाविद्यालयो 
एवं विश्वविद्यालयों मे भारतीय इतिहास एवं संस्कृतसम्बन्धी पाण्वात्यलेखको 
(यथा कोथ, बेबर, मेकडानल, विन्टरनीत्स, मंक्समूलर आदि) के ग्रन्थ परम- 
प्रामाणिकंम्रन्थो के रूपमे पठयेजारहेर्दैःवेही संस्कृतसाहित्य के इतिहाशग्रन्ष, 
जो पाश्वत्यो ने भारतवषं पर शासन करने कौ दृष्टि से लिखे थे! हमारे 
विद्याकेन्द्ो में ज्यो-की-त्यो लगभग सौ वषं से पढ़ये जा रहे ह । हमारे विश्व- 
विद्यालयों के प्राध्यापकोमे वेही अग्रेजीकाल के सडे-गले विचार भरेहृएहैवे 
उन्ही आष्ट एवं मिथ्यापाश्चात्यभ्रन्ो को पठते हैँ ओर उन्हीं के आधार पर पठति 
ह । न केवेल इतिहास के क्षेत्र मे वरन्‌ राजनीतिक, मनोविज्ञान, गणित, ज्या- 
भिति, शिल्प या यन्वरविज्ञान (इंजीनि्यरिग) या दर्शेन या चिकित्साविश्चान आदि 
के क्षेत्र मे अभी तक परमप्रामाणिक भारतीयलेखको या प्रन्थो काप्रवेशतोक्या 
स्पशं तक भी नही है । पाद्यक्रमों के राजनीतिशास्त्र ्न्योमे भस्त याप्लेटोकी 
बहुधा चर्वा होती है, परन्तु शुक्राचायं, विसालाक्ष, बृहस्पति, भ्यास या चाणक्य 
का नाममात्र भी नही।मिलेया, इसी भकार प्राजीनभारतीयगणित, दशंन या शित्प- 
विज्ञानं कितना हौ श्रेष्ठ या उच्चकोटि का हो उसका स्पर्शंसीतर भी गाट्यग्रन्धोः 
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मे नहीं मिलेख्य । इतिहास के सेतर मेः सम्प्रयण, सहाभरतः ब्रौद पसर्गो के तोः 
कीषादि की कृपा से अद्ृत ही बनः दिया माद हमार मत यह हैक 
प्राजीवभारत ऋ मूलत इतिहास्षपुरणो मे ही लिख मिलता है + मूल ¶तिहा 
पुराण्य कयो स्नातक एकं स्नातकोत्तर पाड्यक्रमो मे अनिवायं कनद्रना चाहिए, 
शासन या शिक्षणसंस्यानो हारा रतिहासपुराणो के इतिहाससम्बन्धीः संशोधित 
धमं प्रकाशित होने चाहं । पाश्वात्यो के मिथ्याश्रन्थो क्रा पूर्णं बहिष्कार 
होना चाहिए । 

अव हम संक्षेफ मे भारतीय इतिहास की विकृतिथो के कारणो का सिहा- 
अवलोकन करेगे । विकृति के कारणो के परिचय के साथ-साथ ही मुख्य विकृतियों 
कान भी हो जाएगा, फिर भी यह जान लेना जाहिर कि भारतवषं तो क्या, 
विश्व के इतिहास में मुख्यविकृति कालक्रम ((11707101085) सम्बन्धी है, यही 
इतिहासविकृति की नाभि या केन्द्र रै । इस ग्रन्थ मे मुख्यतः इसी विकृति का 
निराकरण किया जाएगा, अन्य विकृतिर्यां तौ आनुषगिक या इस विषति की 
अममात्र है, अनतः प्रघानविकृति कै निराकरण से उपागभूत विकृतिर्यां स्वय 
-निराकन हो जाएंगी, जैसाकिं परतञ्जलिमुनि ने महाभाष्य मे लिला है-- 


“प्रधाने कृतो यत्न- फलवान्‌ भवति 1” 


पाश्चात्य षड्यन्त्र 


मेकलियोजनः। के अन्तगंत पाश्च्रत्यो द्वारा दइतिहासलेखन का उददेश्य-- 
(पुबभिस)--प्रयेण ससारमे सदासेही यष परम्पराया नियमरहा है कि 
विजेता (व्यक्ति या जाति) विजित की परम्परा (दतिहास) ओर गौरवकोया 
तो पुर्णैतः नष्ट-घष्ट करदेना है या उसमे तोड-मरोड करताटहै, क्योकि इसी 
मे उसका स्वार्थं निहित होता है! इस नियम का उदाहरण स्वथं भारतीय 
इतिहास के प्राचीनतम अघ्याय--देवासुरसधघपं से दिया जा सकत है । देवो के 
अग्रज -- हिरण्यकशिपु, विप्रचित्ति, प्रह्लाद, बलि आदि की सभ्यता ओर संस्कृति 
इन्द्रविष्णुविवस्वानादि देवौ के तुल्य ओौर कुछ अथो मे देवों से भी बहकर थी, 
यथा वेदो का विस्तार, देवों की अपेक्षा असुरो मे अक्क ही था--स्वय देव- 
पूजक ब्राह्मर्णो ने लिला है--कनीयासि वै देवेषु छन्दास्यासन्‌ ज्यायांस्यसुरेषु 
(तैतिरीयसंहिता ६/६११) 1 असुरो की मायाशक्ति (विज्ञान या शिल्प) अत्यन्त 
उच्चकोटि का या-- 


तयेठया माबवाऽ्यापि सबं कयाविनोभवुसः † < + 
वतबन्त्यमितप्रशषास्तदेषाममितं वलम्‌ ++ (इरिवंषए ६।३१} 


जतय इतिहा की विकृति के कारण "श 


देवपुरोद्ितर बहस्पति के 'पुत्र कच ने असुरगुरे शुकराक्रायं से अम्‌तर्सनीवमी 
विला सीद्धी थी । इन्दी असुरो की सथ्यता जर संस्कृति कादेवो नैना किया 
गौर आज इन असुरो का इतिहास प्रायेण पूर्णतः विलुप्त है । कुछ असुरनरेशों 
के नामात्र के भतिशिक्ति उनके इतिहास के सम्बन्धमे हेमे कुछ भी ज्ञात नही 
है। 

इसी प्रकार द्वितीय उदाहरण यवन शक हण एवं मुस्लिम आक्रातागो का 
दिया जा सकता है किं जिस देश पर भी यवनादि एवं भरव, तुकं या मंगोल 
आक्रंताओं ने आक्रमण किया उन्नी देश की सभ्यता मौर संस्कृति कौ नष्ट किया, 
यद्यपि वे भारतीय सस्कृति को पूर्णत. नष्ट नही कर सके, परन्तु यह पर उन्होने 
जो अल्याचार किये वे किमी इनिहासज्न मे निगेहित नदीं है, इस सम्बन्ध मे श्वी 
पुरुषोतम नागश ओक ने “भारतीय इतिहास की भयकर भृले" पुस्तक मे बिदेशी 
आक्राननाओौ की करतून के अनेक उदाहरण दियेहै कि वे किसप्रकार अपने चाटू- 
कारलशर्को मै मिथ्या ऽतिठाम लिखरवाते थ । इस सम्बन्ध मे प्रोफेसर हरिण्चन्द्र 
सेठ ने निकन्दर ओौर्‌ णीरसयुद्ध के सम्बन्ध म यूनानीस्रोतोके आधार पर ही 
सिद्ध क्रिया हैक्रिं इस युद्धमे पोरस की विजय हुई थी, परन्तु आज भारनीय 
पाट्यपृस्नको म सिकन्दर का महान्‌ विजेता चित्रित किया जाता है। यही 
तथाक्धिन महान्‌ सिकन्दर पोरस मे युद्ध मे परास्त होकर प्रार्थना करने लगा-- 
श्रीमान पौरस । मृञ्ले क्षमा कर दौजिगरे । मैन आपकी शूरता ओर सामथ्यं 
शिगेध्रयिं करनी है 1 अब उन कष्टोकोमै ओर अधिक महन नही कर सर्कूगा। 
यै अपराधी हू जिसने इन संनिको को करालकाल के मालमे धकेल दिया है \१ 
मागं मे भायते हण सिकन्दर का सामना क्षुद्रकमालवगण से हुआ, जिस युद्ध मे 
उमे मर्मन्तिक प्रहार लगे ओर शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हुआ । सिकन्दरसम्बन्धी 
उपर्युक्त च॒तान्त से ही सिद्ध है कि विदेशौ इतिहासकार किम प्रकारका मिथ्या 
प्रलाप करते है भौर पोरस द्वारा विजिन सिकन्दर को महान्‌ विजेता बनाया 
जाता दहै । 

मिथ्या-कथन का यहु एक सं्वेश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है कि शकारि 
विक्रमादित्य (शूद्रक) प्रथम ओर संहर्सांक विक्रमादित्य चन्दरगृप्तं द्वितीय द्वारा 
निमित मिहिराकवनी (महरौली) ओर विष्णुध्वज, जिसके निकट लोह की प्रसिद्धं 
लाट बनी हू रै, उसको किम प्रकार कूतुबुहीन फेबक द्वारा निभि चोपित किया 
भया । मिहिर नक्षत्र को संज्ञा है, जिससे कि प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर का 
नाम पडा । निशवय ही यह्‌ एक वेधशाला थी, जो बरदहूमिहिर की प्रेरणा से 


१. द्रष्टव्य --ईथियोपिक टेकस्ट्स बाई ई०ए० डज्ल्यू बैज । 


# पुराणों मे इतिहासं 


अकारि विक्रमादित्य शूद्रक ने सन्‌ ५७ ई० यू० बनाई थी ओौर इसी के निकट 
लौहस्तम्भ पर चन्दरगृप्त द्वितीय, विक्रमादित्य (दवितीय) ने अपनी विजयमाथा 
अंकित कराई । 


दसी प्रकार आगरामे तथाकथित ताजमहल निश्चय ही श्राबीन राजपूत 
-शासर्कोका महल (प्रासाद) था, जिसको शाहजहां ने स्वनिर्मितं घोषित करवा 
विया । प्राचीन हिन्द्र मन्दिरों को तोडकर मुस्लिमो ने किस प्रकार मस्जिद 
बनायी, यह तथ्य किसी विज्ञ इतिहास पाठक से अज्ञात नही है, इसका सर्वाधिक 
श्रसिद्ध उदाहरण वाराणसी मे विश्वनाथ का स्वणंमन्दिर है, जिसका एक बडा 
भाग अभीभी मस्जिद के रूपमे परिवति7 कर, दिया गयाहै। अतः 
इस मत से कोई भी वेमत्य नही होना चाहिए कि बर्बर, असभ्य भौर असंस्कृत 
मुस्लिम भाक्रान्ता एेसे शरेष्ठ भवनो को बनाना जानते ही नही थे, बे केवल 
श्वंसकर्ता चे, उन आक्रंताभो के पास ठेसे शेष्ठ्भवनों के बनाने कान समय 
भा, न साधन ओौरन ही कौशल । उन्होने प्राचीन भवनों को ध्वंस ही अधिक 
किया गौर उनको विकृत करके उस पर आधिपत्य जमा लिया, वे स्वय वह 
के शिल्पियो को बलपू्वंक अपने देशों मे ले गये जहां उन्होने भारतीय अनुकृति 
पर भवनादि बनवये । भतः कश्मीर के निशात ओौर शालीमार (लालिमा) 
उद्यान, दिल्ली आगरा के लालकिले, तथाकथित कुतुबमीनार तथा इसी भकार 
के सम्पूरणं भारतवषं मे बिखरे हुए शतशः भवनों का निर्माण सहलो वषो पूवं 
भारतीयों ने ही फिया भा, जिनको उत्तरक्ालीन मुस्लिम आक्रान्ताओं ने भाधि- 
पत्य करके स्वनिर्मित धोषित किप्रा । यह्‌ भारतीय इतिहास मे महान्‌ जालसाजी 
(विकृति) का एक बडा भारी उदाहरण माना जाना चाहिए भौर निश्चय ही 
इस विकृति का निराकरण होना चाहिए । मुस्लिम शासको के पश्चात्‌ अन अग्रेजी 
शासन के स्तम्भ, मंकाले की योजना के अंतर्गत, भारतीय इतिहासं एव्र काद्िमय 
के सम्बन्ध मे पाश्नात्य षडयन्त्र की कहानी सक्षेप मे लिखेगे ! 

पाश्चात्य को संस्छतविचा से परिथय--पाश्चात्यषडयन्त्रकारी ईसारई्लेखकीं 
ने भारतीय लाहित्थ विशेषतः संस्कृतवाङ्मय का अध्ययन इसलिष् किया किवे 
यहाँ के रीति-रिवाजो एवं सस्कृति को जानकर, उस पर प्रहार कद सेकं, जिससे 
कि मैकलि की योजनानुसार भारतीयो को काले रंग का अदे (ईसाई) बनाया 
जा सके, जिससे निटिश शासन भारतमे चिरस्थायी हो सके मंकडानलने 
संस्कत साहित्य का इतिहास (अंग्रेजी मे) की भूमिका मे स्पष्ट लिखा है--"“ 11 
४ ए४०ज्णएषन्ली४ 3 अपक 8५ ध्वा 56 ६० ४6 0िठश्टयां पके 
990 छशणाङ$ 9 इत्भाौ (पलभप्राह 28 2 0016 ०88 06 जापर प 
1 का... 3... . त त. त... त. 
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वि 056 कला, ए कष्ट हि ॥॥ भलत ज पल [त 819 प०ण्डणि 
06 ०0 णाद्ाम जग ०णाः [वतादत € तण ६० ४४५८ 2 एन्व्पाश्ि 
1पिल्ञ णि छात) फश््जः'. मैकडानल का तात्पर्यं यह है कि उन्होनि 
"संस्कृतसाष्ठित्य का इनिहास" इमलिये नही लिखा क्रि इसमे कोई महान्‌ मुण- 
खत्ता है, बल्कि हसलिये लिखा कि अग्रेजमण भारतीयों की पोलंपटी जानकर 
उन पर ।चरस्थायी जासन कर सकत । केवलं निहित स्वार्थंके कारण अग्रजो ने 
संस्कृत का अध्ययन किया । उनका सस्कृतविद्या का ज्ञान एक उस अबोध बालक 
के समान था, जो प्राथमिक कक्षाओ मे पठत्ता है, अतः उन्हनि संस्छृतविद्या 
पढ़कर जो निष्कषं निकाल वे उभी अबोधबालक के तुल्य अपरिपक्व एवं अध- 
कचरे ये उनका सकेत आगे के पृष्ठो पर किया जायेया ही । 


पाश्वात्यो म सस्क्त का सवैप्रथम विधिवत्‌ अध्ययन विलियम्त जोर 
नामक अग्रज न्यायाधीश ने श्वी शताब्दी मे किया) सन्‌ १७८४ ई०मे 
उसने मन्कृतविद्या की प्रवृद्धि के लिए "रायल एशियाटिक सोसाइरी आफ 
जगाल" की स्थापना की । संस्कृत के प्रारम्भिक अध्येता मेँ कालब्रूक, हैमिल्टन, 
श्लेगल, आगस्ट, विल्हेल्मवान, फेडरिकवान्‌, भ्रिम, बाप, बाटलिग, राथ, रोजन 
अर्नंफ, मैक्समूलर, बेवर, ओल्डनव्े, हिलब्रान्ड, पिश्चल, गैल्ढनर, लूडसं, 
मार्ईगर, जैकोबी, माटिनहाग, कीलहानं, ग्यूलर, म्यूर, मोनियरविलियम्स, 
विल्सन, मैकडानल, कीथ, पीट्मेन, भ्रिफिथ, प्रियसंन, व्लूमफील्ड हापकिन्स, 
गोल्डस्टुकर विन्टरनीत्स इत्यादि प्रसिदरहै। 


प्रारम्भ म पाश्चात्य संसृत अध्येता कुछ-कुछ निष्पक्ष ये, परन्तु मैकाले के 
प्रभाव या सत्तापि के प्रभाव के कारण उन्हेनि सत्य विधारो को तिलांजलि 
देकर षड्यन्त्रदू्णं मतवाद चघदढने प्रारम्भ किये ओर उन्हीं असंत्यमतवबादो को 
परिपक्व किया, जो आज नक विश्व मे छाये हुए हँ । अब इन उभयचिध परो 
की सारग्राही विवेचना करते है । 


प्रथम, सत्यपाश्वात्यपक् के श्रारम्थिक विद्धानो मे चे-- भागस्य विर्हैल्म- 
वान्‌ ए्लेगल, फ़राइडिश एलैगल, हम्बोल्ट, शोपेनहावर, जकालियट, भोल्डस्दटुकर, 
पार्जीटर इत्यादि । ये लेखकगण सत्याग्राही एवं उदारचेता ये । शोपेनहपए्वर के 
विश्रार उपनिषदो के सम्बन्ध मे असिद्ध है, उसने लिखा धा--“1४९ 
णणवप्लीण्छ ज ल छक्कल्भ प्रणा 90070" “ये सर्वत्कष्ट मानवं 
बुदधिकी सृष्टि (रचनार्ये) हैँ ।'' हम्बौल्टे ने गीता के विषय मे लिखा--'६ ४ 
एलो25 € १८८]€७॥ 206 10०िल 9 पाह € कजात 95 ४० आक्र, 
यह (गीता) संभवत- गहमतम एवं महत्तम ग्रन्थ है ओ विष्व में प्रदशित करना 


है 1" प्रारम्भिक संस्कृत अध्येत्तगण सस्कृतभाषा को विश्व की आदिम्‌ ओर 
भूलभाषा मानते चे, बाप जसे फ़ामीसी लेखक ने संस्कृत को मृलभाषा माना-- 
«नी 3809161४ 725 [0836ा र्व छट = एला६८६ फण 105 ह 0वलत्ध 
0181८68" ([.20हप७8&६, 9. 48, ४४ 0. 16506750). ' संस्कृत मे (ग्रीक, 
सेटिन आदि की अपेक्षा) मूलकूप अर्धिक सुरक्षित है 1" प्रारम्भिक पाश्चात्य 
लेको करे भावो को विन्टरनीत्पने इस प्रकार व्यस्तं किया टै--"“जब भारतीय 
वाड.भय परिम मे मवप्रथमः विदित हा तो विद्धानो की रुचि भारतसे अने 
वाले अव्येक सारित्यिकग्रन्थ को अनि प्राचीनयुम का माननेकीथी। बे भारत 
पर इसप्रकार कौ दृष्टिडालाकर्तेथे कि वह मनुष्यजाति या मानवमभ्यना 
कामूलयाम्रेडःखण (मूला) है)" फरार्इडिण श्लेगन ने इन्ही भावो को अभिव्यक्त 
किया--“८ 6८५८६ 70प्रीणणद् 16७8 10) 1१018 द्रप 27091€ आणि 
शथ्शणाो 00 हे 1540 9 भाट एृफिप्तिर्ट रला, आपठणठल्त 
प्रलापा पालाः ध87#1688* ` "कह भारत मे एक महती आशा रः'ष्नाह 
कि मसान का पूं तिभिरावृत इतिहास भारत द्वारा सान हागा 1“ श्लेगल की 
आशा अकारण नही थी, लेकिन षड्यन्त्रकारी पाश्चात्यनेखको ने यथा मैक्समूलर्‌, 
कीथ वेवर चिन्टरनीन्स त्यादि ने उसकी आशा पर तुषारपात कर दिया । 
अब उत आशभाको पुनरुज्जीविन करके ममार के सत्य उनिहास को प्रकाशित 
करना है, यह्‌ प्रयत्न वस जाश्षाका प्रारम्भहै। 

जैकालियट नाम के फौच विदधान न्पायाधीणने १८६६ मे "भारत मे बाई 
विल" नामकम्रन्थ म पेते ही उदात्तभाव लिश जा सन्यभाव थे---"प्राचीन भारत, 
मनुष्य नाति के जन्मस्थान तेरी जय हो । पूजनीय ओर ममथं धात्री, जिसको 
नृशस आक्रमणों कौ शताल्दियो ने भभी तक विस्मृतिं की धूल के नीचे नही 
दबाया, नैरी जय हो । श्रद्धा, प्रेम, कविता ओर्‌ विज्ञान की पित्तृभूमि तेरी जय 
हो । कण्‌, कभी णमा दिन आयेगा जब हम अपने पाश्चात्य देशो मे तेरे अनीत 
काल की मी उन्नति दैखेगे 1“3 


1. ऋऋला कद [लश्पाल एत्वछा गड अछा) 7 धट ८७६, 
€0€ काट प्लाप्6त 0 56८ 2 008४ 296 10 €१्ला 
प्लाक्ा$ जणा 081 [ष्ट कक 1०012. (9८ ४४८५ {0 10० 
एका [धरता &5 8गाा€८0 छह 11४८८ € (184 0 वा (८ जा 
3.3.49... ..7. 11... 81. , ए १.1. 811 
एला, ? 3). 

2. # ऽदहत्णात अलात्ल्धठप त पङ्क पजय 21६९८8६ 8 उ) ४४ 
(८, 1 

3. भारत मे बादइविल' । सन्तराम हृत अनुदाद, प्रथम भघ्याय । 
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इस प्रकार के निष्पक्ष, सत्य, उदास्त ओर प्रेरक भावः षङ्यन्त्रकीरी षी- ` 
ऋात्यो को अच्छे नहीं लगे, क्योकि इन श्रत्पभावो को मानने स भारततका 
भौरव बढता जौर अग्रजो द्वारा भारत को ईसाई बनाने, चिरशासन करने गौर 
-जेप्रजीसंस्कति के प्रसार मे बाधा पडती, अतः उन्होने विपरीत ओर भसत्यविषारे 
का आश्रय लिया । अनेकं कारणो से वैक्समूलर यूरोप मे महान्‌ प्राच्य-विया- 
विशारद (1001०88४) माना जाता या, परन्तु वंह प्रच्छन्नरूप से मैकाने का 
भक्त ओर अग्रेजीमान्नाज्य का महान्‌ स्तम्भ था + सन्‌ १८५४५, दिसम्बर २८ 
को मैक्समूलर-मैकाले से भेट हूर । इस ममामम के अनन्तर मेक्समूलर न अपनी 
विचारधारा भारत के प्रति पूणणंतः परावतित कर ली जसा कि उसने स्वय लिखा 
है--“(मैकाते से मिलने के पण्वात्‌) म एक उदामीनतर एव बुद्धिमत्तर मनुष्य 
के रूप मे आक्मफोडं लौटा ।*१ स्पष्ट टै कि क्या षड्यन्त्र रचा गया। 
विकासवाद का छनजाल 

प्रायः मूखं से मूखं मनुष्य या बालक भी यही सोचया कि लघु वस्तुसे 
महान्‌ यस्तु, क्ुद्रतम जीव मे विशालकाश्र जीव विकसित हुये, अतः श्वासं 
डाधिन न जब १८५९ मे जीवो के विकासवाद का प्रतिपादन किंयातो वह्‌ 
कोई बहुन महान्‌ बुद्धिमत्ता का काम नही कर रहा था । यह्‌ अत्यन्त सराधारण- 
बुद्धि किना सष्टि एवं हतिहास म पूणंतः अनभिज्ञ एक सामान्य व्यक्तिकी 
कोरी कल्पनामात्र थी, परन्तु उसके इस विकासवाद क सिद्धान्त को समस्त 
विश्व मे, विशेषतः विज्ञानजगत्‌ मे, आरम्भिक विरोधके बावजूद एक बड़ 
भारी क्रान्तिकारी अनुसन्धान माना गया ओर इसमे कोई सन्देह नही कि आज 
समस्त बुद्धिजीवीवगं पर, इस अतिभ्रामक, घोर अवव्ञानिक, मूखनापूणणं 
मतान्धसिद्धान्त का इतना प्रबल प्रभाव दै कि अत्यन्त धार्मिकं ईश्वरवादी 
आस्तिक या अति बुद्धिमान्‌ आध्यात्मिक विद्ध्न्‌ एव योगी भौ विकासवादको 
ईश्वर से भी अधिक परमसत्यके शूप मे आंख मूंदकर अज्ञानवश मानता है । 


विश्वं इतिहास, साथ-साथ भारतवर्षं के इतिहाम मे विकृतियो का एक 
प्रमुख कारण विकराक्षवाद या सततप्रगतिवाद का भ्र7मके मत टै । इसके कारण 
अनेक सत्यसिद्धान्तो का हनन हुआ ओौर मनुष्य अन्धकार के महान्‌ गतं मे भिर 
सया ओर दस अग्धतम अज्ञान से इसका उद्धार तब तक नही हो सकता, जब 
तक की मनुष्य सत्य जानकर दस अर्वज्ञानिक एव असत्य को नही छोड देता । 


1. "न न्क 0 0 0रण्त्पि 2 58कला पदा णत्‌ 3 रध्ल 
फो” (©, प्र. 1. एण ५ (1932). 


१० पुराणो में इतिहास 


जैसा कि पहिले संकेत क्िियाजा चुकाहै करि डाविन कोई बडा भारी चिद्रान्‌ 
या वैज्ञानिक नहो भा, वह्‌ केवल जीव जतुजो के जिषय मे सूचना एकत्र करके 
अनेक देशो मे धूमता रहा, भौर उसने अनेक प्रकार के जीव-जन्तु देखे, नसं इसी 
अनुसन्धानमान्न से उसने विकासवाद का सिद्धान्त धड़ दिया । परन्तु यह एक 
परीक्िन नियम या सिद्धान्त है कि कोई भी ग्यक्ति एक विधय का ज्ञाता होकर 
ही निर्चतनिद्धान्लों का या कायेनिश्वय का निणैय महीं कर सकता- 

"एकं शास्व्रमप्तीयानो न यारि शास्त्रनिर्णयम्‌ ।' 


जिस व्वरक्ति को ज्योतिष, गणित, योमविद्या, धर्मशास्त्र विधिशास्त्रया 
सृष्टियिज्ञान क ज्ञान नही हो, वह्‌ इन विषयो म या विज्ञान मे निर्रन्ति निणेय 
कमे ले सकता टे । आधुनिक वैज्ञानिको कौ सबसे बडी दूरबंलना [या अज्ञान ?) 
यही रै किवेप्रायः अपने विषय को छोडकरनतो दूमरे विषय की जिज्ञामा 
करते है ओर न प्रायः भन्य विषयों को नानते ह । इसीलियै उनके सिद्धान्त केवल 
मतवाद या वितंडावाद बनकर रह जतेर्है, विज्ञान भर इतिहासकेक्षत्रमे 
यही प्रयोगवाद चल रहा है जिससे मनुष्यजाति की ज्ञानवृद्धि के साय अज्ञानवृद्धि 
भीहोरहीदहै। 

डाविन प्रतिपादित विकासमत का, विशेषतः मनुष्य बन्दर से चिकित हुन 
इस विचार क्रा विरोध आरम्भसे ही हुआ । अब कुठ वेज्ञानिको ने, विशेषत. 
अन्तरिक्ष ज्ञानको ने यह मतं व्यक्त कियाद कि जीव या मनुष्य पृथ्वी प्रर 
किमी दूसरे लोक या सुदूर ग्रह से आकर बसे । १६९८२, जनवरी मे 
प्रसिद्ध अन्तरिक्ष बैज्ञानिक सर फायड हायल ने यह्‌ सिद्धान्त प्रतिपादित करके 
आश्चर्यं ओर संशय मे डान दिवा किं किन्ही अन्तरिक्षवासियो न सुदूर प्राचीन 
काल म पृथ्वी पर जीवन को स्थापित किया। १८ जनवरी मे, हिन्द्स्तान 
दाइम्भमे जो रिपोटे प्रकाशित हुई उसका अश, डाविन के मत का खोखनापिन 
दिखाने के लिए आवश्यक रूष से उद्धुत किया जा रहा है-- 11 ०8 € 
आ038% 12५४6 0९69 58160 ४४ पाला फट ण&5 1011105 म ज्४8 
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-आरतीव इतिहास की विकृति के कारण १९१ 
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2६ (8148८ एणाण्लभप्फ.” जीवन की स्थापना, पृथ्वी पर, करोडों वषं 
पूवे, “ब्रह्माण्ड के किसी अन्य भाग मे निविष्ट बुद्धिमान प्राणियोंनेकी 
होगी ।“ यह एकं आश्चयंअजनक नवोन सिद्धान्त, न्रिटेन के एक सर्वोच्च 
अन्तरिवैज्ञानिक सर फ़ायड हायल ने प्रस्तुत किया है, जिसमें परम्परागत 
मनुष्योत्पत्ति के दैवीसिद्धान्त ओौर डाविन के विकापवाद को चुनौती दी भर्ई 
है । सर फरायड ने एक वैज्ञानिक गोष्ठी मे, जौ रायल इन्स्टीटूयुट लन्दन मे 
आयोजित की गई, इस सिद्धान्त का रहृस्योदघाटन किया कि जीवन की 
रासायनिकं सरचना इतनी जटिल है, कि वह क्रमिक आकस्मिकं घटनाओ से 
संभूत नही हो सकती, जैसा कि विकासवादी विश्वस करते है । 


उन्होने बताया किं जेवपदाथं इस अदृभुत रूपसे शरीरो मे संग्रथितर्हैकि 
यह केवल बौदिक कौशल या योजना का परिणाम हो सकता है अर्थात्‌ अज्ञानता 
या मृखंता मे या यदृच्छा जीवोत्पलि नहीं हो सकती । 


यह जीवनयोजना, ब्रह्माण्ड के किसी एेसे भाग के बुद्धिमान्‌ प्राणियो कीहो 
सकती है, जो सुदूर अतीत मे किसी संकट के कारण विनाश को प्राप्त हो गये 
हों मौर जो जौवन कोक्रिसीरूप मे संरक्षित रखना बाहतेये । डाभिन द्वारा 
कल्पित आकस्मिकं धटनाक्रम के विरुद्ध पर्याप्त कारण है । जसे कि पचास लाख 
क्रमबद्धो को एक पासेमे प्रक्षेप करने के समान है । पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व 


की ओौर कोई सम्भव व्याख्या प्रतीत नहीं होती किं यह बुद्धिमान्‌ प्राणि्यो की 
योजना का परिणाम है। 


श > ` "1! ` पुषं मे दति 


सरे कागड शाथे के ` एक सहयोगी बेलानिक लंकागिवाी विक्षमर्सिह मे 
चिकरासवादै के खण्डन मे उमके सहयोग से तीन पुस्तकें लिखी है, जिनमे एक 
प्रसिद्ध पुस्तक है "६००1४५० {007 580९" । इस पुस्तक भ उन्होने जसा कि 
पुस्तक के नाम से प्र॑कटहै, यह सिद करने का प्रयत्न किया कि पृथ्वी पर 
जीवन की उत्पत्ति 'जकस्मिकं (^०८।१९81) नहीं है, वरन्‌ ब्रह्माण्ड के 
धर.वसिद्धान्तो के अनुसार हई है) ६ सितम्बर, १६५१ के हिन्दुस्तान टादम्स 

ही ज्योफीनेनी नामक रिष्पणीकारने इन दोनो वैज्ञानिको के जीवोत्यत्ति 
सिद्धान्त का सक्षेप मे "(०0 21002 1000'४' शीषंक से परिचय दिया । दन्दी 
के हिन्दुस्तान मे 'विष्ासर या लम्बी छलांम' शीर्षक इस विषय पर रिप्पणी 
छपी । तदनुसर . “उनका कहना है कि जीवो का विकास धीरे-धीरे न होकर 
बीच-बीच मे छर्लीग लगाकर हुआ है ।'” इन ज्ञानिको के अनुसार ईष्वर भया 
है, ब्रह्माण्ड ही ईष्वर दै--"404 ५1२६ 15 0०4 ? ७० (1€$ ऽण्ड्टल्ऽा + 
६/८ ४०४७९" महँ सिद्धान्त प्राचीन भारतीय सिद्धान्त के निकट ही दै--जंसा 
किं वेवो ओर उपनिषदों मे बारम्बार घोषित है- 


““ईशावास्यमिदं सवं यत्किचित्‌ जगत्या जगत्‌ ॥'' (ईषोपनिषद्‌) 
““पुरुष एवेद सर्व॑म्‌" (पुरुषसूक्त) 
""हिरण्यगभेः समवर्तताग्रे (ऋग्वेद) 
"आकाशप्रभवो ब्रह्मा" (अथर्ववेद) 
“ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव" ' (मृण्डकोपनिषद्‌) 
प्रजापतिर्वा इदमेकं आसीत्‌ (ताण्डयन्राह्मण १६।१।१) 


अजस्य नाभःवध्येकमपित यस्मिन्‌ विस्वानि भुवनानि तस्थुः ।'“ 
। (ऋग्वेद १०।८२।६) 

ब्रह्य, ब्रह्मण्डका दही अपर नामदहै, वह्‌ ब्रह्य ब्रह्माण्ड को रजकर उसमे 
प्रवेश कर भया-- 

तत्सृष्ट्वा सदेकनुभाजिशते (तं ° उपनिधद्‌ ) 

यही त्तथ्य श्रीमदभगवदुगीता में कहा गया है क्रि सर्वेभूतपदा्ं ही ईश्वर 
है, उससे पथक्‌ नही-- 

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्‌ शेऽर्जुन तिष्टति । 

जययन्‌ सर्वभृतानि यन्त्रारूढानि मायया ।॥ ( भीत्तौ १८।६१ )} 


ज्रततष इतित की विक्कति के कारण १३. 


1 , अन्तरि वैक्ञघनिक भलीर्भांति जानते हँ कि समस्तु ब्रह्माण्ड किष तेजौ मे 
-नियमपू्वेक जरभण कर रहा है। . 

उपर्युक्त दोनो वैश्ानिक (हाल भौर विकर्म). के सिद्धान्त, गकम के 
चिकासंमत का खण्डन करते द ओर भारतीयसृष्टिसिद्धान्त के निकट ह, परन्तु 
फिरभी अपूर्णं ही है । यथा सर फ़ायड हायल ने यहु खंग्लावला व्यक्तः की 
कि ब्रह्माण्ड के किन्हीं बुद्धिमान्‌ प्राणियोने पृथ्वीके प्राभिधो को रचा) इसमे 
अनवस्था दोष है, क्योकि श्रहयण्ड के उन बुद्धिमान्‌ जीवौ कौ रना के लिये 
आर अधिक बुद्धिमान्‌ भ्राणि्यो की कल्पना करनी पडेगी, इस अवस्था का कही 
अन्त नही होमा । अततः सृष्टि का भारतीयसिडढान्त ही सत्य है, जसा कि आगे 
प्रतिपादित किया जायेगा । 


डाबिन ने जीवोत्पत्ति पर एकाकी दष्टिसे वि्नार जिया । जीबोत्पति से, 
शूवं ब्रह्माण्डसृष्टि पर विच्छर करना अनिवायं है + जीव, श्हणण्ड से पृथक्‌ नही 
ह, जो मिद्धान्तं ब्रह्माण्डसृष्टि के हवे ही जोवोत्पत्ति पर शला होगे । परन्तु 
डाधिन ओौर नदनुयायी जीदोत्पत्ति के सम्बन्ध मे किसी नियम को नही भानत, 
वे जीवौत्पत्ति को आकस्मिकं घटनाओं के परिप्रेक्ष्य मे देखते ह । इस प्रकार के 
अनियम को ही वे नियम बनते है । यहं पूर्णतः जसम्भव ओर अवेज्ञानिक 
विचारपद्धति है । अतः जीवोत्यत्ति के नियमो से पूरवे ब्रह्माण्डमृष्टि पर विचार 
अनिवायं ह । । 


ब्रह्माण्डसुष्टि के नियम 


यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्ड" इस उक्ति के अनूसार जो नियम एक पिण्ड 

या णरीर्‌ के लिए है, वही नियम सम्पूणं ब्रह्याण्ड मे व्याप्त है । आधुनिक 

वैज्ञानिक भी यहु समह्मने लगे ह कि यह अनन्त ब्रह्माण्डयो ही आकस्मिकरूप 

से उत्पन्न नही हो गया है, यह्‌ ब्रह्माण्ड भी किसी जीक्या मनुष्य के समान 

जन्म नेना दै ओौर मृत्यु को प्राप्त होता है । अनन्तकोटि नींहारियो से अनन्तकोटि 

ब्रह्माण्ड (नक्षत्रादि) अपने निश्चित स्थान पर स्थित हौकर नियमित रूप से 
भगण कर रहे ह, अतः वेद का यह सिदधाम्व सिद है-- 


"याता यथापूर्व मकल्पयत्‌" 

परमात्मा या परमपुरुष ने पूर्व॑सुष्टि के अनुसार ही ` नवीनसृष्टि बनाई । 
बिना नियम के तो यह्‌ ब्रह्माण्ड एक्‌ क्षण भी स्थिर नही -रहु सक्ता । बिना 
नियम के धूमने पर आकाशीय पिण्ड परस्पर टकराकर नेष्ट हो जायेगे, इसीलिए 
नयुरागमे कहा गया ईै--दमारी किषुकुमार्‌. -(सपूक्दट).. संशक , नीहारिका 


१४ रराणो मे हतिहास 


बरह्याण्डको पूंछ मे ध्‌ वनन स्थित है जो समस्त नल्षत्रमण्डलो कषयो चुमाता 


ह-- 
पर्न वा---अमम्ति कथमेतानि ज्योतीषि दिवमणष्डलम्‌ । 
अश्यूहेन ज सर्वाणि तथंवासंकरेण बा । 


उर मिला--ध्र्‌बस्य मनसा चासौ सपेते ज्योतिषां मणः । 
सूर्याचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि ग्रहैः सह ॥ 
वर्षा बर्मो हिभं रात्रिः सध्य) चैव दिनं तभा) 
शुभाशुभं प्रजानां धय.वात्सवं प्रवर्तेते ॥ 
{बरह्याण्डपुराण, २२ अध्याय) 
हमारी शिशुमारनीहारिका (सष्टि-ब्रहमष्ड) सर्पाकार है ओौर सर्पाकाररूप 
मेही मण करती दहै जौदध्रय दसका अध्यक्षदहै, जो इसका सचालक है, 
ध्रव की अध्यकता में हमारी सृष्टि (नीहारिका कश्यप या शिशुमार) के सम- 
स्त कायं सस्पन्त हीते है, हमारी नीहारिका के समान अनन्त नीहारिकारये 
अनन्त आकाश मे दै, अतः इस सबका नियामक या विधाता कितना अप्रतिम 
होगा, यह अगस्य भौर अतक्यं है । अतः मनुष्य यह मानने के लिए बाघ्यरहैकि 
यह विश्व बहयाण्ड नियमानुसार चल रहा है, तब जीवसृष्टि निना नियम के 
कंसे हो सकती, जबकि डाविन जीवसृष्टि को आकस्मिक मानता था ।' क्योकि 
उस समय पाश्चात्य अन्तरिक्षविज्ञान न तो इतना उन्नत था, अत. विचारे 
डाधिन को सृष्टि या ब्रहुःाण्ठ के नियम कां ज्ञात हो सकते थे, इमलिए उसने 
जीवनसुष्टि को यादु च्छिक मान लिया । उसने अपने सामान्यज्ञाने के आधार 
षर ही विकासवाद की कल्पना कर ली, जो किसी बुद्धिमत्ता का कायं नही था, 
ख्‌ तो अज्ञान या सामान्यश्चान से उतस्यन्न एक साध्ारणप्रक्रिया थी, जसा कि 
पुराणकार ने कहा है, किं प्रायेण सामान्यजन ब्रह्माण्ड को प्रत्यक्ष देखते हृए भी 
संमोदित (अज्ञानवृत) होता है-- 
भूर्तकषमोहनं ह्यं तद्वदतो मे निबोधत । 
प्रत्यक्षमपि दृक्य च समोहयति यजाः ॥ (ज्रण्पु०) 
डाविन जसे समोहित (अज्ञानी) पुरुष को सत्य का ज्ञान कंते हो सकता है, 
जिस सत्यज्ञान के अल्पाश्च को मरीचि कश्यप, वशिष्ठ, पुलस्त्य जसे ऋषि सहसो 
वर्षों के कठोरज्ञान या साकनायोग भौर तपस्या के द्वारा जान सके 1 


१. कालः स्वभावो नियतिर्वंदृ्छा भूतानि योनिः पष दति चित्त्या: । 
(श्त्रे° ईप ०), 


सृष्टिसम्बन्ध मे डादिन यदृच्छा (भाकरिमता) को मागता है। 


भादर्त्‌ः ब. इतिहास की विकृति के कारण १५. 


प्राश्वास्यो मे अह्ानवश सौरमण्डल या ब्रह्माण्डसुष्टि के सस्बन्ध मे अनेक 
मत बढ़ै भौर ब्रह्ाष्डकी यु के सम्बन्ध ये चारप सहल वर्धं से ८० ` 
अरब वं तक के अनुमान कयि है) कोरपनिकस से दवं तक पाश्चात्य जयत्‌ 
को पृथ्वी के गोत्व के निषयमे भी क्षाम नही था भौर न्वूटन मे एवं उन्ह 
मुरत्वाकर्वणशक्ति का ज्ञान नहीं था भोर सकषर्णबल का अभी भी जान नही है । 
परन्तु वेदो मे "चिरकाल से सभी अ्रह्‌, नक्षत्र शादि गोल , परिमण्डल) है", ठेसा 
ज्ञात था--' "परिमण्डल आदित्य" परिमण्डलः चन्द्रमाः परिमण्डला द्यौः, परि- 
मण्डलमन्तरिक्षम्‌ परिमण्डला द्वयं पृथ्वी ।“ (जंमिनीयब्रह्याण १।२५७) । ये सथ 
पृथिव्यादि धूमते ह, इतका उल्लेख शस प्रकार है-- 


हमे वं लोका सर्णायद्धि कि च सर्पत्येष्वेव 

तल्लोकेषु सर्पति {(श० रार ७।४।१।२७} 
"इयं (पृथिवी) वै सर्प॑राज्ञी' (द° श्रा० ५।२३)} 
संकर्षणमहूमित्यभिमानलक्षणं य संकर्धणमित्याजक्षते । 

यस्येद क्षितिमंडल भगवतोऽनन्तमृतः सहस्रशिरसः रकस्मिन्निय 

शीर्षाणि ध्ियमाणं सिद्धाथं इव लकध्यते । (भागवत ५।२५।१३) 


यह भूमण्डल संकर्षणबलसे ही अनन्ताकाक्षमे स्थिर होकर मण कर 
रहा दहि। 


पाण्वत्यो ने ब्रह्याण्डया सौरमण्डल की उत्पत्ति के सम्बन्धमे निम्न 
कल्पना को उद्भावना की है । (१) नैबृलरसिद्धान्त, (२) टार्ईडल सिद्धान्त, 
(३) प्नेनेटिपल सिद्धान्त, (४) युरमठारासिद्धान्न, (५) फिशनसिदान्त, 
(६) सेंफीडसिद्धान्त, (७) नीहारिकाभे दसिद्धान्त, (<) वेद्य्‌ तचुबकत्वसिद्धान्त, 
(९) नौवासिद्धान्त ओर (१०) बिग बेय या महाविस्फोटसिद्धान्त । 


इनमे अन्तिम बिगबेगसिदान्त प्राचीन सनातन भारतीय सिद्धान्त के निकट 
है, जिसके अनुसार सर्वप्रथम एक बृहदण्ड (ब्रह्य == बडा ~~ बृहत्‌) या महदण्ड 
उत्पन्न हुआ, जिखसे समस्त लोक उत्पन्न हुए । यदि इस बृहदष्ड से हमारी 
नीहारिका [कश्यप मारीच) से तात्पर्यं है तो इसकी कोई सीमा (अन्त सान्त) 
मानी जा सकती, यदि अकाश बो समस्त नीरा कयं सी बहदण्ड से उत्पन्न 


१६ -"“ > ~` शरा म इतिहा 


हई सो यह ह्माण्ड अनन्त, अयम ओर अगोचर ह “सत्यं श्ाममनन्तं ब्रह्मा 
आंमस्टाइन ने ब्रह्माण्ड को सान्त माना है, परन्तु सन्तह्ोतो भीः मनुष्य के लिए 
ह्य या ब्रह्माण्ड अगम, अनन्तः गौर अगोचर ही है । इस अन्तराकाश (खाली 
स्थान) का अन्त कां टै, सको मनुष्यबुद्धि सोच ही नहीं सकती 1: हसीलिए 
वरमदार्शनिक याज्ञवल्क्य ने. मार्गी के यह पूछने पर कि शअरहयलोक किंसमे स्थित 
है, इस अतिप्रश्न का निषेध किया था 3 


बृहदण्ड की उत्पत्ति अकारण ही नही होनी, इसमे परमपुरुष की इच्छा == 
शाता यथापूव मकल्पयत्‌” सिद्धान्त था । ब्रह्माण्ड का एक रजोमात्र (घूलकण) 
तुल्य अंश यह्‌ पृथिवी है गौर इस पृथ्वी का जन्म, आयु ओौर मृत्यु निश्चित है + यह 


१. (क) निष्प्रभेऽस्मिन्‌ निरालोके सवंतस्तममावृत्ते । 
बृहदण्डमभूदेकं प्रजाना बीजमव्ययम्‌ ॥। 
यगस्यादौ निमित्त नन्महटिव्य प्रचक्षते । 
यस्मिन्‌ संभूते सत्यं ज्योतिब्रंह्य सनातनम्‌ ॥ 
अदुभूनं खाप्यक्न्त्य च सरवंत्र समता गतम । 
अव्यक्तं कारण सूक्ष्मं यत्‌ तत्‌ सदसदान्मकम्‌ ॥ 
यस्मात्‌ पिनामहौ जज्ञे प्रभुरेकः प्रजापतिः। 
आपो द्यौः पृथिवी वायुरन्तरिक्षं दिशस्तथा ॥ 
(सटाभारत १।१।२६.३२,३६) 
(ख) ह्विरण्यभभं ममवनेतप्रे भूतस्य जानः पतिरेक आसीत्‌ 
{ऋ० १०।१२।१) 
(ग) आपो हवा -दमग्र सलिलमेवास "1 
नामु तवस्नप्यमानासु हिरण्यमाण्ड सबभूव । (श० त्रा० ११।१।६) 


(घ) पुरूपाधिष्ठिनत्वाच्व अव्यक्तानुग्रहेण च । 


महदादयो विणेषालना अण्डमुतपादयन्ति ते ॥ (वायुपुराण ८।ॐ४) 
२. (क) यता वाचो निबतंन्ते भभ्राप्य मनसा सह (त° उ० ३२।४} 
(ख) सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म यो वेद निहित गृहाया परमे व्यामन्‌ ॥ 
| (त° ठ० २।१) 
(ग) न तत्र चक्षुर्गच्छति न काभ्गच्छति (केनोपनिषद्‌ १।३) 
कः कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका भोताश्व ओताश्चेति स होवाच गागि । 


मातिप्राक्षीर्मा ते मूर्धा व्यपप्तदनतिप्रश्न्यां व देवतामतिपृच्छसि 
गामि मातिप्राक्षीरिति । (ब्‌ ०उ० ३।६।१) 


द 


भोर इतिदः निक्त के कारण ६ 


बरहमाण्ड आर पूवी कितने बार उत्पन्न हुए नौर कितने बुर नष्ट हु, इसे तथ्य 
को कौन जने सकता है । वतमान पृथिवी पर भीम जाने कितनी बरार जीवदृषटं 
यां मानबशरष्टि भौर प्रलय हई है इसका ठीक-ठीकं विवरण ज्ञात नहीं ह । माधु 

निक वैज्ञानिको की प्रायः यहु धारणा है कि पृथिवी पर यह मान॑वसृष््टि प्रथम 
बार (विकासवाद के अनुसार) लगभग ५० लाख वर्ष पूर्वं हहं होगी । परन्तु 
यह प्रमागशून्य मिथ्या धारणः ठी है। वृथिवी की ठीक ठीक आयु निषि्किति 
शाते नहीं है, ररन्युं पाज अरब वषं तक अनुमामित की र्द ! दस दीर्घाबधि 
मे पथिकौ पर सूर्याीत्रिप याहिमं सेन जनि कितनी बार जीव उत्यन्न भौर 
नष्ट हुए यह अज्ञात है । परन्तु जाघुनिक वैशानिर्को कौ मिथ्याघधारणा कै 
विपरीत, इस तथ्य के प्रमाण मिले है कि जीवो के साथ भाननसभ्यताकाभी 
पृथिवी पर अनेक बार उदय ओौर लोप हजा है ! अभी वक पृथिवी पर मृक्ष्म- 
जीवो का प्रादुर्भाव साठ करोढपूवंतक काही माना जता भथा, परन्तु जभी 
हल भे खोजो मे पृथिवी पर जीवन का अस्तित्व साढ़े सीन अरब वें पूवे तक 
कामाना जाने लगाहै' गौर यह जीवास्त्त्वि न जाने गौर कितना भौर 
प्रा्ीननर सिद्ध हो जाये । अतः पृथिवी की आयु अनेक अरो वषं है, कुछ 
भारनीय विद्धान्‌ मन्बन्तरो के भाधार पर पृथिवी की आयु दो भरव वषं कल्यत 
करते है, सो यह गणना भी मनघडन्त ओर काल्पनिकदटै, घस विपयकी 
विबेचना अन्यत्र इसी पस्तक मे कौ जायेगी । इस गणना का मिष्यात्व तो इसी 
नवीन खोजसेसिद्हो गया किं पाथिव जीवसृष्टि न्यूनतम चार अरब वं 


प्राचीन थी) 
अनेकयार प्रलय 


पृथिवी पर अनेक कार उष्णयुम या हिमयुम व्थनीतं हो चुके है, जिनमे 
अनेकं बार आशिक या पूर्णं जीवसृष्टि नष्ट हई जौर पुनरुलन्न हुई । चनं 
साहित्य म जत होता है किं मनुष्य को केवल दो प्रलयो करी स्मृतिशेष दहै ।२ 


१ नवभारत टद्रम्भमे कु सास पूर्वं "विज्ञानजगत्‌" शीर्षकमे यह्‌ 
रिपोर्ट छपी थौ “पता चलादटैकि कर्नाटक राज्यम जो रूक्ष्म 
फासिल चट्टाने मिली है, वे अफ्रीका म मिली चद्टानो के ममान दहै 
इनस यह ।सद्ध होतादहै कि पृथितरी परर जीवनं अधिक पुराना हे, 
संगभग ३.८ भरन वषं धूं । 

२. इनमे से प्रधम प्रलयमे सूर्यताग्से पृथ्वी पर जीव पूर्णतः समाप्तो 

मये, तदनन1र बराह (मेष-=ब्ह्या) न जीव सूष्टं को-- 
(क) युगान्ते माख्ते+व शोषित मकरालयम्‌ {शल्यप्ं ६६।६) 
(श) युगान्ते सर्वं {नानि दग्धानि {द्रौण-बे १५७ ५२) 


१४ पुरा में इतिहस्तं 


अलय मे सम्पूर्ण मनुष्य नाति नष्ट हो जा) पर पूवं इतिहास को मनुष्य जाननी 
कसे सकता ला । इसम प्रथन महाप्रलय मे अतिदाह के पषात चराह (मेष == 
बरह्म) ' की हषा ते सलिलमय पृथिवी, का उदार हज भौर स्वायम्भूव मनु ने 
सवीन मानय सुष्टि की । महाभारत मे ब्रह्मा के सात जन्मो का उल्त्नह्ल है, 
. जिनमे प्रत्येका नवीनसूष्टि उत्वन्न हुई । इन सात ब्रह्मा के नाम बे-- 
` ^“) मानस बह्मा, (२) बाकषुख ब्रह्मा, {३) वाचस्पत्य, (४) श्रावण, 
(४) नासिक्य, (६) अण्डज हिरण्यं ब्रह्मा ओर सप्तम (७) कमलोद्भव 
(पदग्ज) ब्रह्मा । भुमान्त मे पृथिवी के दग्ध होने एर पृभ्वीवासी वैमानिक 
ेवगण विमानो मे बैठकर द्रसरे लोको मे चले गये -- 
अतुगुयसहलरन्ते सह मन्वन्तरैः पुरा । 
शीणे कल्पे ततस्तस्मिन्‌ दाहुकाल उपस्थिते । 
तस्मिन्‌ काले तदा देवा आसन्वैमानिकास्तु ये । 
कल्वावसानिका देषास्तस्मिन्‌ प्राप्ते हय पथ्लवे । 
क्दोत्सुका चिषदेन स्यक्तस्थानानि भागश. । 
महर्लोकाप संविभ्नास्ततस्ते दधिरे मनः॥ 
(ब्रह्माण्ड अध्याय ६} 


"न्तु्युमसष्स के अन्त मे मन्वन्तरो का अन्त होने पर, कल्पनाश के सम्य 
दहकाल उपस्थित होने पर पृथ्वीवासी वैमानिक देवमण सनाप मे प्षविरन 
होकर पृथ्त्रीलोक छोडकर महनकि कौ ओर बमने चले गये 1" 

उपर्युक्त पुराणप्रमाण से हमारे इस मत की पुष्टिह्ोतीदहैँ किं पृथ्वी पर 
अनेके बार मानवमृष्टि ओर सभ्यता का उदय ओर अग्न हुआ था। भौर कुष्ठ 
आधुनिक अन्तरि वज्ञानिको के इस मत को भी बेल भिलता है प्राणीवयं एवं 
मनुष्य दूमरे ग्रह न्त्र मे पृथ्वी पर आक्र वमे ओर उद्ेननश्तरियोमे वैठकर 
आज भौ तथाकथित अन्तरिक्ष मानव या देवगण पृथ्वी पर यदा-कदा अति रहते 
ह । इम सम्बन्ध मे प्रसिद्ध अन्तरिक्ष वश्ञानिक फ्रायड हायस का मत पहिनेही 
लिख चे ह । 


१ सवं सलिलमेवासीत्‌ पृथिवी यत्र निमित्ता । 

ततः समभवद्‌ ब्रह्मा न्वय्मभू देवरत॑स्सह्‌ । 

स वराहस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुन्धराम्‌ ॥ 
(रामायण अरण्यका४ः १९१८।--४) 


अतय पतित की चिकृति के करण ६९ 


अन्यन्ते भोर अवतारो तं विकारवाद के मिन्याकस्यना 
पुसो ने १४ मनु का वणेन मनुष्यो के सूद ने कियः है मौर उसे उक्ती 
श्प मे ब्रहम करना चाहिये + जिस समय प्रथम भनु-स्वायस्भू व (स्व्व-भूपुत) 
उत्पन्न हुये, उस समध बौर उससे बहुत पूं शृष्वी विद्यमान थी, वे पृथ्वी परह 
उत्परन हए गे अदकि बराह ने भूमि को समुद्र मे से तिकास लिया \ जसन्लाशव ` 
जँ ृष्डी शरी तरह धूल गई थी ।› इससे पूवं सूय॑ताप से शृथ्वी पृष्ठ (उपरी 
भभ) दश्च हो मया या-- 
अगमाः स्था्जराश्चैव नः सर्व च पर्वताः । 
शुष्काः पुवंमनावृष्ट्या पूर्यस्ते प्रधूपिताः । 
तदा तु विवशाः स्वं निदेग्धाः सूर्य रषिमक्निः ॥२ 
पृष्वीदाह के समय पृष्वीतल परं किसी भी जीव के सेव रहने काश्रश्नही 
उत्पन्न नही होता, दाह से पुवं वैमानिके पृथ्वी छोककर अन्व लोको भे 
ऋते गये ये । पृथ्वीदाहे के लाखो वर्षों पश्चात्‌ कराहमेष द्वारा पृथ्वी पर 
सपृद्र बने-- 
ततस्तु सलिले तस्मिन्नष्टाग्नौ पृथ्वीतले । 
एकार्णवे तदा तस्मिन्नष्टे स्थावरजंगमे । 
तदा भवति सं ब्रह्मा सहसाशषः सहस्रपात्‌ 13 
ूर्वयुमो मे पृथ्वी का ठेसा दाह अनैक बारहो चुकारै, इन्ही वाहो दरा 
पृथ्वीगभं मे अनेक धातुर,“ कोयला मौर पेरोल जैसे पदावं बने । उपयुक्त 
कणन का तात्पर्यं यह है कि स्वायम्भुव मनु 'सूर्यत्पित्तिकालं' का नाम नहीहै 
ओौर न पृश्वीजन्म ही २ अरब वषं पूवे हुमा, सूर्यं भौर पृथ्वी तौ स्वायम्भुमतु 
से अरबोवचं पूवं विद्यमान बे । कल्पः का अथं है “नवीनसुष्टि" उषी को युग 
भी कहा भया है। कल्प की समाप्ति के समय दाहकालं में ब्रह चन्दर-सूर्यावि 
सभी विश्मान बे-- 


जतुर्यंगसहसरान्ते सह॒ भन्बन्तरः पुरा । 
क्षीणे कल्पे ततस्तस्मिन्‌ दाहकाल उपस्थिते 1 
नक्षत्रबहताराश्व चन्द्रसूर्यामस्तु ते १५ 


- सप्रकालनकानोऽथं लोकाना संभूपस्थितः (महाभारत ३।६०।२६) 
- भहयाण्ड प° (१।६।४६- १७), 

- ब्रह्माण्ड { १३१३०) 

 ध्वातुस्तनोति विस्तारे चैतास्तनव स्मृतरः ।¦ (ब्रह्याण्डपुराण १।५।६६) 
* अह्गाण्ड पु० (१।२१६।१५-१७) 


न्द ०८ ८४ ९) 


२० क दुसर्नौ मं इतिहास! 
जतः कल्पान्तं मे पथिवौचनद्रादि का विनाशे नही होता । रेसे अनेक कल्प 
पृथिवी पर व्यतीतहो षके!" । 
बैवस्वतमनु का स्वायस्भुवभनु मे कालान्तर केवल १६००० (सोलह सल) ` 
वर्षं यां ४३ परिवर्तयुग था, जैसा कि पुराणश्रमाण से अन्यत्र सिद्ध क्रिया जयिगा 
ओर वैवस्वतमनु विक्रम से लगभग १२००० वषं शवं हुए य, यही पुराणो म लिखा 
हभ है । सभी चौदह मनु प्रजापति मनुष्य ही थे, अतः पुराणो मे इसका कोई 
दूसरा अथं है ही नही, ओर उतिह्वास मे इसी अथं को माननां चाहिए । १४ 
मनु (स्वायम्भूव से वैवस्वतपयन्त) केवल ४३ परिवतंयुगो भ हुये सभी १४ 
मनु भूतकाल के मनुष्य ये, भविष्य मे ७ मनुओं का पाठं सर्वथा भ्रामक है, 
तथाकथित भविष्य जार सावणि मनु दक्ष के दौहित्रये- 
दक्षस्य ते दौहित्राः क्रियाया दृहितुः सुता. । 
महाचूुभावास्ते अक्ञिरे चाुषेऽन्तरे ।) 
(ब्र° पृ ३,४।२६) 
तथाकयित भविष्य म होने वाले चार साव्णंमनु चाकुषमन्वन्तर (छठे 
मन्वन्तर) मे, सप्तम मनु वैवस्वत से पुवं हो चुके थे । इसी प्रकार रुचि प्रजा- 
पति का पूत्र रौच्य ओर भूतिपृत्र भौत्य मनु भी चाक्षुष ओर वैवस्वत के मध्य 
टुये-- 
चाक्षुषम्यान्तरेऽतीते प्राप्ते वैवस्वतस्य च । 
रचे. प्रजापते. पुत्रा रौच्यौनामाभवत्सुतः (३१४।५०) 
अतः १४ मनुओ मे परस्पर कुछ शतान्दियो ओौर सहलान्दियो का ही 
अन्तर था। १४ मनुमौ मे सबसे अन्तिम (चौदहवे) वैवस्वत मनु थे जौरवे 
स्वायम्भुव मनु से == ४३ परिवतंयुगो अर्थात्‌ १६००० वं पश्चात्‌ हये ! अत 
मन्वन्तरकाल ३० करोड ६७ लाख 2० हजार वषं का नही था, वह केवल बुष्ठ 


१. एतेन क्रमयोगेन कल्पमन्वन्तराणि चं । 
सप्रजातानि व्यतीतानि शतणोऽय सहस्रशः । 
मन्वन्तरान्ते सहारः संहारान्ते चं संभव. ।। 
व्रि” प° १।२।१६१-६३) 
अतः असंख्य कल्प ओौर मन्वन्तर (जीवो सहित) पृथ्वी पर व्यतीत हो 


चुके है । कंल्पमन्वन्तरादि में पृथ्वी का पूर्णंनाश नहीं होता । केबस 
जीव-जंतुओ का नाग ओर भूपृष्ठ पर हलव्वल हौती है । 


लोर इतिहास की विकृति के कारण २१ 
१ ५, 4 


शतान्दियो या सहूलाञ्दियो के काल-परिणाम का धा, अतः मल्वन्तरकाल को 
सौरमण्डल की सृुष्टिप्रक्तिया मे घशीटना सतया च्रामक, निरर्थक, अनै 
तिहासिक ओौर अर्व॑ज्ञानिक है। 


अवतारो मे विकासक्रम देखना भी सर्वथा च्नामक जीर मिथ्याहै) इन 
अवतारो के समय का देश कालपान्न, जसा कि पुराणो मे वणित है, अवश्य 
द्रष्टव्य है। 

वैवस्वत मनु, सप्ति ओर अन्य मनुष्य वं जीव भी पृथ्वी पर रहते ये, 
तब मत्स्य को विकास की प्रथम कड़ी के रूप मे देखना, केवल हवाई कल्पना 
है, इसमे कोई सार नही । इधी प्रकार नृसिंह के समय हिरण्यकश्यपु, प्रह्वादादि, 
वामन के सभय शुक्राचार्यं, बलि आदि मानव प्राणी पृथ्वी पर ये, वहुक्तथ्य 
पुराण अध्येना सम्यक्‌ प्रकार मे जानने रह. पुनः परशुराम, दाशरथि राम, कृष्ण, 
बुध ओर ककिकेखूपोमे मनुष्यणरीर या मानवमभ्यता का विकास मानना 
ने केवल ह्स्थरास्पद वरन्‌ घोर अज्ञान का प्रनीक भी टै! अतः पुराणोल्लिित 
दणावनारो मे मानवविकान रना स्वंथा निरथं+ कल्पना का भार ढोना 
है) दस सम्बन्यमे टन प्राचीन उक्नियो का स्नन णवे ध्यान करना चाहहिमे- 


(१, विभव्येत्पश्रूताद्‌ वेदो माम्य प्रहरिप्यति 1" 
(२) एक शास्त्रमधीयानो न याति शान्त्रनिर्णयम्‌ । 
(३) तेषा च विविधा मोहः सम्भव. सर्वेपाप्मनाम्‌ । 
अज्ञान सणयज्ञानं भिध्याज्ञा्नामिति त्रिक्रन्‌ ।। 
(४) माहाद्‌ गृरीत्वासद्श्राहान्‌ प्रवतन्तञणुचित्रता. । 
(५) न्थाण्‌गय भारटारः किलाभूदधीत्य वेदन विजानाति योऽ॑म्‌ । 
(६) पार्योवर्यवित्सु तु जलु वेदितृषुभूयोविद्य. प्रशभ्यो भवति । 
उप्यक्त उक्तियौ पर विचार करके ही जान-विज्ञान पर विचारणा करनी 
चाहिये- - ` 


अध्यात्म ओर दिकामवाद 


विकासवादी अध्यात्मव्रिद्या खर योगविज्लानमे कोरे होते है, बिना आत्मा 
का विज्ञान जाने ब्रह्माण्ड या बृष्टि का रहस्य समन्ना नही जा सक्ता । दर्शन 
शौर मनोविज्ञान काज्ञान री मनुष्य शरीर को समक्षने के लिए भावश्यक है । 
सच्चा ज्यातिषी भविष्य की चटना को देख सक्ता है, इसी श्रकाषट जतीन्द्िव 
श, सम्पन्न प्राणी केवल मनुष्य नही -~पशु-पली मादि भीः विभ्यः कौ देव 


2२ -पुराणो मे इतिहास 


लेते है । पशु-पक्षियो को भविष्यमे होने वाने भूकम्प की सूचना अनेक दिन 
पूर्व ज्ञात ही जाती हे, इसी प्रकार सपं अपने धातक को सहस्रो मील जाकर 
भी पहवान लेता टै, कुतं की ध्राणशक््ति अपराधियो का पकडने मे काम आती 
दै, पक्षियो को दिव्धवृष्टि प्रप्नहैजो हजारो मील दूर की वस्तुको देल लेते 
है, अतः अतीन्द्रिय ज्ञान केवल कल्पना की वस्तु नही है जब पशु-पक्षी अतीद्विय- 
ज्ञान सम्पन्न हो सकता है तो मनुष्य क्यो नही हो सक्ता । प्राचीनभारन मे 
ेसे अनेक अध्धात्मयोमी अवैर भविष्यवक्ता हो चुके है जो अतीत ओर अनागत 
का ज्ञान रखतेये। योगशास्त्र एव पुराणादि म योगजशरीर, सांकल्पिक 
अयोनिज, अमेषुनीसूख्टि, मानस, साँसिद्धिकशरीर, यन्त्रशरीर आदिक 
योगजादि शरीर सिद्धि", अतीन्द्रियञ्ञान जौर पुनर्जन्म के लिण अत्मा का 
अस्तित्व मनिवायं डे, जब प्राणी मरताहै तो लिमशरीर या सृष्ष्मशरीर नही 
मरता, वह॒ आत्मा के सायही ध्रमणकरतादहै) पृवंजन्म की स्मति अनेक 
ब्यक्तियो कौ बाल्यावस्था म रहनी है, अनेक व्यक्ति पूवंजन्म मे सीखी हृरद 
भाषाओ को इस जन्म मे बोलते है, ठेसी घटनामो के विवरण अये दिन 
पद्निकाओ मे प्रकाशित होते रहते हैँ । लेकिन आत्मा आदि को प्रत्यक नहीं 
देखा जा सकता, केवल ज्ञानचक्षु से उसका ज्ञान होता है-- 

उत्कामन्त स्थित वापि भुञ्जानं धा गुणान्वितम्‌ । 

विमूढा ननुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः । (गीता १५।१०) 

आत्मा ओर विकासवाद का शाश्वतिकविरोध है । विकासवादी सृष्टिक 

भौनिक एव जाकस्मिक घटना मानते है, परन्तु अध्यात्मवाद के अनुसार जीव- 
सृष्टि समष्टि" आत्मा (परमात्मा) मे उत्पन्न हुई । कल्पान्त मे वैमानिकदेव 
भानसीसिद्धिसे ही जीव रचना करते है 

बिशुद्धिबहुला मानसी सिद्धिमास्थिताः । 

भवन्ति ब्रह्मणा वुत्मा शूपेण विषयेण च । {० षर) 


यह ॒ब्रहमष्डसुष्टि श्राताः की निष्ित योजनानुसार हई है, यह कोर 


[॥ 


* स्वायम्भवमन्वन्तर मे होने वाले सिद्ध कपिल ने योग हारा निर्माणचिल 
का निर्माण करके दापरयुग में मासुरि को साख्य का उपदेश दिया- 
“आादिषिद्रान्‌ निर्मागचिलमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ 
भगवान्‌ परमर्धिरासुरमे जिज्ञासमानाय तन्त्र भरोवाच |” 


योगसूत्र व्पासभाष्य १।२५ 
२. सूरय बन््रमसौ धातापूर्वभकल्पयत्‌ । ॥ ५ 
दिवं अ पुष्यीं जाऽन्तरिकषमणो स्वः । (ऋ १०१९०१३) 


भारतीय इतिष्टास की विङ्त्ति के कारण २३ 


आकस्मिक घटना नही, विश्व ब्रह्माण्ड की प्रत्येक घटना का सम्पूर्ण ब्रह्याण्डसे 
सम्बन्ध है, यदि सा नहीहो तो किसी घटना का भविष्यदर्शेन नही किया 
सकत्ता । मनोविज्ञान का माघारण विद्यार्थी भी जानक्ता है कि मनुष्य स्वप्न मे 
भविष्य की घटनाये बहूधा देखता दै ओर निश्चित प्रतीको का निश्चित अं 
होता है इससे भी सिद्ध है कि सृष्टि मे मनुष्यजन्म क्या उसका प्रत्येक विचार 
भी पूवंनिश्वित टै ओौर पूर्वेयोजनानुमार निमितहोतादहै यदि मानदहोतो 
स्वप्न क निभ्चित परिणाम या फल नहो । 

अध्यात्म, पूनजंन्भ, स्वप्नभविष्यदशेन आदि पर विस्तृत विचार करने 
का यहु उपयुक्त श्रन्थ नही, यहां पर इनकी साकेतिक चर्बा इसीलिण्कीटैकि 
विकासवाद मानने पर आत्मा पूनजन्म, स्वप्नफलसाम्य, भविष्यदशंन, 
आदि कदापि उपपन्न नही ही सकते, अतः पुन्ज॑न्मादि के प्रमाण से 
चिकाससिद्धान्त का पूणेतः खण्डन होता है। जो आलस्मवादी विकासवादं को 
मानना टै चह घोर अजानी दहै । 


ह्वासवाद-सत्य 


इाविनकल्पित विकासवाद असत्य है इसके विपरीत हासबाद सत्य सिद्ध 
हो रहा है । पूर्वनिदिष्ट सर फ्रायड हायल के नवीन उदघोषित सिद्धान्त मे कहा 
गयादहैकरि पृथ्वी पर प्राणी सृष्टि किसी दूसरे ग्रह (लोक) के अधिक बुद्धि- 
मान्‌ प्राणियो ने की होगी । पुराणो मे आदिकाले ही बताया गया है कि स्वयम्भू 
ब्रह्मा) के दक्ष, वसिष्ठ, पुलस्त्य, क्रतु मरीचि आदि मानसपुव्र ^ (अयोनिज) 
पृथ्वी पर सर्वाधिक बुद्धिमान्‌ भ्राणी ये, इन्ही दक्षादि दकशप्रजापतियों ने पृथ्वी 
पर जीवसुष्टि की । पुराणो मे कश्यप प्रजापति की १३ पलिर्यो से अनेक पशु- 
पक्षी एव सरीसृपो की सृष्टि बताई गई है । इससे ह्ासवाद की पुष्टि होती है 
१ यहूदीग्रन्थो मे भी मप्तषियो को 56४6) जाक कहा मना है । 
5€+९" 50९5-1) धो€ श€ एर्धणि€ € ?10५त धाला८ ॥1*€& 
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णा {0८ 820४1060 क्ि००, 8ा€ ब€70श त्त 1110 € पल ४८०7 
कणा 4१ (191 प 10लर 1५६५, ८००, ४१८ (8८५८0) 39४ 
(९०९,८५।०7€०३० % रिलाह०० & 10165, र तपलन्ड अ ^ 8८5) - 
मीताकाएक बचन दष्टब्य है :- 
महषयः सप्त पदं चत्वारो मनवस्तथा ! 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रबाः ।॥ (गीतः १०४६} 


२४ पुराणो मे इतिहास 


क्रि पूर्णं मानव मे मन्दबृद्धिया मूख प्राणी उत्पन्न हृए । आदिमानव स्वयम्भू 
ओौर उनसे दश मानसयुन्च स्वायम्भुव मनु आदि पृणंजानी सिद्धपदष थे, उनके 
बागे उत्यन्न होन वाले मनुषो का ज्ञान धटता गया । ब्रह्मा (स्वायम्भुव) को 
सभी ज्ञानविज्ञानो (शास्घो) कादि प्रवर्तकं वहा गया है ' स्वायम्भुव मनुको 
भनुस्मृति मे `सवंज्ञानमयो हि सः” कहा गया ह । आदियुग मे मनुष्योंकी आयु 
अपरिमित अर्थात्‌ अधिक थी. उसका शरीर, बल, आत्म-बल आर भयु भी 
अधिक थी. वह क्रमशः तेगा, द्वापर, कलि मे घटनी गई । दीर्घायुष्ट्व का 
अधिक विम्नृन विवेचन पंचम अध्याय मे करेगे । 

उपर्युक्त सभी तथ्यो प्रमाणो) से हासवाद का ममथेन यासिदि 
होती है । 

पाश्चात्य रहस्यमय अनुमधाता डेनीकेन की अद्भुत व्रोजोम भी ह्ान- 
बाद सिद्ध होता है, जबकि करोडो वर्षो पूवं पृथ्वी निवासी मनुष्य अन्तरिक्ष 
यानो द्वारा दसरे ग्रहनभत्रो की यात्रा करते ये ओर अन्य लोकोके प्राणी 
अन्तरिक्ष यानो मे बैठकर पृथ्वी पर आनेथ! इम नतय्य का मकेत वैदक्प्रथो 
एव पुराणो मे भी मिलता टे । वैदिक अश्विनी ओर मरुद्गण दसं ही अन्तरिक्ष 
देव ये, ये घटनाये महाभारतयुदढ म केवल १०,००९ वषं पूवं कोही दहैँ। 
बेमानिकदेवो ने तो स्वायस्भुवमनु मे पूवं (जनप्लावन से पूर्व॑) सप्तलोकी 
की यात्रयेंकीथी, जैसा कि ब्रह्माण्डपुराण मे उल्लिखित टे ।" 


आज भी पृथ्वी पर सभ्यमनवो की अपेक्षा असभ्यो या अमस्कृतो 
(अविकसित =अश्षिक्षित -=मूर्श्रादि) की सख्या कई गुणा अधिकरहै, नाज का 
भारन इसका उत्तम निदक्लंन है, यहां ८० प्रतिशत जन निरक्षर है आज भी 
मनुष्य गूफागओ मे रहते है, नरी है. पिशिनाशन पिणाच) इउन्यादिदटै। नो 
दसस विकामवाद कंये सिद्धे हो गया । इममे तो यही सिदे होना ठ कि अधिका- 
धिक मनुष्य मृषंहोन जा रहे टे । उसका मवंविधि वास हो रहा है । तथाकथित 
विकासवाद का प्रलाप भौ मनुष्य कां असभ्यता की ओर अग्रमरकर रहा द, 


१. द्रष्टव्य ब्रह्माण्डपुराण, अनुषगपाद पृष्ठ अध्याय इन बवँमानिकदवौ 
को सख्या धथी-- 
त्रीणि कोटिशतान्यासन्‌कोटुयो द्विनवतिस्तथा । 
अथाधिका सप्ततिश्च सहस्राणा पुरा स्मृता" ॥ 
एकंकरिमस्तु कल्प वं देवा वैमानिका. स्मृता. । - . * 
तीन अगब बानवे करोड बहत्तर ट्र वंमानिक देवगभ । 


अरतीय इतिहास की विकृति के कारन २४ 
जसद्मर्तो को मानना भौ मानवनुद्धि के हास का लक्षणु है, मतः सभी प्रकारके 


सभ्यकं निचारसे सिद्धहोता दहै कि मनुष्य ह्ारकी ओर बैद रहा दै) 
प्रागे तिहासिकतावाव 


बिकाषमत से उत्यन्न अज्ञान पर प्रागेतिहासिकतावाद की कल्पना ने रम 
ढया । इसस विश्व इतिहास मे वेड चया को कहानी घडी गई कि आदि 
सनव बन्दर के समान चडकर जीवन-यापन करला था, पुन. प्रस्तर युग, धातु- 
युम, पशुपालन युग, कृषियुग जसे तथाकथित काल्पनिकियुगो की कल्पना की गई 
जिनका प्राचीनसाहित्य मे कही न तौ उल्लेख है ओौरन किसी प्रमाण से इनकी 
पुष्टि होती है । पाश्चात्यकल्पको ने, भारतीय इतिहास मे तौ गौतमबुद्ध ओर 
बिम्बतारसे पूरवंयुग को प्रागैतिहासिकयुग माना आर पाश्चात्य लेखकमण ने 
भौतमबुद्ध से पूवं होन वानि कृष्ण, राम, व्यास, वात्मीकि जसे प्रसिद्धपुरुषो को 
एतिहासिक व्यक्ति न मानकर काल्पनिक व्यक्ति पाना ।* कपिल, स्वायम्भुव 
मनु. इन्द्र, वरण, विवस्वान्‌, कश्यप, वैवस्वत मनु* आदि को पार्जीटर जैसा 
पुराणविशेषज्ञ भी एतिहासिक व्यक्ति नही मानता धा । 
वास्तव मे वर्तमान विश्व इतिहास नौर भरतवषं का इतिहास स्वयम्भू 
भौर उसके दशपृ्रो (स्वायम्भुव मनु आदि) मे प्रारम्भरोता ह्‌, अतः स्वायम्भुव 
मनु तक का समय ठेनिहासिक था! इसमे पूवं के इतिहास क! ठीक-टीक जान 
पुराणो मे भी नही प्राप्त होना, अतः प्राकस्वारम्मवमनुक्ालको नो प्रागेनि- 
हासिक कटा जा सक्ता है, इसके पण्चान्‌ कै काल को नही । यह प्रागेनिहा- 
सिकतावाद पाश्चात्यषड्यन्त्र ओर अज्ञान का परिणाम था, जो इतिहास की 


१. अन्त मे फिर कहना आवग्यकरे किन केवल महाभारत मे वणित 
घटनाये बरत्कि, राजाओ राजकुलो मे अगणित्त नाम चाह उनमे कुछ 
घटनार्ये जीर नाम कितने ही ठेनिहायिक क्यो न मालूम पडं सही 
मायते मे भारतीय इतिहाम नही है । भारनवषं का इतिहास मगध के 
शिणशुनाग राजाओ ओर अजातशतु से शुरू होना है । (विन्टरनीत्स 
कृत भारनीय साहित्य, प्रथम भाग, पृष्ठ १८८, रामचन्द्र पाण्डेय कृत 
अनुवाद) यहाँ विन्टरनीत्स का घोर अज्ञान, वक्षपात ओर पूर्वाग्रह 

` स्पष्ट दहै । हेते लेख भारतीय इतिहास को विकृति के प्रधान कारण 

९, बने ५ ५ 4 
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२६ पुराणों मे दतिहकष 


विकृति का एक प्रमुखं कारण बना । " 


भारतीय उतिहास मे प्रागैतिहासििकतावाद के लिए कोई स्थान नही है, 
क्योकि मानवोत्पत्ति से आज तक्र का इतिहास, पुराणो से ज्जतहो जाताहै। 


प्रागैतिहासिकनाबाद, धातुयुग आदि सभी विकाक्षमत कं मानसपुत्र ह, जब 
-विकासमन ही असिद्ध दै, तब सये उत्पन्न सभी वाद स्वथ निरस्त द्रो जते है 
अतः विद्धानो को इनं समी पिथ्यावादों को छोडकर सत्य इतिहासं का आश्रय 
-लेना चाहिये । सत्य इतिहास का ज्ञान केवल प्राबीनभारनीयसाहितप एवं अन्य 
भ्राचीनग्रन्थोमे होना है। 


डाचिन का विकासवाद आज तक किसी भी वैलनिक प्रमाणम पृष्टनही 
इभा, आज के श्रेष्ठ वैज्ञानिक विष्वारके इसमे हटते ज नरह है, क्योकि आज 
तक किंसीने भी एक जीक से दूसरे जीव (योनि) में परिवत॑न होते नही देखा । 
एक कोपीय अमीवा से हाधी या डायनासोर जैसे विशाल जीव कसे परिवर्तित 
हो सकते है । जब सात-सात क्रोड वर्षो मे किसी जीवसंरचना मे र्तीभर भी 
परिवतंन नही हआ, फिर ३७ लाच वषं मे बन्दर से मनुष्य कैमे बन गया, यह्‌ 
कल्पना बोधधगम्य नही है, अतः डाविन कल्पित विकासवाद सवथा त्याज्य ह । 
इम विकासवाद की असिद्धि कौ अन्य हेतु पूर्वं संकेतिक किए ज। चुके ह । 


चिकासवाद की कल्पना, डाचिन के अधकचरे चान की अटकलपच््ु कल्पना 
थी, जिसका विज्ञान यास्यसे कोई सम्बन्ध नही 1 डाविन कौन तो आत्म- 
विद्वा, न योगविदा, नक्षत्र विद्या किवा किमी भी विज्ञानं का सम्प्रक्‌ं ज्ञान 
नहीं था, वह॒ मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास को भी नहीं जानता था, इसीलिए 
उसने घोर अज्ञान इरा उपर्ब॑क्त कल्पना की । 


-याश्णात्य निभ्धानावागत 


यहाँ पर हमारा उदेश्य धाषाविज्ञान का बणन करना नही है, केवल यहं 
प्रदशित करने के लिए कि पाश्चात्य निथ्याभाषामतो ने भारनीय इतिहास को 
कितना विकृतः किया, उनक्रा सारशूप मे खण्डन करना आवश्यक है । 


१. पाशचत्व नेश्चक नो पाराशयं ब्यास को मनषडन्त ({1.९860673) 
पृष्व मानते ही ये, श्री राधाङ्ृस्मन जने भारतीय मनीषी भो पाश्चात्य 
प्रभावसे वैता ही मानते ये "1 अप्लं त प16 0119 ४ 
(1.8 2, त त... त, त, 
4 91190097918 ' (भगवद्गीताभूमिका, श्री राधाकृष्णन्‌) प० १४, 


अरेलीय इतिहास की विहृति के कारण २७४ 


^ यह पहिले संकेत कर सुके है कि अव पार्बात्यो को सस्कृतभाधा से सरवं- 
श्रथम परिचय हुमा तो उनकी प्रवृत्ति देववाक्‌ सरन को विष्व की आदिम 
ओर मृलभाषा भानने की थी । जेन संस्छृतज्ञ श्लेगल एवं प्रैच बाप जादि 
भ्रबुसि यही थी, परन्तु उत्तरकाल भें इस सत्य के फलितां को समक्षकर उन्होने 
वदयत किया कि संस्कृत को विश्व को आदिम भाषा न माना जाय । जब फं 
कैयाकरण वापने श्रीक, लैरिन, पारसी आदि शब्दों का मुल संस्कृत बताना 
शुरू किया तो मैक्समसर ने प्रलाप किया-- (1) "780 5०४०० $ताणेडा 
€श्ला पणा ण वलाराणहि 309 (टद 0 1-8्9 णा0 009 9905 
पा?” (2) पिठ ०0८ 57०85 81४ [तदा ४१७६ 897१ 88 †0£ 
<€0प् ० इफा०€ ज जाला, 1 दध0 त 910 १8००२. कोर्ईमी निष्प 
विद्वान्‌ भाष लेगा कि यहाँ मैक्ममूलर जानबृह्ञ कर सत्य के साथ व्यभिचार कर 
रां है, इसका कारण धा मैकाले से भिलने के पश्चात्‌ उसका भारतीय इतिहासे 
के साथ ररा गया षड्यन्त्र, इसी षड्यन्व के परिणामस्वरूप, पाण्वास्यो ने 
एक भारोपीयभाषा (1000 एषा०त्छा) की कल्पना की, जिसे संस्कृत का भी 
मून बताया गया । पाश्चात्यो ने भारतीय ओौर योरोपीय भाषाओं की तुलना 
से उल्टे णररिणाम निकालकर उल्टी गंगा बहाना शुरू किया › पाश्चात्य लेखकों 
ने अपने मनमाने परिणामो के आधार पर प्रलाप करना शुरू किया कि-- "भावा 
का साय अकाट्य है, जो प्रागैतिहासिकयुगो के विषय मेँ शरवणयोग्य है ।* 
इसी आधार पर जर्मनसंस्कृतज्ञो ने दम्भ करना प्रारम्भ कियाक्िवेद का अर्थं 
जमनभाषाविज्ञान से जच्छी प्रकार समन्लाजा सकताहैि ओर जर्मनीभाषा 


{1) &ऽ५ला€ न [278५9६८ 01. 7 7. 449. 
(2) 190४, (21 689 ११ 1८३९४ ४३, (%. 21). 


(4) 19 ०७९८॥ ६४८ इड्छश्राा( 8 एल््जा)ा८३ 8, € ज ०, ऋधातणं 


फिलञला 0 उ वलाका एाट5-५० 70818 धश होल, 
४. शा). 


(4) 1\€ ८५०८०८८ ग [अण्ण 15 ा्मीण्डषछाठ ५ ११ = ४५४€ 
णा €शददा6८ कज 1 कटणाणड की रटत 1० गकार 
|. {~ ष. , . ष / . , त. 9. ऋ 
णाल ए. 13). 
४... ए. 3 1., -,/ 88... ..8.,. | 
19. 3.1 क. 2. त. (4... ति १. 
106४. $०1. 1. 2. 41). 


२९८ पुराणो का इतिहास 


# 1 


विज्ञान का जन्मदाता है--(1) उशा 15 हि णार पषा कार छनः 
ल्म, पल णण ७1४6८ ऋत्‌ = 90ल जा = [का8०७४०१११ (2) 196 
एतलफात्ड ज € उल करद 66700] 276 (6 0918 9165 पणो्लौ। चा 
शष्लाः हणा ७३ १० > पपाठलभड7त17ह त ४6087 ध 


इसी भिथ्याभाषाविज्ञान के आधार पर परगेतिहासिक युगो एव आर्यप्राव- 
जन की कथा घड़ी मई । निथ्पाभाषामत के आधार ही काल्पनिक इण्डोयूरो- 
पियन मानी गई ओौर यह कल्पना की गई कि आर्यो का मूल किसी भूरोपियन 
देशमे था, जहाँ सेवेर्ईदरान, भारत आदि मे उपनिविष्ट हुये । 


ससार आज जानताटहै कि प्राचीनभारतमे भाषा ओर व्याकःणका जसा 
शप्रतिम ओर विशाल अध्ययन हुआ, वैसा णताश भी योरोप मे नही हभ 
इन्द्रस पाणिनि तक शतश्लः महान्‌ वैयाकरण हुए । भारतीयमन के अनुसार 
मनुष्य के समान भाषा भौ स्वयम्भू ब्रह्मा मे उत्पन्न हूर, दसलिए उसको ब्राह्मी 
या देववाक्‌ कहा जता है। भारकीय इतिहास मे भिथ्या भाषामन के आधार 
पर (आयं जाति की कल्पना ओर इतिहास म॒ `भिथ्यायुगविभाग' क्या गया । 
अत. टन्ही दा विङृतियो पर यहां विशेष विचार किया जाता रे ) 


'आ्यजातिः सम्बन्धी मिथ्याकल्पना 


"आयं शन्द किसी जानिविशेष क्राबोघधक नही है । योगोपियन लखका न, 
अबसे लगभग डेढ सौ वषं पूवं जब प्राच्यविषयो का अध्ययन प्रारम्भ किया, 
तभीसे इस शभ्व को "जाति" के अथंमे माना जान लगा । परन्तु प्राचीन- 
वाङ्‌मय मे "आर्यं" शन्द मी जातिविशेष के अधं म प्रयुवत नही हमारे । 
दस कल्पना का मूलकारणथा कि जव पाश्चात्यो ने '-ण्डोयुरोपियन' भाषा 
की कन्पना को ओर इत सम्पूणं भाषावगं का सम्बन्ध कल्पित “आये' जातिम 
जोडा, जिससे कि इस जाति को विदेशी (भभारतीय) सिद्ध कियाजा म । 
वेदो मे "आर्य" ओर "दस्यु" शब्द समाज के दो वगो का बोध करति है । 


पाश्चात्थो का षड्यन्त्र 


यह धा कि -उत्तरभारतीयो का भारतम प्रभृत्व टे, अतः उन्हे विदेशी 
चिद्ध किया जाए ओर दक्षिगभारनीषोमे फूट वैदा कग्नेके लिए द्रविडादि 


(1) 187०४४८ 0 भ 7. भणोपक्ल 


“ (2): प्ल (ध्रीलोल्छा गादा ऽ गि0०८८८018ऽ 1867 
+ ¢ 6 
+ २ } 
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दाक्षिणात्यो को "दस्यु" माना जा, जबकि वेदो म ठेसा भाव कदापि नही है ^ 
बेदोन्लिश्छित आर्थ-दस्यु संघषं को उत्तर भारतीयो की दक्षिणभारनीयो षर 
विजयके रूपमे चित्रित किया गया, जिसे कि दक्षिणभारतीयो का उत्तर- 
भर्तीयो से धूणा ओौर दरषभाव उत्पन्नं हो ओर एेसा हुआ भी ओर भाज 
उत्तर-दक्षिण भारत काभेद भारत की एक ब्रडी भारी समस्या बन चुका र, 
जितनी बडी हिन्दू-मुस्लिम समस्या है । यह सब गलन, असत्य नौर च्रामक 
इतिहास निष्ठने के कारण हुआ ओर माज तक भी इस श्रम, ब्रुटिया भूलके 
वरिमाजेन का प्रयत्न नही हु है । 


श्र वैदो के आधार पर आर्यादिषदों की मीमांसा करेगे, जिसमे कि 
अमनिवारण होकर घत्य का ज्ञान टो गौर उलतर-दक्षिण का भेद समाप्त हो । 


योरोपियन जातियां विशेषत, जमंन शासक (यथा हिटलर आदि) अपने 
को मूल नयं" मानकर अत्यन्तं गवे अनुभव करते थे, परन्तु भारतीयशास्त्रीय 
दृष्टिकोण के अनुसार “जमेन' घोर म्लेच्छ टै । “म्लेच्छः शब्द का स्पष्टीकरण 
भी अगे किया जायेगा । 


आयं -दस्यु सम्बन्धी कुष्ठ वैदिक मन्त्र द्रष्टव्य है-- 
विद्रन । वच्िन्‌ । दस्यवं हेतिमम्यायं सहो वधया युस्नमिन्द्र ।१ 
अभिदस्य वक्रेण घमन्तोरुज्परो तिश्चकृथु रार्याय । 2 


मिथ्याभिमानी गाथ आदि तमेन तत्क आपं" शब्द की व्युत्पति, शषने 
द्वारा कन्न, कपि रे अथं मे प्रयुक्र "अर्‌" धानु मे वतनाने है ओर कहते है 
कि 'आर्येण उव्दका मूलाय रै क्रुपक' । कोट नेश्वक्र 'अर' को गल्यर्थं मे बता- 
केर जोधिन कनेर कि "आये" यापरात्रर ण चमस्कड जानति क्रा नाम शा। 
चरन्तु सक ण्न्याक्रष्णम 'अर' रातु जाकी पना नही द्ै। टसीम जमन 
सस्कृतज्ञा म अन्पर्ज-, सिथ्प्रातय जौ - उत्यनापोढन्व काअाभामपदौ जायेगा । 
भार गो "सन्धा न्ग का जनुसरण करने हुण वदभाग्ठकार सादणाचार्यं न "आयं" 
व्य ¢ म्न अर्यं शि दै -विदृदऽ प््रन्‌३, दद्रा स्नोतार ४, भरणीय 


२ ऋग्वेद (११,११७।२८१), 
गही (११५६११८); 
४ वरहा (२९३०३), 


4५४ 


१४ पुराणो मे इच्िष्ाप 


अवेःगन्तव्यम्‌ १, उत्तमं वणे वं बणिक्‌ २, मनवे, कमेगुक्तानि*, प्रेष्ठानि + 
अर्थात्‌ भावं है--विद्धान्‌, अनुष्ठाता, स्तोता, विज्ञ, अरणीय या सर्वंमन्तष्य 
(*आा्यं' सन्द का एक अथं “ऋजु' यानी सीघासाघा मनुष्य भी समक्षना चाहिए); 
कर्मयुक्त श्रेष्ठ (धामिकं) मनुष्यसात्र ही ' आयं” पदवाच्य था । ऋष्वेद क्या 
रामायण, पुराण, महाभारत, ध्मंशास्त्र आदि मे कही भी आर्य" शब्द जाति, 
बश या नस्ल को बोधक नही है । "आयं" के विपरीत ही अनये" या “दस्यु 
जो वेद के अनुसार अकर्मा, मखं, अन्यत्रत ओर अमानुष (पशुतुल्यभाचरण का) 
था, रेसे दस्यु का वध करने की ऋषि इन्द्रस प्राथेना करता है। दम्ब" या 
"आर्य" शन्द किसी जातिविक्ञेष के बोधक नही थे । "दस्यु" का पर्यायवाची शब्द 
ही "अनयं" था । प्रायः पाश्वास्य लेखक अनाय शब्द का अथं दक्षिणभा रतीय 


द्रिडादि या रा्षसादि प्रहण करते ह, परन्तु दक्षिण भारत का शासक प्रसिद्ध 
रावण, रामाबण मे अपने को “आयं” भौर अपने सोदयं श्नाता विभीषण को 


अनार्यं घोषित करता है 1 अत. आ्यं-अनायं मे जाति या नस्ल का प्रश्न 
उत्वन्न कहाँ होता है, जब दो नाना मे परस्पर एक अपे को आयं ओर 
दूसरे को "अनाय" मानता था । 


वही (१।२४०।८), 

वही (३।३४।९) 

वही (४।२६।२), 

वही (६।२२।१०)., 

वही (६।३३।१०), 

तुलना कीजिये - रामायणं मे राम का आर्यंत्व (मवंलोकगमनीयत्व)- 
सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः । 
आयं सर्वंसमश्चैव सदेव प्रियदशंन ।। 

(रामायण १।१।१६) 
अत सायण का 'आर्यं' शब्द का अथं “सर्वंगन्नव्य' काल्पनिक नही, 
ऋषि वाल्मीकि के वचन से उसकी पृष्टिहोती है । 

७ अकर्मा दस्यु अमिनो अमन्तु अन्यत्रतो अमानुष । 
त्व॒तस्य अमित्र हन वधो दासस्य दम्भय ॥ (ऋग्वेद) 
८ यथा पुष्करपत्रेवु पतितास्नोयविन्दव. । 
न श्लेषभभनिगच्छन्ति तथानार्येषु सौहूदम्‌ ॥ 
यथा पूर्वं गज. स्नात्वा गृह्य हस्तन वै रजः । 
दूषयति आत्मनो देह तथानाययेषु सौहृदम्‌ ॥ 
(युदकाण्ड--१६।११-१४) 


८ +< ० ४ ७ ^~ 
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श्री रामदास गोड ने बि्कुल ठीक ही लिष्ा है--"किन्सुवेद के प्रयोग 
एवं यास्क के अणे मे 'आर्यं" शन्द मनुष्यमान्न के लिए प्रबुक्त दीखता है . 
आर्यावतं का अर्थं हुमा (शरेष्ठ) मनुष्यो का भावास ओर यही से मनुष्यजानि 
(रो ओर फैली ।२ 


प्रा्ोनकाल मे, नारको मे भारतीय स्वरी अपने पति को 'आ्यपूत्र' कहती 
थी, टमकाभी यही भाव था कि उसका पति सर्वश्रेष्टठद्रै, यद्वि "आर्यः शब्द 
जातिवाचरकहोतातो कोई स्त्री ठेसा नही कहती । बेद म नायं शब्द का अर्थं 
श्रेष्ट" या "स्वामी" भी है, वैश्यो को प्रायः श्रेष्ठी (मेठ) ओर अयं" कटां जाला 
था । सधु (साघुकार-साहूकार) शब्द भी दसी अथं मे प्रयुक्त होता था ! अतः 
"आयं" शन्द का मृलार्थं था--साधु या श्रेष्ठ (पुरुष), वही सभ्य. सज्जन था, 
= सके विपरात अनाय, दस्यु, असज्जन शब्द थे भौर आज इसी भाव कोस 
प्रजार कह्ने रै "यह आदमी चोर है।' यहाँ 'चोर' गन्द अनायं या असभ्यकरा 
वाचंकंटै। 


दस्यो ने यारोप अक्ताया 


मनुस्मृति मे कहा गप्रा है-- 
एतद शप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन । 
स्द स्व चरित्रं शिक्षरेन्‌ स्वमानवा ॥ 


उपर्युक्त वचन, यद्यपि आर्यावर्तं निवासी के आदशं चरित्र एव सर्वविद्या 
विशारदत्व की दृष्टि से कहा थया है, परन्तु आर्यावतं से ही मनृष्यजात्ति का 
पृथ्वी के सभी देणो मे प्रसार मौर उपनिवेशन हु । इस विषय का यहाँ 
केवल संक्षिप्त सर्वेक्षण करेगे । 


चउल्टो गमा बदा 


पाश्चात्य लेखक ने जानवृक्लकर या अज्ञानवश 'आगयंजाति' को कल्पना 
करके उल्टी गंगा बाई कि गूरोपके किसी देश की मूलभाषा इष्डोभूरोपियन 
थी भौर उसको बोलने वाले आये" उसी योरोपियबमूल से प्रस्थान करके ईराब, 
भारतादिदेशो मे जा बसे । परन्तु हम यहां एक अत्यन्त विस्मयकारक सत्यका 


१. हिन्दुत्व (१० ७७१) 
२. गीना में (अनायं शब्द का यही भाव है-- 
कुतस्त्वा कश्मलमिद विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्थजुष्ट मस्वग्यंमकीतिकरमर्ज्‌न ॥। (गीता २१२) 


१५ { “ { ६ 


-३९' । पुराणों मे इतिहाम 


उद्घाटन केर रहै हैजो ससार मे अभी अज्ञातदहै करि जिस वामनविष्णु के 
दश अवतारो की भारतीयप्रजा सर्वाधिक पूजा करती है, उसी कश्यपपृत्र बामन 
विष्णु आदित्य (अदितिपृत्र) ने, बलिनेतृत्व मे, देवो से संघषंरत दँत्यदानवो को, 
भारतवषं से चातुय॑पर्वंक निकाल दिया ओर उन्ही दैत्पदानवो ने सम्पूर्णं योरोष 
ओर रूस के अनेकं देश बसाये । योरोप के देशो के नाम आज भी ऊन्ही ईतयो 
के नाम पर प्रसिद्धै, स परम जण्चर्यजनक तथ्य का रसास्वादन अभी अभी 
पाठक करेगे । 


योगेप ओर भारतकी भाषाओमेमाम्यकाकारण यही है कि विक्रम 
से १२००० वि० पू० देव आओौर दैत्य-दानव (असुर) साथ-साथ भारतमे रहते 
ये । वस्तुन. ऋधि कश्यप कौ सन्तान देवापुरगण मूल मे भारतीयप्रजा 
ही ये। इन्द्रादिदेवो मे पूवं दँत्यदानवअसुरो का सम्पूणं पृथ्वी पर साघ्नाज्य 
था! 
"असुराणा वा इय पृथिवी आसीत्‌", 
(काठकमहिता) तथा (तं ° अ्रा० ३।२।६।६) 
वान्मीरि ने लिदधा है- 
दितिस्त्वजनयन्‌ पुत्रान्‌ दंन्यास्तात यशस्विनः । 
तेषापिय वसुमनी पूरामीत्‌ मवनार्णंवा ॥1 
(अरण्यकाण्ड ४।१५) 


' कणएयपपत्नीदिति ने यशस्वी दैत्यसज्ञकपूत्रो को उत्पन्न किया प्राचीनकाल 
मे यन, पव॑त गौर मनूद्रसहिन सम्प्रणे पृथ्वी पर अमुरो का साम्राज्य था ।'' 


हिरण्यकशिपू दन्यो का आदिसन्राट्‌ था, ठसीके नामस क्षीरसासर को 
कशिपूसागर (कंरिपियनसागर) कहत थे, जो जाज भी इसी नाम से विद्यात हे, 
निष्चय उस समय मम्पू्णेपुथ्वी पर असुगो का राज्य था, इसीलिए उन्ह "पूवे 
देव' कहते दँ । ज्येष्ठ अदिनिुत्र वरूण" क असुरो से धनिष्ठ मम्बन्ध ये । कडण, 
सम्भवत हिरण्यकशिपु के प्रधान युरोदित थे, इनको "असुरमहत्‌' कहा जाता 
था ओौर दींकालतक् पार्सीलौग ईगनमे अहूरमनज्दा"के नामस वरुणक्ा 
पूजा करते । हिरण्पान्न ने पृथ्वी कोदो भागोमे बाटा 1 समुद्रौभागो प 
वरुण का साम्राज्य था, इसीनिएण समुद्र को वरुणालय ओर वेस्ण को 'याद- 
-सापति' कटा जाता था । वरुण केः वशज भृगु, कंवि, शुक्र, गण्ड ओर मकं +, 

१ हिरण्याक्षो हृतो द्रे प्रतिघति दैवतं । 

दष्टया तु दराहेण समुद्ररतु द्धा त ॥। (मत्स्यपुराण ४५।४७) 


-रतीय इतिहि को विकृति के कारण „दे 


असुरो से चनिष्ठ सभ्बत्ध रहे । शक्रादि असुरो के प्रधानपुरोहित ये । प्रध्वी पर 
, देषा्युरो के द्रौदशमहासं्राम हए, जिनका पुराणी में बहुधा उल्लेष्च है । अन्तिम 
(दश) देवासुरसं्राम का विजेता नहुष का अनुज रजि या। इसी युडभे 
वामनविष्णु ने देवो के लिए असुरो से भूमि मांगी-- "असुराणां वा इयं धृचि- 
ग्यासीत्‌ ते देवा अब्रुवन्‌ दस नौऽस्था इति ।""^ उस समय समस्व लोक (पृथ्वी 
की प्रजं) असुरो से आक्रान्त ये-- 
बलिसंस्थेषु लोकेषु त्रेतायां सप्तमे युगे । 
रैत्वैस्तैलोक्याक्रन्ते तृ तीयो वामनोऽभेवस्‌ ।। {वायु०) 


वामन ने बलि से भूमियाचनः की, शुक्राचार्यं के दिरोघ्करने षरभी बलि 
ने भूमिदानं देवा स्वीकार करं लिया आौर विक्रम विष्णु ने समस्त भूमिं स्व- 
तुरी से अधिकार कर लिया। बलिनेतुत्व मे असुरगणं भारतवषं छोककर 
आज से १४००० वर्षं पूर्वं योरोप की जोर पलायन कर गये, वहाँ उम्हनि अधने 
नामो से छोटे-छोटे देश उपनिविष्ट किये । शुक्राथायं के तीन असुरयाजक 
प्रभावशाली पुत्र ये, शण्ड, मकं भौर वरूत्री ।२ 


दानवो मे रहने के कारण शण्ड, मकं आदि भी दानव कहलाते ये, अतः 
दानवमर्कं ने वतंमान डेनमाकं (दानवमर्कं) देश बसाया गौर षण्डदनिवने 
 स्कैन्डेनिविया देश बसाया । कालकेय दत्य के नाम से केल्ट प्रसि हुभा, “दैत्यः 
शब्द का अपघ्नंश च (एणा) हुमा । जमन का प्राचीन नाम डीट्शलैड 
(दैत्यलंड) था, दनायु के नामसे योरोप की डेन्युब नदी प्रसिद्ध हुई, भसुर 
के कारण सीरिया का नाम असीरिया हुमा, मद्रसे मीडिया । दानवेन्द्र के नाम 
से बेलजियम--(बल दैत्य), › पणि गखुुरो ने फिनिशलैड साया, ण्येतदानव 
ने स्वीडन देश बसाया, श्वेतनामसे ही स्विट्जरलंड प्रसिद्ध हुमा, निकुम्भ 
दैत्य से नीमिख (आष्टिया) प्रसि हमा । एक याथ दैत्य था, जिसके नाम से 
फ़रंस मे "गाथ" जाति प्रचित हई । "दैत्य" शब्द का अपश्चण टीटन है, जो अग्रजो 
के पूवज बे । “देत्य' शब्द के अनेक विकार हुए--जैते डीद्ग, डच, टीटन, 
जियम, डेन इत्यादि ) योरोप ओौर अफ्रीका के निम्न देश आज भी दैत्यदानवों 
केनामोंकोध्ारणक्यिहुएर्दै-- 


१. काठकसंहिता (२३१।४) 

२. शण्डमकौः वा असुराणा पुरोहिताबास्ताम्‌ (मं त्रागणीसंहिता ।६।३) 

३. बेलजियम शब्द का अन्तिम अंश (जयम अब्द भी दैत्यशब्द का 
मपश्चल है । 


५ [41 4 ५५ ४. पुरानी. येः शता, 


(१) डेनमाकं - दात्रवभकं, (२) स्तेग्डेनेविवा--षण्डदानव, (३)-डेस्यूव-- 
व्क (नदी), (४) केश्ट--कालकेव, (५) डव - दत्य {ह्ालेग), 
(६) बेल्जियम--अलिर्वैत्य, (७) डीटशलैड (जसंन)--दैत्यदेश,.(८) .फिनिश्न ¬ 
-पणि, (६) स्विज्‌--श्वेत, (१०) स्वीडन --प्वेतदानव, ( ११) -म्दूनिख-- 
-विकरुम्भ, (१२) टीटन--दंत्य, (१३) बेरूत-बर्ली, (१४) लेबनान-- 
्रह्णाद, (१५) लीबिया--ज्ञाद, (१६) त्रिपोली -चिपुर, (१७) सुमाली-- 
सोमालीलैड (अफ्रीका) । 


-सच्तपातालों मे असुरनिबास 
प्राचीन भारत मे पृथ्वी के समुद्रतटबर्ती देशो की संज्ञा पानाल या रसातल 
प्रसिद्ध थी । पयस्‌~+तल कादहीलूप पाताल हो गया, इसका स्पष्ट अथं.है 
समुद्रतटवर्ती (जलमय) भूमि । रस भी जल को कहते है, अतः रसातल इसका 
"पर्याय भा । 'तल' देश समूद्रय भू-भागो की ही सन्ना धी । पेसे सात ततल (शरू- 
, भाम) पुराणो मे बहुधा उल्लिखित है--अतल, सुतल वितल, महातल, श्वीतलं 
(रसातल) ओर पाताल । ये पातालादि देश पश्चिमी एशिया, अरब देशो, 
मफीका एवं अमेरिका के समुद्र-तटवर्ती भू-भागों के नाम ये, जहाँ पर भारतसे 
निष्कासित असुर उपनिविष्ट हो गये । 
अरबोः की एक जाति, उत्तरी मिस्र के तल अमरान नामक स्थान मे रहती 
श्री यह तेल (ध) तल शब्दका अपक्रश है, तुर्की मे अनातोलिया भौर 
इजरायलदेश मे तेल-अबीब मे तेल (16) शब्द "तलः काही विकार है। 'तलः 


१ दनु की भगिनी दनायु थी, जिन्होने वृत्र का पालन किया था-- 
“त दनुश्च दनायुक्च मातेव च पितेव च परिजगृहतुः 
त्माद्‌ दानव टत्याहूः (श० ब्रा १।६।२।६) 
दनायु के नाम से उेन्युब नदी प्रसिद्ध हुई । 

२. अरबोंको ही गन्धं कहते ये, ये वरुण की प्रजा ये--““वङ्ण आदित्यो 
राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विश (शण० श्रा० १३।४।३।७) वरुण की एज- 
धानी सधा नगरी (ईरानी) पुराणों मे उस्लिखित है--सूषा ` माम 
रम्या पुरी बर्णस्यापि श्रीमतः (मत्स्ययु०) पारसी ओौर भरब दोनो में 
ही वरुण का साज्नाज्य था, अरब (गन्धव) वरुण को ताज (यादसापवि) 
कहते ये-- 7५2 (€ णि तत्जा ० ^ फोर 38 णिपरावल 
9 06 7806 ०८ धट ऽः" वुत्रासुर वरण की अतु पीठी मे धा, 
उसी का भामं जअहिदानव (अजिदाहको था । ˆ - ˆ ~ 


शरतीय इलित कौ बिङ्कति के करण ३५ 
कद देश या रुन का .पर्यािजाची दु 3 -पदीमावा मे भूमिको जानभी 
चस्ते या तल्ले कहते हँ जो निश्चय ही तल या स्थल का विकारदै। (तुकं भी 
तुरम" म्द से बना है, जो मन्धो का प्रसिद्ध वाहन था । विभिन्न देशो मेँ घोडे 
की विभिन्न संजये .प्रसिद वीं, बृहदा रण्यकोल्लिचित दस एेतिहासिक तथ्य से 
भी संस्कत का मूल या आदिमभाषा होना सिदध होता है--'हय इति देवान्‌ 
अर्वा इत्यसुरान्‌, वाजीति गन्धर्वान्‌, अश्व इति मनुष्यान्‌" (ब्‌° उ १।१।१), 
चोरे के तुरग (तुकं) आदि ओौर पर्याय अनेक उपजातिरयो मे प्रसिद्ध हये । संस्कृत 
के अतिभाषा एक-एक शब्द के शतशः पर्याय ये जिनमे से एक-एक देश या 
जाति ने एक-एक पर्थायि ग्रहण किया । मश्वश्ब्द को दग्तैडवासी दैत्यों (टीटन) 
- अंग्रेजो ने प्रहण किया, जिसका गाज प्रण्ट (हासं) हो भया । वुर्कीने 
तुरग ओर अरबो (गन्धर्वो) ने “अवेत्‌ अब्द ग्रहण किया । इसी प्रकार अंग्रेजी 
मे ^सू्व॑' का विकार भन (5४0०) ओौर भास (चन्द्रमस्‌) का विकार मून 
(240७) एकमात्र पर्याय मिलते है । 

पुराणो मे "गभस्नल' का अधिपति राक्षसेन्द्र सुमाली को बताया है । भाज 
अ्रीका का विशान देश सोमालीलैड, उसी राक्षसेन्द्र के नाम से विख्यात है । 
रामायण, उत्तरकाण्ड मे विष्णु द्वारा चुमाली की पराजय का वर्णन है, परास्त 
सुमाली आदि राक्षस नका से प्रलाबन करके पाताल अर्थात्‌ अफ़ीकाके 
सोमालीलैड टत्यादि देशोमे बस मये ।+ आज, अफ्रीका के अनेक देशों नदी 
पवतो के नाम सम्कृत के त्रिकाररहै, इससे किसी को विमति नही हो सकती । 


यथा - केन्या -- कन्या--(कन्याकुमाी) सुदानव--सूडान, 
अगुला--अग त्रिपोलली-त्रिपुर 
बेगुला - बग माली--भाली 
नाइल--नील (नदी) मोमाली--सुमाली 
ईजिष्ट - मिस्र इत्यादि 
त्रिनिदाद्‌--जिदैत्य, 


भविष्यपुराण मे उल्लिखित है किसी काश्यप ब्राहमण ने मिसदेशवासी 
म्लेच्छो को शान दिया२ भौर उनको ब्राह्मण बनाया । मतः अफ्रीका मे भिश्वादि 
देशो मे भारतीयसंस्कृति का पूणं प्रचार था 

पण्डित भगवतत के अनुसार अफीका का "लीबिया' देश प्रह्लाद" शब्द का 


१. त्यक्त्वा लंकां गता वस्तु पातान्नां सहपत्नयः (रा० ७।०।२२) 
२. वाम हृत्वा ददौ जानम्‌ मिसदेशे मुनिर्गतः 


॥ सर्वान्‌ म्लेच्छान्‌ सोहयित्वा कृत्वाथ तान्‌ द्विजन्मनः ॥ 


चच ॥} # ५५ "१ पुणो मे्िद्रित 


अपश्च है ।, वितल मे प्रङ्खाद-का राज्ज था, जतः सीविया "वितल" होः चकत 
है। । 

“मय एर अत्यन्त प्रा्ीन दानवदुरष या जाति थी, पुराणों मे भय दानवेन 
को शुक्ोचायं का पृत्र कहा गया है । मयजति की सभ्यता मच्यअमेरिका के 
देश मैकिसको आदि देश में भिली है, पुराणो मे इसकी 'तलातल' संज्ञा प्राप्त 
होती है ! मय का पूवर था बलदानव, इसका राज्य तलातल मे था । सूर्यसिद्धान्त 
मे लिला कि कृतयुगे के अन्त मे मयदानव ने घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न 
होकर विवस्वान्‌ (सूर्यं) ने उते ग्रहों का चरित्र (ज्योतिषशास्त्र) बताया ।* मय 
की भगिनी सरण्यू का विवाह सूर्यं (विवस्वान्‌) से हु था । कु लोग शाल्म- 
लिद्धीप वतमान ईराक्‌ को मानते है, जहां का शासक शाल्मनसेर था । वतमान 
खोजो के अनुसार मयसभ्यता का केन्द्र मध्य अमेरिका मे मैक्सिको आदि देण 
ये । मयजाति ज्योतिषिज्ञान ओर स्थापत्यकला मे सवाङकृष्ट थी । मयकोही 
विश्वकर्मा कहते ये । मयद्ानबो जे विव में सर्वश्नेष्ठ नगर ओर भवने बनये 
थे । महाभारतकाल मे युधिष्ठर की सभा ओौर इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) मय दानव 
ने बसा थी । मयजाति भवतनिर्माणकला में विश्व मे विषयात थी । डेनीकेन 
आदि के मत में मयजाति किसी दूसरे ग्रह से आकर मंक्सिको मे बसी, उनकी 
भवनकला इतनी उत्कृष्ट है कि डेनीकेन के मत मे पृथ्वीवासी एसा भ्य निर्माण 
नही कर सकते । डेनीकेन कौ अन्तरिक्षसम्बन्धी कल्पना मे कितना सत्यां है, 
यह तो हम नही जानते, परन्तु, सूरसिद्धान्त ओर महाभारतग्रन्थो से मय असुरो 
के ज्योतिष एव शिल्यक्षम्नन्धी उक्छृष्टज्ञान की पृष्ट होती है । मयशिल्पियो 
को पव॑त काटने एव सुरग बनाने की कला विशेषषूपसेज्ञात थी, जिसकी 
पुष्टि भारतीयलेखो एव प्रत्यक्ष मैक्सिको एवं मिल के पिरामिड आदि के देखने 
से होती है। 
पमि 

रस्तातल मे पणि एव निवातकेवच नाम के असुर रहते ये --ततोऽस्ताद्र- 
सातले दत्याःदानवा. पणयो नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिनः 1“ 
महाभारत स अर्जुन द्वारा हिरण्यपुरकाप्री निवातकवच दानवो केवध का 


१. द्रष्टव्य, भारतवषकावर° इ० भाग १, १० २१६, 
२. भूमिकक्षा दरादशेऽब्दे लंकायाः-परीक्‌ च शीत्मतेः । 


मफ़ा ्रयमं प्रश्ने सूवाक्य॑मिद्‌ भवेत्‌ ॥ (काकल्योकतं ब्रह्मभिद्ान्त १।१६० ) 
३. भागवतपुराण (५।२४३०) 


जास्ती य शति की विकृति के कारण -दे8 


चिंता उल्लेख है । पनिधो कां रसातलस्थ -- हिरण्वपुर सथुद्रुक्ि भे कता हना 
था, भौर अतुरो की संख्या तीन क्रोड थी कहां पर पौलोम, कालकेय जीर 
काललंम दानव रहते बे ।› यह आकाशस्व पुर यथा| 


। यह हिरण्यपुर प्राचीन बैवीलन का इतिहासप्रसिद्ध नपर शहर था, जो 
असुरो का विषयात नगर था, हसी के निकट उर नभर था, जो असुरसभ्यता 
का अन्य विञ्यात केन्द्र था। इन्द्र के सभय में यहां पणिनाम के असुर रहते भे 
जिन्होने इन्द्र की गौ चुराकर किसी गडामेषिषा दीधी । इन्द्रने सरमानाम 
की देवषुनी (गुप्तवरी) गायो की खोज के लिए प्रेधित की थी, इसका आश्यान 

वँदिकग्रंणो (ऋभ्बेदादि) मे है । ऋष्वेद कां सरमापणिसंबाद विषयात है 1 बेद- 
भन्त्रो एवं बहहेवताग्रन्य में रसा (नदी) तदवासी पणियोँ का उल्लेख है,2 हसी 
न्वसा'के नामसे बह देश् “रसातल. कहलाया । पारसीधममग्रन्थ भवेस्तामं 
रहानदी का उल्लेख है, जाज पश्चिम एशिया मे इसको सीरनदी कहते है । 

उत्तरकाल भ पणिर्गण योरोप की ओर प्रस्थान कर गये, जहां उन्होने 
फिनिशिया या फिनलै ड बसाया । 


म्लेच्छजाति्यो का उसर मे निवास ` 

वैदिक्यो एवं इतिहासपुराणो में बहुधा उल्लिखित है मनेक क्षत्रिय 
(भारतीय) समय-समय पर अनेक कारणो से उत्सर, पूवं ओौर पश्चिम की गोर 
गये ओर उन्होने वहां देश बसाकर शासन किया । जादिक्ासं मे सभी मनुष्य 
"आये" (खञ्जन) ये, कालान्तर मे शनैः शनैः मनुष्य में वस्थुता या अनार्यह्न की 
बुद्धि होने लभी । भाषा की अशुद्धि के कारण वे मनुष्य म्लेष्छ' कटहुलाने लगे । 


१. निवातकवचा नाम दानवा मम शत्रवः । 

समूद्रककषि माश्रित्य दुगे प्रतिवसन्त्युत । 

तिल्लः कोट्यः समाग्यातास्तुल्यरूपबलग्रभाः ।।(महाभारत ३।१६८।७१-७२) 
२. तदेतत्‌ स्वपुरं दिष्यं चरत्यमश्वजितम्‌ । 

हिरण्यपुरमित्येवं व्यायते महत्‌ ॥ (बही ३।१७३।१२-१३) 
3, असुराः फणयोनाम रसापारनिवासिनः । 

गास्तेऽ्यनह्न.रिन््रस्य न्यगृहेक्वप्रयत्नतः 1 

शतयोजनविस्तारामरत्ताभ्‌ रसां वुनः। 

मस्यापारे परे तेषा पूरमासीत्सुर्दुजयम्‌ । 

पदानुसारपद्धत्या रथेन हरिवाहनः । 

सतका जघान ख परगीन्‌ माश्चताः भूनराहरत्‌ ।। (बुह्हेवता गण्याय ८) 


. , ५११1 ' पुरक मे इतिः 


अआवीनभारतीय श्रधो मे इसे तच्य कां संकेत ' हैः कि कौन-सी क्षक्िय जक 
म्लेच्छ हुई, स्वेग्रथभ, वेदिकग्रन्थो से पमाणं उदुत्रत करते है- (र) न 
भ्लेच्छस्तस्मान्न ब्राह्यणो म्लेच्छेद्‌ । असुर्या ह्य षा वाक्‌ । ` (२) अदुर्यबं त्ष 
वाम्‌ अदेवजुष्टा * (३) म्लेच्छो ह वा एष बदयशब्द इति विज्ञायते ।‡ भवः 
ज्ारम्भ मे भाषा के अशुद्धोच्चारण के कारण जातिया म्लेच्छ हई, पुनः काला- 
त्तर मे धर्माथरणच्युति के कारण म्लेच्छता मानी ग्ह।* मनु ने क्रियालोष 
एवं शास्त्रों के प्रद्शन के कारण निम्न क्षत्रियजावियो को म्लेच्छ गौर दस्यु 
कहा है-- पौष्ड, उड़, दविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पङ्खव, बीने, किरात 
दरद ओर खश ।४ 

पाश्चात्य भ्नामकमतो से प्रभावित होकर अनेक भारतीयलेखको मे "मेष 
ओर "असुर" शब्दो मे विदेशीमूलत्व खोज॑ने की प्रवृत्ति बन गई । डों० काशी 
प्रसाद जायसवाल के आधार पर श्री जयचन्द्र विधालकार ने लिखा--वाम्तव ओ 
“म्येच्छ' धातु मे एक विदेशी शब्द छिपा हुमा है, चह उस सामी" शब्द का 
शूपान्तर है जो हिब्रू (यहूदी) मे 'मेलेड' बोला जाता है । सस्रत मे उसका 
“म्लेच्छ' बन गया ।“ इसी प्रकार असुर शब्द के विषय मे श्रीजायसवाल का 
विचार था, ` "उस प्रकार असुरशन्द शुरू मे स्पष्टत अष्मुर (असीरियाबासी) 
लोगो का ओर म्लेच्छ अनेकं राजाभो का वाचक था ।५“ 


लोकमान्यतिलक के मत मे अथर्वेवेद(५।१३) मंत्रो के प्रयुक्त तैमात, अलिगी, 
विलिगी उर्ूगूला, वाबृव आदि शब्द काल्डीयन हैँ ७ कुठ अन्य लेखको के मत 
भे ऋग्वेद मे "ममाः' आदि शब्द जो भार (परिभ्राण) के वालक है, काल्डीयन 
मूलके है। इसी प्रकार डा० बासुदेवशगरण अग्रवाल के मतमे अष्टाध्यायी में 


१. श० ब्रा० (३।२।१।२४), 

२. ० ज्रा० (६।५) 

३. भार० गं० सू० 

४ व्युच्छेदात्तस्य घमेस्य निर्यायौप्षलते । 
ततो म्लेच्छा भवन्त्येते निषु णा धर्भेवजि्ताः ।। (हा अनु° १४६।२४) 
मनुस्मृति (१०।४२-४५) 

- भारतीय इतिहास की रूपरेखा (प° ५३८, जयचन्दं विदयालंकार कृत) तथा 
४९०१८ लागणार, दीक्ष आत [ताको ल्त भध 
{? 125-144) 

७. भष्डारकस्मारकग्रंथ मे तिलके कां लेखे वार्डीवन ओौरे भएरवीयवेदं । 


की नल 


भरतोण इतिहा कौ विकृति के कारण ३९. 


प्रवुषते कन्था, अजं; जावालः ' का्वीपण ओर पुश्तकः आंदि शष्दः ईर मूलके है 
र दसी प्रकार न्य बहुत से लेखको मे विपुल ऊटपर्टीगं कल्यनीरथे कर रखी 
है कि मंमूक शब्दे विदेशी है, अभुक भारतीयंवि्ा का मूल अमू विदैथं ह, 
इत्थांदि । यह समस्त चिकृतियां इतिहास के वथार्थज्ञान के न होने से है । उप- 
युक्तं तथाकथित इतिहासंकारो कौ उन देशो का इतिहास देखना चाहिए कि वे 
देश कितने प्राचीन है । काल्डिया या जाह्डिया देल भारतीयं बोलक्षत्रियो मे 
उपनिविष्ट किया भौर बैबीलन या बावल का प्राकृतं नाम बेर था, जिसका 
बबेरुजातक मे उल्लेख है, दलका शुद्धरूप था वश्रु । जोल गौर वध्र दोनों ही 
कषत्रजातियां विश्वामित्र कौशिक की वंशज वी । अफीका का एक प्राचीन नाम 
कुशषद्रीप था, अतः कुश या कौशिक प्राचीनभारतीयक्षत्रिय ये, जिन्होने मध्यपू्वं 
एशिया, अफीका के अनेकं देशो मे सभ्यताभो का पल्लवन किया । पुराणों मे अक? 
नरिष्यन्त की सन्तान गैर यवनः तु्व॑सु के वंशज कथित है । अतः बोल, बनू, ` 
शक, यवनादि के पूर्वज भारतीय बे ओर सभी शुद्ध संस्कृत बोलते ये । वे बाह्य 
देषो मे बसने के कारण, क्रियालोप व णास्तलो के अदशंन के कारण- (संस्कारहीन , 
--असंस्कृत -- अशुद्ध) भराषा बोलने लगे ।3 अतः यथार्थं इतिहासन्नात होमे परर 
संस्कृत ही मूलभाषा सिद्ध होती है । 

अत म्नेच्छजातियो एव म्तेच्छभाषाभो का मृल भारत ही धा, इसकी अब 
यही कुछ विशद विवेचना करते है, जिससे श्रमो का निवारण हो । 


निदेश का इतिहास भनु से आरम्भ 


प्राचीन मिश्वनिवासी अपने वक्ष का प्रारम्भ वैवस्वतमनु से मानते षे-- 
प 71६8 {01 प्ला०५०।४७३ ४६ पलाल 020 एन 341 इल्ला 
४05 10 एज ज हह 280 [ष्ठो ९७5 0000 1४06०68 (मनु) ६० 
86100०8 89 (113 1€ ल्डाठणभल्ड ॐ 1 1340 $ल्डाऽ, इसका अथं है कि 
मनु से सैथौज तक राजाओं ओर पुरोहितो की ३४१ पीडि थी गौर {१३४० 
वषं व्यतीत हुए 1" भारतीयकालगणना मे मनु का लगभग यहीं समयं है, ` 
अन्यत्र सिदध किया जयेगा । उसरकालीने अनेकं मिशीराजनो के नाम भी 
भारतीय ये, तथा, अनु, ओौशिनर शिवि इत्यादि ।४ 


१. नरिष्यन्तः शकाः पुत्राः (हरिवश पु १।१०।२८) । 
२. तुरवंसोयंवनाः स्मताः (महाभोर्त आदिपर्व) 
३. दष्टम्य, ( १०।४२-४५)} 
४. वृषल ^ कलाल भप्त न 28 0 ए अप्रा, 2. 59. 
५ द्रष्टग्य--196 ६416 ग णा 08४ ण 
¢. 2. द भातडकानो ४. 


४० " * पुराणो मे दतिः 


: अाति का कनिष्ठ पृ अनु था । इसका कुल जगवक्रुल कलाया । इसके ' 
वं ने न केवल पश्चिमी भारत) मं राज्य स्थापित किये, बल्कि मोरोपजौर 
-जष्ीका के अनेक देशो मे राज्य स्थापित किये + यूनान मे डेरोरियन गौर आयो- 
नियन (यवन == आनव) क्रमणः दरहा, के वंशजये। दृष, के बशज मान्धाें 
आर काम्बोज म्नेक्छो ने अफगानिस्तान भौर ईरान मे उपनिवेश स्थापित किये । 
काम्बोज सन्द की व्युत्पत्ति के हेतु महाभारत का निम्न रलोक द्रष्टभ्य है, जिसमे. 
यमालि अपने पृत्रद्र ह्य. को शाप देता दै-- 


तस्माद्‌ द्र.ह्यो प्रिय" कामो न ते सम्पत्स्यते कचित्‌ । 
अराजा भोजशब्द त्वं तत्र प्राप्स्यति सान्वयः ॥* 


"काम ~+ भोजः शब्द मिलकर "काम्बोज" शब्द नना, वे दरहा, वशजये,ये 
भारत से निष्कासित होकर रक्षिणी ईरान मे बम गये भौर वही इन्होने राज्य 
स्थापित किया । तुरवेसु ओौर अनुके ही वंशज ही यवन हुये । मिश्वदेश के इति- 
शासमेहैरोडोटतके लेखो के आधार पर प° भगवत न एक अदृभृत एवं 
धाश्वयंजनक खोज की है जो भारतीय इतिहास की विहृति को दूर करती ही 
है, साथ, प्राचीनभारत का प्राचीन मिश्र मे धनिष्ठ संबेध जोडती है- प्राचीन 
यूनानी इतिहासकार हैरोडोट्सने देवो को तीनश्रणियोका वर्णेन किया है 
जिसको पाश्चात्यलेखक नहीं समश्च सके । पण्डित भगवहत ने इसक। रहस्य 
समक्षकर लिखा हैकि पुराणो मेउलद्ित दत्य, देव अर दानबहीदेवौकी तीन 
अणियाँ थी । दैत्यो को पूर्वदेव कहा जाना था । बे प्रथमश्नेणी के देव ये, द्वितीय- 
श्णिमे इन्द्रादि द्वादशदेव थे ओौर तृतीयश्रे णी में विप्रचित्ति, वृत्र आदि दानव 
थे । इन तीनो मे सर्वाधिकं कनिष्ठ क्रमशः विष्णु (हरकुलीज ) बाण (पान) गौर 
अृच्र (बैक्सस) थे 13 प° भगवहत क्कस की पहचान ठीक प्रकारसे नही कर 
पाये । यह वेककस विप्रचित्ति" न होकर वृस्वाष्ट्‌ था। पान (४) की 


१ केकय, शिबि, मद्र सौवौर आदि अनु के वंशजये ! 

२. महाभारतं (१।८४।२२) 

३. 06 0९6८8 1९8 प्रलल्णान्ड, ए8तत्एड कात्‌ एठा 28 = #€ 
#०००४९७॥ ० &०५§ (प्९०००६४७ 8. 189); 

४. "वेककस (विप्रचित्ति दानव) ते, जो द्यो मौर दरवो मे सक्ते ठोटा 
है, मिल के पुरोहिते इस (अमेसिस) तक १५००० वर्थ गिनते है 1” 
भा० बु° ६० प्रथम भाग पृ० २१७, 


भती इतिहास की विहृति के कारण ४१ 


यहश्नाम भी पण्डितजी नहीं कर पाये, यह पान बाण (बाग्रासुर) ही षा। यद 
दैत्यों का अन्तिम महान्‌भासक था, जो बलि का पृत्रथा। 

मिनी पुरोहित हर्कुलीख (विष्णु) के जन्म से अभेसिस के राज्य तक 
१७००. षं व्यतीत हए भानते ये 1 

अदिति के दवादश्षपुव ही प्रसिद्ध दादश आदित्य देव येः, इनमे माठ मृज्य 
माने जाते ये 13 

, भिल्ली कालगणना वैवस्वत मनु के सम्बन्ध मे पूर्णतः ठीक है, परन्तु वृत्र 

अौर विष्णु के सम्बन्ध में कुछ बरुटिपूणं प्रतीत होती ह । यदि भिन्लीगणना को 
ठीकं माना जाय तो विष्णु का समय वैवस्वत मनु से लगभग ६००० वषं पूर्वं 
मानना पडेगा, जो प्रायः असम्भव प्रतीत होता है । यह सम्भव है फि हैरोडोटस 
सेपाठमहीवुटिहो। 
अरर ओर यम का राश्यः ईरान-ईराक ओर योरोप अफ्रीकामे 

कश्यप ओर अदिति के ज्येष्ठतम पृत्च ये वरुणं आदित्य । ये हिरण्यकशिपु 
के समकालीन थे । द्वितीय जन्ममे भृगु, वसिष्ठ आदि सप्ति इन्दी वर्णक 
पुत्र थे । हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या का वरुण के ज्येष्ठ पुत्र कचि भृगु से विवाह 
हो था । वरुण का संक्षिप्त वंशक्रम निम्न तालिका से प्रकट होगा भौर इसमे ` 
यह भौ ज्ञात होगा कि वरुणव्शजों का धनिष्ठ सम्बध दैत्यदानबो (सुरो) 
से था वरन्‌ वरूण के वंश मे ही प्रसिद्ध दानव हूये- । 

वरुण --भसु रमहान्‌-- याद (ताज )--अहू रमज्दा 


भृगु, वसिष्ठ आदि सप्तषि 


उशना काव्य-- शुक्राचायं 


त्वष्टा वरूत्री शण्ड मकं 
| 


न वुत्र-- अहि - अजिदाहक, ज सरण्य्‌ 
१. ऽ€श्ला1€€0 {१०५७७३०५ $ल्डएऽ (णा प्6 णत) ज प्दयन्णछ 
एलणिट € शला 9 ^ 78815 फट †क्चार्ट 8068; १९५ 
(६8४01905) अक्षि! (पनला०त०फ5 १. 136); 
२. ढादशो विष्णुरुच्यते (महाभारत १।६५।१६), 
३. अष्टानां देवमुख्यानाम्‌ इन्द्रादीनां महाट्मनाम्‌ ! (वायुयुराण ३४-६२) 


१ “+^ ५; 'पुराभौ म इतिहोकष"? 


+“ इनमे सरण्यू विवस्वान्‌ (सुर्य) की पत्नी थी । प्रकट हि कि विभस्वान्‌ः'' 
वरुण के भाता होते हुए भी उनमें न्यून में श्यून धार पीदि्यो का भन्तरथा। 

' पहिले वणेन फर चुके ह कि सप्त पातालों मे वैतयदानवो का राज्य बा, 
तृतीय पाताल वितल में श्ह्खाद, अनुङ्खाद तारकं ओर विश्वरूप त्रिशिरा चे 
नगर ये अफीकाके त्रिपोली (त्रिपुर) मे इसकी स्मृति अभी भी शेषटहैकि 
असुरो के प्रसिद्ध ब्विपुर अफीकामेही ये, लीबियामेप्रज्ञादराज्य था। बिपुरो 
का विस्तृत बणेन अन्यत्र किया जयेगा । शुमाली दानवेन्द्र द्वारा उपनिविष्ट 
सोमालीलैड आज भी इसी नाम से अफ्रीका मे प्रसिद्ध दहै, बेशूत नगर "वक्त्री" 
का अपश्रंश है, जही शुक्रपुत्र वरूत्री का राज्य था। अरबजातियां वर्ण के 
बशज गन्धर्वो के ही अवशेष है, यह पहले ही सूचित कर चुके है। अरबदेशों 
ओौर अफीका मे दानवो ओर राक्षसो का समग्राज्यः था 1 उत्तरकालमे अफ्रीका 
के निकटवर्ती मारीशसद्रीप मे मारीच राक्षस का राज्य था, प्रकटदहैकि 
मुमाली, रावणादि रार्भयेन्द्रो का उपनिवेश अफ्रीका था 1 1 


ईरान मे, प्रथमतः वरूण का सान्नाज्य था, यहां आज भी सुषानयरी के 
अवशेष मिले हैँ जो वर्ण की राजधानी थी! वरुण को यादरसापति या गन्धव 
पति कहा जाता था ।२ प्रकटतः ईरान पश्विमी एशिया, अरब देशो ओर अफ्रीका 
के समुद्रतटवर्ती देशो मे गन्धर्वो (अस्वो) ने राज्य स्थापित किये । 


वरुण के उपरान्त कुछ शताब्दियों पश्नात्‌ ईरान मे विवस्वान्‌ के कनिष्ठ- 
पुत्र वैवस्वतयभ का राज्य स्थापित हु, जो पितृदेश का शासक कहलाया । 
जिस समय भारतवषं मे जलप्लावन आई, (वैवस्वतमनु के समय में), ईइरानमे 
हिमप्रलय (हिमयुग) माहं थी । भारतीयन्मन्यो म यम का पर्णाप्त वृतान्त सुरक्षित 
है, परन्तु यहा हम केवल पारसी धमंग्रन्थ अवेस्ता के उदाहरण प्रस्तुत करभे, 
जिसमे स्वय सिद्ध होगा फि वैवस्वत यम ईरान का सम्नाद्‌ या--""^70 ^॥४१४ 
19102 87६४८ ए०८0 भि६, अकष 0 नि भ्ा9 50) ग 
4४8 ; प्फ) प्ट रभलद श्ण धट शिष्ठ कला ६८ एण 


1 


१, "मारीच" कष्द काः विङृलरूप “मारीशस' है । 
* २. धादःका भप्ंश ताज" शब्दं है, यह्‌ वर्ण काही नाम था, इसको 
अरब अपना भूलप्रवतेक मानते ये--182, ११८ पा = ९८्९अ० 
शि ण नि एमी 8 कवन ० 06 1००८ ० 0€ ८४७8 ! 
` ` ` (तिरति भालं इण्डिया गारि० कानके, प° १४५ मद्रास) 


भती इतिह, की विषति के कारण ष 


1 १71 2 718 7/1 
पप्तं त्रः 22 णि एषतकान्ननः) 


"न, अऽ #1श्० शभा, 015१ त सजि 
" {0 पिं ढह 2 इता एलन 
शा ण हिः 00८, भा अफणड 


1,12.7... ( 
५॥ ^ 801 ण #/)/१,११।.1) [-4{- . 11 ॥ 41, पी 


उपर्युक्त उद्धरणो को प्रदशितं करने का उदेश्य केवल यह टै कि विबस्वान्‌ गौर 
तत्पुत्र वैवस्वत यम का ईरान पर भासन था । 


ईरानीधमेग्रन्थो गौर परम्परा के अनुसार अहुरमज्दा (वरुण) की चौथी 

वीढ़ी ,मे अजिदाहकं (वृत्र--अहिदानव) हुजा ॥* यम कौ महिदानव (वृच्र-- 
अजिदाहक) का पूर्वकालीन माना जाता धा ।3 पररसीधरमेग्रन्य में वृत्त के 
ज्येष्ठ भ्राता विष्वरूप (त्रिशीर्षा षडह) का नाम 'बिवरस्प" था । पारसी बणेन 
द्रष्टव्य है-- 

[८ ४४८ लल 31ल५ 09121८4 

ए 2७५५५ 806 (¶79॥€ ४००६५८५ 

अन ९४60, ध0णडवतं 00लालव 10 इन्ध. ^ 


भारतीय इन्द्र, यम काशषिष्यथा, इसी इन्द्र ने वृत्र जर उसके ज्येष्ठ भ्राता 
विश्वरूप को मारा था । वुत्र (महिदानव--अजिदाहक) को मारने पर उसको 
महेन्द्र पदवी भिली । 


ईरानीग्नन्थो मे वरूण, भृगु शुक्राच्राथे भौर उनके शण्ड, मकं तथा दानवेन्द्र 
देवपर्वा का उल्लेख भी मिलता है, बहा इनका नाम महक (मकं) भौर षण्ड नाम - 
मिलते है, उसा (उशना--शुक्र), अफरासियाब (वृषपर्वा), फर्ना (व्ण), बम 


१. अवेस्ता, यस्न गाथा । 
२. य थात 18 चल न्प वठडल्लयातदठौ ग 7 (^ ण्ठा 
गल०१8। (गा. ध्ठाड 1941, 9. 145) 
३. $ ..... य 08031६2/8 एत्तच्छ्डभ. (वही, पृ० १४५) 
४८. त्वष्ट वै पुत्रः निशी षड आसं । तस्य ब्रीष्येव मुखानि 
। (श० श्ना० १।६।३।१ तुलना करो) 


न -- = ` + ` पुख्थों मे इतिह 


(मषु); ए्ादि ! दवयुभ भं हौ ह्न हेते हय य भसुयग्र एवं उनके पुप्तहिकः 
योरौषियन देश डेनमकं (दानवभकं ), स्वीडन (पवेत वादव) आदि भे पुषे; 
कुछ उत्तरी अफ्रीका तथा बेरूत (वरूत्री) लीडिया, लेबनानादि मेँ बस गये । 

उयर्ुक्त विवरण से पूर्णतः सिदध है कि असुरो (दत्पोदानर्व का) मूल भौर 
उनकी भाषाओं (गूरोपियन--असुरभाषा) का मूल भारत ही था) 
भुराणो से इस तथ्य की सर्वाशतः पुष्टि होती है. स्वथं अवेस्ता मे वणित त्वष्टा 
के बंशजों की आ्यत्रज (आर्यावतं-- 418४ ‰9<}०--आर्यनमेजो) से 
पलायन की पृष्टिह्ोती है कि ईरानी किस प्रकारदेवोके भय से १६ देशोमें 
मारे-मारे धूमते रहे । स्बंप्रथम उनका (ईरानियों) निवास बायेव्रज 
(मायर्विते--आर्यंवीजो) मेही था।, यही से उन्होनि १६ देशो में कशः 
अ्रस्थान किया । 

अतः प्राचीन ईरानियो का भारतमूलत्व स्वथसिद्ध है । 


ईराक (मेसोपोटेमिया) के बोगोजई नामक स्थान मे प्राप्तं मृत्तिकापषटिका 
पर राजा मत्तिवज (भित्रजह ?) वैदिक देवगण - भित्र, करुण, इन्द्र ओर नासत्य 
का आलान करता दै । इस अन्वेषण ने पाषया्थो ने जो परिणाम निकले है, 
वे सर्वेथा रासकं है, उनका निकाला गया समय (१४०० ई० प°) भी सददेग्ध 
है, क्योकिं इन्द्रादि की पूजा भारतवर्ष मे ही महमभारतकाल से पूवं प्रायः 
समाप्त हो मई, महाभारत का समय ३१०२ चि पू०था। अत ये मुद्रा 
न्यून से न्यून महाभारतयुग से पूवं की होनी बाहिए । 

मिच्तन्नी को हित्ती-खि्ती कहते थे, जो क्षत्रिय" का चिकार हैष 
भिसन्नी का एक राजा 'दखत' था, जो स्पष्टतः सत्कृत के दशर्य' कं अप- 
भ्रंश है । 

मैसोपोटामिया (ईराक) की प्राचीनतम सभ्यता सुमेरलभ्यता शी, जो 
इतनी उच्धकोटि कीथी कि कूठ वैज्ञानिक इसका सम्बन्ध की दूपरेप्रर्‌ के 


१. 1, ^1ए2 12208 (681६0 85 17€ नि ४२७१ 72102, 
4181709 $ ९8.10 9 € &००त 1681100. वला 772 
| रनभाकण, € 5८86 701९0 77 ०06४0 0 + ४ 
€ अलल ६४ र8¶दा 0 आम, ८ उष्णा भ 
1286५४6 : ($तातीत४त 3, 4). । 
२. सोलह देश--ज्ेनवीजी, सुग्ध, मौरू, बश्ी, नैश. इतेष करत, 
अबे, बेह्छकन. हर्वैति, हैवुभन्त, रब, च ड, वलन गौर हप्वहिन्ु । 


ततीय. इतिय की विकृति के कारण ४ 


श्स्दरिकदिवताभो से गोते है--““स्वयं प्राचौन शतिहाक्च 

है कि प्राचीन ० (गो अन्य के पूर्वं १६ लोगो 
के ब्ज है, जो मानव नहीं थे तथा अन्य ग्रहो स पृथ्वी पर जाये |“ (धमं 

युभः दिः १४-१०-१९०८० मे "दन्टेलिजेन्ट लाईफ इन यूनिवर्स" पुस्तक से 
उद्धत) । इस तथाकथित प्राचीनतमसभ्यता के अनेक राजा संस्कृत नरम धारण 
कठते ब्-- 


शरगर (शहभ) ~--सयर 
मन (1४189) -मनु 
इस्साकु (1858);४) -- इक्ष्वाकु 
शरहगन (3181880) -- सहस्रार्जुन 
इसी प्रकार दशरथादि नाम भीसुमेरमे प्रसिद्धये) 


असः भारत `बुभेरियन सभ्यता काभीमूलथा भौर प्रकट है किं उनकी 
भाषा भी.संस्छत का ही भ्लेच्छ (विकार) स्पथी। 


अभ्काद' नाम भी “दृष्वाकु का ही विकार प्रतीत होता है । 
ससार को आदिम भूलजातिर्या-पंचजन या दशजन 


वैदिकप्रन्थो मे बहुधा पंचजन (असुर, गन्धर्व, देव, मनुष्य भौर नाग) 
जातियो का उस्लेख मिलता है ।^ ये विश्वे की प्राचीनतम आदिम जातिया थी । 
परन्तु शतपथब्राह्मण, पारिष्लवोपाख्यान (काण्ड १३, अध्याय ४, ब्राह्मण ३) मे 
आदिम दश जातियों का उल्लेख मिलता है--इसका विवरण एस प्रकार है-- 


(१) मानव--शप्रथम राजा ववस्वत मनु--धर्मशास्त्र -- ऋग्वेद 


(२) पितर-- + वैवस्वत यम ,„ यभुवेद 

{३) गन्धर्वं-- =, वङ्ग ५ अथववेद 

(४) अप्तरा--- + सोम „५ आगिरसबेद 
(५) नाग (किरात) ,, अर्बुदकाद्रवेय ह सपंविद्या(बेद) 


, १. दे ज्ा० (१३७), निरुक्त (३।२), इत्यादि । 
मनुष्याः पितरो देवा गन्धर्वोरगराश्सा. । 
न्ध्व पितरो देवा असुरा यक्षराक्षसाः ॥ 
यास्कोपमन्यवाचेतान्‌ आहतुः पंच वं जनान्‌ ।। (बहदेवता) 
असुरो से पूवं भी कोई पचजन ये-- "ये देवा असुरेभ्यः पूरवे पंचजनां 
आसन्‌"; (ज ° उप० जरा» १।४।१७) । 


क श्न 
४ + ॥ „+ ५, पुणो | 


(६) पक्लराक्षस--प्रयम राज नेशन कुनेर--धर्मश्नारंक्र-- काजक 
{७} मसुर (दैत्यदानव) असितघान्व % ममायेद “ 


{८} मत्स्यजीवी (निषाद),, सत्स्यसाम्मद ,, इतिहासे 
{६) सुपण -कुष्णवर्ण-निभो त्यं वैपश्यत „ पुराण ` 
(१०) देव - “ दन्द ५ सामवेद 
मिथ्याकारलविधाग (युभविभाग) 


जिस प्रकार तथाकथित विकासवाद के आधार पर प्रागैतिहासिकयुगो-- 
यथा प्रस्तरयुग, नवपाषाणकाल धातुयूग, लौहयुग, कृषियुग, पशुवारणकाल जैसे 
सर्दथा मिथ्यायूगो की कल्पना इतिहासमे की गई, उसी प्रकार मिथ्याभाषा- 
मतो के आश्षार पर, पाण्चात्यलेखको ने भरती” इतिहास मे वदिनकाल, उत्तर- 
बैदिककाल, उपनिषद्युग, महाकाव्यकाल, पुराणकाल जैसे सवधा भिथ्यायुयो 
की कल्पनाकी ओर आज भी यही युगविभाग इतिहास मे येण प्रभलितहै। 
-सम्भवतः आजतक किसी भी दश के राजनीतिके इतिहास का युग-विभाजन 
साहित्िकग्रन्थो के आधार नही किया गया, बल्कि अन्यदेशो का साहित्यिक 
इतिहास भी राजनौकतिकपुरुषो के आधार पर विभक्त किया गया है जंसे अप्नेजी- 
साहित्य मे विक्टोरियायुग, पूर्वेविक्टोरियायुग आदि नामकरण किये गये दै, 
परन्तु अ्रेजों ने भारतवषं को, इस सम्बन्क्ष मे अपवाद बनाया भौरत्रह्‌ 
भी सर्वथा मिश्रा । उपर्मुक्त युगविभाग का मिथ्यात्व ही आगे प्रवेशित किया 
जाएगा} 

पूर्बयुगो (द्वापर, बता, कृतयुग, देवयुग, पितुयुग ओर प्रजापकियुय) मे 
शिक्षित व्यक्ति (बरिढान्‌ = ब्राह्मण -= द्विज) अतिश्नाषा देवकाङ्‌ के दोनो रूपों 
वेदवाक्‌ ओर मानुषीवाक्‌ (सस्त) को बोलता वा-- 

“तस्माद्‌ ब्राह्मण उभे वाचौ बदति दैवीं मानुषी च 1” “तस्माद्‌ ब्राह्मण 
उभयीं वाचं वदति या च देवानां या च मनुष्याणाम्‌ २ भतः वैदिक ओौर 


लौकिक संस्कृत का लोक में प्रयोग अतिपुरातनेकाल से हौ रहा भा, बतः 
लोकिकसस्कृतभाषा या साहित्य को उक्तरकालीन मानना महती चान्त है 3 


यास्क ने बताया दै किं मनुष्यो ओर देवों को भाषा तुल्य है 13 


१. काठकसंहिता (१४।५) 
२. -निरुक्त (१३।८) 
३ तेषां मनुष्यवद्‌ देवताभिए्नम्‌ (निर्क्त) 


ग्निः रविह्मश्च की विकृति के कारण ४. , 1 


21, नव्तिनिकोते "पा निकाषा की सुमन्मा, कहि "गी; - जो ऋतिभकला 
धका विदन्‌... वो,“ अन्तर केकक-द्ह श्रा कि -सीतीककतपक्‌ सङुक्वति वी तथा 
'णन्वालुूर्वी (कावन्र विन्या ) ओ अन्तर था + श्तं तक्म का -उस्ले्ष -भद्त- 

नि तेः इस तरकार कियान्है-- । 


अतिभाषा सु देकानामार्थभाषा भृभूजाम्‌ । 
^ मंस्कारपार्य्मयुक्ता सप्तटीपप्रतिष्ठिता ।।* 


इमी तथ्य का कथन पतङ्जलिभूनि ने सप्तद्वीपा बसुमती वयो लोकाश्य- 
च्वारो वेदा' इत्यादि रूप में किया है 1 


„ लोकभाषा या मान्ुषीवाक्‌ या लौकिकसंस्कृत व्याकृरणसम्मत या सस्कार- 

अक्त होनेसे ही संस्कृत कटी जाती थी, इसी आधार धर यास्कने इसे 
व्यावहारिकी (बोलजाल) भाषा कहा । वाल्मीकि ने इसे मानुषीसंस्कृतावाक्‌ 
कहा ठै ।* क्योक्रि इसका लोक मे व्यवहार होता था ईइसौलिए पतल्जलि ने 
बारम्बार, सं्कृत' के लिए 'व्यवहारकालः का उल्लेख किया है ।* 


अतः लाकभाषा, सस्कृतं का म्यबहार या प्रयोग, प्रजापति स्वयम्भू, 
स्वायम्भुव मनु, कश्यप, इन्द्रादि से यास्क, आपस्तम्बादि एव कालिदासपयन्त 
किवा अद्यपर्यन्त भी होना है । इसके विपरीत, वंदिकभाषा का प्रयोग केवल 
वेदमन्व, तदव्याख्यान (ब्रहहयग्रथादि) एव कल्पभूत्रादि अन्य बैदिकम्रन्यो मे 
होता था 1 लौकिकमस्क्ृत का प्रयोग ईतिहासपुराण, काव्य, घर्म शारत्र, ज्योतिष, 
अर्थशास्त आदि लौकिकशास्त्र प्रणयन मे होता था । जिस प्रकार लौकिकशास्तरो 
मे वैदिकशास्त्रो का भ्रमाण्य था, उसी भकार वंदिकशास्त्रो मे लौकिकशास्वो, 
यथा. इतिहासपूराणादि का प्रामाण्य मान्यथा । हसं तथ्य का उल्लेख किसी 
अर्वाचीन विद्वान्‌ नै नही, परन्तु परमप्रामाणिक न्यायविद्‌ न्याप्रभाष्यकार 
वात्स्यायन ने श्या है कि वेदमे पुराणो या धर्मशास्त्र का भ्रामाण्य मान्य 
था-- 


{१} “प्रामाण्येन खलु ब्राह्यणेनेतिहासपुराणस्य प्रमाप्यमभ्यनुजायत्ते । ते 
१. नाट्यशास्त्र (१७।१८।२९), 

२. ' महाभाष्य पस्पताद्धिक, 

३ श्तुरथी व्यवहारिकी (निरक्त १३।६) 
४. बां जचोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ (वा० रा० ३।३०।१७) 
५ ““अतुभिः प्रकारैविद्योपयुक्ता भवति,.ुुवृहाकरालेन (ईति . 


५८ ~ 


॥ 


"कद ध धुरणो मे इविषा 


, च असमेत भथर्वाीस्ऽनिरस एतदितिहासपुराणमस्य्दन्‌ 11” “(न्धावधाष्य) बास्तव 
"“ेः ्राहाणग्रस्णो मे इतिहासपुराणं का प्रमाण मान्य है, क्योकि अवर्ाभिह्स 
. ऋषियों ने इतिहासपुराणं का प्रव्वन किया या 1" क्योकि वेदमन्त्र के तष्टा 
अमर ब्राहमण भ्रन्थोके प्रणेता ऋषिबे ही ये, जिन्होने इतिहासपुशणणो एवं 
धमंशास्ल का प्रणयन भा--द्रष्टूपरवक्तुसामान्याच्जानुपपत्तिः। य एवं मन्त्र 
क्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्ज ते अल्वितिहासपुराणस्य धमं णास्तस्य चेति 
(म्यायभाष्य) । 
केषल विषयब्यवस्थापन के कारण भाषा मे अन्तरथा, लेखकया कालके 
कारण नहीं । 
जक इतिषह्ासपुराणग्रत्य, वै विकब्राह्मणग्रन्थो से पूवं रे जा चुके थे, तब 
पुराणरषनाकाल या महाकाव्यकाल, ब्राह्मणरचनाकाल से उत्तरकालीन कैसे हो 
सकता है । यह्‌ केवलं वात्स्यायन कौ कल्यनामत्र नहीं है । शतपथब्राह्यणादि 
मे पुराणो की गाथाये उद्धृत भिलती हैँ जो लौकिकभाषा मे है, यथा, द्रष्टव्य 
ह कुछ गाथाये जो ब्राह्मण्यो म किन्ही प्राचीन इतिहासपुराणो से उद्धूत की, 
यच्चपि वे उपसब्छ भागवतादिपुराणो मेँ भी प्राच्य ह--यया शतपथब्रह्मण की 
यह गाथार्ये-- 
मर्तः परिवेष्टारो मरत्तस्यावसन्‌ गृहे । 
आविकक्षितस्यः क्षतारो विश्वेदेवाः सभासदः ॥ ` 
भरतस्य महत्‌कमं न पूर्वे नापरे जनाः । (श. त्रा. १२।११।१।१) 
नैवापुर्नैव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्या त्रिदिवं यथा ।: (श. ब्रा. १६।५।४।११} 


इसी प्रकार ओर भी बहत से गाथाश्लोक ब्राह्मणब्रन्थो मे मिलतेटैजो 
पुराणों से उदृधूत ह। महाभारत मे इद्र, उशना, वायु, ययाति, कश्यप, 
अम्बरीष आदि की शतशः गाथाये मिलती है, ये कश्यप, उशना जादि वेद- 
मन्त्रो के प्रसिद्ध द्रष्टा थे । अतः वेदकाल गौर पुराणकाल, महाकाग्यकालमादि 
मुगविभाग सर्वथा भ्रामक आौर इतिहासविष्दध है। यह युगविभाग आज 
` भारतीय इतिहास की एक महत्तमा विकृति है, जिसका परिमाजंन अवेश्यम्भावी 
है जिसके जिना सत्य इतिहास का ज्ञान नही हो सकता । 


इसी प्रकार श्रायौन उनेक मेश . स्त्र, धर्मशास्त्र, ज्योतिवकास्त, व्याकरण 
शास्त्र इत्यादि भी येदमर्म्ो के साय-साव ही लोकिकनावा जं रखे गये, इसका 


१. भागवतपु० {६।२।२८}, 
२. भाभवतपु° (९।२०।२१) 


भऋरतीषः इतिहास की विङ्कति के कारण धह 


उस्ले् पथास्थःन किया जायेगा, वर्थोकि अधिक उदाहरण चेकर हन इल भूमिका 
का कलेवर नहीं बद़ाना जाहते + केवल, उपनिव्यो के प्रमाणं से उपर्युक्त काल 
विभाग का निष्यात्व परवशित होग-- 


भहाचिद्या को परस्परा ओर माडिम उपतनिषदवे्ता ऋविगग 

शतपथग्राह्मण, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ जँमिनीयोपनिषद्‌, सामविधानन्राह्यण 
एवं तैत्तिरीयोपनिषद्‌ आदि मे ब्रह्मविद्या, मधुविद्या आदि के आचार्यो कौ प्राचीन 
वंशपरम्परा (विद्यावंश) मिलती है, जिससे पाश्वात्यलेखको की इस मिथ्या 
धारणा का खण्डन होता है कि वेदमन्त्रो में उपनिषदृज्ञान नही है अथवा उप- 
निषद्सिद्धान्त अर्वाचीन है । 
वरुण 

ब्राह्मणग्रन्थो के अध्ययन से सिद्ध होता दहै कि वरूण मादित्यका एक नाम 
ब्रह्म था, इसी वरुण ब्रह्मा ने आदिमयुम मे वैवस्वत मनु के पिता विवस्वान्‌ 
मे पूवं अपन ्येष्ठ पृत्र भृगु या अथर्वा को ब्रह्मविद्या पडार्ई-- 

ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ।। 
स ब्रह्माविद्या सवेविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह 11" 

अन्यत्र लिन््रा है--*भृगुवं वारुणिः । वरुण. पितरभुपमसार अधीहि भगवो 
ब्रह्म ति ।* इन प्रमाणोमे सिद्धहै वरूण भौर उनके पत्र भृगु (अर्वा) उप- 
निषदृज्ञान के आदिम आचायोँमेसेये। 
कश्यप ओर इन्द्र 

वरुण, इन्द्र जादि के जनकं पितामह प्रजापति कश्मप ये । देवेन्द्र न्द्र ओर 
कश्यपपौत्र असुरेन्द्र विरोचन दोनो ने ही ब्रह्मविद्या प्रजापति कश्यप से सीखी-- 
“इन्द्रो देवानाम्‌ प्रवव्राज । विरोचनोऽ्छुराणा तौ ह द्रात्निशत्तं वर्षाणि 
ब्रहमाचयं मुषतु' । ऽ 

कश्यप से भी प्राचीनतर सनत्कुमार, कंश्यपपृत्र देवषि नारद के गुरुथ। 
ब्रहविखा सीखने नारद उनके पास यये--"2> अधीहि भगव इति होपससाद 
सनत्कुमारं नारदस्त होवाच ।”* “उपससाद क्रियापद मे स्पष्ट है कृतयुम से 


१. भू° उ० (१।१।१), 
२. त° उ० (३।१). 
३. छा० उ० (८।७), 
४. छा० उ० (६।१।६), 


। फुरानों मे इतिहासं 


दुक शरी (१४००० वि० ए०), नारद भौर सनत्कुमार के समय "उपनिषद्‌" शब्द 
अभित भा) 
कर्शन की आदित्य (विवस्वान) परम्परा 

शतपथब्राह्मण (४।६।४।३३) मे विवस्वान्‌ आदित्य की प्रमखशिष्य परम्परा 
उल्लिखित दै । विवस्वान्‌ फचम न्यास थे, जिन्होने जलप्लाचन से प्रवं णुक्ल- 
यजुर्वेद एव उपनिषद्‌ करा प्रवचन किया था। इसी परम्परा का उल्लेख वासुदेव 
कृष्ण ने गीता मे किया है ।" 


बध्यद्‌. आथर्वण मौर मघुविद्ा 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (अध्याय २ ब्राह्मण ६) मे मधुविद्यादर्शन की एक 
शिष्य परम्परा उस प्रकार ठै--(१) स्वयम्भू, (२) परमेष्ठी, (३) सनम, 
(४) सनातन, (५) मनारु, (६) व्यष्टि, (७) विग्रचित्ति, (८) एक्पि, 
(€) प्रध्वंसन, {१०} मृत्यु प्राध्वमन, (११) अथर्वा दैव. (१२) दध्यङ्‌ आथ- 
वणं । ऋग्वेद मे भी मधुविद्या के प्रवक्ता दध्यङ्‌ आथर्वण टै-- 

दध्य्‌ ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीर्णा प्रदीयमुवाच । 

अभ्विनीकुमाटद्रय दध्यङ्‌ आयवण के शिष्य ये । 

स्वयं उपनिषदुग्रन्थो के भभार्णो से सिद्ध है किं उपनिषव्विच्चा देवासुरयुगमे 
भो प्रचलित थी, अत पूर्ववेदिकयुग या उत्तरवदिक इत्यादि जैसा यगविभाग 
स्वेथा आमक असत्य एवं त्याज्य है । वान्मीक्च्छिषिने राभ्रायण की मूल- 
रखना शतपस ब्राह्मण (वाजसनेय याज्ञवत्कष्य ' से २००० वषं पुवं की थी, अतः 
साहित्यिकम्रन्यो के आधार पर कल्पित भारतीय इतिहास का युगयिभाग, इसकी 
विति का एक मूल कारण है ! अतः काल्पनिक ओौर निथ्यायगविनाग स्वया 
हेय एव त्याज्यहै । 
भारतीय इतिह्प्स का तिखिक्रम मनन्त 

पाश्चात्य लेखक गोतम बुद्धं ओर बिम्बसार मे पूवे कै पुरुषो को एतिहासिक 
मानत ही नदी, फिर भी उन्हान वेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, 
पुगण एवं अन्य भ्रन्यो एवं अये-जागमन, द्रविड-भागमन इत्यादि मनघडन्त 
काल्पनिक घटनाओं कीजो ति्थर्याघडदीभथी,वेही प्राय आज तक तथा- 


१. इम विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्‌ । 
विवन्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वकेवञ्रवीन्‌ ॥ (गीता ४।१) 
२. ऋग्वेद (१।१६।१२), 


रितो दति कत निति के कारण ५६ 
कथित भारतीय दरतिहास मे प्रचलित है! क्योकि बुद्ध से पूवं के भारतीयः , , 


इतिहास को वे इतिहास ही नहीं मानते, उसे प्राषतिहासिकणुग कदरे ह तथः ˆ ` 


उन काल्पनिकतिधियो के विषयमे भी स्वंसम्मत नहीं है यथा कात्पकिक 
आयं -आममन की तिथि १००० ई° पूवं, १२०० ई० प°, १५०० ईः ९० 
२००० ई० पू०, २५०० ई० पू० ओर ३००० ई०प० तकं विभिन्न शूपमे तथा- 
कथित इतिहासज्ञ मानते ये भौर अभी पाद्यपुस्तको मे ये तिथियाँ प्राय दुहराई 
जती है ! इसी प्रकार, यद्यपिं रामायण एव महाभारते को पाश्नात्यलेख्ेक 
एतिहासिक नही मानते, फिरभी इन ग्रन्थो के रजनाकाल मे भी उक्त प्रकारके 
मतभेद है, कही जानबुक्षकर कही अज्ञानव्ष । 


निस एक आघारतियि के ऊपर, पाश्यात्यलेखको ने भारतीय तिषिक्म काः 
सम्पूणं ढांचा बनाया है, वह है चण्द्गुप्त मौर्य ओर यूनानी शासक सिकन्दर को 
लथाकथित समकालीनता को कहानी । यह तिथि है ३२७ ई० पू० । इत सम- 
कालीनता पर आज लोगो को उसी प्रकार विश्वास है जितना विकासबाद पर, 
बल्कि उससे भी अधिक । इस तिथि के विरुद्ध कुछ लिखना तो दूर, मनमेः 
सोचने का भी कोई साहस नही करता । दस समकालीनता की कहानी पद 
आज लोगो को अदूट ओर अचल श्वद्धाविश्वास है । इस कहानी पर इर प्रकरण: 
मे विस्तार से विचार नही करेगे, दसका विस्तृत विवे चन 'तिधिसम्बन्धी' अग्निम 
अध्याय म होगा, परन्तु यह सकेत करना आवश्यक है किं दसी 'चन्द्रगुप्तमौये- 
सिकन्दर" की समकालीनता की मनघडन्त कहानी के आधार पर ही प्राद्मौयेंः 
एव मौर्योत्तरकाल की तिथियाँ गढ़ी गई ह । चन्दरगुप्तमौयं स पूवं कं नन्द, 
ँशुनाग आदिवंशो महावीर, गौतम बुद्ध जसे प्रख्यात इतिहासपुरुषो की तिथियाँ 
द्रसी आध्रारतिधि' के आक्षार पर निश्विन की गई । इसी प्रकार मौर्योत्तिरयुम 
मे शुग, काण्व, आन्ध्रसातवाहून, शक, कूषाण, हण, वाकाटकं, गुप्तवश के 
णासको की तिथियाँ भी इसी 'माधारतिधि के अनुरूप ही घी गई। इन 
सव काल्पनिक भौर तदनन्तर वास्तविक तिथियो क। उल्लेख एव निश्चय 'तिथि 
सम्बन्धी" अध्यायमे ही करेगे, परन्तु एक तष्य ध्यातव्य है कि पाश्चात्य 
इतिहासकार ईलिथिट आर डासन ने अंग्रेजी म आठ भागो मे, भाचोन इतिहास 
कारो विशेषत मुस्लिम ईतिहासकारो के आधार पर इष्डियाज हिस्टरी एेन 
रिटन बाई इट्स ओन हिस्टोरियन' के प्रथम साग, पृ० १०८, ०६ पर लिला 
है कि सिकन्वर का समकासीन भारतीय राजा आन्ध्र सातबाहून 'हाल' भा । 
इतस्त तभ्य से सोचा जा सकता है कि सिकन्दर का भारत पर आक्रमण किस 
भारतीय राजकं समय हज । इस सवका विस्तृत विवेचन शतिथिसम्बन्धी' 
अध्याये ही करगे । 


भरे पुराणो ते चिह्न 


भारतीय इतिहास मे महावीर, बुद्ध, कनिष्क, गुप्तदाजगण बौर यहा कक 
किं लंकराचा्यं तक की तिथियाँ विवादग्रस्त बना दी मई है गौर विक्रय शूग्रक 
जसे महाभरतापी सको का इतिहास मे कोहं उल्लेख ही नही, तब कल्किसदश्ष 
एवं ङष्णतुल्य हपुरषो का वर्णेन होगा ही कहा से ? इस श्रम्य से ठेते सभी 
महापुरुषो की देतिष्टासिकता' यथास्थान प्रमाणित की जायेगी 1१ 

भारत मे शकराज्य का अन्तकरनेवाला प्रसिद्ध गुप्तसज्नाद साहसांक 
चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको पुष्टि अलबेरूनी, भारतीय ज्योत्तिषी 
भौर बाणभट जैसे साहित्यकार करते है । अतः गुप्तराजागों का उदय १३५. बरि० 
से पूवं विक्रमादित्य के ठीक पश्चात्‌ प्रथमशती मे हमा था। शकसम्बत्‌ का 


भ्रव्तंक चन्द्रगुप्त द्वितीय ही था! इन तिथयो का प्रामाणिक निणंय भमि 
किया जायेगा 1 


तथाकथित या आरोपित ग्रन्थकार (4 धणणण) 


पाश्चात्यलेखकों एव तदनुयायी अनेक भारतीयलेखको ने भारतीय इतिहासं 
भे अनेक इतिहास प्रसिद्ध, प्रतापी, चचंस्वी ओौर महाज्ञानीपुरुषो का भस्तित्व 
मिटाने के लिये एक धोरघ्नामक प्रवृत्ति को अन्म दिया कि अनेक प्राजीनग्रन्यो 
के प्रसिद्ध कर्ता वास्तव मे हुये ही नही, उनके नाम से दूसरे उत्त रकालोन अज्ञात 
नामा लेखको ने अनेक ग्रन्थ रचे । वसे शतशः एव सहस्रशः ग्रन्थो के विषय मे, 
पाश्यात्यो ने एेसी भ्रामक कलत्पनाये की दै, परन्तु निदशेनाथं यहाँ पर केवलं 
प्रसिद्धतम कुछ ग्रम्थ एवं ग्रन्थकारो की संकिप्त चर्चा करेग-- 


(१) शुक्राचायं (७) चरकं अग्निवेश 
(२) इन्द्र (८) याज्ञवल्क्य वाजसनेय 
(३) मनु (€) जँमिनि 

(४) भरत (१०) शौनक 

(५) पराशर (११) कात्यायन 

(६) पाराशर ग्यास (१२) कौटल्य 


उपर्युक्त म्रन्थकारों के सम्बन्ध मे पाश्चात्यो ने यहं धारणा बनाई है कि 


१. अरबो मुस्लिमो के सर्वोच्च तीथं स्थल मक्का के "काना मन्दिर मे 
उत्कीणं भ्राचीन कवि बिन्तोई (१६५ वषं पैमम्बर भौहम्मद से पूरव) 
ने गपनी कविता मे विक्रमादित्य का उल्लेख किया टहै-- जिसका 
अरबदेशो तक शासन था । द्रब्टव्य--' "भारतीय इतिहास की भयेकर 


भूल" । (पृ २७७) 


भोरतीव \तिंहाते की विङ्ति के कारण ५. 


शुक्रकृत, शुक्रनीति, इन्द्रकृत रेन्द्रव्याकरण, मनुकृत मनुस्मृति. भरतङृल नाट्य- 
स्त्र, परालरङृत विष्णुपुराण ओर ज्योतिषसंहिता, पाराशर्वग्यासकते ब्रह्य 
सूत्रादिग्रंथ, चरक (अग्निवेश) कृत चर्करहिता अंमिनिकृत मीमपिरूत्र, 
शौनककृत बृहद वता आदि ग्रन्थ , कात्थायनकरृत स्मृति आदि ग्रन्थ, वाञ्लवल्क्ये- 
कृत यो गियज्ञ वलक्य, कौटल्यकृत अथं शास्त्र इत्यादि ग्रन्थ वास्तव मे इन ग्रन्थ- 
कारोकीक़ृतियां नही है, उत्तरकाल या अत्यन्त अर्वजीनकाल मे इनके नाम 
से उषर्यक्त ग्रन्थ बनाये गथे। फिर हिरण्यगभं, स्वायक्भृव भनु, सप्तधि 
नारद, कपिल आदि के प्रणीतग्रन्ो पर तो पाश्चात्यं का विश्वास होगा ही 
कहां से, जो ऋषिगम जलप्लावन से पूवं हुये थे । 


यह पूर्णंत सम्भव ठै किं अनेक प्राकीनग्रन्यो, संहितादि मे समय-समय पर 
उपवृ हण (विस्तार), प्रक्षेपण क्षेपक) एवं संशोधन हु हो, जैसा कि प्रसिद्ध 
महाभारत या चरकममंहिता काहूभा दहै । परन्तु मूललेखक मनु, भरत, शुक्र, 
चरकं या व्यास हुये ही नही, एेसा मानना महान्‌ अश्चान है! आज यह को 
भी दावा नही करता कि मनुस्मृति, शुक्रनीति, भरतनाद्यशास्त्र या चरक- 
संहिता अपने (मूलरूप मे ही उपलग्ध है, परन्तु जो यह माने कि कृतयुग, नेत्रा 
याद्वापरमे मनु या, शुक्र या भरतसञ्चक महि हुए ही नही या कौटल्यके 
नाम के नृनीयशती मे किसी ने जाली मथं शास्त्र रच दिया, वह महान्‌ अश्च है 
ओर भारतीय इतिहास से पूर्णत. अनभिज्ञ है, एेसे घोर अश्चानी को इतिहास- 
कार मानने वाला ओर भी मूदढृतम है । कुछ लेखक कपिल, शुक्र, वृहस्पति, 
भरत आदि को अतिमान" या देवता मानकर उनकी एेतिहासिकता उडाना 
चाहते है ।* रेसे 'अतिमानवीं या देवताओं" की एेतिहासिकता हम पुराणसक्ष्य 
यै सिद्ध करेगे । 


आज जमंनलेखकं जालि के इस मत को कोई नही मानताकिरईसाकी 
दृतीय शती मे कौटत्य के नाम से किसी ने अ्थंशस्त्र को रच दिया, यद्यपि 


१. 176 79768 ॐ रला वल्को +४०8 [५४८ भण ऽ, 
€ #४]08 शौर अपा, शरद्डऽडछडापतिं उतत इपफ्रत्छणप्त 
8110 8६ 1 2761601 178 8४४0ऽ कदा एदल ~ 
60ष्ण0 276 9 णाल पीला शणा)ौ§$ 16 तागष्टे भ शला 
५419106 66005. 


{स्येटं एष्ड शथरनमेम्टं इन एशेन्ट इण्डिया, पृष्ठ ३, सदाशिव 
अत्तेकरक्त) 


५४ -. `" पृदाणों मे इतिहा 
चिन्टरनीत् ने यही मत हराया है 1 ,, 
निश्चय ही मनुर इन्द्र, वदथ, कपिल, शक्रादि दैवीपुश्ष ये, परन्तु बे 
रेतिहासिक व्यक्ति इनकी रेतिहासिकता इसी ग्रन्थ के वरटायण से सिदध 
18, 
इसी प्रकार, आयुर्वेद का प्रसिद्ध भ्रन्थ "चरकसंहिताः का प्रक्षान संस्कर्ता 


महाभारतयुद्ध से पूवं हुभा,2 परन्तु आधुनिकले खक उसका मुललेडक ही कनि्क 
के राजर्द्च “करकाह्' उपाधिभ्राप्त व्यक्ति को मानते है 1४ 


१. अर्थशास्त्र लाहौर सस्करण १६२३, जालिसम्पादित तथा समप्रोन्लम्स- 
इन इण्डियन लिटरेचर, (प° १०६), 

२. स्वायम्भुव मनु या आदम (आत्मभूव = स्वायम्भुव) को भारतीय- 
ग्रन्थों के समान प्राचीन यहूदी साहित्य मे अनेकं शास्त्रो का रचयिता 
बताया गया है- 

"€ तलछट 0660ा§ 2086196 10 46870 ४8770४5 = (व्ग्क- 
ए०भ्ा ०0 6 $प्रणिल्टऽ म 21168, 60०108४ 976 
1.ल्ाअभजा, 85 कलो] 29 8 ४००८ जा € ललल्छाजा (पुराण) 
9 ध€ णाति (इध्दालाड्‌ ०0 € गाला एनन्‌. 
ला) 3, ए. 36) 
"(ट 588196४5, 3 21002080क्ष = काला, 2686115 ढह चाल 
58015 09568860 711 ना] पी ४0०15 9 56) (वसिष्ठ) 
10 2475 (अत्ति) एण 2180 ०फिला§ काला ४ ^4&7 
पणा. (वही) 

। प्रसिद्ध बैबीलन इतिहासकार बेरोसस ने वि पू० ततीय शतीमे 
बैनौलन के बलिमन्दिर मे उपर्युक्त ग्रन्थो को देखा था । 

३. चरकसंहिता का मूललेखकं पनर्वसु कृष्ण आन्नेय, भारतयुद्ध से करई 
सहल्रवषपूवं हुआ था । 

४, [€ (म्पा ह 21808 88 06116९50 ४० 089४८ एलन 
2007160 $ पा ८८ 82 गला - 9) हलादान्टते एा$भलन्ा 
न्शाान्त (काः, 500 88 (€ कला पाक्त उफफ्ज ज € 
ध18]८ ऽका 8. 

(आयुर्वेद का इतिष्टास २९२ पर उद्धृत जिमलबरण ला की पुस्तक 
“मश्वघोष पृ ५ से) 


नारक्तीथ दतिहात्त कौ विकृति के कारण भ 


यच्चपि, जरक उपाधि व्यासलिष्य वैणस्पायन की +" थी, परन्तु इन पक्तियौं 
का जेखक्‌ पं भगवद भौर कवि "पज सूरमचन्द के हसं भत को नही मानतां 
कि वैशम्पायन ही आयुकेद की चरकसंहिता का रचयिता था । इस सम्बन्ध मेँ 
भारतीय परम्परा के आधार पर अलवेरूभी का मतही सत्य प्रतीतं होता है 
कि ऋषि अग्निवेश काही अपरनान 'चरक' था ।› प्राग्महाभारत युम मे-- 
अग्िवेश चरकने ष्टी यह ग्रन्थ लिखाथा। 


अत पाश्चात्यो का आरोपित ग्रन्थकार (((116५४001) सम्बन्वी मत सर्वथा 
शान्त निमून अतएव त्याज्य है । मूलग्रन्थो के रचयिता स्वायम्भुव मनु, सप्तर्षि, 
शुक्र, बृहस्पति आदि देवयुगीन व्यक्ति ही ये, परन्तु इन भ्न्थो का «मय-समय 
पर सस्कार होता रश । 


भारतोय इतिहास के मृलल्नोत 


तथाकथित प्रमाणिक (अप्रामाणिक) खोल कितने सस्य - पाश्चात्य लेखकों 
ने भारतीय इतिहास के मूलसोन भारनीयवाङमय मेयाभारतमेन दूठुकर 
भारत के बाहर देखे गौर उन्दी को परमप्रमाणिक माना अथवा शिलालेख, 
तात्रपत्र, अभिलेख मुद्रा आदि धातुगतप्रमाणो को अधिक प्रामाणिकं भाना 
भौर उनके मनमाने पाठ एवं थं निकालकर भारतीय इतिहासं को भली-भाति 
विकृतं किया । 


सवेप्रथम, विलियम जोन्म न, विदेशी यूनानी भैगस्थनीज जैसे लेखक, 
जिसको न भारतीय इतिहास का अधिकज्ञान था ओर न जिसके विषयं 
निश्चित दै कि वह कभी आया कि नही, उसको परमप्रामाणिक मानकर 
भारतीय इतिहास की एकं मूलतिथि शात करने क दम्भ किया । जिस प्रकार 
प्रारम्भ मे डाविन के विकास --मत को यूरोप या संसार ने ब्रहुमवाक्य की भाति 
ग्रहृण किया परन्तु अब उस पर शंका करने लगे है, परन्तु भारतीय विद्वान्‌ 
जोन्स की मूलखोज पर अभी तक अंगुली उठाने का विचार तक नहीं करते । 
उनके लिए तो जोन्स के प्रतिपादन ध्‌.वसत्य है। जिस पर बे अभो जटलया 
निश्चल है । 

मेगस्थनीज के समान, अन्य यूनानी लेखको हेरोढोट्ूस, प्लिनी, एरियन, 
प्लूटाकं मदि के ग्रन्थ भारतीय इतिहास मे परम सहायक माने गए गौर एत- 


वन - 


१. प्न ४0 पाला एलो (नथ सऽ 2. दिध 70 ४6 
128६ एण9&४ रपद जाला) 038 086 पढऽ (णण; कणा 
अपिटितडा १8 € ५३5 08116 (® 9. (असवेश्ती, पृ १५९) 


| पुराणो मे इतिहा 


हेणीय लेखकों के कौटलीय अर्थशास्त्र, रधुवंश, हवंबरित जसे प्रन्थों पर अधिक 
बिश्वास नहीं किया गया । दसी प्रकार बुद्ध की तिथि के सभ्बन्धमे सभी 
भारतीय तथा दीनीगरन्थों के साक्ष्य को छोडकर केवल सिहेलीबौदगरन्धदीपवंश 
या महावंश पर पणं विश्वास व्यक्त किया गया, जिनमे बुद्ध की सर्वाधिक अर्वा- 
जीन तिथि का उत्नेख है । कह्खलण की अपेक्षा तिज्वती बौद्धलेखकं तारानाथ 
लामा ‡ विवरण पर अधिकं विश्वासं किया गया इसी प्रकार बाह्य मुस्लिम 
लेखको थथा अलबेरूनी, अलमासूदी जैसे लेखको के ग्रन्थो पर पूणं विश्वास 
किया, जिन्होने भारतीय इतिहास मे बिना अन्तरग पैठ के; केवल सुनी -सुनाई 
बातों के आधार या पक्षपातपूर्वक लिखा, जिन्होने भारतीयप्रजा पर अमानुधिक 
अस्याचार करिए एेसे विदेशीशासको को भारतीय इतिहास का श्रेष्ठतम नायक 
बताया गया जैसे सिकन्दर, मेनेन्द्र, तोरमाण, हण मिहिरकुल, बाबर, अकबर 
इत्यादि । सिकन्दर की पराजय को जिन यूनानी नेको ने महान्‌ विजय के टप 
भँ प्रदशित किया, उन्हे ही भारतीय इतिहास का परमप्रमाणिक सोत माना 
मया । 


प्राचीन भारतीय साहित्य मे वणित समान एव निश्चित तथ्यो को असथ्‌- 
बृतान्त या माहथोलोजी बताकर उनके प्रति धृभा एव अश्रद्धा उत्पन्ने की गर्ह । 
भारतीय इतिहास का मूलाधार है पुराण एव इतिहास (रामायण-महाभारत) 
न्थ, परन्तु मैक्समूलर, मेकडानल भौर कीथ जसे साम्राज्यवादी स्तम्भोंने 
उनको पूणेतः अप्रामाणिक मानकर इतिहासनिर्माण मे कोई भी मान्यता नही 
शी, यद्यपि पार्जीटिर ने इस सम्बम्धमे एक प्रयत्न किया, उसे भी भासन की 
जोर मे कोई मान्यता नही भिली । 


प्राचीनभारतीयवाङ्मय की उपेक्षा करके, पाश्चात्यलेखकों को विदेशी 
नेखको के अतिरिक्त सर्याधिक प्राजाणिक द्वितीय शोल दिखाई पडा, वहथा 
प्रिया प्रमाण अर्थात्‌ शिलालेख, तान्नपत्र, मृत्पटटिका लेख इत्यादि जो पत्थरों, 
धातुभो वा मिरी के पारो जादि धर लिखे हृएथे। क्योकि इस प्रमाण को, 
अभ्पष्ट होने के कारण अनेक प्रकार से पठा जा सकता था ओर उसके मनमाने 
अर्थं लगाये जा सक्ते थे । उदाहरणाथं अशोक के शिलालेखो पर उल्लिखित 
भ्यवन" को यूनानी माना गया । इसी प्रकार अशोक के शिलालेखौ मे ही पाँच 
“यवनराज्योँ का उल्लेख है, उसे "यवनराजा* बनाकर मनमने अथं लगाए 


1, 8 ष । 


१. श्रेष्ठ विद्धान्‌ प्रथमदृष्टिमे भाषि लेगा कि अशोक के शिललेखोमे 
शयवनराजामो' का नही 'ववनराज्यो का उल्लख है, द्रष्टव्यं एक 
मूलप्राठ--““योजनशतेषु यच अतियोको नाम योनरज परने तेन 


नारतीव इतिहास की विकृति के कारण ५७ 


ऋए्‌ । उन तथाकथित "मग' आदि राजानो को 'अशोकमौयं" का समकालीन , 
भना गया । 


इसी प्रकार खारवेल के हाथीगूफां नाम प्रसिद्ध शिललिख का पाठ अनेक 
प्रकार से मानकर अनेक तथाकथित इतिहासकारों ने मनमाने परिणाम निकले । 
इस लेख मे श० काशीप्रसाद जायसवाल ने "दिमित भौर बहसतिमित को 
करमशः ग्रीक राजा डेमेटरियस ओर मगधराज बृहस्पतिमित्र (पुष्यमित्र शुग) मान 
कर मनमानी कालगणना की । जायसवालजी को युगपुराण मे भी उमेद्रियस का 
उल्लेख प्राप्त हो गया--'धमेमीत के रूपं मे + वास्तव में युगपुराण मे, जो 
श्री डी० आर० मनकड ने प्रकाशित किया है, वह पाट दस प्रकार है- 

“धमं भीता" वृद्धा जनं मोक्ष्यन्ति निर्भया.” (पु०पु० पंक्ति १११) 

इसी प्रकार अनेक मुद्रालेखो, प्रस्तरलेखो, मृल्लेखो के मनमाने पाठं मान 
कर भनमाने परिणाम निकाले । क्योकि पाश्बात्यो एवं तदनुयायी भारतीयों को, 
भारतीय इतिहासकेयेही "परमप्रामाणिक' लोत जान पड़े गौर चन्हीका 
“इकिहासनिर्माण' भे आश्रय लिया । 


अतियोके न चतुरे रजनि (राज्ये) वुरमये मम अन्तकिनि नम मक 
नम अलिकसुन्दर नम” (अशोक का पेशावरखरोष्ठीलेख) । हरिवंश- 
पुराण मे इन पांच म्लेच्छ (यवन) राज्यो का उल्लेख है-- 

यथना : पारदाश्चैव काम्बोजाः पह्लवाः सकाः । 

एतेदपि मणा पंच हैहयार्थे पराक्रमन्‌ (१।१६।४) 


र्‌ 
इतिहासविकति क प्राचौनकारण 


ज्ामान्य 


क्तंमान शिक्षणसस्थाओो मे भारतवषं का जो दतिहास षटढाया जाता है, 
उसकी विहृति के कारण केवल नवीन ही नहीं है, वरन्‌ प्राचीन कारण भी 
पर्याप्त है । यह विधि का विधान ही था कि शनैः शनैः मानव इतिहासं की 
विकृति के कारण अत्यन्न पुरातनकाल मे ही उत्पन्न होते रहे । आज, चिद्या के 
अनेक शत्रो मे घोर अज्ञान का एक प्रधानाकारण, इतिहास की यहु महतमा- 
विकृति या विस्मृति ही है।यौोतोसृष्टिके प्रारम्भसेही विहृति के कारणं 
बनते रहे । यथा, पृथ्वी पर अनेक बार{मूयंदाहो ओर एवं जलप्रनयो या हिम- 
प्रलयो से अनेक बार पृथ्वी कौ वनस्पति, जीव-जन्तु भौर मानवप्रजाये नष्ट 
होती रही, न जाने कितने बार, पूवंकाल मे प्रलयो से प्रजासहार हुजा, टसकी 
सही-सही सख्या की स्मृति ससार के किमी देश के साहित्य मे नही है, यदि वह 
इतिहास शात होता तो भाज लंसार पर डाविन का भिथ्याविकासवादन छाया 
रहता । इन प्रलयो म मानवसहित समस्त प्राणिवेगं नष्ट हो मए, तब इतिहास 
को कौन स्मरण रखता । फिर भी, न जाने किस विज्ञान, दिव्यज्ञान या योग- 
बल से प्राचीन ऋषियों ने अनेक प्रलयो की स्मृति सुरक्षित रखी -- शतश. सहु- 

खशः प्रलयो ओर जीवोत्पत्तियो का ऋषियो को अभाषत था-- 

एतेन क्रमयोगेन कल्पमन्वन्तराणि च । 

सप्रजानि व्यतीतानि शतशोऽथ सहलश. । 

मन्वन्तरान्ते संसारः संहारन्ते च संभव ॥ 
ब्र° पु० १।२।६।२) 
फिर भी इन सहारो (प्रलयो) ओर मम्भवो (उत्पत्तियो) का वास्तविक 
इतिहास संकषेपमे भी किसी को, आज ्ञातनही ह) यह्‌ पणं सम्भवदहैकि 
श्राग्भारतकाल मा उससे पूवंकाल मे यह इतिहास किन्हीं इतिहासकारो (ऋषियों) 
कोज्ञात हो । पुराणौ मे इसका संकेतमात्र है, मयसभ्यता ओर चीनसभ्यता के 
पुरातन इतिहासो में भी इसका संकेत है गोर कालिया के पुरातन इतिहासकार 


इतरिहासविहृति के प्राचीनकारण ५श 


कैरोसस ने लिखा है "जलप्रज्तय (प्रथम) के पश्यात्‌ प्रथम राजवत मेँ ०६ राजा , 
ओ । एलका राज्य ३४२६० ववं या ।'' दुष्टव्य ^ प्राह0ि$ ण एक४1०0, 1. 
४४. 108, 114) , 

इसी प्रकार मयसभ्यता के इतिहास मे लाखो वषो के इतिहास का संकेत 
है । › प्रलयतुल्य अन्य प्राकृतिक आपदां यथया भूकम्प, तृफान बाढ़ आदि मेँ 
ने जने, प्राचौन विश्व का कितना वाङ मय अर उसके साथ ही इतिहास नष्ट 
हो गया । 


प्राचीन इतिहासो के लोप होने का हितीय प्रधान कारणहै विजेता जातियों 
द्वारा विजित सभ्यता, सस्कृति ओौर साहित्य को नष्ट करना । देवासुरसम्रामो 
का हम पहले संकेत कर च॑के है, देवो ने निश्चय ही विजित असुरो का प्राचीन 
इतिहास ओर गौरव नष्ट किया । गसुरो के माय नागो, वानरो, सुपर्णो, गन्धर्वो, 
यक्षो, राक्षसो एवं पितरादि जातियों का इतिहास लुप्तप्राय है । देवो मेँ केवल 
आदित्यो, विशेषतः सोम ओौर सूर्यं (जिवस्वान्‌) आदित्य के वंशज बैवस्वत मनु 
का इतिहास हौ पुराणो मे मिलता है ।* उत्तरयुगो मे भारत पर अनेक बार 
असुरो, म्लेच्छो एव शक, यवन, हण जसी बबंर जाति्यो के आक्रमण हए, इनके 
पाश्चात्‌ तुकं, अरब, मुगल, मगोल आदि जातियों के आक्रमण कितने घातक 
एवं बर्बर ये इसको वतंमान हेतिहासिक विद्वान्‌ जानते ही है । इन बबेर 
जातियों ने न केवल धमं, सस्कृति ओर सभ्यता, बल्कि विवुल वाङ्मय को 
अग्निसात्‌ किया । नालन्दा विश्विद्यालय के पुस्तकालय के जलाने की घटना 
इतिहामप्रसिद्ध है । प्राचीनभवनों एवं मन्दरो की मुस्लिम आक्रमणकारियो ने 
१. ्रष्टग्य घममेयुग, प° ३५--रेमई १६८१)-मयसभ्यतासम्बन्धी लेखं 
२. प्रथम आदित्य (ज्येष्ठ अदितिपृत्र) वरुण ब्राह्मण था; असुरमहत्‌ (अहुर- 
मज्द) एवं उसके उत्तराधिकारी वैवस्वत यम का कु विस्तृत इतिहास 
पारसी धमंग्रन्थ अवेस्ता मे मिलता है । यमं से पूवं “धमं राज" उपाधि 
वरूण की प्राप्त थी । वरुण ने पितुजाति के पूर्वज “यमः को अपना 
उत्तराधिकारी बनाया जरथुस्व्र से अहूरमज्जद (वरण) कहते द-- “मेने 
विवनघत के पुत्र यिम को धर्मोपदेश दिया" `-" मेने उसको पृथ्वी का 
राजा बनाया ` यिम को राज्य करते ३०० वषं बीत गए ` "हस प्रकार 
३००-३०० वर्षं करके उसने चार बार (कुल १२०० वर्ष) राज्य किया 
(अवेस्ता, फ्द द्वितीय) टि०-- दीर्घायु के सम्बन्ध मे अभ्निम अध्याये 

स्पष्ट किमा जाएमा । 


६० पुराणो मँ इतिहास 


किलि प्रकार नष्ट किमया यौ उनके स्वरूप को परिवतितं करके अपने महल या 
भस्जिदों मे परिकवतिते कर दिया । एेतिहासिकं स्मारको (भवनों या पृस्तको) के 
नष्ट होने पर इतिहास स्वयं ही तष्ट हुआ या विकृत या विस्मृत हभा । जिस 
छकार गूनानी इतिहासकारों ते सिकन्दर सम्बन्धी श्रासक या मिथ्या या विपरीत" 
ईइतिह।स लिष्ठा । इसी प्रकार अनेक मूत्लिम हतिहासकारो--यथा अलबेरूनी, 
अबुल फजल, अलमासूदि, ज्याबरानी, सुनेमान सौदाभार, दन्न खूरदादवा, अबु 
इसहक, इव्नटौकल, रशीदुदृदीन, भक्करी--इत्यादि न अपने समकालीन 
इतिहास को किस प्रकार भ्रामक एव पक्षपातपूणं रूप से लिखा, यह विज्ञ पाठको 
को अन्नात नही होगा ।* 

भारतीय वाङ्मय, विशेषतः इतिहासपुराणो ने, प्राचीन इतिहास के सम्बन्म 
मे घोर भ्रम या अज्ञान या मिथ्याज्ञान, जिस प्रकार या जिन कारणो से उत्पतन 
किया, अब इसी की विशेष मीमांसा, इस प्रकरण मे करेगे । 


इतिहासप्रराणों के श्रष्टपाठ 


रामायण, महाभारत गौर पचास पुराणग्रन्थो मे भ्रष्टपाठों की भरमार है, 
इसके लिए हमे पाश्चात्यं यथा मैक्समूलर, विलसन, मैकडानल, वा कोथ को 
दोषी नहीं ठहरा सकते, न॒ही इस सम्बन्धमे इन लेखको के प्रामाण्याप्रमण्य 
का कोई मूल्य है । यह पारश्रष्ठता तो उत्तरकालीनपुराणलिपिकार का प्रति- 
लिपिकारोया धूतं चदुकारोकीटै जो अज्ञानवश या लोभवश सत्य के साथ 
ग्थभिचार करते ये । ग्रन्थो मे क्षेपकोकी भरमार है, यद्यपि सभी क्षेपक 
अप्रामाणिक या भरमोत्पादक नही, परन्तु ध्रामकक्षपको का बाहुल्य हैः 
साम्प्रदायिक पक्षपात या मतभेद के कारण अनेकं ेतिहासिकं तथ्यो को तोडा- 
मरोड़ा गया । यथा ब्राह्यणो ने अतेक महापुरुषो को अपने-अपने सम्प्रदाय का 
अनुयायी सिदधकरने कीचेष्टाकी : एवो, वष्णवो की भाति जनों ओर बौद्धोने 
भी राम, कृष्ण, नेमिनाथ, ऋषभ, नारद आदि का विभिन्न एव परस्पर विपरीत 
जरित लिखा । यदि किसी ब्राहमण ने किसीस्त्रीके साय व्यभिचार क्यातो 
उसको इन्द्र या वायु जसे देवता के मत्ये मह दिया । इसके सर्वोतम उदाहरण 
हँ-- गौतम (मोत्रनाम) पत्नी अदित्या गौ र जनमेजय (पाण्डव) पत्नी वपुष्टमा, 


१. सिकन्दर पर पोरस की विजय उसकी (पोरस) की पराजयकेरूप में 
चित्रित किया, यह्‌ अब सिद्धहो चूका है) 

२. अनेक मुस्लिम शासको ने अपने नाम से, पक्षपातपृणं एवं प्रशसत्मिक 
आत्मकथार्ये लिखवाई जसे बाबरनामा, अहाँसीरनामा इत्यादि । 


-इतिषापरविङ्ति के प्रा्ीनकारण ६१ 


केसयेषत्नी अञ्जना (हनुमानमाता) जौर न्ती , पहा मौतम एक मोन्रनःम 
है, जिका वास्तविक नाम अज्ञात दै-- तम ऋषि राजा दकार के समकालीन 
-था । मौतम पत्नी के साय छल से किसी पुष ने ग्यभिज्ार किया, परन्तु पुराम- 
-संस्कस्तामों ने यह दोष इन्द्र के मत्यं मढ़ दिया -- 

तस्यान्तर विदित्वा चं सहश्लाक्षः शचीपतिः । 

मुनिदेषधरो भूत्वा अहल्यामिदमन्रवीत्‌ ॥ 


एवं संगम्य तु तदा निश्चक्रामोटजात्‌ ततः ।१ 
जोद्न््र बेदमे ईष्वर का प्रतिरूप है, उसको महाभारतोत्ततकाल मे 
-बैष्णयं ब्राह्मणों ने किस निम्नकोटि का धूतं बनाया, यह इससे प्रकट होता 
है। 
जनमेजय की पत्नी वपुष्टता से अश्वमेधयनज्ञ मे संज्ञप्त (मृत) अश्व के साथ 
एक रात्रि सोने के मिथ अध्व या अन्य किसी ब्राह्मण सदस्य ने व्यभिचार 
करिया, इस कारण जनमेजय का वैशम्पायन ब्राह्मणो से घोर सधषं हुमा ओौर 


राज्य का विनाश भी हुआ । यहाँ भी पुरणक्रारो ने जनमेजय की पत्नी वपुष्टमा 
के साथ किए व्यभिचार को देवराज इन्द्र के मत्ये मढ दिया।>२ 


इसी प्रकार रामायण मे कुशनाभ की १०० कन्यामो के साथ व्यभिचारको 
वायुदेव के मत्यं मढा है । › हनुमान की माता भञ्जनाका वायु के संगमकी कथा 
प्रसिद्धहीटै। कुन्ती के साथ किसी दुर्वासासंज्ञकतब्राह्मण ने व्यभिश्नार किया, 
डमे मूर्यं के मस्थे मढ दिया । मी श्रकार पुराणोते इ प्रकार का भिथ्या- 
भवादो कं अनेकं उदाहरण दिये जा सक्त है, जिससे प्राचीन इतिहास अत्यन्त 
विकृत एव दूषित हो गमा, जिसमे कि सत्य इतिवत का ज्ञान होना प्रायः अत्यम्त 
दुष्कर दै । 


रामायण, महाभारत, हरि्विशं एवं विपुल पुराणो मे श्रष्टपाछो के पर्याप्त 
उदाहरण है, 


उदाहरणार्थ, भरष्टपाठो के दुष्टिसे रामायण मे निङृष्टतम उदाहूरण दिये 


१. रामायण (१।४८।१७।२२), 
२. ताँ तु सर्वानद्यागी चकमे वासवस्तदा । 

संशञप्तश्वमाविष्य यथा मिश्रीबभूव ह ॥ (हरिवंश २।५।१३) 
३, रामप्यण (१।३२) 


द्‌ पुराणौ मे इतिं 


जा सकते है, इङ प्राचीन कोशो मे अनेक पाठान्तरों एवं कोपको मे से मूल या 
सत्यपार को ब्रहण करना असंभव नहीं तो अत्यन्त दुष्कर कार्यं है । दसके तीन 
प्रधान पालो { एिल्ददणकंणा$) दाक्षिणात्य, कंगीयं एवं परविभीये पठोभे 
कठिन, ई से अरे सहल श्लोक समान होमि, जबकि मस्पूर्णं रामायण मे २४००० 
श्लोक है! एके प्राचोनवौदधशंध महाविभाषा के अनुसार बास्मीकि षिने 
` कुल १२००० श्लोकों की रचना की थी . उत्तरकाल मे प्रक्षेप बढते-बढते रामायण 
का आकार ठीके द्विगुथित हो गया । वाल्मीकि अब से लगभग ७००० वषं पूर्वं 
हये ये, अत एेसा होना प्रायः असभव नही । 
रामायणपाठ की घष्टता 
रामायण के उत्तरकालीन प्रतिलिपिकारो, गायको (चारणभाटो) या प्रक्षेप 
कारो का अज्ञान निम्नता की किस मीमा तक जा सकता था, इसके उदाहरण 
रामायणमे ही इक्ष्वाकुवशावली के दो पाठर । बालकाड (१।७० सगं) ओर 
अयोध्याकाण्ड (२।११०) मे इक्ष्वाकृवश अयोध्याशाला की वशावली परित है, 
इस वशावली में शासक पृथु का पुत्र षष्ठ शासक चिशकु दै, जो पुराणोके 
स्वंसम्भत पाठ के अनुसार अयोध्या का दइकनीसवा शासक था, रामायणम 
तरि्षंकुं का पुत्र धुन्धुमार पठिन है जबकि उसका पृत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र 
३२्वा शासक था। रघु का पूत्र पूरुषादक राजा कल्माषपाद बताया गयादहै 
अर आगे सुदशंन, अग्निवर्णं जंसे रचुवशी राजा दाशग्थि राम से पूतं बताये 
भये है, अज का पिता नाभाग ओौर उसका पिता ययाति बताया मयादहै। इस 
प्रकार की महाश्नष्ट शक्ष्वाकरंदशावली रामायण मे मिलती है । रामायण में इत 
प्रकार प्रक्षेपण करने वाले चारणमाट कोन तो पुराणपा्ठों का सामान्यया 
स्वल्यसा भीज्ञाने था गौर न उसने रामायण से अर्बाचीनतर कालिदास के 
रधुवश्महाकाम्य का हौ परायण तो क्या, आंख से उठाकर भो नर्हा वेखा ॥ 
इत प्रकार उत्तरक्षालीन प्रविलिपिकार या चारणावि किंस सोमा पर्यन्त धोर 
जज्ञान में आक्रण्ठ निभगन ये, उससे भारतीय इतिहास का केसे हित रो सकता 
था, अतः इतिहास में महान्‌ विकार आना स्वामाविक था। इस सम्बन्धम 
लेखक प० भगवहत के इस मत से सहमत नदी है “विष्वगृश्व से लेकर बृहदश्व 
तक का पाठ रामायण में टूट गया है । इसका कारण स्पष्ट है । अत्यन्त प्रालीन- 
कालमे किसी रामाथण के प्रतिलिपिकर्ताने दुष्टिदोषसे विष्वगश्व कै “श्व 
मे पाठ छोड़ा ओौर आगे मूलग्रतिमे बुेदश्व के श्व” से पाऽ पडकर लिखना 
आरम्भ कर दिया । १ "" पाठन्‌ हि का यह कारण बोधमम्य नहीं हँ । यदि सामान्य 


१. भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास, भाग २,१्‌० ५१; 


दपि विकृति के प्राचीनकारण ६रं 


ष्टं की भूल होती तो उस प्रतिलिषिकार ने कल्मावपाद का पृ शंन, उसका 
भुज सुदल, उत्का पुत्र अस्निवनं, उसका पुज शीध्ण," उक्षा पुत्र मद यर 
उका पुच्र प्रसुशेत, उसका पुज अम्बरीव इत्यादि राजा कंते तिस दिषे । शय 
ये सभौ राजा कशलव के अहुत पश्चात्‌ हियं ओर महाकवि कालिवास ने अग्नि 
वर्णं, तक के जिन रधु्वंशी राजां का बर्थन किया है, ये सनी रामायभपःठ 
भें रामके पूर्वज अना दिये गये हे, इसे भतिलिपिकार का सामान्य दृष्टिदोष 
महीं कहा जा सकता । यह तो परममृढता को धोरपराकाष्ठा है, जो बुष्डि 
किसी प्रमाणिकता का स्पर्शं नहीं करती उसको दृष्टिवोषमात्र कंतेकहाजा 
सकता है । अतः रामायम के तथाकथित उक्त प्रतिलिपिकार को इतिहास शां 
एक, प्रतिशत भी शान महीं था भौर न ही उक्तमे पुराण या रधु भजेते सामान्य 
प्रन्थो कोटी आल से देशा । वहु परम अल्षम्य भूलहि। एेसी स्थिति मे 
पाश्चात्य या कोई विदेशी कहे कि ““भारतीयो को इतिहास लिखना नही आता 
था" तो यह प्रसंग अतिशयोक्ति या पक्षपात नही कहा जा सकता ¦ कम से क्म 
रामायण $ प्रतिलिपिकारो के सम्बन्ध मे यो यह्‌ कथनं शतप्रतिशत सत्य है कि 
उन्होने ज्ञान, सत्य इतिहास को भी पू्णंतः विकृतं कर दिया ओौर उसे गहन 
अन्धकार मे बो दिया । यह्‌ अतिखेद का विषय है । 

उपरोक्त पाठबरुटि या भ्रष्टता, प्रतिलिपिकारो का दृष्टिदोषमाच्र नही थी, 
वरन्‌ घोर मूढता या परम अज्ञान का प्रतीक है, इसकी पुष्टि अगे के उदाहत्तन्य 
सवेनोमेभी होगी । 

हरिवंश (१।२० अध्याय) एवं अन्य पुराणो के प्रामाणिक इतिवृतो से ज्ञात 
होत्ता है किं शन्तनु के पिता प्रतीप के समकालीन पाञ्चालनरेश काम्पिल्याधि- 
पति नीपवंशी ब्रह्मदत्त ये 1 परन्तु रामायण मे चूली ब्रह्मदत्त का विश्वामित्र 
कौशिक के पूर्वज कुशनाभ (या कुशिक) का ममकालीन वना दिया है ।3 


२. कालिदासं ने रघवेशं के अन्तिम एव उन्नीसवे समं मे रघवंश्षके 
अन्तिम राजा अग्तिवणं का वर्णेन इस प्रकार प्रारम्भ किया है-- 
“अग्निवणंमभिषिच्य रावव. स्वे पदे तनयमग्नितेजसम्‌ 1" 

(रघुवंश १६1१) 


1, 


+ प्रतीपस्य तु राजर्षस्तुल्यकालो नराधिप. । 
ब्रह्मदत्त महाभामो योगी राजर्षिसत्तमः । (हरिवंश १।२०।११) 
४. मराजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरीमध्यवमत्‌ तदा । 
काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देव राजो यथा दिवम्‌ ॥ 
स बुद्धि कृतवान्‌ राजा कुशनाभः सृुधा्भिक । 
बरह्यदत्ताय काकुत्स्थ दात्‌ कन्याशतं तदा ॥ 
(रामायण १।३३।६-२०)' 


4 पुराणों में इतिहा 


इसी प्रकार बालकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड मे अनैतिासिकवुत्तान्तो की शतश 
` कथार्ये ह, यथा उत्तरकाण्ड मे रावण का यम, वरुण आदि से युद, मेषनाद का 
इन्द्र मे युद, विष्णु का सुमाल्यादि से युद्ध, रावण सहलाजुंन की समकालीनत 
शुनःशेय को अम्बरीष का बलिपशु बनाने की कथा इत्यादि । इनमें मन्तिम 
इतिहास ठेतरेयश्नाहयण एवं पुराणो मे प्रसिद्ध दै कि शुनःशेप हरिश्चन्द्र का 
समकालीन था ओौर उसी के पुरुषमेध मे बह बलि का पशु बनाया गया था, 
उसको अम्बरीष का समकालीन प्रदशित करना, उसी प्रकार घोर अश्ञानता का 
प्रतीक ह, जिस प्रकार दक्ष्वाकुवंशावली का च्रष्टपाठनिर्माण 


शस प्रकरण मे हम सम्पूणं वंशावलियों की शुद्धता का परीक्षण नही कर 
रहे ह, केवल श्रष्टपाटो का उदाहरण संकेतित है, जिससे श्चात हो कि इतिह 
विकृति मे इन श्नष्टपाठो का कितना भीषण योगदान है । 


महाभारत, हरिवंश ओर पुराणो मे पार्रष्टता की न्यूनता नही है वशन्‌ 
पर्याप्त ही है, यहाँ पर दो-ार उदाहुरणो सेही इसकी पुष्टि करगे, सम्पूणं 
श्रष्टपाठों का संकलन करने के लिए तो अनेकं ॒पृथुलग्रन्थो की आवश्यकता 
होगी ओर ठेसा संकलन करना यहा असम्भव ही है । 


महाभारतग्रन्थ की रचना के समय भौर नेखकत्वादि के विषय में यहाँ 
-विचार नही करना है, यहां पर केवल यह देखना दै कि वर्तमानपाठो भें कितनी 
समरूपता एवं निर्भ्रान्ति है, हस सम्बन्ध मे दो-चार बातोपर ही विबार 
करेगे । 

सरवंप्रथम, यह बात काल्पनिकं भरतीतं होती है कि देवयुग के पुरुषो यथा 
इन्द्र, वरुण, भृगु, सप्तपि, वायु, अग्नि, यम आदि शतशः पुरुषों को पाण्डवादि 
के समकालीन दिष्ाया गया है । नारदादि^ सम्बन्धी एक-दो पुरुषो को छोड़ 
कर इन्द्रादि सम्बन्धी समकालिकंता पूतः काल्पनिक प्रतीत होते हैं। श्तरकी 
कृष्ण या अर्जुन से तथाकथित भटो मे ेतिहामिकता नही है । देवयुगीन नागो 
ओर सुपणा का सम्बन्ध जनमेजय के नागयज्ञ से जोडा गया है, यह समकालीनता 
भी काल्पनिक है । हां, मय, बाण, नरक, (असुर), नक्षक, वासुकि जैसे वंशनाम 
ह, क्योकि मयादि असुर ओर तश्चकादि नाग देवासुरयुग में हुए ये, उनके वशज 
महमभारतयुग मं इसी नाम से अभिहित किए जने ये । प्रथम मय, शृक्राचायं 


१. नारदं निश्चय ही, अतिदीषंजीवी पृरुषये, जो दक प्रजापत्तिसे 
पाण्डवं तक विद्यमान रहे, इसी प्रकार परशुरपि भी दीघंजीवी ये, 
इसका चिबरण मन्यत्र लिश्चा जयेगा । 


इतिहाकविङृति के प्राचीनकारण ६५ 


का पौत्र गौरे त्वष्टाकापुत्रथा । इसके बंलज भी मय ही कहलतेये, एक 
मयका वेध" दशरथ के समकालीन देवासुरयुदध मे हुगा था, जिसकी पत्ती 
हेमा थी लौर पुत्र वृन्दुभि तथा मायावी ये, इन्‌ दोनो मयपु्रो का वश्च बानरराज 
बालितेकियाथा। मयके वंशज किसी मय असुरने युचिष्ठिरकीसभाका 
निर्माण किया था । अतः मय, वासुकि आदि बैकर॑भाम या जातिनाम बे। देवा- 
शुरयुगीन मौर महाभारतकालीन सनामापु्थे में नरम होना स्वाभाविक है 
परन्तु ये पृथक्‌-पथक्‌ थे । 

महाभारत, आदिपवं मे पुर्वं की वंशावली दो स्थलों पर मिलती है, यथां 
अध्याय १४ गौर १५ मे पर्याप्त अन्तर है। एक हीभ्रन्थ के दो क्रमिक 
मष्यायों मे वंशावली का भेद होना निश्वय ही चिन्त्य है ओौर इसे केवल प्रति- 
लिपिकार की भूख नही कटा जा सकता । 


इरिवंशपुराण मे छोपक पर्याप्त है, यद्यपि दस पुराणं का पाठ पर्याप्त 
प्रा्ीन है, परन्तु अनेक भाग प्रप्त है, यह्‌ सहज ही श्ञात हो सकता है । 
हरिवंश मूल मे केवल १२ सहल शलोक येः जब श्लोकसंख्या १६ सल्ल से 
भी अधिक है, स्पष्ट है, न्यूनतम चार सहल श्लोक क्षेपक हैँ । इस पुराणम 
अनेक कथाभो की द्विरुक्ति है, ये निश्वय ही क्षेपक है, इसी प्रकार अनेक असम्भव 
वणेनो के क्षेपक माना जाना चाहिए, तथा बालकृष्ण के शरीरसे भेडियो की 
उत्पत्ति इत्यादि ॥‡ 

इसी प्रकार समस्त पुराणो मे क्षेपकों एवं ्रष्टपाठो, साम्ब्रदायिक- 
कल्पनाओ, असम्भब षरटनामो के अविश्वसमीय वर्णन पर्याप्त ई, इसका संकेत 
तस्तत्प्रकरण मे ही किमा जाएगा । यह पर सभी का संकेत करे पर भी ग्रन्थ 
का कलेवर अतिवृद्ध हो जायेमा । केवलं उन कारणों कां सामान्य उल्लेख 
करेगे, जिनके कारण रेतिह्कासिक विश्रम उत्पन्न हुये । 


विध्ममों का प्रारम्भ वेदोंते 
दिग्य-मानृष-इतिहास--वेदमन्त्रो एबं इतिहाकपुराण में शरम का युख्य 


१. मयो नाम महातिजा मायावी वनरषंभ । 

विक्रम्यैवाशनि गृह्य जघानेशः पुरन्दरः 1 (राभा ३।५१।१५,१५)} 
२. दशष्लोकसहस्लाणि {्शच्छलोकशतानि च । 

चलेषु इरिवंगे च संख्यातानि महषिणा ॥ (जादिपवं २।३८०} 
३. णोरा्विन्तयतस्तस्य स्वतनुश्हजास्तथा । 

विनिष्येतुभेयंकराः सर्वलः शतशो वृकाः ।। (हरि० २।८।३१) 


+ इणो म प 


सुरण नामसाम्य, नायपर्याय, सदु्लनाम, गोत्ैनाम, पक्िनाम, पशुनाम, ग्रहनामः 
नदजनाम, बहुव्रीहिसमास नाम एवं हसी प्रकार के अनेक कारणों से हूना । 
इन पमस्तविषयों का सोदाहरण स्पष्टीकरण इसी प्रकरण मे करेगे । परन्तु यह 
ध्यातव्य है कि इतिहासयुरार्णो में इन ' विविध विश्नमों का बीज वेदमन्त्र र्मे 
ह्वी बो दिया यया था । उदाहुरणाधं वेद में ऋषि प्रायः गोध्रनामसे ही अपना 
उल्लेख करता है, जसे गौतम, कण्व, वसिष्ठ, कौशिक इत्यादि, इन गोघ्रनामों 
से इतिहास मे जितना भ्रम उत्पन्न हुआ, उतना श्रम सम्भवतः भौर किसी 
कारण से नही हुभा । वेद मे वसिष्ठगोत्र का ऋषि अपने को वशिष्ठ ही कहता 
है ओर विश्वामित्र का वंशज अपने को विश्वामित्र या कौशिक कहता है, इससे 
सर्वत्र आदिविश्वामित्र, जो इन्द्र का शिष्य व गुरु था, उसका भ्रम होता है, 
अतः इस प्रकरण में प्रत्येक भरसिद्धगोत्रप्रवरनामो की सोदाहुरण मीमांसा 
करेगे । उससे पुवं वेद मे दिग्यमानुष इतिहास की चर्व करेगे । 


वेद मे इतिहास-हम, इस मत को नही मानते कि वेदो मे इतिहास नही है, 
प्राचीन ऋषियो ब्राह्यणकर्ता एेतरेय, तैत्तिरीयादि, यास्क, शौनक एवं सायणादि 
वेदभाष्यकारो ने वेदमन्त्रो मे इतिहास माना है मौर स्वयं वेदमन्तो मे मन्व्रकर्ता 
ऋषि अपना नाम लेता है, इसका अपलाप किसी प्रकारभीनहीकियाजा 
सकता । तर्कं के वारा भी वेदमन्त्रों मे इतिहास सिद्ध है। परन्तु दन सबके 
बावजूद कुछ विद्वानो की यह मान्यता निममूल नही है ““दतिहासशास्त्र के आधार 
पर वेद-पाठ करने वालि के हृदय मे अनायास ही यह सत्यता प्रकट होगी किं 
वेदमन्त्र के आश्रय पर ही अनेक व्यक्तियों के नाम रखे या बदले थे । इसी- 
ल्िए भगवान्‌ मनु के भृगुपोक्त शास्त्र १।२१ मे कहा गया है-- 
“सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक्‌-पुथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाष्व नि्मने ॥ 
अर्थात्‌ वेद के शब्दो से ही आदि मेँ अनेक पदार्थो के नाम रखे गये 1२ 


वाजसनेय याज्ञवल्कय ने लिखा है कि “मन्त मे उस देवासुरयुद्ध का वणेन नहीं 
है, जो इतिहास मे वर्भित है3", स्वयं वेदमन्तर में यही बात कही गई दैष्हे 


१. शुनःशेपो यमद्‌ गृभीतः सोऽस्मान्‌ राजा वरुणो मुमोक्तु । 
{ऋ० १।३३।१२) 
२. वेदिक वाङ्मय का इति्ास, प° ३५८ भगवद कत; 
3. तस्माबाहूनैतदस्सि यदेकसुरं यदिदमन्वाख्याने त्वदुधत इतिहासे त्वत्‌ । 
(कण ब्रा० ११।१।१६।६); 


इतिहासविकृति के प्राचीनकारणे ६७ 


इन्र ! तुमने न किती से युद्ध किया भौर न मघवन्‌" तुम्हारा कोई शघ्रु है, जो 
यु कहे जति है बे सब माया है, तुम पूर्वकाल मे शतुजो से लड नही" । . ` 

ऋर्वेद ओौरं शतपथब्राह्मण के उक्त मन्तव्यो से यह भावं स्पष्टता से निकल 
रहाहै किं मायायुद्धो एव दिव्य इन्द्र के अद्तिरिक्त ेतिहासिकेदेवासुरसम्राम 
निश्चयपूर्वक हये थे, परन्तु उनका आशय यहि मन्त मे स्वेत रेतिष्टासिक 
वर्णन ही नहीं है, परन्तु उसकी छाया अवश्य है श्र॑ंसा कि यास्क ने अनेकत्र 
माना है--""तव्र ब्रह्म तिहासमिश्वमृद्मिश्रं माथामिश्रं भवति” (नि० ४।६; 
“मन्त्र, इतिहास मिधित, ऋमिश्न ओर गाथामिन्न होते हैँ । थास्कने यहभी 
लिखा है कि 'आख्यानयुक्त भन्त्राथं (पदाथ ) कथन में ऋषि को प्रीति होती 
है । भला, जहाँ ऋषि को मन्तरं मे इतिहास कथन में प्रीति या आनन्द मिलता 
हो, वहा यह मानना कि उसमे इतिहास नही, कितनी विडम्बना है । 

शब्द की निरुक्ति या निवेश्षन से पुरुष का ेतिहासिकं अस्तित्व नही 
मिटाया जा सकता भौर यह भी नही समक्षना चाहिए कि अमुक व्यक्ति से पूरवं 
अमुकषद धाही नही-यथा दशरथ, राम, इन्द्र, विभीषण, सुप्रीव, युक्त, 
विष्णु, अदिति, कश्यप, गौतम, कण्व, भरद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ट, शुक्र, 
जमदग्नि इत्यादि महस्रोपदो के निर्वचन करने का यह तात्पयं नही है कि कश्यप, 
इन्दर आदि के जन्म मे पूवं कश्यपादि शब्द ये ही नही । पुरुषो के नाम लोक- 
वेदसे ही रखे जते है, इसका अथं यह नही रै करि "रामः शब्द दाशरथि राम 
से पूवंथाही नहीं, आखिर यही नाम राम दाशरथिसे पूवं लोकमेथा, तभी 
तो यह्‌ नाम रखा गया । यही बान इन्द्र, अदिति, वसिष्ठ, कश्यपादि के सम्ब- 
न्ध मे समक्नना चाहिए । भाव यह्‌ दहै कि वेदमन्त्र मे कही उन्द्रादिपदोंका 
एेतिद्ासिक अथं हो सकता है गौर कही नही भी हो सकता । वेदमे वृत्र, 
उर्वशी, आयु, नहुष, ययाति, पुरु (पुरुष ?), आङि गरस, भृगू भादि शब्द 
एेतिहासिकं (मानुष) भी हो सक्ते है 3 ओौर दिव्य (द.लोकसम्बन्धी ) पदाथं के 


१. न त्वं युयुत्ते कतमच्चनाहं न तेऽमित्रो मघवन्‌ कष्वनास्ति । 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहूर्नाथ शतून्ननु पुरा युयुत्से । (ऋग्वेद) 
२- ऋषेदुष्टायंस्य प्रीतिभंवति आख्यानसंयुक्ता (नि १०।१०), 
३. निख्क्त का यही भाव है--'तत्कोवृत्रः ? मेष इति नैरक्ताः 
त्वाष्टरोऽसुर इत्यैतिष्ासिकाः 1” ` {नि० २।५।१६), । 
निम्न मन्त्र में नहृषादिपदो के भी ये दोनों दिभ्यमानुष अं सम्भव 


त्वामग्ने प्रथममायुमायवे देवा अकृण्वन्‌ नहुषस्य विष्वपतिम्‌ । 
इलामङकम्बन्‌ मनुषस्य शासनीम्‌ । (ऋ ० १।३२।२) 


४१] पुर्ण नें इतिष्टासं 


बोधक भी हो सक्ते है । मतंः १० भगवटत्त का मत आंशिक रूप से सत्य है 
“विश्वामित्र. विक््वरथ, अत्रि, भारदाज, शरदा, इला, नहुष आदि नाम सामान्य 
शरूतिर्या है । ऋषियों ने ये नाम बेदमन्तरो से लेकर रख लिए ।" साथ ही यह 
भी सत्यहैकिवेद में केवल दिव्य नाम ही नही, मानुषनामो का उल्लेश्च है । 
स्वयं पं० भमवदत्त जी ने भनेक वेद के दिग्य-मानुषनामों की चरा कीट, 
परन्तु वे इस गुत्थी को सुलम्षा नही पाये । 
दिब्य जौर मानुष निश्चय ही पृथक-पृथक पदां ये । दिव्य का सामान्य 
अथं है द्‌.लौक या सूयं या आकाशसम्बन्धी (वस्तु) ओर मानुष कार्थं है 
मनुष्य या पृष्व सम्बन्धी वस्तु । निम्न मन्तो मे दिव्यामानुष का उल्लेख 
द्रष्टव्य है-- 
तदूचिषे मानुषेमा दुगानि ।* 
विश्वे ये मानुषा युगा पान्ति मत्यं रिषः 13 
या भओषधीःपूर्वा जाता देवभ्यस्तियुगं पूरा ।* 
दैष्यं मानुषा युगाः \* 
नाहूषा युगा महा ६ 
सुदास इन्द्रः सुतुका अमित्रान रन्धयन्‌ मानुषे वध्रिवाचः । 
जैमिनीन्राहमण मे स्पष्ट लिखा है कि वेदमंत्रोक्त 'दाशराज्ञयुद्ध' मानुषर् भी 
धा । 'दिव्यदाशराज्ञयुद्ध' भी सम्भव है, जिसका मनुष्य या पथ्वीलोक से सम्बन्ध 


१. दुःखहै किं इस समय वेदविद्या लृप्तप्रायः है । अतः इन सबका ययाथ 
अथं करना यत्नक्ाध्य है" (भा० ब° इ० भाग २ पुऽ १२५) । 

२. ऋ० (१।१० ३1४), 

३. ऋ ० (५।५२) ई); 

४. ऋ० (१०।६७। १). 

५. शु° यजु° (१२।१११), 

६. १ (५।७३।३) (वैद मे नहुष, पुरु, आयु आदि का, अं मनुष्य भी 

1 
७. ऋ० (७।१८।६), 
=. “श्ष्नं वं प्रातदंन दाशराज्ञो दश राजानः पयंतन्त मानुषे,” 
(नैर ब्रा ३।२४५); 

“एवं क्षतस्य मानुषात्‌ स्थुपापतत श्रव ! (जै० ज्रा० ३।२४५) 


इरिष्ासथिहृति के प्राजीमकारण ५९ 
महीं “ वेद मे मानुषीप्रजा का उल्लेख है 


दिष्य का एक अथं होता सौर या सू्॑मम्कन्धी अतः दिव्यवषं या दिष्य- 
युग का भथ हुजा सु्ंसम्बन्धी ववं या युग ‰ मूल मे सौरवधं ३६० या ३६५ 
विनिक्ा होता है + हसत "दिष्य" शब्द से इतिहास मे इतना बडा श्रम उत्पन्न 
हमा कि चतुर्युगं के १२००० (द्रादशसहल) मानुषव्षों को पुराणो में 
४३२०००० (तैतालीस लाख बीस हजार) मानुषवषं बना दिया ग्या जो 
मानव इतिहास में पूणंतः असम्भव्र है । तात्पयं यह हैकिवेद के मानुष भौर 
दिष्य शब्दो ने इतिहास मे एेसा अप्रतिम ओर महान्‌ श्रम को जन्म दिबा, 
जिससे किं भारतयुद्ध से पूवं की एेतिहासिकतिथियो का जाधुनिक या प्राचीनं 
इतिहासकार निर्णय ही नही कर सके ।२ दतिहास मे एक शब्दञ् से ही कितना 
विकार हो सक्ता है, यह ज्वलन्त उदाहरण इसका प्रमाण है दिम्यशन्दे । 


नामसाम्य से इतिहास चे विकति 


उपाधिनाम से चरम--अर्वाचीन था उत्तर कालीन इतिहास मे जिस प्रकार 
विक्रम (विक्रमादिन्य), सादसक. शक, णकराचायं, कालिदास जैसे नाम 
उपाधि बन गये ओर इतिहास मे श्रम उत्पन्न करनं लगे, उसी प्रकार पुराणो 
(किवा वेदो) म भी प्रजापति, ब्रह्मा, प्रचेता, इन्द्र, व्यास, सप्ति, आदित्य, 
बृहस्पति, पञ्चजन जंमे उपाधिबोधक शब्द महान्‌ ्रमोत्पादक बन गए । 


प्रजापतिपद--मवंप्रथम प्रजापति" शब्द कोही ले, पराण या रामायण, 
महाभारत मे "प्रजापति" का सामान्यत. अथं चतुरानन ब्रह्मा या स्वयम्भू अथं 
लिया जाता रै । उसी प्रकार ब्राह्मणमग्र॑थो मे बहुधा "प्रजापति" का बिना विशेषनाम 
लिए सामान्य निर्देण किया गया है, जबकि प्रमुख प्रजापति २१यादसमेभी 


१ पावकोऽग्निर्दीदाय मानुषीषु विक्षु {ऋऽ ६।७) 

२. मानुपयुग का अथं हे १०० वषं ओर डिव्ययुग का अथं है ३६० वषं । 
दिव्य (सौर) ओर चान्द्रवषं मे स्वह्प अन्तर था, इसका जाभास पंडित 
भगवदृत्त को हयो गया था । पाएात्यलेखक तो “मानुषयुग" का अर्थं 
सम्म ही नही पाये एतदर्थं द्रष्टम्य --लोकमःन्यतिलकं कत-- आकंटिक 
होम ओंफ दी वेदाज (पू० १४०-१४८ मानुषयुगसम्बन्धी विवेचन); 
इसका (युग का) विशेष परिशीलन युगसम्बन्धी अध्याय मे करेगे । 

३. इसलिए बेयाकरणो ने कहा ““एक ही सुप्रयुक्त शब्द स्वर्गलोक में 
कामुदष होता है ।'“ “एकः सम्दः सुप्रयुक्तः स्वगं लोके कामधुक्‌ 
भवति ।' 


1) 


४ पुराणो अ इतिक 


अधिक हुए ये । मुष्डकोपमिषद्‌ (१।१।१) मे श्रहुमा देवानां प्रथमः सम्बभूव" मे 
बरह्मा" शब्द "आदित्य वरुण प्रजापति" का बोधक है, क्योकि अथर्वा वाभुगू ऋषि 
अरुण के ज्येष्टपुत्र ये, परन्तु सामान्य पाठक यहां श्रह्मा' का अयं स्वयम्भूया 
चतुरानन (रथम प्रजापति) ग्रहण करेगा । इसी प्रकार निम्ने ब्राह्मणश्रवचरनो में 
"प्रजापति" शब्द श्रमोत्पादक है - (१) प्रजापतिरिन्द्रमसुजत आनुजावर देवानाम्‌ 
(तै° त्रा० २।२।१०।६१), (२) इन्द्रो हैव दैवानाम्‌ अभिप्रवत्राज विरोचनोऽ- 
सुराणाम्‌ “` - ` “* "तौ समित्पाणी प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः (छा० ५।८1७); 
सामान्यतः जिस पाठक को दतिहास का ज्ञान नही होगा, वहू यहां "प्रजापति 
शब्दे से श्रह्याः काही ग्रहण करेगा, परन्तु इतिहासविक्च ही जान सक्ताटहैकरि 
यहाँ देवासुरो के जनक “कश्यप मारीचः प्रजापति का उतल्लेबदहै। पृुराणोके 
वर्तमानपाठों मे इस श्रम की पुनरावृत्ति श्राह्मणग्रन्थो' के कारणमभी हुदै, 
जहा वे प्रजापतिविशेष का नामनिदेश चही करते । 

इसी प्रकार दशन के पिता कांनाम प्रचेता था, जो एक महान्‌ प्रजापति 
हृए ओर "वरूण आदित्य" को भी प्रचेता" कहते है, सप्तषियो के “अन्मद्रयी' के 
सम्बन्ध मे प्रचेता" या वरुण ब्रह्मा) शब्द से यह्‌ भ्रम उत्पन्न हुआ है, स्वयं 
पुराणकार इस भ्रम मे फस गये, फिर सामान्य पाठक इस प्रसंग मे सत्य इतिहासं 
को कैसे जान सकता है । 

आरदित्यपव-- आदित्य, सूयं, विवस्वान्‌ ओर देवादि शब्द भी इतिहास मे 
घोर भ्रम उत्पन्ने करते है । कश्यप ओर अदिति कै द्रादशवरुणडन्द्रादिपुत्र 
आदित्यः कटै जते हैँ । "मार्तण्डः आकाशस्य सूर्यं को विवस्वान्‌ या आदित्य 
भी कहते ह । वेदाथ मे दसी दिव्य (मूर्यं) मौर मानुष विवस्वान्‌ से महान्‌ 
भ्रान्ति होती है भौर वही भ्नान्ति इतिहासपुराणो मे यथावत्‌ विद्यमान रहै । 
इतिहास मे यम ओौर मनु का पिता विवस्वान्‌ पृथ्वी का राजा ओर मनुष्य था। 
आकाश के विवस्वान्‌ या सूयं भौर आदित्य करो हम प्रत्यक्ष देखते है ! रेतिहा- 
सिक वरुण, इन्द्र, विष्णु आदि सबकी आदित्य" संज्ञा प्रसिद्ध धी। बिना 
व्यक्तिविशेष का नाम लिए केवल (भदित्य' कहने मे इतिहास मे च्रम के लिए 
महान्‌ अवकाश है गौर रेषा घ्म वेदरम॑त्रों ओर इतिहासपुयाणोमदहैदी। इस 
भ्रान्ति का निराकरण अतिदुष्कर कमं है, तथापि इसं ्रन्थ मे यथाप्रसंग यथार्थं 
"जादित्य' का यथां ठेतिहासिक उल्लेख किया जायेगा । 


१. यथा बृहृेवता (७।४६।६०) मे वँकुष्ठ इन्द्र का व्णंन-- 
प्राजाकत्यासुरी त्वासीद्‌ विकुष्ठा नाम नामतः । 
त्यां चेन्द्र स्वयं जज्ञे जिषधुदेत्यदानकान्‌ ॥ 


 संहासमिषति के प्राजीन कारण ५१ 


इन््रपव--इन्द्र भी अनेक हए है, पुराणो मे चौदह मन्वन्तरो के इन््रादिदेबों 
का पृथक्‌ निरस है। वैदिकम्रथो मे काए्यप इन्दर के अतिरिक्त अन्य इन्द्रोका 
भरी उल्लेख टै ।, सामान्यतः लोम एक ही दं को जानते) , 

ष्याल-उपाधि-- भारतीय इतिहास मे २८ या ३० व्यातह्ये है, पराणो 
इनका बहुका वर्णन है, सामान्यजन क्या बडे-बडे संस्ङृतक्ञ भी केवल एकष्टी 
ब्यास पराशयं छष्णद्वेयायन से परिचित है, अतः अनभिज्ञ व्यक्ति निएवय ही रम 
भे पड़ जाएगा, भतः “व्यास पदवौ से यत्र तत्त सर्वेत पाराशयं व्यास का भ्रम 
होता है, कष्ठ विद्रानो के मत मे गीता के निम्न श्लोक मे चौवीसर्वे व्यास ऋक्ष 
बाल्मीकि का उल्लेख है-- 


मुनीनामह व्यासो कवीनामुशना कविः ।? 


सप्वषिपदब-उपाधि- व्यासपदवी के समान "सप्ति" एकं महती पदवी थी । 
१४ मन्वन्तरो मे १४ सप्तपिगण हुए । अतः बिना विशिष्ट मन्वन्तर के उल्लेख 
मे यह ज्ञात नही हो सकता कि किस सप्तबिगण का उल्लेख है । प्रत्येक मन्वन्तर 
मे इन सातं ऋषयो का एकं प्रधानवशज सप्ति हुआ--अचरि, भृगु, अंगिरा, 
पुलम्त्य, पुनह्‌, क्रतु ओर वसिष्ठ । यथा दशम मन्वन्तर मे पुलहृपुत्र हविष्मान्‌ 
भूगुवंशी सुकृति, अक्निवंशी भपोमूति, वसिष्ठवशी अष्टम, पुलस्त्यपूतर प्रमिति, 
कश्यपगोत्रीय नभोग ओौर अंमिरावश्षी नभस नाम के सप्तषिथे ।* र्हा पर 
सप्तषियो के नाम दे दिये है, यदि केवल इनको वसिष्ठ, अत्रि आदि हीक्हा 
जाए जैसा कि पुराणो म बहुधा कहा गया है, तब भ्रम के लिए पूणं स्थान 
रहता है । 

चाक्षुषमन्वन्तर (षष्ठ) मे पृथुवैन्य के राज्यकाल मे अत्रि आदि सप्तधियों 
के वंशज चित्रशिखण्डी नाम के सप्ति ये, जिन्होने लक्षश्लोकात्मकधर्मघास्तर 
बनाया । नामो से आदिम अत्रि आदि का भ्रम पुर्णेसंभव है । 


१. श्रीमद्‌भमवद्‌ गीता (१०।३६), द्रष्टव्य श्री रामशंकर बट्टाचार्यृत 
इतिहासपुराण अनुशीलन । 
२. दशमे त्वथ पर्यय द्वितीयस्यान्तरे मनोः । 
हविष्यन्‌ पौलहश्चैव सुक्तिश्वंव भागेगः । 
आयोमूतिस्तथाते यो वासिष्ठाश्बाष्टमः स्मृतः । 
अंभिरा नभसः सप्तैते परमर्षंब ॥ 
(हरिवंश ० ११७।६५. ६९) 


७२ पुराणो मे इति 


इसी प्रकार “पंचजन वंकक अनेक जातिया विभिन्त कार्जो में हुं यथा 
केवयुम मे--भसुर, देव, मघ, सुपणं ओर नाग प॑ंवजन ये, यथाति के पाच पूरो 
के वंशजो यथा यादव, पौर आदि भी पंचजन बे, भाम्टेश्व के मुद्गल आदि 
पौ पुत्र भी पंचखन या पांचाल कहलाये । इस प्रकार की तुल्य या सामाम्य 
संश्ार्मो से इतिहास मे भ्रम हया है ! 

इसी प्रकार ब्रह्मा, बुहस्पति आदि भी पदवियां थी, यह पदवी क्िसीभी 
विशिष्ट विद्धान्‌ की हो सकती थी । वदण प्रजापति को भी श्रह्मा' पदवी प्राप्त 
थी, यज्ञ मे ब्रह्मा एक ऋत्विक्‌ होता था । अतः इन पदो ने भी इतिहास मे 
भ्रमोत्पादन में सहयोग दिया । 


मामसादुश्य से अम---एक ही नाम के अनेक राजा, ऋषि या अन्य पुरूष 
विभिन्न समयोमे होते है भौर हुए है, पुराण के एक लोक › भे बताया गया है 
कि ब्रह्मदत्त, जनमेजय, भीम इत्यादि नामों के सौ-तौ राजा हो चुके है, अतः 
अब तक उसका वंश, कालादि ठीक-टीक श्चात नही हौ तो श्रम उत्पन्न होता 
है। इसी प्रकार ^राम' नाम के अनेक पुरुष या महापुरुष हूये है । अतः बिना 
विशेषण के रम के लिए पूर्णं स्थान दहै, यथा गीता के निम्न षलोकाथं मे 
उल्लिखित राम से टीकाकार "दाशरथि राम" भौर परशुराम भागव" दोनोही 
अथं लेते हैँ । “रामः णस्त्रभृतामष्टम्‌ २” 

दोनो ही श्रेष्टस्त्रविद्‌ ये, परण्तु इतिहामसे ज्ञात दहै किं भागव रामही 
विशेष शस्त्रविद्‌ या धनुवंदपारग थे, अतः गीतामे उन्ही का उल्नेख माना 
आना चाहिये । यह रहस्यः स~ :तिहासवेत्ता ही श्रात कर सकना ह । 

इसी भकार दशरथ, कृष्ण, अर्जन, भीम आदि शतशः उदाहरण नाममादुश्य 
के दिये जां सकते हैँ । परन्तु इतने ही पर्याप्त है । 

नाभपर्याय से जम--पूराणो मे पृथु के एक पूत्र के अन्तर्धि का नाम अन्तं- 
धान भी मिलता है 13 इसी प्रकार अरिमदंन' नामके राजा को शतूमधंनः 
भी कहा गया है ।* पिप्पलाद को पिप्पनाशन, कणाद को कणभक्ष, शिलाद को 
१. शतं ब्रह्मदत्ताणामशीतिर्ज॑नमेजयाः । 

शतं वंप्रतिविन्ध्यानां शतं नागाः सहैहयाः ॥ 

(बरह्याण्ड 0२।३।७४।२६६-६७) 

२. गीता (१०।३१) 
३. वरष्टव्य विष्णुुराग (१।१४।१) 
४. माकंष्डयगुराण (२६।६, २६।९, २६।२०) 
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क्षिलाशन कहा गया है ।१ इती प्रकार हिरष्याक्ष के लिए हिरण्यथक्षु २ अग्निवेश 
को ब्धिवेण हृताशवेश आदि नामपर्यय पुराणो मे मिलते है । कषही-करहीः नाम 
के आदिम भाग में फरि्ित्‌ परिबर्तेनसे शौ भ्रम हो सकता है यथा नेदिष्ट 
के जिए विष्ट, सुबाहु के लिए बाहु, परशुराम के लिए पर्थुराम 3 नाभ के साय 
विक्ञेषण का सांकर्यं भी सम्यग्‌ इतिहासबोध मे बाधक होता है, यथा कष्णातेय, 
श्वेतान्रेय, पीतात्रेय अथवा दुप्तबालाकिमाम्यं (श० ब्रा० १५।१।१।१), 
लौ्यपियिणि गाग्यं (भरष्नोपनिषद्‌), रीशिरायण गाम्यं यत्र-तत्र इतिहास पुराणो मे 
बाष्कलं को सी वाष्कलि (वि° पु० ३।४।१६-१७), उक्तम को गौत्तमि {चि० 
प° ३।१।२२), अगस्त्य को अगस्ति, पुलस्त्य को पुलस्ति, कुलिक को कौशिक, 
कात्यायन कौ कात्य, माकंण्ड को माकंण्डेय, च्यवन को श्यावनेय, यम को मृत्यु, 
धमराज यमराज या अन्तक, बुध को वीरसोम, शुक्र को भृगु, भृुपति या 
भागंवमात्र, परशुराम को भृगुया भंव या भुगुपति कागयाहै। ये सभी 
नाम पर्यायः इतिहास मे भ्नमोत्पादक अथवा इतिहासबाधक बन सकते है, यदि 
पाठक सम्यक्‌ रूप से इतिहास का गम्भीरज्ञाता न हो । परन्तु ठेसी स्थिति में 
शरेष्ठ से श्रेष्ठ विद्वान्‌ क्रो च्रमहो सकताहै गौर स्वयं पुराणकारो या प्रति- 
लिपिकारोँ ने पुराणपाठो मे अनेक भ्रमो या कल्पनाओं को जन्म दिया, जिससे 
इतिहास विकृत हमा है ओर जिसका संशोघन आज अतिदुष्कर एवं कष्टसाध्य 
कमं प्रतीत होता है । 


समासनाम--समासनामो से भी इतिहास मे बाधा होती है, जंसाकिं इन्द्र- 
शलु्व॑धंस्व' का उदाहरण तंत्तिरीयसंहिता एवं व्याकरणशिक्षा म्रन्थों मे दिया 
जाता है, इसी प्रकार षण्मुख, पाण्मातुर पतंजलि, चक्रधर, पीताम्बर, हलायुध 
वुकोदर, कानीन, मेघनाद, इन्द्रजित्‌ कश्यप, प्रज्ञाचक्षु जंमे अनेकविध समास- 
नाम इतिहास मे कभी-कभी महान्‌ बाधा उत्पन्न करते ह। पुराणोमे इस 
प्रकार के भाम बहुधा प्रयुक्त हुए है । 

गोत्रनार्मो से महती आान्ति-जैसाकि पूवं संकेतित है किं गोत्रनामो हारा 


एतिहासिक ध्रान्ति का बीज वेदमन्व्ोमेहीवो दिया मयाथा भौर इतिहासों 
एवं पुराणो मे इसकी पूरी फसल काटी गर्ईहै। इस भ्रान्तिके शिकार यास्क 


१. द्रष्टव्य--इतिहासपुराण अनुशीलन पुस्नक मे--पौराणिकव्यक्तिनाम- 
घटित समस्याये शीर्षक लेख । 

२. बवामनेपु० (१०।४१) 

३. ब्रह्माण्ड २।५०।१४, विष्णु ४।१।५ जौर ब्रह्वैवतं ° (३।२५।२०) 


७४ पुराणो मे इतिय 


से गेदायायं भौर उनसे पूर्वं जैमिनीयग्राह्मण के कर्ता व्यासिष्यं जैमिनि ऋषिं 
तक हो गये । इसका सर्वप्रसिद उदाहरण 'विष्वामित्त' या वरिष्ठ के गोत्र 
नामो से दिया जा सकता है । निम्न ब्राह्मणेवाक्य मे विश्वामित्रजमदस्नी' पव 
निस्वय ही इन ऋषियों के किम्हीं वलजो के लिए आया दै, जोकृर केपिता 
संबरण के समय हुये थ- 
भरता हे वँ सिन्धोरपतार आसुः इद्वाकूभिर्द्बाढ़ाः ! 
तेषु ह विश्वामित्रजमदग्नी ऊषतुः ॥ (जै° ब्रा० ३।२३८) 
यहा पर स््रयं -भरतः भौर "दक्ष्वाकु' शब्द इन्ही राजाओ के वंशजो के 
लिए प्रयुक्त है, इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नही टै । वेदमन्त्रो भर 
इतिहासपुराणो म गोत्रनामो पर विचार करने से पुवं पाणिनिव्याकरण के निम्न 
सूत्र द्रष्टव्य है- 
(१) अन्निभुगुकुत्सवसिष्ठगोतमाभिरोभ्यश्व 1 
(२) यस्कादिभ्यो गोत्रे ।२ 


(३) बह्वच दमः प्राच्यभरतेषु ।3 
(४) आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिन च ।४ 


इन सूतो का अथं हे-(१) अत्रि जादि के गोत्तप्रत्यय का बहुवचनमे लुक्‌ 
होगा अर्थात्‌ अश्वादि के वंशज भी अत्रयः (या अत्रिः) भृगुः (भृगवः), कुत्सः 
(कृत्वाः), बत्तिष्ठः (वक्सिष्ठाः), गौतमः (गौनमा.), अभिरसः (अंगिराः) 
कहलाएगे । (२) यस्कादि गोत्रे मे बहुवचन मे प्रव्ययलुक्‌ होगा--यथा यस्क 
के वंशज भी यस्काः, मितयु के वंशज मित्रयवः कहलाएेगे । (३) प्राच्यगोत्रो 
एव भरतगोत्र मे बहुच के परे इजञ्जन्त प्रत्यय का लुक्‌ होगा यथा युधिष्ठिर के 
वंश भी युधिष्ठिरः या युधिष्ठिराः या भरतः के भरता. कहे जाए । 
(४) बागस्त्य (अगस्त्यवंणज) ओर कौण्डिन्य (कुण्डिन वंशज) क्रमश. अगस्ति 
या अगस्त्यः, कुण्डिन या कुण्डिनाः कहलारएगे । इसी प्रकार पुलस्त्य (पौलस्त्य) 
वंशज पुलस्ति या पुलस्तयः कहलायेगे । 


१. अष्टाघ्धायी (२।४।६५), 
२. वही, (२।४।६३), 
३. बही, (२।४।६६), 
४. बही, (२।४।६०), 


सहासविकृति के प्रज्ीनैकारण ७४ 


ये उदाहरण मात्र है 1 इनके प्रकाश मे निम्न वेदमेत्र द्रष्टव्य है :- 
{१) त्वया यथा गृत्समदासो अग्ने । ^ 
(२) थ्‌.म्नबद्‌ ब्रह्म कुशिकास एरिरे ।२ 
(३) भरद्वाजेषु क्षयदिन्मघोनः 12 
(४) प्रावदिन्द्रो बरहमाणा बो वसिष्ठाः ।° 
(५) कण्वा इन्द्र॒ यदक्रत ।५ 
उपर्युक्त मन्त्रो मे गृत्समद, कुशिक, भारद्वाज, वसिष्ठ ओर कण्व शब्द 
अहुवषन में प्रयुक्त हये है, स्पष्ट है ये गन्द तत्तद्‌ ऋषिवंशजों के लिए प्रयुक्त 
हये ह । वेद, उपनिषद्‌ - एवं इतिहासपुराणो मे अनेकत्र एकवचन मे भी ऋषि, 
प्रायः अपने वास्तविक नामके स्थान पर ोल्लनाम को लेता हे, जसं विष्ठया 
विश्वामित्र या कण्व या भारटाज का वशज, काहे उनसे पचास यासौपीढीके 
अनन्तर, अपने को वसिष्ठ या वासिष्ठ, विश्वामिल् या कौशिक, क्रण्व या काण्व, 
भरद्वाज या भारद्राज कहे ता उसका वास्तविक परिचय या इतिहास ज्ञात नह 
हो सकेगा ओर वह इतिहास तिमिगवृत्त ही होता बला लायेगा । आजमी 
वसिष्ठ, भरद्राज, पराशर, कश्यप गोत्रनामधागी शतश. सहस्रशः व्यक्ति (ब्राह्मण) 
मिलेगि । स्पष्ट है, यदि हम केवल गोत्रनाम या जात्तिनाम लेगे तो निश्चयी 
उनरकाल मे भ्रम उत्पन्न होमा ! कृं पुराणौ कै प्राचीन पाठो > यथा वायु- 
पुराण ओर ब्रह्याण्डपुराण' तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ जस कुछ उपनिषदो मे 
पिताके साथ पृत्तकानाम उल्लिखित दहै. वहाँ इतिहासबोधमे सुविधाया 
सौकयं रहता है, यथा बुहदारण्योकपनिषद्‌ मे द्रष्टव्य है-नैघ््‌ विकाश्यप, 
शिल्पकाश्यप, हरितकाण्यप (१।६।४) इत्यादि विशिष्ट काश्यप ऋषयो का 
सम्यक्‌ बोध होना दहै। इसी प्रकार जैमिनिपायनिषद्‌ मे ऋष्यश्पर गकाश्यप, 
नमनो 
ऋ०, (२।४।९), 
ऋ०, (३।२६।१५), 
~ ऋ०, (६।२३।२०), 
ऋ८, (७।३३।३), 
ऋ०, (८।६।३), 
मुल मोत प्रवतेक चषि ये ये-- मरीचि, अंभिरा, ज्रि, पुलस्त्य, पुलह, 
ऋतु भौर बसिष्ठ । अन्यत्र भूगु को प्रधानता दी है। गोच्प्रबर्तक 
ऋषि शतशः हये, जिनका परिचय अन्यत्र लिखा जिगा । 


‰ नू ‰ ^ 


७६ पुराणो मे इतिष्ाल 


पलृष प्राचीनयोभ्य, सत्ययज्ग पौलुषि इत्यादि नामों मे पितासहित ऋषिनाम है । 

पुराणो मे एतादृश निदशंन द्रष्टव्य ह रोमहषेक के षट्‌ शिष्यो के नामरहै- 
अक्रियः सुमतिर्धीमिन्‌ काश्यपोष्यकृतव्रणः 1 
भारद्राजोऽग्नियर्न श्वि वासिष्ठो मितरयुशब यः । 
सावणिः सौमदत्तिस्तु सुशर्मा शांशपायनः ।। 

(बायु° पु° ९।१५५-५६) 


गोत्रनाम से" इतिहास मे भ्रान्ति के चार निद्ेन उदाहृत करके गोत्रभान्ति 
श्रकरण को समाप्त करेने--{१) आगस्स्थः (२) पुलस्त्य (३) वसिष्ठ ओर 
(४) विश्वामित्र कौशिक । 

अगंस्ह्य-- प्रथम या आदिम अगस्त्य मैश्रावरुण अर्थात्‌ भित्र गौर वर्णे 
के पुत्र ओौर वसिष्ठ के सहोदर भ्राता थे, इन्होने ही नहुष को शाप दिया था, 
जिससे वह दससहल्रवषं अजगरयोनि मे पडा रहा ।› एक अगस्त्य लोपामुद्रा 
के पति विदभंराज क समय मे हुये, तृतीय अगस्त्य दाशरथि राम के समकालीन 
ये । अतः समी अगस्त्य एक नहीं हो सकते । इनके सम्यो मे सहसो वर्षो का 
महदन्तर था । पाणिनि के सूत्र से स्पष्ट है कि अगस्त्य के वंशजे भी अगस्त्यया 
अगस्ति कहलाते ये, जो कुछ "अगस्त्य" पर लागू है, वही 'पुलस्त्य' पर लाम्‌ 
होता है । आदिम पुलस्त्य, अगस्त्य से भी प्राचीनतर ऋषि थे ओर स्वायम्भुवं 
मनू, मरीचि आदि ब्रह्मा (स्वयम्भ्‌) के दश मानसपू्रोमेसे एकथे । स्पष्टहै 
वे उन आदिम सप्त छषियो मे से एक ये जिनमे पृथ्वी पर समम्न प्रजा उत्पन्नं 
हुई 1* कुबेर वैश्रणव ओर रावण के पितामह तथा विश्ववा के पिता पुलस्त्य 
आदिम पुलस्त्य नही हौ सकते । दोनो पलस्त्यो मे न्यून से न्यूनं बाईसमहस्रव्षो 
का अन्तर था । वारईमसहस्वषं की आयु प्राय असम्भव है भौर यदि सम्भवभ्ी 
होतो ह्तनी बद्धाय मे कोई ऋषि सन्दान उत्पन्न नही करेगा ) अत- निश्चय 
दोनो पुलस्त्य भिन्न-भिन्न थे। सत्य यह ट कि पुलस्त्य के वंशज भौ 'पलम्त्य 
या पुलस्ति कंहे जाते ये) 

वतिष्ठ--डमी प्रकार ब्रह्मा के मानसपुत्र वसिष्ठ भौर मैत्रावरुणि वमिष्ठ 
एक ही नही थे, यह्‌ तो पुराणोमेही स्पष्ट लिखादहैकि वरुणकेयज्ञमे भृगु, 

१. दशवर्षसहस्राणि सर्परूपधरो महान्‌ । 

विचरिष्यसि पूर्णेषु पुनः स्वर्गमवाप्स्यसि । (उद्योगपक्े १७।१५) 
२. महषयः सप्तपुवे चत्वारो मनवस्तथा ¦ 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक दमाः प्रजाः ॥ (गीता १०।६)} 


इतिहासविंकृति के प्राचीन कारण ७७ 


वसिष्ठादि सप्तयो का द्वितीय जन्म हुमा था ।* इसी यज्ञ में वसिष्ठ के सान्न 
अस्त्य का जन्म हुमा 1२ दर्यवायुर्वलियों का पुरोहित कम से कम वैवस्वत मनु 
ल दाशरथि राम तक मंल्ावरुणि वसिष्ठ की कहा गयां है । परन्तु यह एक 
वसिष्ठ नही था, स्पष्ट वसिष्ठके वर्ज धी वसिष्ठही कहैजतिथेजैषा 
कि बेदमन्त से भी सिद होता &- 


(प्राचदिन्त्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठः ।” (ऋ ० ७।३३।३) 


विष्वामित्र--दइसी प्रकार, वसिष्ठ के समानं विष्वामित्र के वंशज 
विश्वामित्र या "कौशिक" ऊहे जाते बे । इस गोत्रनाम के कारण, सम्भवतः यास्क 
भी श्रममे पड गये ओर आदिम बिषगामित्र भौर सुदास पांचाल पुरोहित 
विश्वामित्र को ही माना, यद्यपि उन्होने एेसा स्पष्ट नही लिखा, परन्तु प्रतीति 
एसी ही होती है । परन्तु इस राति का मूलर्बज वेदमंत्रमेहीदहैजैसाकि 
हम पहले ही सकेत कर चुके हैँ ।* यह श्राति मौत्रनाम विश्वामित्र भौर कौशिक 
मे होती दै । रामायण मे वर्णित भरसिद्ध कौशिक या बिर्वामित्र के सम्बन्धमें 
भी यही भ्रान्ति है ।* इन सभी भ्रान्तियो का विस्तृत निराकरण ““सप्तपिवंश 
ग्रन्थ” मे ही होगा । यहां पर इन सबका संक्षिप्त उत्ले् श्सलिए किया गया है 
कि पाटको को ज्ञात हौ किं इतिहासविङृति के प्राचीन कारण कौन-कौनसेरहै 


१. भुगूमंहषिभंगवान्‌ ब्रह्मणा वं स्वयम्भुवा 1 
वरुणस्य क्रतौ जात. पावकादिति नः श्रुतम्‌ ॥ (आदिपवं ५।८) 
२. स्थले वसिष्ठस्तु मुनिसंभूतः ऋषिसत्तम. । 
कुम्भे त्वगस्त्यः सं भूतोजजञे मत्स्यो महाक. तिः ।। (बृहटेवता ५।१५१)} 
. “विश्वामित्र ऋषिः सुदासः पैजवनस्य पुरोहित आस,” 
(निक्त २।७।२४) 
४. प्रसिन्धमच्छा बृहती मनीषाऽवस्युर ङ्घ कुशिकस्य सूनुः 


१ ॥ 


{ऋ० ३।३६३।५) 
द्रष्टव्य है कि जमदम्ति के बंणज 'जमदभ्नयः' कटे जाते ये- 
“सू्क्षमादिहाहृत्य ददुस्ते जमदग्नयः 1” (बहे ० ४।११४) 


स्पष्ट है-- जमदग्नि के वंशज भी जमदभ्नयः या जमदग्नि कहे जति ये 

५. शीघ्रमाख्यात मां प्रातं कौशिकं गाधिनः सुतम्‌ । (रामा० ।१८।४०) 
कुशिकस्य सुनुः भोर कौणिक' शब्द भान्तिजनक है । सूनु शब्द भी 
वंशज के अर्थसमेंदहै। केदमे विश्वामित्रके वंशजो को भी विश्वामित्र 
ही कहा जतत था। 


४ पुरार्णो में इतिह 
मनृश्य के मकषतंमाम 
वेदमन्त्र के समान पुराणों मे मनुष्यों भौर नक्षत के नाम समान, 
उदाहरणं धब, आदित्य सुं (विवस्वान्‌), सोम, बुध, बृहस्पति, शुक, रोहिणी 
आदि २७ सोमपल्निर्या, सप्तधि, दती प्रकार चान्द्र तिथिर्यो के नाम कुहू, सिनी 
वाली इत्थादि, भूतेश (खद), कातिकेय (कृत्तिका देविय, नक्षत्र), अगस्त्य, कश्यय 
इत्यादि शतशः नामहै जो ्रमोंकी सृष्टि करते द । वेदों ओर पुराणों मे इस 
नामसाम्य कैं आधार पर दिष्य या पाथिव घटनाओं का एेतिष्यदोहन असंभव 
नहीं तो मत्यन्त दुष्कर अवश्य है । इस श्रान्ति के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैँ । 
वैदिकप्रन्थों भें ध्रव गौर घ्‌ वग्रह (सोमपात्र) का बहुधा उल्लेख है घ््‌ब- 
वेशवर्णेन के प्रसंग मे श्रीमद्‌भागवतपुराण मे यह वर्णन द्रष्टव्य है१- 
प्रजापतेदुंहितरं शिशुमारस्य वध्वः 
उपयेमे श्रमि नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ ॥ 
स्वर्वीधिवत्सरस्येष्टा भार्यासूत षडात्मजान्‌ । 
पृण्पाणं तिग्मकेत च इषमूर्जं वसुं जयम्‌ ॥ 
पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च द्रं बभूवतुः । 
प्रातमंध्यदिनं सायमिति ह्यासन्‌ प्रभासुताः । 
प्रदोषो निशीथो ग्युष्ट इति दोषासुतास्त्रयः । 
व्युष्टः सुतः पृष्करिण्यां सर्वतेजमादधे ॥ 
(भागवत ४।१३।११-१४) 
उपर्युक्त वणेन मेँ "ध्रव" निश्चय ही स्वायम्भुव मनुपूत्र उत्तानपाद कापृत्र 
था, शेष के विषय में यह निश्वय करना कटिन है कि भ्रमि, बत्सर आदि 
वास्तव मे मानव (या मानवी) येया चूलोक या अन्तरिक्ष के नकात्नादि। 
“भ्नमि' के विषय में पं० जगन्नाथ भारदाज का व्याख्यान है" "पृथ्वी सूये के 
चारों ओर घूमती है, इसीलिये पृथ्वी को रमि" कहा गया है ।** 
खगोलविज्ञान मे घ्व, भ्रमि, शिशुमार, स्वर्वीथि आदि शब्द भतेही 
आकाशीय नक्षत्रादि हो, परन्तु इतिष्टास मे घ्र्‌वादि निश्चय ही एतिहासिक 
पुङ्ष ये । परन्तु मानव इतिहास गौर ज्योतिष के नाम समान हो जने पर भ्रान्ति 


१. दरष्टग्य--भारतीय खगोलविश्चान पू° ७७ पं जगन्ताथ भारद्वाज 
२. भारतीयखगोलीयविज्ञान (भृ ७४) (२) वनपवं (२३०।८-११). 
दक्ष की अट्टाश्स कन्याम के नाम परर २८ नक्ष (रोहिणी भादि) 
के नाम पडे, वे सभी सोम (अनिपुत्र) की पलियां बी-- 


इतिदापरविकृति के प्राचीनकारण ७३ 


के लिए पणं भवसर टै ओर इससे यह समक्ता कठिन दहै किं यह ज्योतिष 
का णेन है मा मानवं इतिहास का इसके कुठ ओर उदाहरण द्रष्टव्य है 
(१) अभिजित्‌ स्पधंमाना तु रोहिण्याः कन्यसी स्वसा ५ 
इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तुं वनं गता । 
तत्र मूढाऽस्मि भद्रते नक्षत्रं गगनात्‌ च्युतम्‌ । 
कालं त्विम पर स्कन्द ब्रह्मणा सह चिन्तय । 
धनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिकल्पितः 1 
रोहिणी हयभवत्‌ पूर्वमेवं संध्या समभवत्‌ । 
एवमुक्ते तु शुक्रेण कत्तिकास्त्रिदिवं गता । 
नक्षत्रं सप्तशीर्षाभिं भाति तद्रह्धिदंवतम्‌ ।। १ 

दन ब्लोको के अर्थं के सम्बन्धमे श्री शंकर बालङ्ृष्णादीक्षित ने लिखा 
₹ै-- "ये श्लोकं स्कन्दाख्यान के ह । सब बक्यो का भावायं समन्षमे नहीं 
आता । अभिजित्‌, धनिष्ठा, रोहिणी ओर कृत्तिका नक्षत्रों से सम्बन्ध रखने 
वाली भिन्न-भिन्तं प्रचलित कथाये यहाँ गुंथी हुई-सी दिखाई देती है । इससे 
इनके पारस्परिक सम्बन्ध का ठीक पता नहो चलता ।” २ (परन्तु इतना स्पष्ट 
है कि सोम आओौर उसकी रोहिणी मादि पत्नियां एेतिहासिक व्यक्ति थे भौर 
आकाश पिण्डभी है) ) 

(२) वेदो गौर पुराणो मे अदिति के आठ या बारह्‌ पुतो कौ उत्पत्ति की 
कथा है । इसमे मातंण्ड (सूये या विवस्वान्‌) के जन्म का विशेष उल्लेख 
है ।> इस कंथा मे भी मानव इतिहास नौर ज्योतिष का धोरसंमिथण है । वायु- 
पुराणादि मे इसका एतिहासिक घटना (मानवइतिहास) के रूप मे ही वर्णन 
दै।* 

(३) श्र (महदेव) के द्वारा तारामृग (मृगशीष या यक्ञियमृग) के पीछे 
दौटने की टना का इस प्रकार उल्लेख इतिहासपुराणं मे मिलता है... 


नि 


- अष्टाविशतिर्याः कन्या दक्षः सोमाय ता ददौ । 
सर्वां नक्षत्रनाम्न्यस्ता ज्योतिखे परिकीर्सिताः 1 (ब्रह्माण्ड ० २।२।५३) 
२. भारतीय ज्योतिष--(पृ° १५६), 
* अष्टौ पत्रासौ अदितेये जातास्तन्वस्परि । 
देवां उपग्रत्सप्तभिः परा मातंण्डमास्यत्‌ । 
सप्तभिः पुत्र रदितिसपप्तपूर्वयं युगम्‌ । 
अजाय मूत्यवै स्वत्पुनरमातिंण्डमाभरत्‌ ॥। ऋ० १०।७२।५-६) 
४. अष्टानां वेवमुख्यानामिन्दरादीनां महात्मनाम्‌ ॥ (बाद ३५६२} 


१. । 


द पुराणो में इतिहास 
अन्वधावन्मृगं रामो सरस्ताराममं यवा ।* 
शुकप्ह को भृगुपुत् कडा जाता है-- 
भूगुसुनुधरापुक्रौ शशिजेन समन्वितौ +२ 


तथ्य यह्‌ है कि देवयुम मे, आज से लगभग १५ या १४ सहस्र वषं पूवे 
जब दैस्यदानष (असुर) भारतवषं मे देवों के साथ ही रेते ये, उसी समय ऋषि- 
मुनियों के नुम पर ब्रह, ताराओं भौर नक्षत्रों के नाम रखे गये । मथा कश्यप- 
पुत्र विवस्वान्‌ के नाम परर सूर्यं की आदित्य या विवस्वान्‌ संञा प्रथित हूर, 
भृसूपुत शुक के नाम पर शुकरग्रहका नाम रखा मया + पुनः ब्रहोके नाम पर 
सात वारो के नाम रखे शये । 

यह नामकरण, उसी समय हमा, जैसा कि हमने ऊपर ताया है, जब 
अयुर ओर देव भारतवषं मे रहते थे, तदनन्तर ही बलिक्राल मे असुरो ने पाताल 
{योरोप, अ्रीका, अमेरिका) मे पलायन कर उपनिवेश बसाये । 


षस कालनिर्धारिण का प्रमाण है, इन संज्ञाओो की असुरो ओौर देवो मे साम 
यता । अनच्रिपुत्र सोम या चन्द्रमाके नाम से पृथ्वी के उपग्रह को चन्द्र कहा गया, 
अंग्रेजी का मून (20००७) शब्द चन्द्रमा या सोम शन्द काही भपघ्रशरहै, इसी 
भ्रकार सोमपुब्र बुघ के नाम पर अंग्रेजी का वेडनेसडे (५०0९808 ) आज तक 
प्रसिद्ध है । वेडन" शब्द “बुध' शब्द का विकार है, इसको प्रत्येक मनुष्य 
मानेगा । 
अपने मत्त की पुष्टि भें हम दो-तीन ओौर उदाहरण देकर नक्षत्रनामसाम्य 
श्रकरण को समाप्त करेगे । 
ज्योतिष मे लषु मौर ग सप्तषि विषयात है } भत्यन्त प्राचीनकाल मे 
भारत में सप्त्िषों को "श" कहते बे । 
सप्तर्वीनु हे स्म बं पुरक्षं इत्याचक्षते 13 
अमी ह ऋक्षा निहितास उच्वा नक्तम्‌ ।* 
गुड सप्तषि को गरूरोष मेँ ब्रेट बीयर (ट्छ एत्या) कटूते है । अतः 


१. वनपबं (२७८।२०) 
२. शल्यपवं (११।१८) 
३. श० त्रा० {२।१।२।४) 
४. ऋ० (१।२४।१०), 


रेवि कौ पाकोनकारभ स्ह 
सेततवि्योका लं या कौयर (भानू) नाभंकरण उत सभय का संकेत कणत ह. 
अव असुर गौर देव साध-साव भारत मे रते ये । 
शरोपियन ज्योतिष भें नीविस (7२०४४) नकत का उल्लेख वेद मे हिरण्यन्‌- 
यीनौ के नाभ से उतस्तेश्च है । हिरण्यमयी नोश्णरद्‌ हिरष्यबन्धना विवि" अथं 
(#।भर) । 
कालकञ्ज दत्यो के नामी दो दिष्य श्वानो का वेद मे उल्लेख है, जिनको 
अुरोपियन (® }9}07 ओौर 8215 1007 कहते है । यहां कौनित' नाभ 
कसकस्य का ही विकार है- 
शुनो दिष्यस्य यम्महुस्तेना हविषा विधेम । 
ये रषः कालकञ्जा दिवि देवा इव शन्रिताः 1" 
यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चदुरक्लौ पयिरकी नृचक्षसो ।* 


इसी प्रकार ग्रूरोपियन ज्योतिष का 'कंसोपिया' नक्षत्र प्रसिद्ध प्रजापति 
ऋषि कश्यप के नाम से प्रसि हुमा । स्वाति नक्षत्र के निकट ऊपर यूरोपिवन 
ज्योतिष में बुटेल' नक्षत्र है जो "भूतेल' (श्र) का गपभ्रल है 13 

ये सभी प्रमाण हमारे इस मत को पृष्ट करते हँ कि देवासुरयुभ मे न्रौ 
का नामकरण उसी समय हुमा जब देवासुरमण भारत में ही साथ-साथ रहते ये + 


पलशुपक्षिनाम मे मानवनामसाद्स्य-समजनक 

वेदपुराणो मे कुट, सिनीवाली आदि देवपल्नियां भी है“ गौर ज्योतिष मे 
वे अमावस्या की सज्ञा है। 

स्पष्टं है उपर्युक्त नक्षल्ननामकरण मानव इतिहास मे जान्तिजनक है । 

बेधो ओर इतिहासपुराणों मेँ अनेक पशुपक्षियो के नामो के साथ एतिहासिक 
दुषो के नाम मे सादृस्य है यथाः 


१. कालकव्जा वै नामासुरा भासन्‌' " "तौ दिष्यौ श्वानावभवताम्‌ 
(वै° ब्रा० १।१।२); 
२. ऋ° (१०।१४११) 
३. द्रष्टव्य -भा० ० विं° (प° ४१) 
४. सिभौवालीकृहूरिवि देवपत्न्याविति नैरेक्तां अमावस्येति याकषिकाः ।'” 
" (निर११।३१) 


पदुलाम-- मत्स्य, कराह, क्यप्‌, महिष, खर, आजु (आाञुरान), हितकर 
(हिरण्य), मण्डुक, नाग, अश्व, अश्वतर, ष्वेताग्वर -दस्यादि । 

दन्निनाल--शुक, भरद्वाज, तित्तिरि, कपिञ्जलः, कपोत, हंस इत्यादि । वङणे 
का एक पुत्र मस्स्य (महामत्स्य), था- 

उपरिषरवसु के एक युत्र कानाम मत्स्य था, जिनसे जनपद का नाम 'मत्स्य, 
वडा । विराट मत्स्यो का राजा था जो अभिमन्यु का वसुर ओौर उत्तरा का 
पिताभ्रा। 


"वराह" नाम का एक दैत्य, जो हिरण्यकशिपु का भ्राता, अपरनाम हिरण्याक्ष 
था । कश्यप कच्छप (कु) को भी कहते हैँ । प्रसिद्ध प्रजापति ऋषि का 
नाम भी कश्यप ही था, महिष एक दैत्य हजा अथवा अनेक असुरो का यह 
श्रसिद्ध नाम था, जिसके नाम से माहिष्मती नगरी भौर महिषपुर (मसूर) प्रथित 
हये, एक महिषासुर का वध्र दुर्गा ने किया था, जिसका दुर्गासप्तशती मे कणन 
है। एक महिष रामायणकाल मे हुमा जो मयवंशी था, इसका वघ वालिने 
कियाथा। रामायण में खरराक्षस का विशेष आच्यान है । महिष ओौर श्वर 
पणशुजों (भैसा ओर गधा) के नाम भी ह । उत्तरकाल मे भञ्ञानीजन उपर्युक्त 
असुरो को पशु ही समक्षे की आन्ति मे पड़ गये । प्राचीन मन्दिरो मे महिषासुर 
की मूरियो को्ेसेकेखूपमेंही बनाया गया है । यही बात खरादिके सम्बन्ध 
मे समक्षनी चाहिये । 

वेदमन्तरों मे भाखओों के एक राजा चित्र का उल्लेख है ।` महाभारत वन- 
पव मे मण्डूको के राजा का वर्णेन है । शौनकच्छषियंश मे एक ऋषि का नाम 
मण्डूकं था, जिसने माण्डूक्योपनिषद्‌ रचा । ऋषभ नाम प्रसिद्ध है जो अनेक 
मनुष्यो ने धारण किया । सुं (विवस्वान्‌) या नक्षत को “अश्व था संया 
नाग" भी कहते ये । अनेक राजाओों के नाम अश्वान्त के. .-यथा हयंश्व, हरिदश्व, 
भाम्येष्व, हिरण्याश्व, युवनाश्व इत्यादि । इस प्रकार के नामो से मनुष्य को 
चोडा समश्नने की भूल हो सकती है 1 एकं ऋषि का नाम श्वेताश्वतर था, 
सस्त मे अश्वतर खच्चर को कहते हैँ । एक या अनेक राजागों का नाम हस्ती . 

था । हस्ती हाषी को कहा जाता है । हस्ती के नाम से हस्तिनापुर प्रथित हमा । 


१. कुम्मेत्वभस्त्यः संश्रुतो जले मत्स्यो महाचुतिः (बृह ° ५११५२) 
जाबुराजोऽभिमानाण्च प्रहषितमनाः स्वयम्‌ । 
संस्तुतो देववत्‌ चिन्न ऋषये तु गवां ददौ । (उृहदेगता ६।६९०) 
३ आसीत्‌ दीषेतपाः कपोतो नाम नैः । { (बृहन ८।६७) 


अ्िहासविहति के प्रालीनकारण , भ 


महाभारत. में हस्तिनापुर को (नागपुर भी क्य गया है ।. इस्ती का पर्याय नाव 
है, इसलिये पर्यायनाम का प्रयोग किया मया । इन पयविनामों से भी ' ज्ान्ति 
शोती है। इसी प्रकार नकुल नेवले को कहते हँ परन्तु एक पाण्डव का गि 
नकुल था । इस प्रकार बभ्रु (नकुल) नाम के अनेके व्यक्ति हूये वे। ` दी 
परकरार अनेक पुरुषों के नाम पक्षिनामसदृश ये, यथा--ुक, कपोत, भरद्वाज, 
हंस, तित्तिरि, कपिञ्जल, श्येन इत्यादि । 


वैयासकिं पाराशर्वपुत्र का नाम शुक प्रसिद्ध था । अनेककथाओं मे वैयासकि 
शुक को तोताशूप मे चित्रितं कियाद) एक ऋषिकानाम कपोतथा। वेद 
भे कपिञ्जल भादि भी ऋषियों के तुल्य प्रतीत होते हैँ । " कपिञ्जल तीतर शे 
कहते है । व्यासशिष्य प्रसिद्धं वैदिक ऋषि वैशस्पायन के एक प्रधान शिष्य 
तित्तिरि ये । इससे विष्णुपुराण में एक श्रान्तिजनक कथा षड ली । भरद्वाज 
एकपक्षी का नाम होता है, जिमे हिन्दी मे भारदूल कहते है । 


इसी प्रकार अनेक अन्य पशुपक्षियो के नामवाले पुरुषों के नाम विशाल 
संस्कृत वाङ्मय में मृग्य है, जिससे ज्रान्तिनिराकरण मे सहायता हो । यहाँ थोड़े 
से उदाहरण ही दिये गये ह । 


पवेतनवीस्याननामतसाम्य से स्म 


अनेक पवंतो, नदियो, सरोवरो, तीथं स्थानादि के नाम अनेक पुरुषो या 
स्त्रियो के नाम पर रखे गये ओौर सभी जनपदों के नाम-यथा अग, वमे, 
कलिग, विदभे, अश्मक, अवन्ति, केरल, चोल, आन्ध्र, पुलिन्दादि सभी राज- 
पुरुषो के नाम पर रखे गये, अनेकं नगरो या राजघ्षानियो के नाम भी राजागों 
(शासको) के नाम पर रखे गये, यथा श्रावस्त से श्रावस्ती, कुशाम्ब से कौशाम्बी, 
काणिसे काशी, मधु ते मथुरा इत्यादि । इन सभी का राज्वंशो के प्रकरणम 
उल्लेख होमा । स्थाननामों मे सर्वाधिक भ्रम नदीनामसाम्य ओौर पर्वतनामसामभ्य 
से होता है--यथा हिमालय (पवत) जो, शिव के श्बसुर, पार्वेतीके पिता 
आौर नारद के मातुलेय (मामा के पत्र) ये । पुराणों ओर कालिदास ने हिमालय 
पर्वतराज का एेसा भ्रामक वणेन किया है छि सामान्य पाठंक ही नही अत्यन्त 
विकश्षजने भी "पर्वतराज" को पहाड ही समक्षते है-- 


` १. स्तुति तु पुनरेवेच्छन्नन्द्रो भूत्वा कपिन्जलः। - (बही ४५९३) 
२. यजुध्यथ विसुष्टानि याञ्जवल्म्येन बै द्विज । 
जगूहृस्तित्ति रा भूत्वा तंत्तिरीयस्तु ते ततः ॥ (वि० षु०,३।५।१२) 


1) पुशणीं मे इतित 


“असतयुत्तरत्यां दिति देक्ताल्मा हिमाशयो नाम वभाधिराजः ।*१ 

, भास्तव मे यह वर्त" पत्थर का पहाड़ नहीं, दल प्रजापति का वंशं 
हित्तालचप्रदेक्च का "राजाः था । तपथत्राह्मण (२।४।४।१-६) मे एक राजा-- 
कछावार्वति का उत्लेख है, यह दक्ष, इसी पर्वतराज का पुत्र था 1 पवेतप्रदेशै 
का राजाहोमेसे राजा का नाम भी "पवतः पड़ गया भौर उततरयुमौ मे यह 
भ्रम हो यया कि पर्वतसंशकपुरुष पहाडहीथा। राजापर्वतकीपुत्री होनेसे 
भवानी (भवपत्नी) का नाम पावती (उमा) प्रसिद्ध हना । यही पाववंतीपिता 
पर्व॑तऋछषि होकर नारद के साथ क्रमण करता था, यथा षोडशलराजोपाश्यान 
(शिणपवं महाभारत मे इन्हीं पर्वतनारद का उल्लेख है । एेतरेयन्राह्यण के 
वर्णन के अनुसार पर्वंतनारद ऋषिद्यी ने हरिश्चन्द को उपदेश दिया, 
इन्हीं दोनों ऋषियों ने आम्बष्ट्य राजा ओर भौग्रसेनि युघाश्रोष्टिऽ का यन्न 
कराया । 


नदयो के नामं यथा नमंदा, गगा (भगीरथी), यमुना, कौशिकी, सरस्वती 
इत्यादि अनेक नदियों के नाम राजकन्यागों या ऋषिकन्याओ के नाम परर 
प्रथित हुये । यथा दध्यङ्‌ आथर्वण (दधीचि) की पत्नीः कानाम सरस्वतीथा 
जिसके नाम पर संभक्तः नदी का नाम षडा । सरस्वती के पत्र होने के 
कारण नवम व्यास अपान्तरतमा "सारस्वत" कहलाये, जो शि आगिरसमभी 
कलते ये, वे ही मारस्वतवेद के उद्धारक या शंशवसाममंहिता के भी प्रवतंक 
बे) * 

ववस्वत यम को भागनी यमी या यभूना थी, जिससे यमुना नदी का नाम 
पडा । विश्वामित्र की भगिनी कौणिकीकेनामसे कौशिकी नदी का नाम पडा। 
मान्धातापष्ष्वाकपुत्र पुरुकरत्स का नाम तपस्या करते हये पड़ा, पवंतकन्या या 
वागेकेन्या नर्मदा से विवाह किया, इसलिए कुत्सित (निन्दित) कमं करने के 
कारण राजा का नाम पृर्कत्स हुमा ।£ नंदा के नामसेनदीकानाम पड़ा, 

मूर्खजन इन नामसाम्यो से भ्रम मे पड जते दहै । 


कुमारसम्भव (१।१), 
- एे° त्रा० (७।१३). 
. एे० ब्रा° (८।२१). 
- तथाङ्कखिरा रागपरीतजेतः सरस्वती ब्रह्मसुत. सिषेवे 1 
सारस्वतो यत्च सुतोऽस्य जज्ञे नष्टस्यवेदस्य पूनः प्रवक्ता ।। (बु° च ०) 
तथाः द्रष्टव्य हषंचरित मे बाणवंशवर्णन । 
“ पृरुकृत्सः कुत्सित कमे तपस्यन्ति मे$लकन्यामकरोत्‌ 


(हवबरित ३ उच्छवास) । 


[आ क ह, । 


0 ^ 


वीकिहकि ङि तेः प्राचीनकारण 1 


भंदीनामों में सर्वप्रथम भ्रम गंगाया भागीरवीके नामे होता, जौ 
कौरव राज शान्तनु की पत्नी भीर भीकम की माता थी, इसको महाभारत मेही 
इस प्रकार चिदित किया है, जैसे की बह जलमयी नदी हो,, वस्तिव में बह 
कोई राजकन्या थी, जिसक! नाम संमा था, जिससे भीष्म गेय कहलाते बे । 
इसी का नाम दृषट्रती या भाबी भी धा । 


पुराणो मे निम्नलिखित विचित्र या अदृभूत वर्णेनों से इतिहास मे चरमया 
आधा या जश्द्धा (भचिष्वास) होती है, अतः इतका समाधान जकिष्यक है-- 
(१) योनिसमस्वा । (६) मायुसमस्या 
{२) पंषजनसमस्या । (७) मन्वन्तर-युभस्मस्या-दिष्यमानुषयुभ । 
(३) वरदानशापसमस्या । (५८) राज्यकालसमस्था । 
(४) भविष्यकथनादिसमस्या (€ ) सवतृसमस्या । 
(५) अदत था असंभव धटना । 


अब इन समस्याभो का मंक्षेष मे उल्लेख कर समाधान करेगे । 


योनिसमल्या 


प्राचीन भारतीय इतिहास की एक चिकट समस्या है कि नाग, किनर, 
बानर, सुपण, ऋष्ष, कपि, प्नवयम, किम्पुरुष गन्धवं, यक्ष, राक्षस, दैत्य, दानब, 
ेव जसी जातियों को मनुष्येनर समक्ता जाता है । परन्तु, अब प्रायः सभी एकमत 
कि पुराणादि मे वणित नागादिं सभी मनुष्यष्टी थे गौर मनुष्यों के समान 
श्रामो एवं नगरो मे बस्तियां बसाकर भौर भवनादि बनाकर रहते थे । 


नागजाति निश्चय ही मंनुष्यतुल्य प्राणी थी, वे साँप नही थे, इसका प्रमाभ 
है अनेकं नामकन्याओ का विवाह अनेक राजषियो एवं ऋषिर्यो से हुमा । कुठ 
प्रसिदढ उदाहरण रै, नागकन्या नमेदा का पेष्वाकं पुख्कुत्स से, रामपुज कृश का 
विवाहं नागकन्या कुमुदती से जीर वासुकिनाग की भगिनी का विबाहु जरत्कार 
ऋषि से हुआ । इसी श्रकार के अनेक तथ्य इतिहासपुराणों में उल्लिखित है । 
जनमेजय का नागयज्ञ इतिहास की एक अभूतपूवं घटना थी, जिसमे सहजो 
नामपुरुषो का वध हुंजा । श्रीकृष्ण ने बात्यकाल मे यमूनातट पर प्रसि 
कालियनामं का दमन किया । नागो राजां ने अनेक नभर बसाये । गुष्तकान 


१. अथ गंगा सरिच्छ ष्ठा समुपायात्‌ पितामहम्‌ (महाभारत १।६६।४} 
महाभिषं तुत दुष्टया नदीः | (१।९६।९ बही) 
व्वमुवेकोक वेयः ऋत सल वै महानदि । {११६०११२ कही) 


(| ` * "+ " पुराणो जँ इतिहि 


कक नागो का इतिहास ज्ञात होता है। महाभारतयुन में ग॑मातट पर नामों की 
अस्तर्यां थी, जहा वे घर बनाकर रहते ये-- ध: 

बहूनि नागवेश्मानि गंमायास्तीर उत्तरे । 

यस्य वासः कुरषोत्रे खाण्डवे चाभवत्‌ पुरा \1 

कुरषोतं च वसतां नदीमिक्षुमतीमनु । 

जघन्यजस्तक्षकस्य श्रुतसेनेति विश्रुतः ।।१ 

नाग इन्द्रप्रस्थ (खाण्डवप्रस्थ दिल्ली) मे यज्ञ किया करते ये- एते ब्र 

सर्पाणां राजानश्च राजपुत्राश्च खाण्डवप्रस्थे सत्रमासत पुरुषरूपेण विषकामाः 1“ 
आज भी दिल्ली के निकट नागलोर्ईः नाम काग्रामदहै, जो नागलोक शब्दका 
विकार दै, इसी “नागलोक मे दुर्योधन ने भीम को विष के ल्द खिलये थे, 
जहां नागो ने भीम पर आक्रमण किया, परन्तु भीम बच गये !: आज भी भारत 
मे नागजाति प्रसिद्ध दै । बंगाल मे पुरूषो के नागनामान्तगोत्र है । 


रामायण महाभारत मे वणित वानर, ऋक्ष, कपि, हरि प्लवगम, किन्नर, 
किपुरुस, यक्षराक्षस, गन्धर्वादि एव सुपणं (गर्ड-जटायु आदि) भी मनुष्यजाति 
की विभिन्न नस्ल प्रतीत होती है) यहु मम्भवदैकि इन जातियोमे कछ 
जातिया कामरूप' हो अर्थात्‌ इच्छानुसार रूप बना सकती थी. यथा नागो के 
विषयमेकहा गयाहैकरिवे कामरूप अर्थात्‌ इच्छानुसार रूप बना सकते थे । 
अथवा वानरो का पूरा शरीर तो मनुष्यतुल्य ही था, केवल पूंछ उनमे अतिरिक्त 
विशेषता थी, क्योकि इतिहासपुराणो मे कानरो की पृं का दस प्रकार उत्लेश 
है कि उस पर सहसा अविश्वास नही किया जा सकता । अभी हाल मे, १२ मई 
८२ के नवभारत टाइम्समे “क्था पछ वाले मानव का अस्तित्वहै' लेख 
श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव का प्रकाशित हुमा है, जिसमे बताया गया है कि मलाया, 
लाओस इत्यादि हिन्दचीन के देशो मे पृंछवाले मनुष्यो की चर्चा बहुधा सुनी जाती 
है, तिन्बत, लका आदिमे भी रसे मनुष्यो का अस्तित्व देखने सुनने मे आया 
है । प्रसिद्ध यात्री माकपोलो ने लिा है--'“यहा के निवासियो की पूंे है कुसो 

, जसी, पर उन पर बाल बिल्कुल नही द ।'* टनंर नामक यात्री ने तिब्बत 

पंडवाले जंगली मनुष्य देश्वे ये, जिनकी पूंछ इतनी सख्त थी कि उन्हे भूमि 
ल~ - 

१. महा (१।३।१३६, १४१) 

२; बोक्षायनश्रीतसूत्र (१७११८) 

३. आक्रामल्नायपरवने तदा नागकुमारकान्‌ । ॥ 

1, पोषयुसूस्‌ तान्‌ प्रवान्‌ केचिनभीता प्रुदुवुः ॥। मह्य ° १११२७।५५, ५९ 


कर बैठने से पिते भगो खोदना पड़ता थाः । महाभारब ब वाभि है कि भौपि 
नै हिमीलये प्रदेशं (तिब्बत) मे पूं विछठाये हुये हनुमान्‌ के वर्लन किये वे-- 
, जुम्भमाणः सुविपुलं शक्रष्नजमिबोज्छितम्‌ । 

' । भआस्फोटयश् ` लागुलनिन्द्राशनिसमस्वमम्‌ ॥१ 

बानरोका पीलारेगहोने के कारणहरि ओरकपिक्डाजाताथा,वे 
तैरना विशेषरूप से जानते चे, अतः उरे "प्लवंगम" कहा जाता था । ये मनुष्य 
के तुल्य ही चे जतः वानर, किनर गौर किपुरष कहा जाता था । इनमे केवल 
पृछ की विशेषता थी, शेष सभी प्रवृत्तियां भाषा बोलना, विवाह करना, धरौ 
भ रहना इत्यादि सक कठः मनुष्यो की भाति था, अतः रामायणकाल में पष्ठ 
वालि मानवं (वानर) पृथ्वी पर बहुसख्या मे, विशेषतः नगर बसाकर पर्वतो एवै 
अंगलो मे रहते ये 1२ ऋक्ष भी वानरो का एक कुल था रामायण मे ऋक्षराज 
जाम्बवान्‌ को बहुधा वानर भी कहा गया है-- 


७७ ००००७७०० ०| प्लवगषभ र ॥ ॥ 


जाम्बवानुत्तम वाक्य प्रोवाचेवं ततोऽङ्गदम्‌ ५ , 
मंत्ोदयामास हरिप्रवीरो हरिभ्रवीर हनुमन्तमेव ॥। 
तत. कपीनामुषभेण चोदितः प्रतीतबेगः पवनात्मजः कपि 13 


उपर्युक्त श्लोकों मे प्लवगषंभः हरिप्रवी र, कपि्षभ जाम्बवान्‌ के विशेषण 
अतः ऋकों ओर यानरो मे कोक विशेष अन्तर नहीं था, वे भी मनुष्यतुल्थ 
हौ षे। 

बही सम्भव है किं देवयुगीन सुप्णंजाति भी पक्षयुक्त मनुष्य ही हौ । सुमेर 
आदि अन्य प्राचीनदेशो की पौराणिक कथाओं मे पंखयुक्त देवो या मनुष्यो की 
कथायं वणित है, अतः सम्भावनां है कि सुपणं पक्षयुक्त मानव थे, देवयुगे 
अड सुपर्णो का राजा था; शतंपथन्राहयण मे ताक्षयं पश्यत (गरड के वंशज विपः 
श्वट का पृच) कौ सुपर्णो का" राजा कहा गया है ।* रामगुमं मे इस "जाति 'कं 


॥1 


१. महाभारत (३।१४६।७०) ` 4; ` - 
२. हष्टपुष्टजनाकीर्णा पताकष्वजशोभिता ।, , . । ।, 
अभूवनगरी रम्या किष्िन््ा मिरिगह्रे।) , (समा ४।२६।४१} 
५} 3५ । संमा० {४।६१ ३३, ३५), बही (५।६६।९न), 1 \ 4 
४. शण० ब्रा (१३।४,२)१३) 


{*{{ > "1 +|] ताक्ष्यो वैपक्यतोः सरक्रवगह ्रषा बृहति बिक्षा 4" 
“तायुपदिश्षति पुराणं ॥“ (सण ब्वा०) 


च ., ~. अर्णो हेहि 


-दुक्का निदलेनमाच्र प्रतिनिधि अवशिष्ट रह भये ये-गटाद्र गौर स्र 
काति । सुपणो के उढने के अतिरिक्त लेधकायं मनुष्यतुल्य ही ओे--यभा मादव 
जान्‌ य बोलना ।१ 


यक्ष, राक्षस, दैत्य, दानव, नाय, यन्धवं गादि सभी मत्रुष्य ही षे, इसी 
ञकार इन्दरादिदेव भी पृथ्वीवासी मनुष्य थे, यह सब इतिहास, विम्तार से अभ्रिम 
ध्यायो में, उनका कालनिर्णय करते समय लिखा ही जायेगा । 

उत्तरकाल में इन्ही यक्षादि की संञा किरात, निषाद आदि हई । इन 
्रिरात वतंमान मंमोलनस्ल के धे, निषाद हन्ती, पिग्मी जैसी जाति बी 4 
निषादो के साथ यक्ष रास अफीका एवं पूर्वी प्रीपसमूह तथा संका, अण्डमाने 
मिकोवार आदि देगों मे रहते थे । 

यक्षराक्षस की उत्पत्ति के साथ उनके मूलनिवासस्थान का निर्णय करना 
जी कठिन समस्या है । 


रामायण मे राक्षसो के द्वीप यादेश का नाम कटी नहीं मिलता, केवल 
द्वीप की राजधानी लका का बारम्बार उल्लेख है ।२ राभायण में सुन्दरकाण्ड के 
भामकरण का यह्‌ रहस्य प्रतीत होता है कि ह्ीष का नाभ 'सुम्ब्वीपः था श्योकि 
रावण से पूवं राते "सुन्द" उस ह्वीय का अधयति या । प्राचीन पाठो मं 
काण्ड का नाम (सुन्दकाण्डः होना चाहिए, वर्योकि प्रायः शेवकाष्डो के नाम 
भौगोलिक स्थानोंके नाम परह, सुन्वरताते सम्दरशाण्ड का कों सम्बन्ध 
माहीं । उत्तरकाल मे सुन्दग्रीप की विस्मृतति होने से इस काण्ड को सुन्दरकाण्ड 
कटने लगे । लका ओौर सिहल का पा्थंक्य हिन्दी कवि जायसी तक को ज्ञात था, 
मतः सिहल मौर लंका पृथक्‌-पृथक्‌ द्वीप थे । रेसी सम्भावना है, लंकानगरी 
सम्भवतः पूर्वी द्वीपसमूह में कोई मे द्वीप थी, क्योकि हनुमान्‌ कालकाकी भोर 
भ्रयाण महेन्द्र पवंतउ (उडीसा) से प्रारम्भ हमा था, द्र से पूर्वी दीपसशुह 
निकट है, न कि ्िहृलद्रीप । यद्यपि सिहृसद्रीप लंका भी हो सकती है । 


१. रामा० (३।६७) ॥ 
२. अध्यास्ते नगरीं लंकां राणो नाम राक्षसः } 

इतो तिथे समुद्रस्य सम्पूणं शतयोजने । 

तस्मिल्संका पुरीरम्या निमिता विषश्वकर्वणा ।। "(गा ० '४,१८। १३.२०) 
३. ततस्तु मास्तप्रक्यः स हरिर्मास्तास्मजः । 

भारसोह्‌ भभेष्ठं भहिकनेरि्वनः । ' (रामा ° ४१६७।द९) 
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अिक्राकिसि क प्राचीन कारन श्रि 


“ बयरत्य. की स्मृति श्री -ूर्वी दी पखमूद्‌ मे विद्यमानः दै गहा -बहदुद' के कम 
से उनकी पूजा होती है । राम से पूवं अगदस्य यर पौलस्त्य -्राह्यो ने पनेर 
रवी द्वीपसमूहों की राजा तृणबिन्दु के साय यात्रा की धी । अगस्त्य द्वारा समयुब् 
को पीने का तात्पयं यही टै कि उन्होनि दक्षिणी समूत्र (हिन्दमहासायर) की 
इूर-दूर यात्रार्ये की थीं, गौर असुरसंहार मे देवों की सहायता की ।? अमस 
ने अपने वक्षिणाभियान मे यक्राक्षसो को सुसंस्कत किया । पृलस्त्य ने यक्- 
रक्षसो से वैवाहिक सम्बन्ध भौ स्थापित किये 1 पुलस्त्य के वंश मे वैश्रणव 
कुबेर यक्षराज आर राक्षसराज रावभादि उत्पन्न हमे । 
यंथखन या दशम 

इस समस्या का पूर्वं पृष्ठ ५५ पर उल्लेख कर चुके ह, इन जातियों का 
अधिक विस्तृत वर्णेन भागामी अध्यायो मे करेगे । 
अरवान-शाप समस्या 

इतिहासपुराणो मे वरदानो ओर शापो की शततः बटनाये उलस्लिधित है, 
जिन सबकी सत्यता पर विश्वास होना कठिन है । वरदानों गौर शापो की 
समस्त धटनायो का उल्लेख न तो यहां पर सम्भव है गौर न हमारा यह्‌ उदक्य 
है । हमारा उद्‌ श्य केवल इस समस्या की गोर ध्यान भक्षित करना है । 

वरदनि का मुख्य यामूल अ्थंथा किं प्रसन्त होकर श्रेष्ठ वस्तु का दान 
देना, जैसे राजा दशरथ ने देवासुरसग्राम मे कंकयी की सहायता से प्रसन्न 
होकर यो वर दिये 13 वरदान को यह षटना सत्यै । परन्तुब्रह्या द्रास 
रावणादि को मवध्यतादि* के वरदाने अथवा देवौ ढारा हनुमान्‌ को बरदान४ 


१. समुद्रः स समासाद्य वारुणिभंगवानृषिः । 
समुद्रमपिबत्‌ क्रुद्धः सवंलोकस्य पश्यतः ॥ -(महा० १।१०५।१,३) 

२. पुलस्त्यो नाम महषिः सालादिव पितामहः । 

तृणबिन्दुस्तु राजषिस्तपसा चोतितप्रभः । 

बस्वा तु तनयां राजा स्वाधमपदंगतः । (समा० ७।२।४, २५) 
३. धुरा देवासुर युद्धे सह राजषिभिः पति; । - 

तुष्टेन तेन दसौ ते दौकरौ शुभदर्शने (। (अयी० ९ स्न) 
9. मवण्योऽहं प्रजाभ्य देगङ्ानां ज-शतदवत (उर ० १०६१९) 


ति ही (समं १६) 


र ~". ८५१. पुराने कि 


भवत परशुराम की प्रार्थना, परं अमदस्ति हारा रेणुका को पुनर्जीनिते करने 
कौ बरदानादि अलत्य प्रतीते शेते है । 
सत्थहृदयं से निकली आह॒ कभी-कभी सत्य हो जाती है जते दशरण के 
भ्रति श्रमणकुमार के पिता की वाणी सत्य सिद्ध हई कि तुम भी पृत्रवियोग में 
भरे समान प्राण त्यागोगे ।* परन्तु कुछ एसे अद्‌भूत शाप केवलं शप्प प्रतीतं 
हते है, जैसे देवयुग मे कदू ने अपने पुत्र नागो को यह शाप दिया कि तुम 
कलियुग मे जनमेजय के यज्ञ मे अग्नि मे जलाये जाओगे-- 
तत पृत्रसहत्र तु कद्रूजिह्य चिकीषंती । 
नावपद्यन्त ये वाक्यं ताञ्छशाप भुजगमान्‌ । 
५ सर्पसत्रे वतमाने पावको वः प्रधक्ष्यति । 
जनमेजयस्य राजर्षेः, पाण्डवेयस्य धीमतः ।\ 
महा० (१।२०।६, ७, 5) 
परन्तु कछ एसे शापो के विषय मे निणेय करना कठिन है, जैसे अमस्त्य 
हारा नहुष को दशसहस्रवषं अजगर होने का शाप देना, यद्यपि युधिष्ठिरादि 
की अजगर से भेट हुई, परन्तु यह पूर्वजन्म का नहुष था, यह ॒दिव्यदुष्टिसेही 
जाना जा सकता है- 
सोऽदंशापादगस्त्यस्य च ब्राह्मणानवमत्य च । 
इमामवस्थामापन्नः" ˆ` (वनपवं १७६।१४) । 
शाप का मृलार्थंथा कद्ध होकर गाली देना", परन्तु पुराणोमे शापोका 
जिसलूपमे वर्णन है, उसी रूपमे आजके यूगमे उन पर विष्वास करना 
किनि है । परन्तु जिस प्रकार के वरदान ओर शाप तथ्य हो सकते है, उसका 
संकेत पूवे कियाजाचुकाहै) सभी शापो या वरदानो पर विचार तत्तत््रकरण 
मेही होगा । 
भकिष्यकथनादिसमस्या 


भविष्यकयन, यद्यपि असंभव नही है, आज के युम मे भी विष्यज्ञानसम्पन्न 
बोमी या अतीन्दरिपुशष सत्य भविष्यवाणी कर देता है, अनेक सच्वे ज्योतिषी भी 


भविष्य जान लेते ह+. परन्तु पुराणो मे महाभारतोत्तरयुग के जिनः कलियुमीन 


१. स व, मतुरुत्थानमस्मृति च वक्षस्य व॑ (महा ° ३।११६।५७} 
२. वैन त्रामप्रि शस्स्येऽ्‌ सुदुःखमतिदाङ्णम्‌ | » 
एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्‌ कालं करिष्यसि ॥ १ | 


९1 
(समा ० २।६४।५३, ५४) 


इतिहा्विकति के प्राणीभकारण ९१ 


शजरवर्लोग का वणन है वह भविष्यकथन नही होकर बाद मे जोडा यगा प्ह्ञेप 
हवी अ्रतीत होता हि । आज निश्वय ही भविष्यकथनसभ्बन्धी वर्णन प्रिप्त प्रतीतं 
होते है, परन्तु प्राचीनयुगों में भविष्य शर्‌ तपि एवं भविष्यपुराण की परम्परा 
सत्थ प्रतीत होती है । पाराशयेब्यास या पूवं के भ्‌. तिधयो हारा कल्कि भवतारं 
की भविष्यवाणी सत्व प्रतीते होती है,* यह भविष्यवाणी महाभारतकाल मे 
ही कर दी मई थी । परन्तु वतंमानपुराणों के उस्तरकाल मे अनेक बार संस्करण 
या प्रवोपणदहो चुके है। ५ * 


भविष्यकथने 'की एक बडी धटना सत्य नही होती तो भाज मानवनाति 
उस जल प्रलय से नहीं बधं सकती, जिसमे एक मत्स्य ने अथवा भविष्यञ्ञोने 
प्रलय से अनेकवषं पूर्वं वैवस्वतमनु को जलप्रलयसे बजने की तैयारी कले 
काउ निदेश दे दिया था अतः दिव्यज्ञानी सत्यभविष्यकथन अव्य करते ये, 
यहं मानना पडेगा । 


महाभारतयुग से पूं ही एक या अनेक भविष्यवुरान च्चेजा चकेन, 

जिनमें भविष्यथ तकिगण सविष्य की घटनाओं का वर्णन कर दिया करते वे । 
स्वयं वातमीकि ऋषि के प्रमान ते शात होता है कि ऋषि हारा रामायण रना 
ले बहुत पुवं निशाकर ऋषि ने सम्पाति को रामाविर्भाव का इतिहास अता 
विषाबा-- 

“पुराणे सुमहत्कार्यं भविध्य हि मया श्रुतम्‌ । 

दुष्टं मे तपसा चैवश्रुत्वा च विदित मम 

राजा दशरथो नाम कश््चिदिक्वाकुवघेनः । 

तस्य पूत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति ॥ 

आख्येया राभ्रमहिषी त्वया तेभ्यो विहंगम । 

देशकालौ प्रतीक्षस्व पक्षौ त्व प्रतिपत्स्यसे ५१४ 


रामायणे का यह वर्णन काल्पनिकं प्रतीत नही होता, अतः इससे भविष्य 
` १. एतत्कालान्तरं भाव्यमाँध्ान्ताद्याः प्रकीतिताः 
` " भविष्यज्ञैस्तत्र संख्याताः पुराणज्ञः न. तषिभिः । 
(ब्रह्माण्ड ° ३।७४।२२९) 
र कल्की विष्णुयलानाम द्विजः कालप्रचोदितः । 
उत्पत्स्यते महावीर्यो ` महाबुद्धिपराक्रमः +1 [बनधं १६०।६३} 
३. द्रष्टव्य वनप्रवं (१८७ अध्याय), शं° त्रा (१।८।१) 
6 “४, ` रनायणं (६ {भं ६२) 


(११. 


-९२ ~ षन बिक 


कवन की पुष्टि होती है । ठथापि भविष्यपुराण के सी भविष्यवभेषोको 
जस्तबिकं भविष्यकयन नही माना जा सकता, वह प्रायः पूतंबंबना ही है + ` 
"भव्‌ भुत एवं असम्नण रनयं 
पुराणो मे ेसी अनेकं अदभुत, विचित्र एव भसम्भरव-सी प्रतीत होने बनी 
धटनाभों का वर्णेन है, जिनपर तथाकथित आधुनिक बैल्ानिक निश्वास नी 
करते । निश्चय ही अनेक घटनागो को तोडा मरोडा मया है, कुछको कका 
अढुाकर वणित किया है, परन्तु सभी अदूभूत धटनार्ये असम्भव हो, ठेसा 
धावस्यक नहीं है । जसे कुछ प्राणियों का कामरूप (इच्छानुसार रूप) होना, 
स्वयम्भू से मानसी या अर्मथुनी सृष्टि, पुंख या पक्षयुक्त मानवः (देव) या 
शुच्छयुक्त मनुष्य 2 (वानर), षडक्ष त्रिशिरा की उत्पत्ति", चतुर्भुज मनुष्य क्ली 
उत्पत्ति" (यथा वामन विष्णु) व्यक्षमनुष्य : (यथा शिशुपाल) का अन्म, युवनत 
के उदर से मान्धाता का जन्म कूम्भकणं जैसे विशाल शरीरवाला गास >, 
कबन्धः या कुबेर या अष्टावक्र जैसे विचित्र शरीर, कुम्भकणं का षण्मासशयन, 
पुष्पकादि विमानो का अस्तित्व ॥१ ° ठेसी अनेक धटनाओो का पूणं आंशिकरूष 
सत्य था, क्योकि आज के युग मे भी मनुष्ययोनि (स्त्री) से विचित्र आकारके 
प्राणी उत्पन्न होति देखे गए है, भले ही वे अधिक समय तक जीवित नहीं रहे 
हो । आज जी समाचारपव्रो मे यह समाचार पढते हैँ कि अमुके युवक या युवती 


१. ततोऽभिध्यायतस्तस्य मानस्यो जज्ञिरे प्रजाः । (ब्रह्माण्ड वु 11८१}, 
२ महाभारत आदिपवं मे नाग ओर सूपणं कां जन्म (अध्याय १६), 

३. रामायण मे वानरो की उत्पत्ति, 

४ त्वष्टहं वं पुत्रः । त्रिशीर्षा षडश्ल आस ` विश्वरूपो नाम 


(श० त्र° १।६।३।१) 
(. चेदिराजकुले जातस्त्रयक्ष एष चतुर्भुज. । (महा ° २।४३।१); 


, 

६. च्यक चतुर्भुज श्रुत्वा तथा च समुदाहृतम्‌ (महा० २।४३।२१) 

७. वाम पाश्वं विनिर्भिच सूत सूयं इव स्थित. (महा ° ३।१२६।२७), 

८ कुम्भकर्णो महाबल. । प्रमाणाद्‌ यस्य विपुलं प्रमाणं नेह विद्यते । 

(रामा० ७।६।३४) 

६. सक्थिनी च शिरश्चव शरीरे संप्रवेशितम्‌ । (रामा० ३।७१।११) 

विबुदधमाशिरोगरीवं कबन्धमूरेमुखम्‌ (रामा० ३।६९।२७), 
4०. वुष्यक तस्य जग्राह विमान जयलक्षणम्‌ । 

मनोज कामममं कामरूपं विहुममभ्‌ 1} :(रामा० ५११५५३०,.३९) 


इवि्ििविषेसि- के आवीगकारण श्डे 


कियोलिवरिवतेन (योनी लडकी का लडका होना या सढके की लंककी होना). 
हगयौ याहोरहा है जबकि सुशुम्न का इशा होने पर मौर शसिखण्डीका 
िंश्चण्डिनी होने पर हम अविश्वास करते है । मानुष उदर से श्र. ण ठत्यन्न होने 
केसमाथार भी प्रकाकिति हए है। 

ठेसी अनेक सत्य षटनाओं की सम्भावना के बावूद पुराणो मे अनेक अच्रि- 
रंजित काल्पनिक टना का वर्णन है, जसे कुम्भकणं इारा दो सौ महिषो का 
माति, भक्षण, वसिष्ठ की मौशवली से सकयवनादिम्लेष्छो की उत्पति, इत्व- 
लवातापि हारा मेष बनना, मारी का मृग बनना इत्यादि षटनार्ये असम्भव है, 
पश्न्तु अन्तिम दो चटनाओं मे आंशिक सत्यता यह है किये राक्षस मया (ना 
कौशलः) से पशु का चमं भादि ओढकर पशुरूपधारण कर सक्ते ये, जैसे मारी 
कां हिरणसूप धारण करना ! 

अत. इतिहासपुरान कौ समस्त एसी विखित्रघटनाग्ते का नीरक्लीरवियेक 
करना आवश्यक है 


कालगयनासमस्या 


इतिहासरूपीभवन की भित्ति है युगगणना ओर तिथिय या कालमणना, 
जिना सही कालगणना के पौराणिक इतिहास प्रायः मिथ्या ही समभाजातादहै, 
यही एक महती बाघा है जिखको भगवद जसे विद्वान पूरी तरह सुलक्षा नहीं 
सके ओर अधरमे ही लटके रहे । इस समस्या को हमने पर्याप्तस्प मे हल कर 
लिया है, जिसका दिष्दशेन कराना ही इस शोधग्न्थ का प्रमुख विषम रहेगा ‹ 
कालमणनासम्बन्धी प्रमुखतः ये समस्याये है । (१) वीर्घायुष्ट्व, (२) कल्प, 
मन्वन्तर ओर युग, वषं (दिन्थमानुष युम-ववं), राज्यकालगणना एव सवत्‌- 
कलिसंवदादि-निर्णेय । 

इस प्रकरण मे कालगणनासम्बन्धी तमस्याभो के प्रति उनकी विकटता या 
कार्टिन्य का संकेतमात्र करना भर है, इन समस्यागो का विस्तृत विवेषन मौर 
समाधानं अभ्रिम अध्यायो मे होगा । 


१. पीत्वा षटसहसर हं (रा० ६।६०।९३) 
२- असृजत्‌ पह्लवान्‌ पुश्छात्‌ प्रसरवाद्‌ दरविडार्छकान्‌ । 
योनिदेशाच्च यवनान्‌ शकृतः शबरान्‌ बहून्‌ ।॥ (महा० २ १७४।१६१ 
३. भ्रातरं संस्कृतं ङत्वाततंस्वं मेषरूपिणम्‌ (रामा० ३।११।५७) 
मेषर्पी च वातापिः कामरूप्यभवत्‌ क्षणात्‌ (महा० ३।९६।८)} 


श न्मु 4 मुरा 9: _ 1 


बतंमानपुराचपाठो के अनुसार न केवल कल्पमन्वेन्तरयुगादि लाखो, कनेक 
किंवा जरयो वषोंके ये, वरन्‌ ऋषिमुनियों का जीवन भी लाख्रो करो को 
का था, दश-दश सहल या लाख-लाखं वर्षं तपस्या करना तो उनके लिए पलक 
अपने के तुल्य था, ओर एक-एक राजा का राज्यकाल दस हजार से कम तो 
होता ही नहीं, किसी-किसी राजा का राज्यकाल साठ हजार वषं, अस्सी या 
नब्बे हजार बर्थ, यहा तक कि हिरण्यकशिपु जसो का राज्यकाल लाखो वषं का 
होना बताया गया दै, उसने तप ही एक लाख वषं तक किया ।, रेसे अत्ति- 
रंजित एनं असम्भाव्य वर्णनो मे किसी भी सचेता मनुष्य की अश्रद्धा होना स्वा- 
भाविकं है । परन्तु, एसे अविश्वसनीय वर्णनो का कारण क्या है, यह्‌ पुराणकार्यो 
ने जनिनुक्षकर किया या अज्ञानवशण किया । अधिकाशतः रसे वणेन घ्म या 
संशयज्ञान की उत्पत्ति है, जान बूक्षकर एेसे वर्णेन प्रायः नहीं किये गये । केवल 
साम्प्रदायिक मतन्धवणंन ही जान बृज्ञकर किये गये है। 

इस संशयज्ञान या मके मृलमे था-दिष्य, दैवी मा दैव वर्षोया युगो 
की कल्पना । अब इस मूलभ्रान्ति पर प्रहार करेगे, जिरुसे कि धोरतम का 
निवारण होकर सूयंरूपी नि्मलज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित होगा । 


दिन्यकालगणना से भ्रान्ति 


वषंगणना मे चरम का मूल तेसतिरीयतब्राह्मण क्रा यह वाक्य था-- “वषं 
देवानायदहः । २“ मनुस्मृति मे १२००० वर्षो का दैवयुग माना है ।3 बहा ये 
क्षं मानुषवषं ही है । पुराणो की मूलगणना (मूलपाठो मे) मानुषवर्षो मे ही 
थी--जंसा कि बार-बार उल्लिखित है-- 
त्रीणि व्षंसहस्राणि मानुषेण प्रमाणतः । 
त्रिंशद्यानि तु वर्षाणि मत॒ सत्तषिवत्सर. । 
पिच्य सवत्सरो ह्येष मानुषेण विभाव्यते । 


मूल मे "दिग्यसवत्सर' (सौरवषं'*का नाम था, क्योकि सूयं को ही "यु कृते 
है । सूयं या देव" से सम्बन्धित वषं ही "दिव्यसवत्सर' था, सप्तषियो का युम 
२७०० वषं का होता था, उसे भी "दिव्यगणना' के अनुसार कहा गया है-- 


१. शत व्षंसह्नाणा निराहारो ह्यघशिराः । 
बरभामास ब्रह्माणं तुष्टं दत्यो वरेण ह ॥ (ब्रह्माण्ड ० २।३।३। १४), 
1 २. तम्ङन्मा० 
३. एतशूद्रादशसाहस देवानां युगमुच्यते (मनु १।७१) 
४. बापूपुराण (५७।१७) 


भीहि परालीनशारम ९५. 


विषां शय. हं वदिदिव्भयाःसंक्पया, स्मृतम्‌ ।"' ^ उत्तरकाल म इस दिख 
(सौरव) को भ्रम से ३६० वषो का माना मया-- ,. 

“ ' श्रीणि बर्षंशताम्येव वष्डिवर्बाणियानि ठु 1 . {६ 

। दिष्यसंवत्सरो ह्य ब॒ मानुकेण प्रकीतितः २ (षष्डुहि) 

पुराणो के उपर्युक्त प्रमाणो को देखकर पं० भगवहत ने . लिखा-- “इस 

भ्रकैरण के सब प्रभाणों से मानुष ओौर दिव्य संख्या का स्वल्प सा अन्तर दिखाई 
पडता है ।3 च्रमका मूल यही 'द॑व--या 'दिय्य' शब्दथजो मुल्य मे "सौर" 
कथं था । मनुस्मृति भे साधारण मानुषव्वौ का ही दैवयुग माना गया है, उसको 
उत्तरकालीनटीकाकारो ने ्रमवस ३६० का गुणा करके भ्रामक एवं भिय्या- 
भणना की । मायंभटर के समय तक शुम" ओौर 'गुगपाद" समान (१२०० वर्षं) 
कै माने जते ये, प्राचीन ईरानी साहित्यमे दादशव्षंसद्सरात्मकदैवयुम को 
समानकालिक (३००० वषं के) चार युगो मे विभक्त किया गया था-- 
(कणप 8868 ० ए6ा०त8 ग व्याधता, 26601, 10 १४६ 
8४000878 (106 ठ ए वल्‌ चण्णछडठत 96878 (^ 121५६. ज 
ल्णण. ९०1९8109 0४ 5. 0. ए. एाष्णत०य ए. 47). 


बेगोलन देश में दम्यं गणना 
10 हक कणप्ण एच्ट्डाल ॥30 2 ग्शषङ्कालत 28800 ४७४, 
41318881 7ला7ह1€त 36000 ‰८अ8. 


[ति । 


{1४८ (1४6 रला 176४. ए 1188 7618०66 211200 }/ 1१ 
(1116 &768 {0688 {081 इइ 880४0 7. 35 ४४. 8... 398). 
भार्य॑भटर के समय युग" ओौर युगपाद (१२०० वर्धं) समान माने जते ये, 
परन्तु ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट का खंडन किया ।* वास्तव मे ब्रह्मगुप्त ने युगपादों 
के रहस्य को समक्षा नही । भ्यंभटु का मत ठीक था कि प्रा्ीनयुगो में युगपाद 
समान भे । बैरोसस के अनुसार ८६ राजाओ ने ३४०९० बषं -राज्य किया भौर 

१० राजामो (या राजवशो) ने ४ लाख ३ हजार वषं राज्य किया । 
| (विश्व की प्रा सभ्यता प° ५०) 


१- बावु° (६९।४१९),  \ 

२. ब्रह्माण्ड (१।२।२८।१६), 

३. भा० कुऽ हेन प्रर भाग पृऽ १६५। 4 

४. ने समा युगमनुकल्पाः कल्पादिमतं ङतादियुगानि तंच । 
स्मृतकृक्तं रारयश्रटो नातो जानाति मध्यगतिम्‌ ॥ (ब्रह्मस्पटटसि०) 


४.५ व रोना त 
९६ | पुरन 


द्राजा का संज्वकाल = ४०२३००० थं (दिन) == १११० वर्ष पुतन 
जर गेरो्स की “दिष्यव्येवणना का रेतिहाविक अर्थं, इसके अतिरिक्ते' बौर 
कु महीं हो खकता । अर्वषवे्दः, मनुस्मुतिप{जौर बायुपुराणादि ले ज्ञात होना है 
जतु युम साश्वीरभं वर्षो (कमलः एक सहल, द्विसहत, भिस भौर अदुःसहत ) 
बके ये ।* महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि नहुष, जो कृतयुय के आदि मेँ 
हृ, ते शुधिष्ठिर, जो हापर के जन्त ओर कलियुग के आरम्भ मे हए, केवल 
दशहक्लवषं व्यतीत हुए ।* यदि ये युग तथा कथित दिम्यवर्षोँ के होते तो नहुष 
से"गुधिष्डठिस्परेन्त लाखो मानुषबषं व्यतीत होते । 

पुराणो मे भ्रामकगणना का एक ओर महान्‌ कारण है, जिसका अनुसंधान 
महतो सृकषमेक्िका का कायं है । 

पुराणों मै २८ किवा युगो या परिवतों {षरिवर्तनो) मर्या ३० ब्योस 
हए, ये २८ या व्यास क्रमशः युगानुयस होते रहे । एकयुग मे एकव्यास का 
अवतरण हुमा । वेदौ में दिव्य ओर मानुष युगो का उल्लेख है इसमे दिष्ययुम 
३०० या ३६० वर्षं काजौर मानुषयुग १०० वषंकाहोताथा । यह हमारी 
कल्पना नही, ब्राह्मणम्रन्थो मे लिखा है--कि प्रजापति (कश्यप) ने देवो से कहा 
है कि तुम्हारी आयु ३०० वषे की होती है अतः यह सन्न ३०० वर्षों भें समाप्त 
करोगे--"देवान्नब्रवीदेतानि युयं त्रीणि धतानि वर्षाणां समापयथेति ।*** ऋण्वेदे 
मे लिखा है- दीषेतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे ।*‹ अर्थात्‌ दीर्घतमा दश 
(मानुष) युग जीवित रहा । इसकी व्याख्या शांख्यायन ने इस प्रकार की है-- 
"तत उ हं दीधंतमा दश पुरुषायुषाणि जिजीव” (शां० त्रा २।१७), मनुष्यायु 
(पुल्षायु मानुषयुग) १०० वषं होती है-- 

शत वर्ष्णि पुरुषायुषो भवन्ति (एे० ज्रा०) 
“शतायुरवे पुरुषः ।” (श ० त्रा० १२।४।११।१५) 


१. अथवे० (८।२।२१) तेयुऽ्तं हायनान्‌ `` -॥ 

२. मनुस्मृति (१।६९-७१) इत्यादि श्लोक चत्वार्याहुः सर्सखाणि वर्षाणां 
कृतं युगम्‌ । 

- वायु° (५७।२२-२६) अत्र संबत्सरासृष्टा मानुषेण प्रमाणतः) । 

दशवर्षसहस्राणि सपंशूपधरो महान्‌ । विषरिष्यसि पूणेवु पुन. स्वर्ग - 

समवाप्स्यसि ॥ (उच्चोगपवं १७।१५) 

५. जं ० ब्रा° {१।३), 

. ऋ० (१।१५८१६).। 
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स्ष्टं है कि दशपुरवायुरदशमानुधयुग ~ १००५ बधं तक दीर्थेतमा 
जीवित रहो ।'इवका कोर दूसरा अर्थं हौ ही नहीं सकता । अतः मानुषडुग १०५ 
ववाया ओर देदयुग २६० गर्वं का था मौर इस प्रकार ३० ब्यास ३० दुर्गो 
(३६० >८३०-= १०८०० ब्व) में हए । गतः नंहुषादि बुधिष्ठिर से ठीक 
१०००० बं प्च हुए थे 

पुराणौ मे उपरक्त परिवतं या युग का मान ३६० वषं था, जोवेर्यो्ने 
एक विन्य.था देववुग कष्टा जाता शा । देययुग" शष्य से पूनः भ्रम उस्पम्न इया, 
वससे वमहयुग = चतुर्युग == १२००० (दरादशसहस) यवो मे ३६० का गुणा कियाः 
जानि लगा । इसी महान्‌ श्रम के कारण मजकल वैवस्वेतसन्वन्तर कां ३ण्वौ 
कलियुग माना जाता है, अबकिं वैवस्वत मतु महाभारतकाल से केवल ११ 
सहलवषं पूरं हए ये, २८ चतुभो कौ बीतने कौ बात ममात्र है । 

'युगसमस्या' का पूर्णं समाधान अन्यक होमा ¦ अतः यह विस्तार केवज 
स्पष्ट करने के लिये लिखा गया है कि युग, मन्वन्तर मौर कल्प की वर्थगणनमा 
म क्यौ भ्रम उत्पन्न हुमा । 

१३ मनु, वैवस्वतमनु से पूवं हो चके ये अथवा कुछ मनु वैवस्वत के सम~ 
कालीन ये, अतु १४ भनु में लग्लो व्षंका अन्तर नही णा, कुछ शताग्दिर्यो का 
अन्तर ही था, यह 'विकास्वाद' के खण्डनप्रसंग मे लिख चके ह। अतः कत्पका 
बषमान केवल एकं करोड बीस लाश्रवषं थान कि चार अरब वर्षं, जैताकि 
बर्तमान पुराणो के आधार पर कुछ आधुनिक लेखक पृथ्वी की भायु मानने लगे 
ह । यह भी सवे श्रम है, जिसका पूवप्रतिवाद हो चुका है । 

उप्यक्त दिष्थवर्षसम्बन्धी शच्रमनिवारण के साथ राजाओों के राज्यकाल- 
सम्बन्धी समस्या सुलक्ष जाती है ' सर्वप्रथम दाशरथिराम के राज्यकाल कोही 
लीजिए । उपर्युक्त भ्रम के प्रयासं मे ३० वषं ६ मास भौर २० दिनको दिष्य 
मारकर उनको .११००० मानुषो मे परिणित कर दिया, बास्तव मे उनका 
रोज्यकाल २० वषं (मानुष) ६ मास नौर २० दिनिषा। 


बेवोलमदेश में विथ्यगजना सस्यम्धी परिपाटी या शान्ति 
भारतवर्षं से इतिहासपुराणो एवं ज्योतिषग्न्ो (यथा सवेसिद्धान्त) मे यह 


१. भष्टनिशबुगमस्मात्‌ यातमेतत्छृतं युगम्‌ (सूर्यसिद्धान्त (१।२३) 
२. वणव्वंसहलाणि दक्चवर्धशषतामि च । 
` राभो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रदास्यति ॥ (रामार १।१} 


दण पुराणौ मे दृष 


दिव्यगणनासम्बन्धी' परिपाटी प्रविष्ट किस कालमे की गई इसका समय ठीक 
आत नहीं होता, तथापि बौद भौर जैनग्रन्यो मे "भी यह गणनापद्धति अ्लित 
यीं, यथा निदानसंजक प्रन्थमे बुडधबोष २४ बुद्धो की भयु इस रकार बतत 
$-- 
प्रथम बुदढ--दीपंकर--आयु--एकलाखच वषं (दिनि } == २७७ वं 
दितीगमबुदध चयेडिन्य ॐ 9 37 च्य २७७  । 


भरन्तु -कनिष्क समकालिक मश्वधोव के समयतक यह ॒'दिन्यगनना' षदडति 
-पर॑ंबसित नहो हृदं थी, अतः उसने सामान्य मानुषव्षौ मे पौराणिक व्यकितिर्यो का 
का समय लिखा है- 
विश्वामित्रो महिश विगाढोऽपि महत्तपः । 
दशबर्षब्यहमेने घृताच्याप्तरसा हतः ॥ (बुद्ध्रित *१२०} 


परन्तु सूर्य सिद्धान्त मे दिव्यवषंगभनापडति मिलती है, ओर मनुस्मृति, महा- 
भारत में नहीं । परन्तु पुरार्णो में यह षद्धति भ्रविष्ट कर दी गर्-न्यूनतम 
विक्रम से पूर्वं तीन शती पूवं । क्योकि बैबीलन के प्रसिद्ध इतिहासकार बैरोसिस 
ने जो विक्रम से लमन्नग तीन शतीपुर्ं हया, राजामो का राज्यकाल, भारतीय- 
पुराणो के सदुश दिम्यवर्षोँ मे लिखा है । पूवं पृ० ९६ पर माधुनिक हतिहास- 
कार सेग्जस (52888) के सन्दभं से लिखा जाचुकाटैकि बवीसनकेदो 
राजां ने कुल ६४८०० वषं राजा किया--राज्य एललम (इलिल भरतपूर्वज 
२८८०० वर्षं २८८०० दिन) 


राजा अलालगर = ३६००० दिन हिन 


------->-- = १५* भं 
योग = ६४८०० वैष ॥ ४ 


दाशरथिराम के उदाहरण से समन्ना जा सकतीहै कि २८८०० दिनो ङे 
८ वषं ओर ३६००० दिन के १०० वषं होते हैँ भतः दोनो राजानो का कुल 
राज्यकाल केवल १५० वषं (सौरव) था । 


इसी प्रकार बेरोखस बे प्रलयदूरवं के ५ राजार्मों को राण्यकाल २५४१२०० 
वषं (दिन) बताया है, मतः उनका राज्यकाल केवल ६७० ववं हमा । 


अतः उपर्युक्त गणना भारत ओर बबीलन मे जर्वधोष के पश्चात्‌ प्रचलित 
हृ अतः दस प्रकार से अश्वघोष का समय बंरोसस के पूर्थ, जगभग चार शती 
विक्रमपुवं निषिचित होता है) 


इसी महती श्नान्ति के कारण, रामायण मे १६ बं के एक्‌ लक त की ॥ 


तिदस किति के प्राजीनकछरण .६९ 


नयु भागसंहसय्थं ^ नता ठै, सला क -ि प्विहारववं का हो सक्रता 
है, इससे ग्ल्ेककारो कीं जमन्ति उद्वटित शोती है । 

कुष्ठ अन्य राजानो का राज्यकाल वुराभो मे इस प्रकार उल्लिखित. ईै-- 

भरत दौष्यन्ति का राज्यकाल == २७००० नष = ७५ वर्ष, ४ मसि 

संगर „+ ==३०००० वर्षं == ८३ बधं, ४ मास 

अतः भरत दौष्वन्ति ने लक्लव ७५ षं मोर समर ने ८३ वषं राभ्य 
क्किया , यह राञ्यकाल प्रा्ीनयुक.के अनव के लिए पूणं सम्भके, अतः सत्य 
है । शुभे भौर बैवीसन के अनेक भारम्धिक राजानो का राज्यकाल भी इसी 
भ्रकार लगभग १००-१०० वषं के माक्षषमस भा, द्रष्टग्य शष्ठ ६६। 


ऋषियों का गोर्थायुष्ट्य 
योगसिद्धि एव रसायनविद्या के मभाव मे दीशुष्टव्‌ के रष्टस्य को नहीं 
समदा जा सकता । भ्राचीनयुभों मे मनुष्य विशेषत. ेवसंश्ञकमनुष्य बौर ऋषि 
दीशरंजीवी होते थे । वेद, पुराणे, अवेस्ता ओौर बादबिल में दीधुष्ट्व के 
भ्रमाण मिलते ह । भाज रूस मे लगभग २०० वषं आयु के अनेक पुरुष जीवित 
ड । अन. दीषंजीवन मे भविश्नास कतना सर्वथा भलीक है) दीर्घायु पूर्णतः 
सम्भव एवं सत्य एेतिहासिक तथ्य था } 
नारद, परशुराम, अस्त्य, माकंष्डेय, लोमक्ष, दीधेतमा, भरद्वाज आदि की 
दीर्वायु भाज के तथाकथित वेज्ञानिको के लिए दुगंम समस्या है । पाश्बात्य- 
लेद्कमण तो पुराणो के इतिहासः फर विश्बाष्ठ ही नही करते, परन्तु जो विश्वास 
करतेये, वे भी दी्णंजीवनं के दस्य को न समश्चकर भिभ्यालेखन करते रहे, 
क्या पार्जीटर का मत द्रष्टम्य है--“प्राय. ऋषि अनेक कालों (युगो) मे दष्टि- 
भोर होते है परन्तु कन्निकराजक कालक्रम को भंग कर उपस्थित नही 
होता ॥'*२ 
वेदमन्त्र के प्रमाण (० -१५१४८५६) से पि्ठले पृष्ठ एर लिला ना चूका 
शै 
-१. अश्राप्तयौवनं बालं पंषवेसद्कम्‌ । अकाले कालंमापन्नम्‌ ˆ  "॥ 
(अप्राप्नयौवन का अर्थे है यौवन के निकट, यह १५ बषंकाही सम्भवदहै, 
पाच वषं का नहीं (राया० ७।७३१५) 
2. 1४ 18 हला€ा31 पशो) ऋक अलक भा ऽणतो ऊतत्यध0ाड प 
069५6 91 धीप्ठतर्णीणहड भतः न्ट (9४1 ४8 ६90 अल 
(५1, प्त, ¶. धर सहा. ३4}; 


६; 
१५० , पुराणों भें इतित 


है कि दीषंतमा एकस्येव ठक जीकितः रहा । वदिककल्परसूभों एषं ब्राह्मण 
श्रन्थ मे उल्लिखित है कि दल विश्वस {अजाषलियो ) ने व्ंसहसात्मक डत 
किया था । कथ्यष प्रजापति ने ७5० ववं का यन्न किया--^स सप्त णेतानि 
र्थाणां समाप्येमामेव जितिमजयत्‌ । ' प्रजापति ने संहस्व्वं तप किया---“स 
तपोऽतप्यत, स्ट्लपरिवत्सरान्‌ ।“ ° नारदादि एव भरदराजादि ऋषियों की दीर्घायु 
का वैदिकश्नन्थों एव पौराणिक ग्रन्थों मे' बहूधा उल्लेख है, अतः दीर्बजीवीयुरुषों 
का इतिहि एक पृथक्‌ अध्याय मे संकलित करेगे । परन्तु दीर्णंजीयन के घराटोप 
में शोत्रनामों से धम होता है, वह अगत्मसिद्धहै : जता कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, 
अगस्त्य, अत्रि इत्यादि के गोत्रनामो तै ईनके वंशजो को भी वशिष्ठ या वासिष्ठ, 
विश्वामित्र या कौशिक, अगस्त्य या अर्गस्ति, अचरि यां आत्रेय कहते ये। भह 
नियम प्रायः सभी गोत्रप्रवेतक ऋषियों यथा याश्ञकल्क्यादि सभी भर लागू 
होता है । आदिम यज्ञवल्क्य या याज्ञवल्क्य आदिम्‌ विश्वामित्र के पृत्र ये, जौ 
$तयुग मे हरिर्बनद्र ेष्वाक से पूवं रय, परन्तु पाण्डेवक्षालीन वाजसनेय याञञ- 
वल्क्य का गोत्रनामसाम्य होने से सर्वत्र एक ही याशवल्क्य का भ्रम होता 
यह दी्षंजीवन का उदाहरण नही है केवल योत्नामताम्य से भ्रम होता है । 
इसी प्रकार का श्रम १० भगवहत को भरद्राज ऋषि के विषयमे हो गया, जबकि 
पंडितजी को ज्ञात होगा किं भरद्राजगोन्र के प्रत्येक व्यक्ति को भरदराज या 
भारद्वाज कहा जाता था गौर इतिहासपुराणों एव चरकसंहिता मे उनका पृथक्‌- 
पृथक्‌ नामत उल्लेख भौ है । यदि बहस्पतिपूत्र भरद्वाज ओर द्रोणाचायं के पिता 
भरद्वाज (भारद्वाज) को एक माना जाय तौ ॐन -दीर्नौ मे ६००० {छः सहल) 
वषं का अन्तर है, इतनी वृद्धाकस्था मे आधिंम सट्माज का व्रोणा्काययुत्र को 
उत्पन्न करना, ने केवलं बसंभव, किष हीस्यास्वद भी है, जो सरीरविश्चानी कवा 
योगी के लिए भी अनुचित है 13 तैत्तिरीयत्राह्मणः के अनुसार इच्ने भरष्राज 
बार्हस्पत्य को तीन पुरषायु (३०० वेर्वं की जैयु) ब्रदाज की जौर चमुं पुरुषायु 
का प्रस्ताव किया था। भला, जो भरद्वाज इन्द्र की कृपा {र्सायनतेवंन) से ४०० 
वषमात्न जीवित रहा, उसका ६०००८ वषं -की यायु मे पुच्र॑.उत्पन्न करना केवल 
गोत्रनाममाम्य का भ्रममात्र के अतिरिक्त ओौर कुछ भी नहीं है । अकै भरद्राज 
एक नही, उनके वंशज अनेक (परत्रणेज सहकशषः} हए, जो सभी भटद्राज या 


१. जं० रार (१।३) ल 
२. शर बा० (१०।४४।१) 
३. द्र० भा० बु° ६० "भागः १८ जध्कयदीषंजीत्रीपुद्ष, पृ १४९; 
४ व्र°्तै°्ज्ञा०्का मून दर्थे ( ३५१५१४१ ११४५) 


1 


अतिहासचिकृति ढे प्रा्ोनकारण १०१ 


आरढराज कहलाते भे । अतः वास्तविक वीर्चजीवन मौर मोत्रनामतास्यकम के 
शद का ध्यान रखकर असदुप्राहो से जना चाहिए । 


केवल कलतिसम्बत्‌ का उल्लेख ही पुराणो मे है । परन्तु काभ्वोत्तरकालीन 
या भारतोक्षरकालीन भारतीय इतिषात भं सम्बतो का इतना बाहस्य है कि 
सह ही भ्रमत्पत्ति होती है । प्राचीन भारत मे अनेक संवत्‌ ये, जिनमे नेक 
सम्बतों को 'शकसम्वत्‌' कडा जाता था ओर शकसम्बत्‌ का प्रारम्भ भौर जन्त 
ओ शक कहलाता था । एक शकसम्बत्‌ आन्धसातबाहूनों के राज्यकाल के मध्य 
मे शकराज्योत्यतति के समय अर्थात्‌ २४५ विं० प° से प्रारम्भ हुमा, शको का 
राज्य ३८० वसं रहा, पुनः जब चन्द्रगुप्त निक्रमादित्य द्वितीय, सहिसाक ने 
१३५ वि० सं० मे शकराज्य का अन्त किया, तकं दवितीय शकसम्बत्‌ अला, जैसा 
कि ज्योतिषियो ने लिखा है--“लका नाम म्बेच्छजातयो राजानस्ते यस्मिन्‌ 
कले विक्रमादित्यरेवेन व्यापादिताः स कालो लोके शक इति प्रसिद्धः 1" 
आधुनिक नेखक शकसम्बत्‌ का सम्बन्ध कुषाणशासक कनिष्क से स्थापित करते 
है, यह स्वेथा भिथ्या हे । शको, कुषार्णो, हणो, तुषार, मृरुष्डशकों आदि 
सभी के राज्यवषं या सम्बत्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ शिलालेादि पर उल्लिधित है, इसी 
भ्रकार मालवगणसम्बत्‌, शूद्रकसम्बत्‌, हंषंसम्बत्‌, जिक्रमसम्बत्‌ आदि सभी 
पृथक्‌-पृथक्‌ सम्वत्‌ थ, आधुनिक लेखक, इन सभी सम्बतों कौ एक मानकर 
इतिहास के साथ घोर व्यभिचार जौर जनाजार करते ह । इसी भकार गुप्त 
सम्बत्‌ दो बे, एक गुप्तसम्बत्‌ गृप्तराज्यप्रारम्भ से गौर द्वितीय गृष्तसम्बत्‌ 
गुप्तराज्य के न्त के बधं से जला) इन दोनो मे २४२ वषो का मन्तर भा, 
आधुनिकं एेतिहासिक लेखको ने गृप्तराज्य का प्रारम्भ उस समय से माना, जब 
शुप्तराज्य का अन्त ह्ो गया था । इससे गणना मँ २४२ बं का अन्तर उत्पन्न 
किया मया) 

अतः सम्बत्‌बाहुल्य से कु भ्रम उह्यन्न हमा भौर कुछ श्रम जानबुक्षकर 
फ्लीट आदि लेखको ने किया ¦ इन सभी श्रमो एवं समस्याओं का निराकरण 
जानामी अध्यायो मे किया जयिना । 


१. बृषस्संहिता भद्टोत्पलटीका (८२०), शिललेखो मे उल्लिखित `शकनुष- 
कालातीतसबत्सर ' काही यह भाव है कि णकसम्बत्‌ शकराज्य के गन्तसे 
प्रबतितत हमा । भास्कराचायं ने भी यही लिखा है -“शकनृपस्मान्ते 
कलेवेत्स राः” (सिर कि” कालमानाघ्याय १।२८), 


(५ | ए, 
भारतौय एतिहासिक कालमान तथा परिवतंयुग 


„ कदललान एषं तिथिगभणा किसी भी देश के इतिहास को सुधुम्नालाङौ या 
दो की हदडी हे, जिस र इतिहातसरूयोशर्योर निलंकित रहता है । आधुनिक 
0 भे मिल, सुमेर, जोन, वेबीलन, मयसम्यतासहित प्राणौ 
इतिहास की समो तिधयां जिना किसी प्रमाण के अपने अनभानी कल्यना के 
आचार पर निर्जित कौ, सर्वाधिक अष्ट कल्यनाये भारतीय इतिहास की काल- 
मणना में की गईं गौर सर्वाधिक प्रसिद्ध काल्वनिक या असत्य या आानकतिधि, जो 
भारतीय इतिहास मँ ष्ठी गहं बह है चन्वरगुप्त भौर सिकन्दर युनानी शी सम- 
कालीनता को कहानो । सम्‌ ३२७ ६० १० में सिकन्दर के भारत आक्रमण की 
बुग्छतमधटना को सृलाधार बनाकर अग्रजो ने प्रायीनभारतोय इतिहास का भूल 
डांथा बनाया । हमारा उदेश्य इस अष्ट या असव इचि को तोड़कर सत्य को 
भित्ति पर इतिहासतमवल अनाना है । 

प्रा्ीन भारतीय एतिहासिक कदक्रमणना का मून्नाघार यूयगणना है, युब- 
णना के अनेक प्रकार भे । महाभारतकान से पूवं परिवर्तयुगमणना (या वैचिकि 
दिष्यमानुषयुम' गणना) प्र्रलितं थी । › महाभारतकाल से कुछ शतीपूवं दरादल- 
सहसस्मकं अतुर्युमगणना' पद्धति का प्राबल्य हो गया । 


युगगणनापद्रतियो के सम्यम्‌ बोघार्थ, सवंप्रथम, संकेष मे भारतीयकालमिति 
(कालचिज्ञान) या कालमानो की सारणी प्रस्तुत करेगे । 

आचीन भारत ओौर मयसभ्यताः (मध्यभनेरिका-मैक्सिकों) “वेदो हीरेसे 
प्राचीनतम देश ये, जहाँ आधुनिक सैकेष्ड स सूक्ष्मतर भौर श्रकाशबधं (1.9 
‰ च्छा) से महत्तर कालमान प्रचलित ये । मवकषस्कृति मे शुक्र्रह के भाधार पैर 
कालमणना विशेषरूप से प्रचलित थी, क्योकि विश्वकमां मय, स्वय शुक्रा्ायं 
का पौत्र नौर त्वष्टा (क्लिल्पी) का पृत्रशा। मयके वश्यो ने अनेकदेशोमे 


१. वायुपुराण ओर ब्रह्माण्डपुराण के प्राचीनपाठे मे "वरिवतं' यः पर्याय 
युगमणना कां ही मुख्यतः उल्लेख मिलत है 1 


आरतीय देतिहासिक कालमान तथा परिमतंयुभ १०६ 


अपनी सभ्यता स्थापित कौ । दत सभ्यता की मुख्यं वो विक्षता बी, स्थापत्य 
कला (अवननिर्माण) ओर सुम ज्योदिवयणना । प्रायः अं भी ईसिहासंजिद्‌ 
आनने लगे ह कि प्राीन विए्वमे सर्वोश्यर्काटि के भवनो का निर्माणे मय- 
आति के लोगे (निल्वियो) डे किया थां, यथा मिल, भारत ओर मध्य 
अमेरिका ये यैक्सिशो, होण्डुराम्स, द० अमेरिका में प्रात्रीन वेरू, बोलवीया 
,इत्थादि देशो मे । 

मयासुरो के कालमणनासम्बन्धी वैशिष्ट्य का उल्लेख करते हुए एक विदान्‌ 
ने लिखा है “उनके अभिलेख मे ९००००००० (नौ करोड) ओर्‌ ४००००००५ 
(चार करोड) वषं पूवं की ठोस संगणनाओ द्वारा निर्धारित तिकियो का वर्णेन 
है, उन्होनि प्व के सौरवर्षं की ही संगणना नही की, चन्द्रलोक का परिशु 
पचाग भी तैयार किया ओर शुक्रग्रह की संयुक्तं परिक्रेमार्ओं का भी थुक 
परिकलन किया 1 मणासुगे की कालगणना २० या कौड़ी के आधारे पर 
अलनीथी भौर २३०४००००००० दनो का एक अलाउदुन नाम का युम" 
होता था, जो २० काला्वटुन के तुल्य था! कालमानोके नामये-२० किनि 
== १ यूदनतल (मास-शुक्रमास), १५ यूष्नल=-१ टुन (३६० दिन - वर्ष) 
२० टुन ~= १ कादुन (७२०० दिन), २० काटुन -- १ वाक्टुन, २० वाक्टुन == 
१ पिकटुन । सयलोग शुक्रः (ब्रहुया शुक्राचार्य) की विशेष पूभाक्रतेये, 
क्योकि बही उनके पूर्वेज थे । आदि मयासुर कौ ज्योतिषन्नान उसके बहनो 
(सुरेणुपति) विवस्वान्‌ ने दिया था, जेखा  सू्ंसिद्धान्त मे लिखा है ~ “श्रहाणा 
चस्ति प्रादान्मयाथ सविता स्वयम्‌” । अत. मयजाति का गुर भारतहीधा। 
यहाँ पर प्राचीनकान मे युग, मन्वन्तर, कल्प जंमे महसम ओर सूक्ष्मतम कञ्लाश 
(सेकेष्ड का पंचम भाग तक) भ्रचलित थे--“यावन्तो निमेषास्तावन्तो लोममर्ता 
यावन्तो लोमगर्नास्तावन्तो स्वेदायनानि य वन्ति स्वेदायनानि तावन्त एते स्तोका 
वंषंन्ति ।'' (श० ब्रा० १२।३।२।४-५), एतपयन्राह्मण (१२।३।२।४-१) मेही 
महतं क्षिप्र, । एतहि, इदानि भौर प्राणसंश्ञक सूदमतम कालाशों का उल्लेख है) 


दादशसहव्वाल्मक या दशसहलात्मक बहायुग का मृलाधार- प्राचीन बल्ला 


निक उक्तिं है-- 
'योऽसावादित्ये पुरुपः मोऽखाक्हम्‌ । ओरम्‌ खं ब्रहम (ई उ० १७ 
"यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोक इति " (चरकसंहिता ४५१३) 


. दी एण्जेक्टं सादंतेस इन रटिक्विटि, ले० न्धुगे बार से धं्मेयुम (३ मई, 
१९८१) मे उ्धुत । \ 

२. मयलोग शुक्र को भमवान्‌ कुकुलकन (कवि उशना -शुक). कहते थे ओर 
इसकी मूति पजते थे । 


~ 


। 1), ई पुराणो में इतिहा 


"यथा पिण्डे तक्षा ब्रह्याण्डे' ब्रह्माण्ड या सू्यंलोकसम्मित ही मनुष्यश्च तीर है। 
एक दित (अहोसनत्र - २४ घण्टे) मे मनुष्य १०८०० प्राण भौर इतने ही अपान 
ब्हण करता है-- 

शत शतानि पुरुषः समेनाष्टौ शता यन्मतं सदन्त \१ 
अषहोराच्राम्यां पुरुषः, समेन तावर्ृत्वः प्राणिति चानिति ॥ 
अरिनिवयन नाम के अतियज्न मे इतनी ही (१०८००) दृष्टिकाये रथी जाती 
थीं । अथर्ववेद मे शतमानुषयुगो मे दशसहस्रवषं बताये गये है, ओर इनको चार 
मायो वँ जिभकते किया मया है-- (कृत, केता, दापर गौर कलि)- 
““शतं तेऽयुतं हायनान्‌ दवे युगे न्रीणि चत्वारि कृण्मः ।*२ 
प्राजीन भारत मे बहुधा प्रचलित कमिक ओौर सूर्म कालाश इस प्रकार श्रे 


ॐ निमेष --१ तुट १५ मुहूतं --१ अहोरात्र 
२ तृट == नव १५ अहोरात्र १ पक्ष 

२ लव == १ निमेष ७ बहोरात्र १ सप्ताह 
५ निमेष =? काष्ठा २ सप्ताह -१ पक्ष 
३० काष्ठा == १ कला २ पक्ष ==१ मास 
४० कला --१ नाडिका १२ मास १ बषं 

२ नाडिका १ मुहूतं ३० हिन = १ भास 


लोक भौर वेदम चन्द्रमा या प्रजापतिपुरुष की षोडशकलाय प्रसिदधरहै। 
"कला" ओौर काकल' शब्द 'कन' धातु (गणमा) से व्युस्पन्न है । कलार्योका 
सुधरिणाम कोले है 1; 

प्राचीन भारत में होरा (चण्टा), मृहूतं, रातरि-दिन, पक्ष, मास तथा वर्षो 
केनामभी रखदिएये।* नक्षत्र, चार जौर ग्रहों के नाम वेदक आधार पर 
अआचीमविष्व मे रखे गये धे, इसकी एक लघु काकी यहां प्रस्तुत कौ जा रही दै । 
गूरोप मे १५, ३० गौर ६० का विभाजन प्राचीन भारतसे ही बैवीशन मौर 
श्रीस के माध्यम से गया । पुरार्णो का प्रसिद्ध ए्लोकं दै- 


० ज्रा० (१२।३।२।८) 

अथर्ववेद (८।२।२१), 

"कला्नासुपरीणामात्‌ काल दत्यभिधीयतेः (बायुयु° १००।२२४)}, 
तैत्तिरीयन्राह्मण (३।१०) में शुक्सपक्षादि के मुहूतो के नामादि 
ब्ष्टभ्य है) 


=< ॐ ~ ८ 


.आरवीय रेतिहसिक कालमानं तथा परिकवर्तगुग १०१ 


काष्ठा निमेषा दश पंचव विसच्व काष्ठा मणयेत्‌ कृशान्तम्‌ ॥ | 
च्ित्कलास्व॑ग भवेन्मूहतंस्तंस्तिशतो रात्यहुनी' शबरेते (4 


१५ निमेष की एक काष्ठा होती है, ३० काष्ठा की एक कला बौर ३> 
कलायो का एक मुहूतं जर ३० मुहूतं का एक भहोराब् होता है । महीने म 
६० अहोरति होते ह 1" 


श्रहवारनाम 

आधनिक लेखक प्रायः यष उद्धोष करते है कि प्रचीन भारत में रां 
मौर वारो के नाम अज्ञात थे, परन्तु जिन ऋषियों या राजधियों के नाम पर 
ग्रहो गौर वारोकेनामर्खेगएथे, वे समो देवासुरयुगीन भारतीयपुदष थे 
यह हम पहले ही संकेत कर चुके है कि यह्‌ नामकरण बामनविष्णु द्वारा असूरेन््र- 
बलि की पराजय एवं भारतपलायन से पूर्े्टीहो चुका था, हमरे मतको 
यष्टि बारनामोस भी होती दै, यथा भारतीयनाम-- आदित्य (सूय) यार, 
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बहस्पतिवार, शक्रवपएर ओर शनिजार । अदितिपुत्र 
बिवस्वान्‌ (सूयं या आदित्य) के नाम पर रविवार (जादित्यबारन्=एेतवार) को 
यूरोप मेँ 'सनडे" अत्रियुत्र मोम या चन्द्रमाके नाम से सूनडे (मनडे), भौम मंगल 
या वैदिकदेवता “मर्त्‌" (मार्स) नाम मे टथूजडे, सोमपृच्च राजषिबुध्च के नाम 
पर बुधवार (केंडनेसडे), देवपुरोहित बहस्पति (आगिरस) के नाम पर थस्डंड, 
शुक्तके नाम पर शुक्रवार (फ़रईडे) भौर सूर्यपुत्रशनि के नाम से शत्रिवार 
(891४108) रखा गया । पुरूरवा का पिता बुध जब भारत मे ही रहता था, 
कभी जार का नाम "बुधवार" रख दिया गया था, जब दैत्य भारतसे भागकर 
यूरोप मे बमे तब इसी नाम को वहाँ ले गये, यह प्रत्यल है इसको अन्य प्रमाण 
की क्या आवश्यकता है 1* “शनि ओर सेटनं' शब्दो का साम्य स्पष्ट हि) टयु 
(मंग) "मरत्‌" शब्द का ओर "थस्डं ' बहम्पति (बस्‌) शब्द का विकार है । 


। 


१. वाऽ पुर (५०।१६६) 

२. वैदिक मरत्‌ को यूरोप मे मासं (मृत्युदेव) कहते है, वेद मे भी मस्त्‌- 
गण या मगल विध्नेश मृत्युदेव है । "बृहस्पति" के 'बृहस्‌' का विकार 
यरे" रूप बन मया । बुध का "वेडन" रूप स्पष्ट विकार है । शुक्रका 
ही एक नाम श्रिय" था, यह प्रेम (काम) या विवाहकारेवताभी 
था। श्रिय" (प्रेभ) शब्दही विगडकर फ़ाई (डे) हो मया । विवाह 


शृक्रोदयमे ही होते है । 


१०६ । ' * पुराणो मं इतिहास 


वैदिकपन्थो भें तिविध मासनाम भिस्ते है, दनम प्रयम, तनादि नाम 
अर्वन भौर मधिक प्रथलित है, 'मधुमाधव" जादि नाम केवल वैदिक हैं तथा 
ऋरूणादि नाम केवल सत्तिरीयन्राह्मण (३।१०) मे ही मिलते) १२ मासोका 
ग्सभ्कत्धर घा कथं अगण्व्रसिद्धहै। ववं को बविक-्न्यो मे सम्बत्वर यादि 
कहा जाता था ओौर क्रतुभो के नाम पर शरद्‌, हिम, ववं इत्यादि भी कडा 
जाताधा) वषंका प्राचीनतमं नाम बेदमेहिम था, क्योकि 'हिमयुम'मे 
हिमन्त' ऋतु या "शरदृतु" का प्राबल्य था । 
कल्य, मन्वन्तर ओर युगसम्चन्धो खान्तिनिराकरण 
। सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते । 
मूढः परप्रत्ययनेयनुद्धि. ।1 (कालिदास) 
“सन्त (या सत्यशोध्क) परीक्षण के अन्तर ही तथ्य स्वीकार करते है, 
परन्तु मढ (मूखं) केवल दूपरो कौ वात पर ही विश्वास कर लेते हैँ ।" 
,पुखणो मे यदपि अनेक तथ्यान्मक रेतिहासिक बटनामो का प्रा्रणिक 
वर्णेन है, तथापि अनेक ्रष्टपाठो के कारण नथा उनमे निरन्तर परिवतंन होते 
रहने के कारण, उनके वन प्राय श्रद्धेय (विश्वसनीय) नही समक्षे जते । 
पुर्यो मे सर्वाधिक परिवतंन विक्रम सम्बत्‌ आरम्भ से एक दो शती पूवं, युम- 
अष्यना या कलगणनासम्बन्धीपाठो मे कर दिया गया, जिससे षूराणोल्लिखित 
संत्य इनिहास भी इतिहास न रहकर कल्पमनालोक की वस्तु रह गया । पाश्चात्य 
अयन््रकारी लेखको ने पुराणों के प्रति अश्रद्धा को भौर बढाया ओौर गौतम 
बुद्ध ओर बिम्बसार से पूं के किसी भी एेतिहासिक पुरुष, जिसका इतिहास 
पुराभो मे उल्लेख था, उसे एेतिहासिकं नही माना । मैगस्थनीज के आधार परर 
उन्होबे अन्दरगुप्त मौर्ये की एक काल्पनिक तिथि षडली ओर इसी काल्पनिक 
तिथि के आधार पर गौतम बुद्ध मे गुप्तकाल तक की तिथिया निश्चित की । 
एसे अज्ञानावृत बातावरण म एकं प्रकाशम्तम्भ का उदय हुजा-पडिति 
भगवदुदत्त के सूप मे - जिन्होंने पाश्चात्य चेष्टामों पर प्रहार करते हये इतिहास 
पुराणौ के आधार पर स्ायम्भूब मनु से गुप्तकाल तक के इतिहास काः पुनश्दार 
किया । पण्डितजी का प्रयत्न, बहुत प्रारम्भिक, परन्तु साहसिक था ¦ इतिहास 
पुराणीं के आधार पर, उन्होने भारतयुद्ध एवं उससे पूवं की तिथियां निश्चित 
करने का विर्तापूं प्रयत्न किया ओर भारतीय इतिहास का प्रारम्भ विक्रमसे 
१४००० वि० प° माना अर्थात्‌ सिद्ध कियः । युगसमस्य। का स्यशतं करने पुवं 
हिम पण्डितजी के कु मूुलवचन, उनकी पुस्तकों से उद्रत करते है । क्योकि मुक्ते 
सत्य इतिहास मे अनुसंधान करने एव लिखने की प्रेरणा पं भगवद्दंत के थो 


कतीमे हिरििलिक कालमात तथा परिवर्तयुग १०५. 


कही मिली भर्व ही पुणो से स्था इतिहास निकासने वाने, वर्तमाने 
शुं से रथय भनु्तधाता वे, जौ मेरी भ्ररणाके लोत भे, भतः सर्वाधिक भते 
छी के उद्धुत किये जा्येगे + पष्डितजी ने पुराणोल्लिखित दुगमथना एवैः 
व्तिविलंबन्धी. कुछ समस्याओं को आंशिकर्य से सुला लिथा था, ओर कृष 
समस्याओं को नही सुलक्षा पाये । अवं उनके कुछ सुलकथन दुष्टष्य है 

{१) बरह्याजी का कालं बहुत पुराना ठै) अमंनभाषा के आधार परं 
भरतीय इतिहास की नो श्यरे्ा उपस्थित की गई टै बह अविश्वसनीय सिद्ध 
हे जके है! महाभारतग्ंव का काल (विक्रमसे ३००० बरषपूर्व) निर्घारिव 
धे शुका है । तदनुसार जलप्लावन के लिये हमने कलि से एवं लमभग ११००० 
र्वं का काल माना है । ४८०० वर्षं कृतयुग, ३६०० वषं ब्वेतायुम, २४०० वषं 
दपरयुग । परा योग बना १०८०० वषं । इसके साथ कलि ओर प्रवृद्धकलि के 
५००० से कुछ अधिकं वधं जोडने पर लगभग १९००० वषं बनते है । यह 
न्यनातिन्यून काल है । पूर्णं सम्भव है, यह काल इसते अधिकं हो । आने बाले 
विद्वान्‌ इस विषय पर अधिक प्रकाश डान सकंगे 1" 

निश्बय ही पण्डितजी ने एक सत्य, आंशिक सत्य का आधुनिककाल मे 
उदाटनकिया है + परन्तु ब्रह्मा एक नही अनेकं हृये है, यथा कश्यप, बरुण आदि भी 
ब्रह्मा या प्रजापति कहे जातेथे। अगे हम सिद्धि करेगे कि विक्रम से १४००० 
बर्घपुं कश्यप प्रजापति ब्रह्मा) हुये थे, न किं स्वयम्भू ब्रह्मा जौर उनका पुत्र 
स्वायम्भुव मनु । यास्क के निरेत्कं (३/४) मे जिस विसर्गादि ‡ (आदिकाल -~ 
, आदियुम) का उल्लेख है, कह विक्रम से ३०००० वषं पूवं काकाल था, इसका 
अगे विस्तार से विवेचन करेगे । 

१० भगरवदूदत ने ही, सवेप्रथम वागूपुराणोल्लिखित व्रता ओर उश्षके 
अवान्तर विभागों कथे ओर ध्यान आकर्थित किया । उन्होनि लिखा “वायुपुराण 
मँ र्त्रेता ओर २८ दापर माने गए ह । इनमे आत्ता स्वायम्भूव अन्तर 
भ था + इतस सम्बन्ध मे निम्नलिक्ित श्लोक देखने योग्य है : 

(क) तस्मादादौ तु कल्पस्य त्रेतायुगमुखे तदा/वायु ०९/६४ 
+ (ख) त्ेतायुगमुशे पूर्वमासन्‌ स्वायम्भधूवेऽन्तरे, ॥ ,, ३१/३ 
। {ग) स्वायम्भुवेऽन्तरे पूर्वाच्च त्रतायगे तदा ॥ ॥ ३३/१५ 


-- यु कः युमबिभाग महाभागत से कुछ भिन्न प्रकार काहि! बु 


१. भ(रतव्ं का वृहद्‌ इतिहास, भाग १, प° २५४, 
२, ““मिषुनानां विसर्मादौ जनुः स्वयिम्भुवोजवौत्‌ 1 , 


31: पुरां ने इतिक 


का वैवस्वतमनु का आरम्भ चततासेहोताहै। बायु का वतंनानस्य स्पषड 
जुड़ के पश्जात्‌ महाराज अश्षिसीमङृष्म के कलि का है । परन्तु कायु की ऋत 
खी सामग्री अतिपुरातनकाल की है । उसका कालविभागं अन्यं बकार स्म 
का, अतः निम्नलिखित श्लोक भी दुष्ट मे रखने होगे । भावी वि्वानो को इश 
समस्या की पूर्ति करनी बाहिये - 
कल्पस्यादौ कृतयुगे प्रथमे सोऽसुजतप्रजा । 
. क्ेता्यां युणमन्यतु कृतां शमृषिसत्तमाः ॥ ॥ 
जायु केत्ेता एक ही तेता के अवान्तरविभाग--वायु के बहत से ठेतौ 
एक ही केता के अवान्तर बिभाग! वायु के अनुसार भा्व्रेता से लेकश 
आओौनीस्ें तेता तक निम्नलिखित व्यक्ति हुये ये-- 


दक्ष प्रजापति ~ आद्य त्रेतायुग 
बारह देव -- आद्य त्ेतायुगमुख 
करन्धम वायु ८९/७ त्रेतायुगमुख 
अविक्ितपूत्र आश्वमेधिक पवं ४/१७ तैतायुगमुख 
तुणविन्दु रः तृतीय वेतायुग 
दत्तकतैय -- दशम ब्रेतायुम 
मान्धाता -- पन्द्रह 
जामदरन्यराम , =+ उन्नीसवा 
दाशरथिराम -- चौबीसवां 

>€ >€ >< 


““अवान्तरन्रेताओ की अवधि यदि इन अवान्तर वेता की अवर्धं 
तथा आदियुग, देवयुग जौर त्रेतायुग आदि की अवधि जान ली जये, ततौ 
भारतीय इतिहास का सारा कालक्रम शीध्रं निश्वित हो सकता टै । हम अभी 
स बात को पूर्णतया जान नदरी पाये ।” 

(भा० बृहद्‌ ° भाग १० प° १५०-१५६) 
इस सम्बन्ध मे, यहा अति संक्षेप मे निम्न बातें ध्यातव्य है- 


(१) बाय के वर्तमान पाठो मेँ भी बमेक श्रष्टपाठ ह, दसका प्रमाण है 
कि इसी पुराण का पाठान्तर है इहयाण्डपुराण, जिसमे अवान्तर विभागों के 
लिए केता के स्थान पर श्वाषर' भब्द का भरयोग छ्िया गया है---दोमो हके नाम 
भान्तिजनक है, 


न ~ ~= = ~~ ---~~--~ 


१. मृगो पर विस्तृत अनुस्ंधन ही अलसेके अध्यायो मे होमा} 


अद्य रेजिहालिक कालमान तथा परिवर्तमुव १७६. 


प्रथमे ढाषरे ग्यस्ताः स्वयं वेदाः स्वयमभ्भूवा । 
द्वितीये द्वापरे चैव वेदव्यासः प्रथापतिः ॥१ 
वायुकेही अन्यत पाठे केता, या द्धापर के स्थान पर युग, पर्याय भौर 
परिवतं शब्दों का प्रयोग है-- 
परिवतं पुनः षष्ठे मृत्यर्ग्यासो यदा विभुः ॥ 
यदा ग्यासः सुरकस्तु पर्थायश्च भतुदंश । 
अतः सह्य या यथायंपाठ पर्याय या परिक्तं शुग था, इसका ब्याष्यान 
स्यध्टीकरण) विस्तार से होमा । 
उपयु क्त युगसमस्या की कुन्जी “व्यासपरस्परा' मेँ ही निहित है, जिघ्का 
धृक्‌ अध्याय मे विस्तार से विवेश्चन करेगे । 
कत्प, मवन्तर ओौर दिग्यवषं या दिव्ययुभ पुराणों या बैदिकब्रन्थो मे 
यत्र तत्र प्रयुक्त हुये, जिससे भी महती भ्रान्तियाँ उत्यन्न हृद । 
वर्तमान पुराणपाठ से १० भगवद्दस को भी यह रान्ति हई कि विभिन्न 
अवान्तरत्रेता एक ही तेतायुग के बिभाग है । परन्तु पुराणो, विशेषतः वायु 
पुराण व ब्रह्माण्डपुराण के सूक्ष्म अनुशीलन से सूस्यष्ट प्रतिभान होताहैकि 
द्रर्यु्त तथाकथित वेता न तो अवान्तर व्रैता भे ओौर न ही महाबेताके 
विभाग थे । मूल मे वे स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ एेतिहासिकयुम ये, जिनं उत्तरा- 
कालीन पुराणप्रकषेपकारो या प्रतिलिपिकारोने कटी तेता कही ्रापर' भौर कही 
कलियुग ° कह दिया है । स्पष्ट ही यह महती रान्ति है जौ प्रा्जीनं यथायं युग या 
परिवतं का बोध न होने, उसकी विस्मुति से उत्पन्न हई । यह कतंमानज्नान्तपाें 
के कारण ही उत्पन्न हई । अतः हम पूर्वपक्ष के स्प में प्रथम, वतंमानपुराण- 
प्राठो के आष्ठार पर प्र्रलित युगगणना का सिहाबलोकन करेगे । 
युगगणनासम्बन्धो वतमान पुराणवाठ 
` वर्तमान पुराणपाटी से ेतिहासिकयुगगणनाउ3 मे किस प्रकार महती 
श्रान्तिया उक्पन्न हई, दने कारणो को खोजने से पूवं इस दविविष्रयुग गभना 
-का निवेशन यहां भ्रस्तुत करते है-- 


१. ब्रह्माण्ड० (१।२।३५) 

-२- „ परिवतं चतुविशे ऋक्षो भ्यासो भविष्यति । 

+, तक्रं बहमनू कलौ तस्मिन्युमान्तिके ॥ वायु ° पृ०२३ 

-.३ गाह युयगृणना दिविध शी एक शअतुर्युगीयणना ओर प्राजीनतर परिवर्त- 
, .“ बुगगनना +, 


५१॥ ८ + 9.08; । । 


तेषां द्वादशन्नाहली युगसख्या अ्रकीठिक । ` 

छतं त्रेता इपर च॒ कलिश्वंव चतुष्टयम्‌ । 

मक्र संवत्सराः सृष्टा मानुषेण प्रमाणतः 1 

कृतस्य तावद्‌ वक्यामि च निबोधत । 

सहस्राणां शतान्यहुश्चतुदं ग हि स्यया 1 

अत्वारिशस्सहसराणि तथान्यानि कृतम्‌ युगम्‌ । 

तका मतसहन्राणि वर्षाणि दशसंख्या । 

अशीतिश् सहस्राणि कालस्तेतायुगस्य सः । 

सप्तंव नियुतान्याहूरवंषाणा मानुषेण तु । 

विशतिश्च वहल्ाणि कालः स इापरस्य च । 

तथा तसहलाणि वर्षणा त्रीणि संख्यया । 

षष्टिश्चैव सहस्राणि कालः कलियुगस्य च । 

एव चसुर्युगे काल ऋतैः संध्यांशके: स्मृतः । 

नियुतान्येव षड्‌ विशान्निरसानि युसानि वै । 

चत्वारिंशत्तथा न्रीणि नियुतानीह संख्यया । 

विशतिश्च सहखाणि च ससध्यश्ब चतुर्युगः ॥; 
(ब्रह्माण्ड ० १।२।२६।२६-३६) 
“चारो युग (कृत, वेता, द्वापर ओौर कलियुग) कुल १२००० वषं के होते 
है । यह णना स्पष्ट ही मानुष व्षमानके आक्षार पर है ।” कृतयुगके वरव 
{बिना सध्या के) १४ लाख ४० सहत्र होते ह । क्रेतायुम १० लाख ८० सह 
वषं का होतादटै। द्वापर्युग सात लाख २० हजार वषं काहोताहे । ग 
कृलिभुम ३ लाखं ६० हजारवषं का होता है । यह बिना सघ्याक्ष के काल 
गणना है । सर्ध्यर्शो को मिलाकर चारो युग (चतुर्ग) ४२ लाख गौर २० 
हजारवरषं के होते है 1 
अतं कहा गयादहै कि इसप्रकार के ७१ चतुर्युगं मिलकर एक मन्वम्तर 
धोता है, अभ्यन्तर की अवधि ३० करोड़ ६७ लाख भौर भयीस सहल. मानी महुः । 
अर १४ मन्वन्तरो का एक कल्प = (ब्रह्मा == सृष्टि = का एक दिन) ~= ४ भदव 
३२ करोड वषो का माना गमा 1 यह अधंकल्प है । कल्प के दिनरखणि मिलकर 
= भरव ६४ करोडवर्षोकेहै। ` # 


यह है सक्षेप मे कल्य, मन्वन्तर मौर चतुर्ुम का बषंमान, जो वर्तमान 

। से उद्‌धाटित होता है । निश्चय ही यंह कालगणना रेतिङाधिक नही 
ओर ' नहीं इसका इतिहास मँ फोई उथयोग है! धुशा्थों मै भौं दमकाः 
'देतिहएसिक उपयोग कहीं नहं है । केवल सिदधान् के ए म भवथो यई कहि 


भष्कीय.रेतिद्रसिक कालमान तथा परिवर्तयुम श 


आस्तिक्य जें हो पुरार्णो-में इसका बरणन है । हमने कान्ति के निराकरणा्थं 
हौ इसको यहां उबुभूत किया है 
, “कर्व शष्ठ दत व्यार्पाग-- पन्तिनिर्करन--मूलपुरत्णो में मह्यभ्यरत- 
कल एवं उससे पुरे--डिविध एतिहासिक युगगणना प्र्लित भी । पूवक 
मे 'पर्बय" या 'परिवर्तयुग"गणनापद्धति प्रचलित की, उत्तरकाल मे- 
महाभारतयुदढ से लगभग १०८० वरं पूवं (४.०० वि० पू०) जतुर्मशी्मणना 
पद्धति का प्राबल्य हो गया । पर्याय या परिवतं (युग) का मान ३६० मानुष 
वर्षं था ओर चतुरयुगम का मान था--्रादशसहल्वर्षं"* (१२०००) मभुस्मृति 
मे सी को एक 'देवयुग > कहा गया है । यह देवयुम" पद महती भान्ति का 
कारण बन गया, इसका विशेष व्याख्यान एवं स्पष्टीकरण अनि विस्तार से करेमे 
मूल भें कन्य शब्द ब्रह्माण्ड रचना या पृथ्वीरथना आदि का पर्याय था-- 
कल्पस्यादौ सुबहुला यस्मात्संस्थाश्वतुर्दंश । 
कल्पयामास वै ब्रह्मा तस्मात्कल्पो निरुच्यते 113 
प्राचौनसम्कृतवाङ््मय मे "कृल्प^शब्द मनेक अरो मे प्रवुक्त हुमा है । यथा 
वेद का एकं वेदाग है -- "कल्प (मूत्र) 
अर्थवाद भौर रेतिद्यविधि को भी कल्य कटा भाताथा- 
"पुराकल्प इत्यर्थवादः (न्यायसूत्र २।१।६४) 
ठेतिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्पः (बात्स्यायनन्याबभाष्य) 


पुराकल्प एक एेतिहासिकगास्व भी धा-- 
श्रूयते हि पुराकल्पे नृणां ब्रीहिमय. पशु : ।* 
पुराकल्पे कुमारीणा मौज्जीबन्धनमिष्यते (यमस्मृति) 
वायुपुराण अनुषगपाद मे श्रहाकल्प भुवकल्प; तयकल्प, यन्धवंकंस्प, 
षड्जकल्प, मनुकल्प, रनतकःल्पसक्गक ३१ प्रकार के कत्प (रचना या सृष्टियो) 
का उर्लेख है । अतः पुराणो मे ही कल्पसब्द केवल कालमान!केषश्पही 
प्रयुक्त नहीं हभ, अन्य बहुत से अर्थो मे प्रयुक्त है, तथापि पुराणों मे दसका 
"कालवाची" अथं भी मना जातादहै। 


‡. तेषां इदशसाहसी युगसंक्या प्रकीतिदा । 
कृतं ब्रेता परं च कलिश्च व चतुष्टयम्‌ ।। (ब्रह्माण्ड ° १।२६-३०) 
२. एतद्‌ एादणसहलं देवानां यूुगमुक्यते 1 (मनु° १।६) 
३ ब्रह्ाष्ड ° १।२।६।७४) व 
४, अनुशासनपवं {९ १०१११ ० ५ 


(५4. न पुणो मे इतिहा 
पूरवपृष्ठ परस्केत करशुके ह कि वुराणो में द्विविध देतिहातितं 
शुगभणना दधति भअरजसित नीं । उन दोनो के संनि्न छे ही वर्तमान 
का आविष्कार हो गया, जिसका इतिहाल ने कोर 
उवयौभ नहीं । भ्यासपरम्परा पर॑ एवं अन्य सकेतों के आधार हमते परिवर्तं 
थां (तथांकड्डित अवान्तर वेता) का कालमानं शात केर लिया, जिसको 
परमश्रद्धैय पं० भगवहत ज्ञात नही कर सके । 
` ब्रह्माण्डपुराण (१।२।६।७४) के पूर्वोक्तद्लोकं मे कहा गया है कि 
स्वयम्भू ते १४ प्रकार की संस्थामो (देव, गन्धर्व, मानुष, पिशा्ादि की 
घुष्ट की (कल्पयामास), अतः इस सृष्टि को "कल्प" कहा गया । वतेमानकल्प 
को "वाराह"कल्प १ कहा जाता है । इससे धूं पृथिवी पर सदेल्लकल्प व्यतीत 
होष्केये-- 
एतेन क्रमयोगेन कल्पमभ्वन्तराणि च । 
सप्रजानि व्यतीतानि शतशोऽय सहनः । 
भन्वन्तरान्ते संहारः सहारान्ते च संभवः ।* 


वाराहकल्य का प्रारम्भ अबसे लगभग २३२ सहसबषंपूवं हा था, जब 
वाराहसशकमेघ 3 ने पृथ्वी का समूद्र से पुनख्डार किया--(१) स प्रजापति.) 
वाराहो रूपं कत्वोपन्यमज्यत्‌ स॒ पृथिवीमध भन्छंत्‌ । तस्मा उपहत्योष 
न्यमज्जत्‌ । तत्‌ पृष्करपर्णेऽप्रथयत्‌ । तत्‌ पृथिव्यं पृथिवित्वम्‌ * “वहं प्रजापति 
निश्वय ही वराह कालरूप धारण करके समुद्र मे चला भया । वहू उसके नीचे 
मया गौर बाहर निकला । उसे पृष्करपणं पर फलाया । यही पृथिवी का 
पृथिवीत्व है ॥' 

निक्त (२।४) में यास्क ने व्याख्यानं किया दहै कि "वराहो मेषो भवति ।* 

वावुपुराण मे स्पष्ट लिखाहै किब्रह्माने वायु (मेव) काशू्पधारण 
करके सलिल (समुद्र) मे विबरण करिया ओर जल से संछादित भूमि को जल 
से बाहर निकाला । ^ 


१. यश्वायं वर्तते कल्पो वाराह साम्प्रतः शुभः । (बहमाष्ड १।२।६।६) 
२. ज्रह्माण्डपु० (१।२।६।२) 
३. वाराहं रूपमास्थाय मयेयं अगती पुरा 

मज्जमाना जले विप्र वीर्यणासीत्‌ समुद्धृता ।।(अनप्ं १६२११} 
४, वै त्रा० (१।१।३।६,७) 


ऋरदीय रेतिहासिक कालमान तथा परिवर्तयुग ११३ 


यहे वतमान "वा राहकल्प" सहस्नोकरल्यो से एक है जो पृथिवी परं व्यतीत 
हये तथा यह "वाराहकंल्प' पूवकल्य का अवान्तर कल्प (विभाग) ही है१- 
यष्वायं वतते कल्यो वाराहः साम्रतः शुभ। । 
अस्मात्त्पास यः पूर्व॑ः कल्पोऽतीतः सनातनः । | 
तस्य चास्य च कल्पस्य मध्यावस्थां निनोधस ॥ 
प्रत्यागते पूर्वकल्पे प्रतिसंधि विनाऽनचाः। 
अन्यः प्रवर्तते कल्यो जनलोकावयं पुनः ॥\२ 


अत पुराणघ्रामाण्यसे लात होताहै कि यह कल्प (जीवसृष्टि) बिना 
प्रतिसन्धि के ही पूवं सनातन (जिरकालीन) कल्प का एक अवान्तरबिधाग 
है । इस अबातर बाराहकल्प को प्रारम्भ हये मभी लग्रभय ३२ सहल व्यतीत 
हये ई, यह स्वायम्भुव मनु को तियि निश्चित करते समय, सिद्ध किया 
अथिगा ३ 


अनेकवार जीवसष्डि एवं प्रलय (कल्प -- सगं भौर भतिक्षनं --पुथिषी पर 

अनेकवार उष्णयुग या हिमयुग व्यतीत हो चुके है, जिनमे अनेक वार आंशिक 
या पूणं सुष्टि नष्ट हू ओर पुनरुत्यन्न हई । प्राीन साहित्य से ज्ञान शेता दहै 
कि मनुष्य को केवल दो प्रलयो की स्मतण्रेष है । इसमे, प्रथम महाप्रलय में 
अस्निदाह के पश्चात्‌ वराहे (मेच = ब्रहम) की छपा से सलिलमय पृथिवी का 
उद्धार हज ओर स्वायम्मुव मनु ने नवीन मानवसृष्टि उत्पन्न की। धूर्व 
कल्पान्त या युगान्त मे पृथिवी के दग्ध होने पर पृथिवीवासी बवंमानिक देबमण 
(व्रजा) विमानो मे बैठकर दूसरे लोको मे चले गए । 

चतुयुगसहसरान्ते सह मन्वन्तर: पूरा 

क्षीणे कस्ये ततस्तस्मिन्‌ दाहकाल उपस्थिते । 

तस्मिन्‌ काले तदा देवास्तस्मिन्‌ प्राप्ते हय. पण्लमे । 


१. ग्रहा तु सलिले तस्मिन्‌ वायुभुत्वा तदाचरन्‌ । 
सतु रूप वराहस्य इृत्वाऽपः प्राविशत्‌ भ्रभुः ॥ 
अद्भिः संछादितामू्बीसंमीक्ष्याथ प्रजापतिः । 
उदधृत्योर्वीमियादुभ्यस्तु अपस्तासु स विन्यसन्‌ (वायु° ८।२,७,८) 
२. ब्रह्माण्ड० (१।२६।६--८) तथा द्रप्टब्यरामायण (११०।३-४) 
सर्वंसलिलमेषासीत्‌ पृथिवी यत्र निमिहा 
ततः समभवद्‌ ब्रह्मा स्वयंभूरदवतैस्सह ॥ 
स बराहस्ततो भूत्था प्रोज्जहार बसुन्धराम्‌ # 


३१४ प्राणो मे इतित 


तदोत्सुका विषादेन त्यक्तस्थानानि भागशः 
महर्लोक संविम्ना दधिरे मनः| (ब्रह्याण्डपु० ६) 


""अतुर्यगसहल के अन्त मे मन्वन्तरो का अन्त होने पर, कल्पनाश के समय 
दाहृकाल उपस्थित होने पर पथिवीवासीदेवगण संताप से संविग्न होकर 
पुथिवीलोक छोडकर महर्लोक बसने चले गए ।"* 


उपर्युक्त पृथिवीवासौ वैमानिकदेवगण स्वायम्भुवमनु से पूवं पृथिवी की 
प्रजा (निवासी) ये । वे दाहेकाल का असमन देखकर किसी अन्य ऊरभ्वलोक 
नै बले गये, पुराण के उक्त संकेत मे अतिरिक्त प्राक्स्वायम्भुव हन देवो का 
इतिहास पू्णंसः अज्ञात है ! वतंसान पुराणों मे मुख्यतः दतिहास स्वायम्भुव 
अनुसेही प्रारम्भ होता है, इससे पूवं का इतिहास आज अश्ात है । 

उपर्युक्त पुराणभरमाण से हमारे इस मत की पुष्टिहोती है कि पृथिवी 
"पर अनेक वार मानवसुष्टि भौर सभ्यता का उदय ओर अस्त हमा था। 
ओौर क आधरूनिक वज्ञानिको के इस मत को बल मिलता है कि प्राणिव्ं 
ण्वं मनुष्य दूसरेग्रह से भाकर पृथिवी पर बसे ओर उड्नतश्तरियों में बैठकर 
आज भी तथाकथित अन्तरिक्ष मानव या देवगण पृथिवी पर आते रहते है। 
इस सम्बन्ध मेँ हम प्रसिद्ध अन्तरिक्ष वंज्ञानिक सर फादड हायल का मत 
“जनी पूर्वं पूस्तक “भागतीय इतिहास पुनलंखन क्यो ?* पृष्ठ २१ पर लिख 
चुके टै । आधुनिकयुग मे, दसं विषय पर सर्वाधिक अनुसन्धाता प्रसिद्ध जमन 
इतिहासकार रि श्र वान हेनीकेन ने अनेकं पस्तकं लिखी है, जिसमे प्रमुख-- 
{८1871018 ग &०५8) मौर प्राश्लीनदेवो की खोज (1 ऽध) ज दफल 
&०09) इत्यादि । 


कल्प की यथार्थं जचधि पा कालेमान-- कल्प, मन्वन्तर मौर चतुर्युग के 
वर्तमान पाठो मे अनिकश्वसनीयं काल क्यो प्रचलित हुये, इस ध्रन्त॒ धारणा का 
यहां विस्तृत विवेचन करेगे ! परन्तु, इसमे पूवं “कल्प' का यथार्थं वषंमान 
ज्ञातव्यदहै। 
मनुस्मृति मे स्पष्ट लिखा है कि १२००० बौ (चतुर्मुग) क्राएक 
देवयुग' या 'महायुग” या धुग' होता है-- 
एतद्‌ द्रादशसाहन्नं देवाना युगमुच्यते । (मनु ° १५६) 


यह ॒दवादशसहस्वषं मानुषवर्षगणना के आधार परू ये, देसा पुराणमें 
स्पष्ट लिखा है-- व) 


ऋय रेतिषहाङ्धिक कालमरान तथा परिभतंयुग ११५ 


तेषा इादताहल्ली युगखक्या प्रक्मेतिता । । 
कृत प्रोता द्वापर च कलिश्चैव चतुष्टय्यम्‌ । 
अव्र सवस्सराः सृष्टा मानुषेण प्रमाणतः {अरह्याण्डऽ १।२९-३०)} 


पाश्चात्य लेखकं ह्िटने आदि का मत पूर्णतः ठीक है । कि इन १२००० 
षो को देववर्षं मानने करी कल्पना मनु कीन्ही ह)" यही मत्तश्री लोकमान्य 
तिलक का था 1: अतः प्राचीनक्शास्तरो के मूलवचन द्रष्टव्य है-- 

सहस्युसषयं न्तम्‌ अहयद्‌ ब्रह्मणो विदुः (गीता ८।१६) 

~ सहखयुगपयंन्तम्‌ अहरह स राध्यते । (जु ८।६८) 
युमसहस्रपर्यन्तमहर्यद ब्रह्मणो विदुः ॥ 
रात्रिर्यगसहसरान्तां तेऽ्ारोक्नविदो जनाः (निर्क्त १४।४।१७) 
दैविकाना युगाना तु सहनं परिसंख्यया । 
ब्राह्ममकेमहञ्जय तावती रात्रिमेव च 3 (मनुर १।७२) 


उपर्युक्त ग्रन्थो मे यह रञ्वमाश्र भी संकेत नही हैक भ्ह्याका एक दिन 
जौ "सहसरयुगपर्य॑न्त' होता है, बह दिन्यवर्ष मे है जब मनुस्म्‌ ति के अनुसार देवयुग 
सामान्य मानुष--१२००० वषो का था, तब सहस्रदेवयुगौ को भो मानुषवर्षो 
का समन्नना चाहिए । अत यदि सहस्रः शब्द यथाथंसख्या काही बोधक दै 
तो "कल्प कुल १२०००००० (एक करोड बीस लाख) मानुषवर्षो काथान 
कि चार अरब बत्तीस करोड (वर्षो) का) यदि कल्प का आरम्भ स्वायभुव मनू 
से हुआथा तो इसके केवल ३२ सष्टलवषं भ्यतीत हण है, न किदो भरब वषं । 
यही तथ्य वक्ष्यमाण "मन्वम्तरो की अवधि" ते पुष्ट होमा । 


भन्दन्तरो का कम आौर अवकि--- सर्वप्रथम १४ मनुओ का क्रम द्रष्टव्य है । 
पुराणनुसार उनका क्रम इस प्रकार है-- 


(१) स्वायम्भुव भनु {८} सावणि मनु 
(२) स्वारोचिषमनु (६) दक्षसावणि 
(३) उत्तम मनु (१०) ब्रह्मसावणि 
(४) तामस मनु {११) धमेसावणि 
(५) रवत मनु {१२} ख्दसाव्णि 
(९) वाश्षुषमनु (१३) रौच्य मनु 
(3) वैवस्वतमनु {१४} भौत्यमनु 


[यी 


१. भारतीय ज्योतिष ~ श्वी कालङ्कग्श दीक्षित (पुर १४८,३५०) 
२. आकंटिरू होम इन वी वेदाज श्र ३१५० 


११६ पुरार्णो मे इतिहास 


अव पुराणों मे इनका कालक्रम सौर वंशसम्बस्ध ब्रष्टव्य है-- 
स्वारोचचिषश्नोत्तमोऽपि तामसो रवन॑स्तथा । 
प्रियव्रतान्वया ह्य ते चत्वारो मनवः स्मृताः ॥ 
(ह्याण्ड० १।२।३६।६५) 
सावणंमनवस्तात पंव ताश्च निबोध मे।! 
दक्षस्यैते सुतास्तात मेरुसावर्ण॑तां गताः + 
दक्षस्य॑ते दौहित्राः प्रियायास्तनया नृप ॥ (ब्रह्माण्ड०) 
"स्वारोचिष, उत्तम, तामस ओर रंवत- ये चार मनु (स्वायम्भुव मनुके 
पूत) प्रियन्रत के वशज थे ।! 
पांच सावणं मनु परमेष्टी (कश्यप) के पुत्र ओर दक्ष के दौहित्र तथा उसकी 
पत्री प्रिया के पुत्र ये जो मेरुसावर्ण॑ता को प्राप्त हये । 
प्रथम सावणि को वायुपुराण (४।१००।५८,३०) मे दक्षपुत्र रोहित कहा 
गया दै-- 
प्रथमं मेर्साव्णेदेक्पुत्रस्य वै मनोः । 
दक्षपुत्रस्य पुत्राम्ते रोहितस्य प्रजापतेः ॥ 
अष्टम मनु रोहित या मेरुसावणि का समय निम्न पुराणवचनों से ज्ञात 
होता है- 
वैवस्वते ह्य पस्पृष्ठे किंचिच्छिष्टे च चाक्षुषे । 
जश्िरे मनवस्ते हि भविष्यानागतान्तरे ॥। (वायु° १००।२९)} 
वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते समूत्पत्तिस्तयोः शुभा (३२) रौच्यमनु का समय पुराणः 
मे निर्िष्टहै-- । 
चाक्षुषस्य न्तरेऽतीते प्रप्ते वेवस्वतस्य च । 
रुचेः प्रजापतेः पुत्रो रौच्यो नामाभवत्सुतः । (वायु १००।५४} 
भौत्यो नामाभवत्सुतः । 
वैवस्वतेऽन्तरे राजन्‌ द्रौ मनू तु विवस्वतः ॥ । 
चाक्षुष मन्वन्तर के व्यतीत होने पर ओौर वैवस्वतमन्व्तर के प्राप्त होने 
(आरम्भ से पूरवे) रुचिभ्रजापत्ति का पत्र रौच्यमनु हुआ ।' (भौत्यमनु भौर 
वैवस्वत मनु भी (लगभग) उसौ समय हुये 1' उपर्युक्त सभी ममु, भविष्य के 
नही, भूतकाल के प्राणी ये, कृ मतु, वयस्वत मनु के समकालिकं ओर कुठ 


१. ब्रह्माण्ड० {३।४।१।५०)} 


[॥ 


भादतौय एतिहासिक कालमान तथा परिषतंयुग ११७ 


खनते वोचारशती दूर्ववर्ती । मेरुसाबणि (रोहित) मनु का इन्द्र, स्कन्द (काति- 
केय पावक) को बताया मया है-- 


स्कन्दोऽसौ पार्वतीयो बै कापिकेयस्तु पावकिः । (ब्रह्माण्ड ० ३।४।१।६१) 
उसका अन्य नाम अद्भुत भी था। 


ते षमिन्द्रस्तदा भाष्यो हदभूतो नाम नामतः {६१} पादं तीपृत्र स्कन्द काति- 
केय को कौन मूढ भविष्य का व्यक्ति मानमा । 


पांचसावणिमनु चाक्षुषमन्वन्तर (जाशषुषमनु) के कु काज पश्वात्‌ ही 
हये यह स्पष्ट ही प्रामाणिकं प्राचीन पुराणों मे उल्लिखित है-- 
दस्तस्य ते हि दौहित्राः प्रियाया दुहितुः सुताः । 
महानुभावास्ते पूवं जश्ञिरे चासुषेऽन्तरे ।॥ {३।४११।२४,२६) 


चार मनु, कणयपप्रजापति बरह्मा == परमेष्ठी) के पुत्र तथा एक सार्वभि 
मनु, विवस्वान्‌ के पृत्र ये । चार सावेणं मनु कश्यप के पुत्र जौर दक्ष के दौहित्र 
होने से देवो (इादणआदित्य-वरुणादि) एव दैत्य हिरण्यकशिपु के समका- 
लिक एव उनके भ्राता ही ये, अतः जो समय आदित्यो गौर दस्यो काथा, वही 
पाच मावणिमनुभओ का था। इन पाच सावणंमनुओो का सम्बन्ध दक्ष, धमं 
(प्रजापति) ब्रह्म (कण्यप -- परमेष्टी) से वताया गया है, इससे भी यही तथ्य 
पुष्ट होता है कि उपर्युक्त साबणं (पाच) मनु रुद्रादि के समकालिक थे । घमं 
ओर रचि प्रजापति दोनो आता थे, जो ब्रह्मा के मानसपुत्र त्था स्वायम्भुव मनु 
के समकालिके हीये) 
ततोऽसृजस्पुनंब्रह्मा घमं भूतसुखावहम्‌ । 
प्रजापति रुधि चैव पूर्वेषामपि पूर्वजौ ।। (ब्रह्माण्ड° १।२।६।२०) 
मूल मे (वास्तव मे) रुचि या कदंम प्रजापति पुलह ऋषि के पुत्र थे । भौत्थ मनु 
भूति के पृत्रये, जो भार्गव वक्षीय ये- 
रौच्यो भौत्यौ यौ तौ तु मतौ पौलहभागंबौ" ।* गतः रौच्य 
मनु ओौर भौत्य मनु, कश्यप से पूवं भौर संभवतः चाक्षुष मनु से भी पूर्ववर्ती या 
न्यूनतम उनके समकालिक ये । उपर्युक्त पौलह ओर भागव ऋषि बैवस्वत 
मन्वन्तर या द्वितीय जन्म के भृगु (वारुणि) भादि के पृत्र नही, बल्कि स्वायम्भुव 
मन्वन्तर मे ब्रह्मा के मानसपृल्र भृग्‌ आदि प्रथम के वंशज थे, वैषस्वत मन्बन्तर 
भे तो पुलह या पौलह का नाम सुनाई ही नही पञ्ता । वे वैवस्वतमनु मथवा 


२. ब्रह्माण्ड (३।४।१।११६) 


१९८ धुष्लणो मे इतिहास 


पृषुमन्य से पूवं हो चुके थे । भौस्य मन्वन्तर मे चक्षु के पुञ्ज चालुष देवता बे१, 
अतः भौत्यमनु चाक्षुष के कु पूर्ववर्तीही ये । भौत्य मन्वन्तर मे वाचावृद्ध 
सज्ञक देवषियो का सम्बन्ध स्वायम्भुव मनु से बताया गया है ।२ इसमे भी भौत्य 
मनु की प्राचीनता ओौर समकालिकता सिद्ध है । वैवस्वतं मन्वन्तर को छोडकर 
अन्य तेरह मन्वन्तर के सप्ति ब्रह्मा के मानसपुत्रों पुलहादि के वशज ये, 
उदाहरणं तथाकथित अन्तिम भौत्य के समकालिक स्तणि थ- 

भार्गवो हातिबाहुश्च शुचि रांगिरसस्तथा । 

अुक्तश्वैव तथाऽन यः शुक्रो वासिष्ठ एव च । 

अजित पौलहश्वैव अन्स्थाः सप्तषं यश्च ॒ते 11 (हरिवश १।७।६३-५७) 
“भागव अतिबाहु, युक्त आत्रेय, शुचि आभिरस, शुक्र वासिष्ठ अजित पौलह्‌ । 


उपर्युक्त रौच्य मनु आदि के पूर्ववर्ती स्वारोचिष मनु आदि चार मनु भी 
परस्पर सम्बन्धी ओर एक ही वंश प्रियव्रत के वशज थे. यह्‌ पूराणमे स्पष्टही 
लिखा है । अत. तथाकथित भावी सप्त मनुभो सहित १३ मनु वैवस्वत मनू से 
पर्बदो चुके थे, यह पुराणप्रामाण्यसे ही सिद्ध है । इनमे से अनेक मनु परस्पर 
भ्राता या पितापुत्र ही थे यथा तृतीय मनु उत्तम का पृत्र तामस चतुथं मनुथा1 
चार मनुसाव्णं परस्पर भ्राता (सहोदर-एक माता के पुत्र) भ । सावर्णमनु 
ओर वैवस्वत मनु-- विवस्वान्‌ के पुत्र, अतः घ्राताही ग्र । 


अत प्रट्येक विचारशील मनुष्य मान जायेमा करि १४ मनु भूतकालिक प्राणी 
ये ओर इनका क्रम इस प्रकार धा-- 


(१) स्वायम्भूवमनु (२) स्वारोचिष मनु 

(३) उत्तम मनु (४) तामस सनु 

(५) रवत मनु (६) रौच्य मनु 

(७) भौत्य मनु (८) चाक्षुष मनु 

(९) मेरुसावणि मनु (१०) दक्षसावणि ~ प्राचैतस 
(११) ब्रह्मसावणि - (कश्यप) (१२) धर्ममावणि -- प्रजापति 
(१३) वैवस्वत मनु (१४) वैवस्वतमनु सावणि 


अतः कौन विज्ञ पुरुष पितापुत्र या परस्पर भ्राताओ मे ३० करोड ६७ 
लाख 20 सहस्र वर्षो का अन्तर मानेगा, जसा कि वर्तमानपुराणपाठो मे मन्व 
न्तर का "वषंमान है । अनेकं मनु समकालिकं बे--पथा पाच सावणि मनु ओर 

१. ब्रह्मण्ड० (३।४।१।१०६) 
२. वःचागृद्धानृषौन्‌किद्धि मनोः स्वाथम्भूवस्य वे (वही ३1४1१) १०६) 


श्वरतीय ठेतिहासिक कालमाम तथा परिवतंयुय ११९ 


श्रं भनुनो से एक यादो पीड्ठी का मन्तर था ओर एक पीठी में अन्तर एक शती 
से अधिक नही हो सकता । कु मनुमो मे कु रताब्दीमात्र का अन्तर था, कुठ 
मनुजो मे कुछ पीडियो का अन्तर था !* अतः मनु या भन्वन्तर मे करौडोवर्षं 
का अन्तर मानना महती भ्रान्ति है, जिसके कारणो का विष्लेषण या विवेन 
आगे किया जयिमा। 


अव यह्‌ द्रष्टव्य एवं अन्वेष्टवब्य है कि चौदह मनुओं की पूणं कालावधि का 
रहस्य "मनु" शब्द णवं वुराण के निम्ने श्लोक मे है-- 


तच्चंकसप्ततिगुणं परिव॒तं तु साधकम्‌ । 
मनोरेतमधिकार प्रोवाच भगवान्‌ प्रभूः ।२ 


“म्नु" शब्द का मूलार्थं था (मनुष्य“ यां पुरुषपीदी । मनु या पुरूषपीढठी को 
शुग" या 'पुरुषायु" या "आयु" मे भी व्यक्न क्रिया जाता धा--शतायुर्वपूरषः” 
(श० ञ्जा० १६।४।१। १५) 


“तम्माच्छरत वर्षाणि पृरुषायुषोभवन्ति । (एे० आ०) 
"दीर्घतमा मामतेयो जुजर्वान्‌ दशमे युगे" । (ऋण्वेद १।१५०८।६) 
नत उ ह दीर्धंतमा दशपृरुषायुषाणि जिजीव" (शा० आ० २।१६)} 


वेद मे पुरूपपीढी को मानुषयुग (१०० वर्ष) कहा गया है- 


लदूचिषे मानुषेमा युगानि । (ऋ० १।१०६।४) 
वरिभ्वे ये मानुषयुगा पान्ति मर्त्यं रिष" । {ऋ ५।५२।४) 


एक मन्वन्तर मे ३० कशेड ६५ लाल २० सहस्र मान जाये तो चार सीदयं 
श्राताओो सावर्ण मनुभो भथा उतम मनु के पुत्र तामम (चतुर्थमनु) मे इतना दीषं 
काल्वान्तर कम डो सकता है, यह सोचने की वान है । वेद म सामान्य मनुष्यायु 
१०० व्षंकाही माना जाता था अत. पुराणों के वतमानपाठो मे स्वायम्दृवमनू 
(आदिम मनुष्य) से वैवस्वत मनु (अन्तिम मनु) पथेन ५० पीढियाँ वणित है,* 


१. यवा-- तृतीय मनु उनम का प्र तामम मनुमे एकही पीढी का अन्तर 

हा (२) उत्तम मनु की लगभग धन्वी पीठीमे चक्षुष मनु हये भौर 

चक्षुष मनु से वैवस्वत भनु मे केवल १२ पीदियो का अन्तर था। 

ब्रह्माण्ड ° ( १।२।३५।१७३) 

8 दिव्ययुगे देवयुम -देववषं आदि को आगे स्पष्ट करेगे । 

४ बाष्टबिल (जीनियस) मे आदर \आत्मभू स्वायम्भुव मनु) से वेवस्वत भनु 
(न्‌) तक केवल दश पीडयां ्वाणत है) 


~) 


१२० ` पुराणो मे.ईतिहीस 


अदुमालतः पुराणो मे २२ नामं छोड़ दिये गये, क्योकि केवल प्रघानपुरषों की 
णनां करना पुराणकैली बी- 

पुनङक्तात्वहूस्दासु न वध्ये तेषु विस्तरम्‌ । (वायु° १००।७०) बति- 
भाजीन नामो मे विस्मृति भी स्वाभाविक थी, पुराणो मे जब अनेक श्रम जुज्ते 
गये तो एक यह चरम भी जुड़ गया कि ७१ युगो (परिवर्तयुग) का एक मन्न 
न्तर होता है अतः स्वायम्भुवमनु से वैवस्वतमनुपर्यन्त ४३ परिवतंया 
१६००० वषं व्यतीत हये । प्रत्येक मन्वन्तरं अथवा १४ मनुभो या मन्वन्तरों का 
कालान्तर कोहं निर्चित नही था क्योकि कुछ मनु पितापृत्र य, कु सहोदर 
भ्राता, कुमे १२ पीढी का, कु मे ४० पीढी का अन्तर था । प्रजापतिगरूग 
मौर देवयुग मे मनुष्य (देव, ऋषि आदि) कौ मायु दीर्घं होनी थी इसका 
-चिवे्न पृथक्‌ प्रकरण मे करगे । अतः वैवस्वतमनु से १६००० (न्यूनतम) 
वषं पूर्व स्वायम्भुव मनु हुये । यह कालान्तर अधिकं हो सकत, है न्यून नहीं, 
क्योकि उस समय मनुष्य दीर्घजीवी होते ये । 

परिवतंयुगाख्या ओर युगमानविवेक 


बेद मे मानुषयुग के साथ 'दैव्ययग, देवयुग या दिव्ययुग का उल्लेख है, 
जिसको पुराणो के प्रान्तपाठो म प्रायः "देववर्षं" कहा गया टै । 
युराणो, विक्षेषत वायुपुराण ओर ब्रह्माण्डपुराण के अनेक प्रकरणो मे 
स्यासपरस्परा का व्णंन +, असुर साभ्नाज्यकालर तथा अनेकप्रकरणो मे यत्र तत्र 
शुमाख्या" का उल्लेखं है । प्रत्येकयुग या परिवर्तं मे एक व्यास हुमा, परम्यरा- 
क्रम से प्रत्येक व्यास, पूरवब्यास का भिष्य था, यया जातृकण्यं व्यास के अन्तिम- 
व्याक कृष्णरद्र पायन व्यास शिष्य ये, इसी प्रकार चतुर्थं व्यास बृहस्पति के गुर 
तृतीय व्यास शुक्र यथे, बृहस्पति के शिष्य पंचम व्यास विवस्वान्‌ (सविना = सूर्यं} 
हये, अतः व्यासगण परस्पर गुरुशिष्यगण थे, एेसे तीस व्यास, परमेष्ठी 
प्रजापतिकश्यप से कृष्णद्वैपायनपयंन्त हये । अतः युगाख्या युग या परिबतं 
का वर्धमान लाखो करोषों वषं नहीं हौ सकता । यह युग या परिबतं ३९० 
बर्षंकाथा, जिसे भ्रान्ति से कहीं बरेता, कही द्वापर, कहीं कलि भौर कही चतु- 


१, (क) दभ्यं मानुषा युगाः (शु° यजु° १२।१११) 
(ख) या जौषघीः पूर्वाजाता देवेभ्यस्नियुगं पुरा (ऋ० १०।६७।१) 
(भ) “तदधं व विद्धान्‌ ज्ाह्मणः सहल्नं देवयुगानि उपजीवति," 
(जं० ब्रा २५७५) 
(ध) वायुपुराण, चरयोदश अध्याय 
२. ब्रह्माण्ड ° (२।३।७२ अध्याय) 


ऋरतीय हेतिहासिक कालमाने तथा परिबतंयुग १२९ 


यम बना दिया, पुनः ७१ अतुयुगं का एक मन्न्नर माना खया, जिसका स्पष्टी- 
करण पूवपृष्ठ पर क्रिया जा चुका है + युगाड्या को'हौ भराणकारो ने उत्तर- 
कालीन पाटो मे "बलु त' बना दिया-- 


युगाख्या या समदिष्टा प्रागेतम्मिन्मयाऽ्नधाः । 
कृतवरेतासंयुक्तं चलुयुर्गमितिस्मृतम्‌ । (ब्र० १।२।३।५) 
जपुरराज्यकाल == बशयुगाश्थाप्यन्त-- पुराणों मे उल्लि्ित हैः कि वेनो से 
यूं असुरो का पृथ्वी पर अखण्ड सान्नाज्य दशयुग पर्यन्त रहा - 
३६० >८ १०== ३६०० वषं । 
हिरण्यकशिपु त्यस्तैलोक्यं प्राकप्रशासति । 
बलिनभ्धिष्ठितं राष्ट एनर्लेकिक्चय कमात्‌ । 
संख्यमासीत्पर तेषां देवानामसुरैः सह । 
युगाख्या देश सम्पूर्णा ह्यासीदग्याहत जगत्‌ ) ° 
दैत्यसंस्थमिदं सवंमासीदणशयुगं . किल । 
अशपत्तु ततः शुक्रो राष्ट दशयुगं पुनः 1“ 
युगाख्या दशं सम्पूर्णा देवानाक्रम्य मृधंनि । 
"हिरण्यकशिपु दैत्यराज तलोक्य का अधिपति था, पन (प्रह्लाद ओौर 
विरोचन के पश्चात्‌) त्रैलोक्य पर बलि का शासन हुभा । दशयुग पर्यन्त दैत्यों 
का अनुल्लधित शासन रहा है ओर उनकी (प्रायः) देवो के साथ मंत्री रही। 
दभयुगपर्यन्त असुरो का विश्व पर अधिकार रहा । तदनन्तर शृक्राचार्यने शाप 
दिया कि तुम्हारा (असुरो का) राष्ट दशयुगपर्यन्त ही रहेगा । दशयुगपर्यन्त 
दैत्यगणदेवो के सिर पर शासन करते रहे!” हिरण्यकशिपु, ब्रह्लाद भौर 
बलि-ये तीनो ही दत्यो के तीन इन्द्रथे 13 


का राभ्यकाल--(अयधि)-- पुराणो मे आदि्दत्यरा् 

हिरष्यकणिपु के तपःकाल, राज्यकाल ओर अन्तकाल कां उल्लेख मिलता है । 

यह वर्षसख्या अत्यन्त दीं ओर ध्रामक ण्व परस्परविरोधीभी है। उसका 
राज्यकाल पुराणो मे इस प्रकार है-- 


१. ब्रह्माण्ड० (२।३१७१६८-६९) 
२. बही (२।३।७२।६२) तथा (३।२।३।७२- ५१) 


३. इन्द्रास्त्रयस्ते विख्याता असुराणां महौजसः । (गायु० ९७।६१)} 
सावभौम सज्नाट = इन्दर 


११२ पुराणो मे इतिह 


हिरण्यर्किप्‌ राजा वर्षाणामर्बंदं बभौ । 
तथा लतसंहस्राणि ह्यधिकानि द्विसप्ततिः । 
अशीतिश्च सहसखाणि वैलोच्येश्वरोऽभवत्‌ ॥1 
(ब्रह्माण्ड २।३।७२।८६)} 
एक अरब, बहत्तर लाश ओर अस्सो हजारवर्षयर्यन्त हिरण्यकशिपु वंलो- 
क्येश्वर रहा ।'* इतनी दीर्घं सख्या का रहम्य अज्ञात है, यद्यपि इससे प्रकट होता 
है कि उसका राज्यकाल दीर्घं था,'जो आगे स्पष्ट किया जयिगा। 
एक स्थान पर हिरण्यकाशिपु का तप-काल ही एक लाख वषं बताया गया 
है--णत वषंसहल्नाणा निराहारो हधशिराः । 
वरयामास ब्रह्माण तुष्ट ॒द॑त्यो वरेण ह्‌ ॥ {ब्र ° २।३।३।१४) 
'हिरप्यकणिपु दत्य ने निराहारभीर अधरिराः होकर तप किया ओौर 
ब्रहया (कश्यप पिता) को तुष्ट करके वरदान मांगा 1" 
परन्तु हरिवशपुराण (१।४१।४०-४१) का पाठ प्राश्चीनतर ओर शुद्ध (सही) 
प्रतीत होता है- 
पुरा कृतयुगे राजन्‌ सुरारिर्बलदपितः । 
दैत्यानामादिपुरुषश्चचार तप उत्तमम्‌ । 
दशवर्षसहस्रणि शतानि दश पचच॥। 


“कृतयुग मे दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने म्यारहसहस्र पाँचसौवषं तप 
(ब्रह्मचर्य) किया । 

आगे पुराणो एव अन्य वेदिकम्रन्थो के प्रनाणसे (सि करेन कि उपर्युक्त 
११५०० कष नही दिन ये, जिनके कुन मानुषवषं केवल ३२ होते है (+>६६- 
== ३२ वर्ष), अतः हरिवशुराण का अंक सत्य ह कि हिरप्यकशिपु ने ३२ 
तप या ब्रह्मचयं किया ।५ 

पुराणो मे युगाख्या के उल्लेच्र से र्हिरण्यकाशियु का राज्यकाल अनुमानित 
करिया जा सकला है। 


हमने अन्यत्र सिद्ध कियाहै किं कश्यप मौर दक्षप्रजापति से युगाष्या 


१. देवासुरयुग मे ३२ वेर्ष- ब्रहमचर्य-तप की प्रया थी, जपा कि ईन्द्र ओर 
विरेचन हारा एेसा ही किया गया-- 
“इन्द्रो वं देवानाम्‌ अ्भिवत्राज । विरोचनोऽसुराणां... । 
तौ ह दातरिशतं वर्षाणि ब्रह्मायं मूषतुः, । (छान्दोग्य ० ८।७} 


भारतीय, देति्िसिक कालमान तथा परिवर्तयूम १२३ 


रम्भ हुई, जिसको भान्तिबल पं० भमव ब्रह्मा से मानते ये, परन्तु उन्होनि 
शी माना महाभाज लिथाहै कि यवाति प्रजापतिसते दत्वं था । यह 
खल्या तभी पूर्णे होती है, जब मणना प्रचेता से जारम्भ की जाए } जरजेता, दक्ष, 
जदिति( +- कश्यप), विनस्वान्‌, यनु, इला, पुरूरवा, आयु, नहुष, भौर ययाति । 
इससे प्रतीत होता है किं महाभारत का युगारम्भ प्रचेता से होता ,है* अतः 
पुराणोल्लिचित युमा रम्भ प्रचेता या दक्ष प्राचेतस से हमा भौर परमेष्ठी प्रजा- 
पति कश्यप दक्ष प्राचेतस के समकानिक यथे ही । कश्यप के ज्येष्ठ पूत. हिरणा- , 
कशिपु का जन्म प्रथम युगके अन्तमेहो मया था भौर वहू प्रथम युगके मन्त 
जा द्वितीय युग के प्रारम्भ मे राज्याभिषिक्त हुमा होमा भौर चतुर्थी युभाख्या 
(चतुथं परिवतं) मे नुसिह द्वारा उसका वध्र हृजा-- 
चतुर्थां तु युगाख्यायाम॑ीपन्नेदु सुरेष्वथ ¦ 
सभूतः स समुद्रान्ते हिरण्यकशिपो 13 
अत हिरण्यकश्यपु के समय तक संभवतः इन्दर का जन्म भी नही हया था, 
परन्तु द्र उस ममय विद्यमान थ, जो नुनिह्‌के पुरोषितय।* सद्र ओर दक्ष 
का सघष भी द्वितीय युग मे हृभा था-- 
द्वितीये हि युगे शवंमकोधव्रतमास्थिम्‌ 1 
पश्यन्‌ समर्थेश्चोपेक्षा चक्रे दक्षः प्रजापतिः ॥* 
अत हिरण्यकशिपु का राज्यकालदुतीन युग--(३६० >८ ३ == १०८०) 
संगभग एक सहुखवषं पर्यन्त रहा । आधुनिक मापदण्ड से इतना दीधंराज्यकाल 
असंभव भ्रतीत होता है, परन्तु प्राचीनकाल मे दिग्यपुरुषो की आयु सहलवषं 
कै अधिकं होती थी, यह 'दीर्धायुपुरुष' प्रकरण मे सिद्ध करेगे । 


यहां यह सब अनुशीलने एव पुराणप्रामाण्य ब्रदशित करने का हमारा 
उदेश्य है युगाख्या का सत्य वषंमान निश्चित करना ओौर चतुर्युगादि का वषं 
मान लाखो वेषं नही था, वह केबल १२००० मानुष वर्षं था । 


सप्तमयुग चे अलिबन्धन 


प्रहु लाद दैत्येन्द्र ओर बलि का सम्मिलित राज्यकाल पुनः हिरण्यकशिपु के 
समान अविश्वसनीय एवं च्रान्तिमय कथित है-- 


१. ययातिः पूरवंजोऽस्माकं दशमो यः प्रजापतेः । (आदिपवं १।१७) 
२. भा० ब०्हु० भा १, १० ६५ 

३. व (५ 

४ द्वितीयो न रसिहोऽषूदरद्रपुरस्सरः । (वायुपुराण) 

४५. जरकहिता, चिकित्सास्थान (२।१५,१६) 


नैर पुराणं मे इरित 
पारण्यर्येण राजाबलिवेर्वा्बुदं युनः। 
अष्टिल्वैव सहसाणि लिशच्व नियुतानि च । 
बले राज्यधिकारस्तु यावत्कालं वभूव ह । 
श्रज्ञादो निभितोऽभूच्व तावत्कालं सहासुरैः 
(ब्रह्माग्ड० २।३।९०-९१)} 
परम्परा से बलि का राज्यकाल एक अरव तीस लाल साट हजार बर्षं 
` रहा, सी मध्य मे देवों ने प्रह्लाद को विजित कर लिया था' । 
परभ्तु, अन्यत्र, प्रामाणिक पुराणपाठ से ज्ञात होता है कि ्रहलाद, बिरो- 
-बन ओर अलि का राज्यकाल सप्तमयुग तक रहा- 
बलिसंस्थेषु लोकेषु वरे्ायां सप्तमे युगे । 
दैत्वैस्तैलोक्याक्रान्ते तृतीयो वामनोऽभवत्‌ । (वायू ०) 
"सप्तमय॒ग मे संसार के बलि के अधीनहो जने पर ओौर त्रैलोक्य के 
दैत्यों से आक्रान्त होने पर तृतीय (वैष्णव अवतार) वामन हमा ।' 
प्रह्वाद, विरोचन भौर बलि का शासन पचमयुण स सप्तम युगपरयंन्त, 
लगभग १००० वषं रहा । जब अक्रेले हिरण्यकशिपु का राज्यकाल इतना ही 
थातो त्तीन दँस्थपीढियो का इतना राज्यकाल असभव नही कहा जा सकता । 
प्रथम युग का आरम्भ दक्ष, कश्यपादि से, आज मे १४००० विशपु° हुमा 
अतः उपर्युक्त युगगणना मे हिरण्यकशिपुवध १३००० वि०पू० के आसपास 
-ओर बलिबन्धन १२००० वि०्पु० के निकट हभ । 
उपर्युक्त यृगपद्धति (युगाख्या) कौ गणना अनुसार अन्य कुछ महापुरुषो का 
समय पुराणो मे इस प्रकार निदिष्ट है-- 
खेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूव ह। 
"दशम त्रं तायुग (परिवतं) मे दलताब्रेय हये ।' 
पञ्चदश्यां तु चेताया संभवे हे। 
मान्धाता चक्रवतित्वे तस्थौ उतथ्यपुरस्सरः । 
“पन्द्रह त्रे तायुम (परितं) मे चक्रवर्ती मान्धाता हुमा ।' 
एकोनविशे व्रेनाया सर्वक्षत्रान्तकोऽभूत्‌ । 
जामदण्न्यस्तथा षष्ठो विक्वामित्रपुरस्सरः ।। 


“उन्नीस्े त्रं तायुग मे सर्वशक्रान्तक षष्ठ कष्णव अवतार हुगा--जामदग्व 
-गम, विश्वामित्र को आगे करके 1 


अतीय रेति्ाकिक कालमान तथा परिवतंयुम १९४. 


अतुभरिले युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा । 
सप्वमो राव्गवध्स्या्थे अञं दक्ष रथारमभजः ।। 


~ “जौजीसवे युग मे वसिष्ठ पुरोहित को आगे करके सप्तम वैष्णव अवतार 


राणण वध हेतु, दाशरथि राम का हा ॥ ॥ 


खपर्युक्त ायुपुराण पाठ मे युग या परिवतं को श्रोतायुग' कहा गया है, 
जिससे महती भान्ति होती है कि इन युगो के मध्य॒मे कृतयुग, हवापर नीर 
कलियुग भी हुए होगे । परन्तु यह भ्रान्ति है, जो सच्चा दइतिहासवे्ता समक्ष 
कता है कि मान्धाता भौर दशरयि राम या जामदग्न्य राम भौर दाशरथि राम 
भें कितने युग, पीढ़ियो या काल का अन्तर था । अन्यत्र पुराणपाठ मे उपर्युक्त 
युगाख्या को द्वापर या कलि भी कहा है, बह पूर्ेपष्ठ पर संकेत कर चुके ठै, 
अतः द्वापर गौर कलि सम्बन्धी भ्रान्तपाठों के साथ "तर तायुग" सम्बन्धी पाठ 
भी भ्रान्त है। हस भ्रान्तिके समूल नाश हेतु वक्ष्यमाण एं उधियमाण बेद- 
ब्यास परम्परा द्रष्टव्य है--ओ वायुपुराण २३ अध्याय, श्लोकं ११४-२२६ तक 
बणित है, उसका केवल आवल्यक अंश पूवं उद्धृत किया मया है। 


उपर्युक्त वेदव्यास परम्परा के प्रारम्भिक पांच व्यासो के लिए श्वाषर' संज्ञा 
का प्रयोग हुआ है, जबकि पूर्वोद्धृत वैष्णव भवतार संबंधी प्रकरण मे श्रो तायुग' 
का प्रयोग किया गया । 
प्रथमे द्वापरे ब्रह्मा म्यासो बभूव ह। 
पुनस्तु नभदेषेशो हितीये द्वापरे प्रभुः 
तृतीये द्वापरे चैव यदा व्यासस्तु भार्गवः । 
चतुर्थे द्वापरे चैव व्यासोऽद्धिगिरा स्मृतः । 
` पचम द्वापरे चैव व्यासस्तु सविता । 
इसके आगे परिबतसं्ञा का प्रयोग हमा है-- 
सप्तमे परिवतं तु यदा ब्यासः शतक्रतुः । 
परिवततेऽथ नवमे व्यासः सारस्वतो यदा ॥ 
मतः युगाख्या की कास्तविक संज्ञा परिवतं" या "पर्याय" थी, परन्तु भ्रान्ति 
से उसे शरिता" या द्वापर" कयं गया । 


~ उपर्युक्त पाठ (भयुयुरायण, अध्याय २६) मे केवल २८ भ्यासोंके नाम दहै, 
पर्शु दसी पुराभ के गन्त मे २९ व्यासो के नाम है 


२६ पुस्पं से इतिह 


१. ब्रह्मा ' ११. शरहत्‌ ` २१. निवन्तर 

२. वायु (मातरिश्वा) १२. चिविष्ट २२. वाङश्नवा (गौतम) 
३. उशना शुक्र १३. अन्तरिक्ष २३. मओोमदयुष्म 

४. बृहस्पति १४. वषि २४ तृणविन्दु 

५ विवस्वान्‌ सविषा १५ च्यारुण २५. ऋक्ष-वाल्मीकि 
-६. यम वैवस्वत १६. घनजय २६. भक्ति वासिष्ठ 
७. शक्र इन्द्र १७. कृतजय २७. पराशर 

८ वसिष्ठ १८. तुणजय २८. जआतूकणं 

६ सारस्वत-अपातरनमा १६. भरद्वाज (भारद्वाज) २६. द्वैपायन पाराशर्य 
१० त्रिधामा २०. गौतम 


पुराणो के अनेकश श्रष्टपाठो के कारण वेदव्यास नामोमे पर्याप्त विहृ 
तिया ह । इनमे क्रमध्यत्यास के साथ नाम पाठान्तरकी बुटिया भीरै, 
-विशेषत. दवादण व्याम से पन्वीसवें व्यास ऋक्ष वात्मीकि तकं देः नामभदया 
पाठान्तर द्रष्ट्व्यर्है-- 

१२ भरद्वाज = मनदराज = सुतेजा =-त्रिविष्ट 

१४ धर्म॒, सुचक्षु वर्णी नारायण 

१६ धनजय = खजय 

१८. कृतजय = ऋजीषी ~ जय - तृणजय 

२१. वाचस्पति -= निर्येन्तर == ह्यात्मा जत्तम 

२२ वाजश्रवा - शुक्लायन 

२३ सोमणुष्मायन = सोमणुष्म 

२४. ऋष --वाल्मीकि 

उपर्युक्त पाठान्तरो के कारण एक या-दो ब्यास के नाम लुप्त ह! गय, 
प्रत्येक व्यास एक युग या परिवर्तं = ३६० वषं के अन्तरया मध्य मे हुआ १ 
बर्तमानपाठो मे कुल व्यासो की स्या अट्टाईस बताई सई ठे 


अष्टा विशतिकृत्वो वं बेदा व्यस्ता महषिभिः + ब्रह्माण्ड ० १।२।३५, 
तथा वायु० अध्याय २३, विष्णुपुराण ३१३ द्रष्टव्य 1) 


उपर्युक्त पाठन्तरो मे एक-एक व्यास के चार-चार तक नाम मिलते है, 
अतः एक व्यास कानाम सुप्त होना कोई असभव नही है । यह संभवदटैकि 
ऋक्षं जीर वार्मीकि पृथक्‌ पथक्‌ हो, अथवा भरद्वाज, सनहाज, धनंजय, संजय 


॥ 


-आदि मे कौई प्क पथक्‌ हो, अत' व्यार्परभ्यरा मे न्धूर्न॑तम ३० वपाक, 


जहरतीय रेतिहापसिक 'काजमान तथा परिवलंगयुम १२७ 


युगमरिथतं का चतुर्ुम णना तभो सामंजस्थ बैठता दै 1 ऋ वास्कीकि जे 
याराशर्यं व्यास तक २४०० वषँ {हाप्ररं की अवधि) मे न्थूनतम छ; ग्थरस 
होते खाहिपे । 

बेदव्यासपरम्थरा का विस्तृत बर्णन, यपि चसु अध्यायमे होगा, वहां 
पर इसके संक्षिप्त सोदाहरण विवरण का उदेश्य यह्‌ प्रदतितै करनादहैकि 
खपरास-अबतरणकाल का तथाकथितयुग एक चतुर्युग-- १२००० मानुषवषं या 
४३२०००० ततालीस लाख बीस सहत मे नही हुमा । प्रव्येक व्थासमे 
१२००० वर्षो का अन्तर ही अत्यधिक है, तीस व्यास केव १०८०० वषं 
(३६० ३० १०८००) मे हुये, पुनः द्रादण सहस्र या तैतालीस लाख बीस 
सहस्रो वर्षो का अन्तर क्ििंतना बरुदविगम्य,या संभव है, यह सोचा जा सक्ताहै। 


युमसम्बन्धीभ्ान्त एव अनंतिहासिंगौ धारणा का कारण यही था कि ३० 
युगो मे प्रस्येक का वषंमान ३६० वर्ष था, जौर चतुरयुगषड़ति स चारो युगो 
का वमान १२००० मानुषवषं या । यही युगपदढति का एेतिहासिक श्प था, 
परन्तु वास्तविक युगगणना की विस्मृति के कारण यह माना जाने लगा कि 
्रत्येकव्यास एक चतुर्यग (४३ लाख २० हजार) वधं के अन्तर से हु । 
पुनः ्नान्तिवश मानुषवर्षो को या परिवर्ते को युग (३६० वषे का) न समक्ष 
कर एकं चतुर्युग समन्ना गया ओर तुर्या यह कि वह भी मानुष (१२००० वर्ष) 
नही, उसमे भी ३६० >८ (१२०००) गुणा करके ४३ लाञ्च २० हजार बना दिया 
गया । ३६० वषं ओौर ४२३ लाख २० हजार मे कितना बन्तर है, यहे पूवं 
संकेत कर चैके है । यह विचारणीय है किं प्रत्येकं व्यान, पूर्वव्यस का शिष्य 
था, यथः प्रथम व्याम बरहा कश्यप का शिष्य था वायु प्रध्वसन (प्रभंजन), मात 
रिश्वा, उक्तका शिष्य हुआ शुक्राचार्य, उसका शिष्य हुआ बृहस्पति, आर उसका 
शिष्य हुआ देवं विवस्वान्‌ । अन्तिम व्यास को देष ॒लोजिये--पाराशयं कृष्ण 
दवैपायन जातूक्णं का शिष्यथा । मुरुशिष्यमेन तो १२००० वप का अन्तर 
हो सकता है भौर न ४३ लाख २० हजार वषं का ३६० वषं का अन्तर 
ही कंठिनारई से बोष्गम्य है। एेसी स्थिति मे युश (परितं) का भान ३६० 
वषं ओौर चतुर्ग का मान १२००० मानष ववं हौ था, यही बुद्धिगमभ्य एष 


एतिहासिक तथ्य था ओौर पएेसा ही था, यौ आगे विविध प्रमाणोसे सिद्ध 
करेमे । 


पुराणपःछो वें एतद्विषयक ध्नान्ति के उदाहरण 


युगाख्या (३६० वषं) को किस प्रकार चतुर्युग (१२००० मानुषबषं को 
द्विम्ब समन्मकर ०४३२०००० वषं) बना दिया, निम्न ब्याद्येय एव वक्यमाण 


१२९ ए पुराणो ते इतिह 


उन्ाहरणों से जोर अधिक स्यष्ट करेगे । ब्रह्माण्डपुराण के निग्न उदाहरण बे 
किलि भकार चतुर्युग, एवपिर ओौर त्रेता को एकादश परिवर्तं (युम) से श्रान्त 
किया गया है, एतद तत्सम्बन्ध सम्पूर्णं श्लोक उद्धृत करते है- 
असुरथूगे त्वतिक्रान्ते मनो हय कादले प्रभो । 
अथावक्षिष्टे तस्मिंस्तु द्वापरे सप्रवतिते । 
मर्तस्य नरिष्यन्ततस्य पुत्रौ दमः किल । 
राज्यवद्धं नकस्तस्य सुृतिस्ततो नरः । 
केवलश्च ततस्तस्य बन्धुमान्‌ वेगवास्ततः । 
बुधस्तस्याभवद्यस्य तृणबिन्दुरमहीषतिः । 
बेतायुगेमुखे राजां तृतीये संबभूव ह ॥ 
ब्रह्माण्ड० २।३।८।३४-३६) 
पुराणलिपिकारने एक ही सास मे ११ पीढियो मे चतुर्युग (एकादश), 
द्वापर, गौर तृतीय--त्ेतायुग के वी्धंकाल को व्यतीत कर दिया ! ११ पीदां 
अशकं से अधिक एक सहस्र वर्धं मे हो सकती है, परन्तु पुराणप्रतिलिपिकर््ता 
ने इसके लिए चतुर्युग +-द्वापर + त्रेता (४३२०००० + १२६६००० 
८६४०० ० == ६४८०००० खौसठ लाख अस्सी हजार वषं) बताया । इसका 
अथं हुमा किं प्रत्येक राजा ने छः लाख वषं तकं राज्य किया । इस प्रकार की 
अविष्वसनीय बात म न कोई विवास कर सकता है, न करना चाहिए । 
ओर उपर्युक्त शलोक मे व्वेतायुगमुखे राजा तृतीये संबभूव ह" भी श्रष्ट 
है, क्योकि यही तूणविन्दु अन्यत्र त्रयोविश युग का व्यास बताया या दै-- 
“परिवतं च्रयोविशषे तृणजिन्दुयेदा मुनि." गतः तृणविन्दु का समय तेई्सवे युग मे 
था न कि तृतीय युम-यह तथ्य ब्यासपरम्परा के साथ राजवशपरम्परा से 
भी सिद्ध है। इस उदाहुरण से प्रकट होता है किं वतंमाने पुराणपाठो मे कितनी 
अशुद्धि एवं पाठ-ख्युति या पाठश्नष्टता है । 
संत्य है कि सन्नाट मर्ल म्यारहर्वे युग (३६० >८ {१ = ३६६० वर्षं = १४००० 
--३९६० == १००४० विश्पू०}या मान्धाता से लगभग डेढ मह्राब्डी( १५०० 
वर्ष) पूवं हृभा भौर सज्नाट तृणविन्दु ररव मा २४ युग मे ५७२०--५३६० 
विश्पु०, रामदाशरथि भौर रावण से एक युग (३६० वषं) पूवे हुये चे, क्योकि 
तणविन्दु, रावण के पितामह पलस्त्य ऋषि के ससुर थे, जिनकी कन्य इलविला 
का विवाह ऋषि के साथ हुआ था^ । 


१. तस्य चेलविला कन्यालम्बवषागभंसं भगा । (ब्रह्माण्ड ० २।३।८।३७)} 


भारतीम देतिदासिक्र. कालमान तथा परिवर्तयुग १२९. 


अतः उत्तरकाल मे पुराण मे ३६० वर्षं का शुग किसव्रकार चरन्तं क्रिया 
भवा, यह इसका ज्वलन्त उदाहरण है । ॥ | 
इसी श्रकार की ज्ान्ति का एक जीर उदाहरण पुराण मे द्रष्टब्ध ह । 


दवितीमे हापरे प्राप्ते शौनहोधः प्रकाशिराद्‌ } 
पु्रकामस्तपस्तेपे नृपो दीषंतपास्तथा !१ 
इस काशिराज दीष॑तपा सौनहोत्र के वंल मे करमशः घन्व, धन्वन्तरि, केतु- 

मान्‌, भीमरथ, दिवोदास शौर प्रतदंन हुये । यह हमने अन्यत्र प्रमाणित किया 
है किं वैश्वामित्र अष्टक, गौशीनरि शिवि भौर वसुमना देकष्वाक प्रतर्दन के समः 
कालिक राजा चे जौर सच्रहवे युग में हुए । अतः शौमहोत्र काशिराज वीर्णवप 
का समय द्वादशयुग ते पूवं नही हो सकंता,, भतः हदशः का द्वितीय" पाठ 
अत्यन्त भ्रष्ट है ओर परिषतं या युग के स्थान र वापरः पदकाप्रयोग भी 
अतिभ्नामक है । 
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अतः पुराणो के युगसम्बन्धीपाठ मे हन अनुसंधान की आवश्यकता है 
ओर इन पंक्तियो का लेखक साधनों के जभावं में अत्यन्त कष्टमय स्विति मे भी 
धोर प्रयत्न करके 'युगगणना' के एेतिदहातिकसू्प का पुनचख्छार कर रषा है ओर 
यहे पुस्तक इसी दिशा में एक लक्षित प्रयत्न है । युगपद्धति या युमगणना पर 
पर इतना तम. या धूल जम चुकी है कि इसको दूर करने के लिये सतत्‌ अहान्‌ 
यत्नं करना पडेगा । 

उपर्युक्त श्रान्तिमिय गणना के कारण ही - यथा वेदब्यासपरम्परा केजघार 
पर अस्युतरकालीन धाभिक जावायों ने, यथा हेमाद्विलकल्प मे यह संकल्प पड़ा 
जाता है - 'स्वायम्भुवादिचतु्देशमन्वन्त राणां मध्ये वैवस्वतमन्वन्तरे चतुणा 
युगानां मभ्ये अष्टाविश्तितमे कलियुगे तस्परथमच्रणे गतान्दे' इत्यादि । ओर 
यह मानकर वैवस्वतमनु का समय आज से बारहेकरोडवर्षपूवं निरि 
किया जाता दहै। 

वैवस्वतमनु का समय १२ करोड़ वषं पूं मानने की मान्यता अन्य कारणों 
(यथा वंशावली) के भतिरिक्त आधुनिक विक्लान की हसं खोज ते ही निरस्त 
या मलिद्ध हो भाती है कि बतं हजार ते भस्तो हणार जवं के सभ्य तं पृथ्वी 
कौ स्वायर खंगमे ( वनस्पति-जोष) सृष्टि सूयवाहे था 'हिमप्रलय भें गष्ड हो 
जतौ हैर । इतत लोख से वि्ासवाव का भो पूणं सण्डन होता है । वैवस्वत 


१. वायु ° (९२।१२) 
२ {61 भ 0वलाड, 9८ @ि४0णा४णिट अ०06 21009 कल्वाड 00 शष्ट 


१३० . । पुणो मे इतिहास, 


अनु से बहद्थल (महाभारतकाल) तक शंगभग १०० पीष्ठियां 
इ, जारहकरोश्वर्च म केवल १०० पीदियां ही 1 हौ, 1 
सर्वेषा अनुद्धिगभ्य है । इस अवधि मे तथाकथित ३३२ शतुर्यृय शोत जोर हनेभे 
बीदयां भी इतनी होती कि जिनकी गणना कोई पुराणकार स्यरण नहीं रख 
सकता ! अतेः प्रत्येक मन्वन्तर मे ७१ चतुरयुग, आदि की गणना इसी श्रान्तिकष 
ह किं बेदव्धासपरम्परा के ३० युगो को २० चतुरयुग समक्षा सया । बेदब्यास 
परसश्यर गुरेशिष्य थे, इनमे तीम या चार शती का अन्तर भी ब्राषुनिक मन- 
दण्ड से अधिक आर अचिश्वसनीय है, पुनः लाखो वषो का अन्तर (गुशु-भिध्य 
भे) कैसे संभव है ? 
-अुगगणना में सान्ति के मूल कारण 

अतः उलरकालीन था बतं मानकाल पुराणपाठो मे रेतिहासिक गणना मँ 
नान्तिके निम्नदोकारणयथे। 

अ्रथभ-- वैदिक 'दिष्य-मानुष' गष्द 

दवितीष-- पर्याय, परिवतं-युग को चतुर्ग समक्षना या उसको उततरकाल मे 

केत, द्वापर; या कलि सज्ञा प्रदान करना । 

वुतीय-- भ्रान्ति से उपर्युक्त दोनो गणना का मिश्रण करना । 

अर्थात्‌ एतिहासिक युग या परिवतं का वषमान ३६० वषं था, यही युग 
"दति प्राग्‌ महाभारतकाल में विशेषरूपं से प्रचलितं थी । आदिकाल (कश्यप- 
दश्षकाल) से महाभारतयुग तक एसे ३० युग व्यतीत हए ओर प्रत्येक युम मे एक 
ज्यास अवतीर्णं हा । महाभारतकाल के आसपास चतुर्युगपड़ति (कुल = वषं == 
४८००, तेता = ३६०० वषं, द्वापर == २४०० वषे) का प्राबल्य टो गया, तथापि 
व्यास ने पुराण मे दोनों का पा्थेक्य रखा भौर महाभारत मे -गणना प्रायः. 
बहुरयुसीनपडढ़ति से की । महाभारतयुग तक दोनो भणनाषिद्धातियो से ३० ०८ 
३६० १०८००} = कृततेतादवापर ~ १०८०० वषं भ्यतीत हुए ! परन्तु उस. 
कान्ीनपुराणग्रञेपकारों या श्रतिलिपिकारो को भ्राग्तियां होती शर, अतः 
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पराणो मे प्रजा के सूर्ंदाह से गष्ट होने का बारम्बार उससे ई-- .. 
युगान्ते सर्वभूतानि द्वन वसूरल्वणः । (महा० शा० १५७) ह 


भारतीय रेतिषासिकं कालमान तथा दरिवरतंवुम १३१. 


३६० वर्षं वालि ३० युगो को पृथक्‌ न समकर भतूर्यय ,,{ == १२००० मर्ष) 
से गुणा करके यह कल्पना की कि यड गणना दिष्यवषोंर्मे है, मूले भ ३६० 
वषं ठेतिहास्िक युग कामानदहीथा, उते गुणा कृरकफे १२००० > ३६० 
४१२०००० वषं बना दिया, जिसते चतुर्ुम इतिहास की वस्तु न बनकर कल्पना 
लोक की वस्तु बन गये । 

अथं का दिनपरक अर्व-वेदिक दिभ्यमानुष उभय संज्ञाने भी भ्रास्ति 

उस्पन्म करने मे सहायता की । पुराणो की व्ंयणनां में षम का मूलकारण 
तैसिरीय श्राहमण का यह वाभ्य था--अर्वं देवानां यदहः' यद्यपि इका एेति- 
हालिक गणना से कोई सम्बन्ध नहीं था, यह एक प्ररोचनावाक्य धा, परन्तु 
उत्तरकालीन ज्यीतिषरयो भादि ने जान्तिवे, ऋसका सम्बन्ध पुराणोस्लिखित 
युर्गो-- जतुर्यगों ओर परिवर्तो से ओढकर उन्हुं जमैतिहासिक किना काल्पनिक 
अना दिया । प्राचीन इतिहारू-पुरानपा्ठो मे मूल रेतिष्ासिकसभनी सामान्य 
मानुषव्षो मे ही धी, कृ वितिष्ट उाहरण व्रष्टम्य है-- 

(१) राभावणादिमे राम का वनवासकाल सभान्य १४ वर्षोका ही 
कथित है, यह तथ्य सुप्रसिद्ध है, परन्तु उलरकाण्ड मे एक बालक की 
आयु पांचसहसरवकवं कही गई है-- 

(क, अप्राप्नयौवनं बालं पंचवषंसहसलकम्‌ । 
अकलि कालमापन्नम्‌ {राम० ७।७३।४५)} 

(ख) दशरथ की आय्‌--षष्टिवषेसहृसाणि जातस्य ममकौशिक । 

{रामा० १।५१।१) 
इस पर टीकाक।र तिलकं ने कहा ईै-- 'वर्वकन्योऽज्रदिमपरः, "सउहशरसंबत्तर 
सत्रनुपासीत इतिवत्‌" तेन वोडशव्यवालकनित्येवायम्‌ । 

इस प्रकार राम का राज्यकालं ११००० दिन, जिसके लगभग २३१ वर्षं 

जनति है, परन्तु दिष्यबषं == १ विन के षटाटोपर्मे उसे ११००० वर्ष भना 


दियः- 
। दशवषंसहल्लाणि दशवर्वशतानि च । 
रामो राज्यमुषाच्ित्वा बह्यलोकं अयास्यति । (रामा १।१) 
पदन्बु पुणो मे सर्वत्र ही पेखा नटीं किण गया, यथा युक्राचायं ने जमन्ती 
के सभि दश मानुषवषं वाङ किथा--. 
ततः स्वमुहमपवस्य अयन्त सद्ितः भरथः 


श त्मा वावसेन्यः दश्चने््रानि- अर्यकः ४ ~ '. 
(बरह्याण्ड० २।३।७३।१२) 


१३३ क. पुणो मे इति 


यहां तक कि अष्ववोव (३५० तरि १०) के समय तक--(कनिष्कसम- 

काल) तक यह्‌ तथाकथित शदिन्यवर्षगणना' प्रचलित नही हुई थी- 
विश्वामित्रो महदिस्व विगाढोऽपि महत्तपः । 
दशवर्षाष्यहमेने घुताच्याष्सरसा हृतः ॥ (बुदधिषरित ४।२०) 

परन्तु बनेकं बौद, जैन भौर सूरयमिद्धान्तादिष्रन्थो मे तथाकथित दिष्य 
बधंगणना परिपाटी प्रविष्ट हो गई । यथा निदार्सश्क बौदब्न्थ मे २४ बुधो 
भे कुछ की भायु, बुद्धघोष ने इस प्रकार बताई है-- 

प्रथम बुदखध--दीपंकर = आयु - एकं लार्खबषं = दिन == २७७ वषं 

दवितीय बुद्ध-- कौण्डिम्य = भयु एक लाख वषं = दिन == २७५७ बं 

उस समय यह दिग्यमणनासम्बन्धीरोग केवल भारतव्वं मे ही नहीं 
बैबीलन (हंराक) सदुश असुरदेशो मे भी फल गया था तभी तो वहां के प्रसिद 
इतिषहासकार बैरोसस ने राजाभो के राज्यकाल कौ भारतीयपुराणो के सदृक्ष 
सामान्यवषो को दिव्यवेषं मानकर मणनाकी है) 
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बैरोसतसत के अनुसार ही जलप्रलय ते पूवं ८६ राजानो ने ३४०९० वर्षं 
राज्य किया ओर १० राजाथ था १० राजवंशोने ४ लाख २ हजार वषं 
राज्य किया) 

दश राजाभो का राज्य काल ४८०३००० वर्षं = दिन == १११० वषं 

राजा एललम इलिल( ==भरतपूरवंज) या पुरूरवा ठेल = 

राज्यकाल २८८०० बं "= दिन =- ८० वषं राज्यकाल 

राजा अलालगर = ३६००० दिन == १० ०वत्रं राज्यकाल 

आठ राजाओ का ज्यका २४१२०० दिन = ६७० वषं 


पुराणो के सदृश बैरोसस भौ दशी शान्त "दिव्यगणना "पद्धति के चक्कर 
भे कंस गया । तृतीयश्षतीपूरबं के इतिहसकार ङरोसस ने दैत्येन्द्र असुर बलि 


१. सूयंसिद्धान्त का सम्बन्ध असुर मय से था, उसमें लिखा रै कि भानुषवथं 
को दिव्यवर्व बनाने कौ प्रथा आसुरदेलो मे भ। थी- 
सु रासुराण।मन्योऽ्यम्ोरतरं विपयंयात्‌ 1 
तत्ष्टिषद्गुणदिश्यं बषेमाकुरमेव च । (ू्यनिान्त १।१४) 


भारतीय तिहि कालमान तेवा परिवतंबुन १३३ 


के मल्दिर म जशप्रलयपूर्वं ौर वश्वत्‌ के राजाजो का निबरण सुरक्षित 
मिना था, जां से नकल करके उसने अपना इतिहासन्रन्थय लिखा वा (उ्ष्टन्पः 
हिस्टरी आफ हिन्दुस्तान, टी ° मौदिस, १० ३६९) । 
मूल भरँ उपर्युक्त वृतान्त दिनों मे ही लिखा हया चा, इतने पुरातन 
अतान्तल को यदुने या समक्षे मे बैरोसस को जन्ति या चुटि होना असंभव नही, 
इसी भ्रान्ति के कारण बंरोसस ने दिनों को वषं समक्नकर राजामो शा राज्य 
, काल हजारों लाखो वथो मे लिखा, जिस प्रकार पुराणग्रकषोपकारो ने सामान्य 
मातुषव्षौँ को दिष्यववं समक्षकृर उसी प्रकार गणना की । हमने अपने अनु- 
संधान से संशोधन (शुद्ध) कर दिया है। 
क्ौ-कहीं पुराणो एषं वेदो मे "दिव्यः शब्द निरर्थक भी है--(१) सः 
(प्रजापतिः) ऊरध्वंबाहुरधस्तात्‌ भूम्यां शिरः कृत्वा दिष्यं वर्षं हसं तपोऽतप्यत 
(काठकसंहिता) । पुराणो मेँ सप्तधियुम के २७०० वर्षों भें ग्दिष्यः शब्द 
निरथेक ही टहै--सप्तर्वीणां युगं ह्यं तदिष्यया मंख्यया स्मृतम्‌ (बायु° ६९। 
४१६) यथा हरिवंश (१।२६।१८) तथा वायुपुराण (६१।५) में पुरूरवा ने 
उर्वशी के साथ लसभग ६० वषं रमण किया-- 
तया सहावसद्राजा दक्ष वर्षाणि चाऽष्ट च । 
मप्त षट्‌ सप्त बाष्टौ च दश चाष्टौ च वीर्यवान्‌ ।॥ (वायुर) 
वर्षष्यिकोनषष्टस्तु तत्सक्ता शापमोहिता ए (हरिवंश०) 
विष्णुपुराण इसी ६० वषं को ६० सहलवर्षं कहता है- 
"तया सह रममाणः षष्टिवषसहलाष्यनुदिनप्रवद मानप्रमोदोऽवसत्‌ 1" (४।६) 
मतः पसे स्थानो पर सहुस्रपद निरर्थक या पूण्थिंक दै 1५ 
परन्तु राणामों के राज्यकालसम्बन्धी विवरणों से प्रायः वषं या सामान्य 
आनुषव्धं को दिग्यववं समक्षकर उसको पुनः ३६० से गुणा करके तथा- 
कथित वर्षं (बास्तव भें दिन) बना दिया है, यथा राम दाशरथि के राज्यकाल 


मे ११००० वषं, वास्तवमे दिन ही बे, जिनको ३१ वं मे ३६० का गभा 
करके बनाया गया है । 


१. म० म० मधुुदन मोक्षा ने 'अतिख्याति' में लिखा है- "एष त्रीणि वषै- 
सह्ञाणि शक्तिबिलेगलाभार्थमृक्षपर्वतेऽगुत्तमे तपस्तेपे इत्याहः । तजर संह 
शब्दः पूर्णार्थकः "सनं वं सहम्‌" (श० श्रा० ८।६।१।१५) इति श्तेः । 
शूणत्वं च वर्षाणां मासवासरादिभिरम्यूनव्यतिरिज्ततत्वम्‌ ।" 

(अचिश्याति, पु० ३) 


१३४ ... . राथ मे इतिहास 
राजाभों ऊ राज्यकाल दषं सम्बन्धी ओर उदाहरण आभे सि्ेमे । 
वोर्जलसत्रलम्बन्धीमोभांसा 
मीमासदर्शनशास्त्र मे 'सहल्संबत्सरात्मकसत्र' के विषय मे सूत्रशरन्थों एवं 
जैमिनीयभीमासासुत्र मे ओ शास्तरायं मिलता है- उसते भी ब्ध के दिनि 
भानने की परम्परा पर अच्छा भ्रकाश्च प्ता है, दस सम्बन्ध मे कात्वायनथौत- 
सूत्र ओर बैमिनिमीमसिासुत्र मे विभिन्न आचार्यो के मत उदृषुत कयि है, 


जिससे ज्ञात होता है किं उस समय सहस्रसं वत्सरसत्र" के विषयं मे भादी 
विवाद थभा मौर भाचार्यगण "वर्ष" को 'दिनयरक" अर्थं मानने के पक्ष मे ये-- 


कात्यायनसूतर अमिनिमोमांसासृत्र 
सहस्रखवत्सरम्भनुष्याणामसम्भवात्‌ सहलरसवत्सरं तदावुषामसंभवान्मनुष्येषु 
शास्तसम्भवादिति भारदाजः कूुसकल्पः स्यादिति काष्णाजिनेरे-- 
कूलसन्रमिति का््णाजिनिः कस्मिन्नसम्भवात्‌ । 
साम्पुत्थानमिति लोगाक्लि. संवत्सरो बिचालित्वात्‌ 
अल्लां वाशक्यत्वात्‌ १ मासाः प्रकृतिः स्थादधिकारात्‌ । 
अहनि वाऽभिसख्यत्वात्‌ । २ 


कोई सदलरसवत्सरसत्र को कुंलसन्र मानता भा, कोई साम्बुत्थान (बीच मे 
छोडना) ओौर अन्न मे यही मान्यता थी कि यहां संवत्सर का अर्थं "दिन" ही 
है । यद्यपि सहस्रसंवत्सरात्मकसत्र महाभारतकाल मे नही होते थे तथापि 
प्रजापतियुग मे प्रजापतियों ने एेमे सहसरसंवत्सरात्मक सत्र कि ये 1; प्रथम 
प्रजपितिगण स्वायम्भुवे मनु, मरीचि आदि के अतिरिक्त उत्तरकाल मे परमेष्ठी 
प्रजापति कश्यप के पश्चात्‌ 'सहस्रसंवत्सरात्मकयज्च" का प्रचलन समाप्त हो गया, 
जैसा कि सूत्रकारो ने कहा है--तदायुषामसंभगन्मनुष्येषु" । दसीलिये यह्‌ 
विक्ाद का विषय बन गया 1 तथापि यहा दसका उल्लेख इसीलिये किया गथा 
है किं वेदाचार्यं था मीमांसकगणं "दिन" को ही वर्षं (संवत्सर) भी मानते ये, 
इसीलिये भी संभवतः उत्तरकालीन पुशणधाटीं भे' ्न्तिवश दिनों को ववं = 
(संक्ल्सर) बना दिया गया । 


१. का० श्रौ° १।६।१७-२५ '“ ' ` 
२- ॐ० मी° सु० ६,७1४३१-४१ न 
२. विश्वसृज. प्रथमा. सत्रमासत सहलसभम्‌ । ` आप० श्रौ० २३।१४५ १७ 


प्रजापनिः सहृसर्सबर्सरमास्त । ० ० (१।३) 


-आर्तीयं पेतिहासिक कासमान तथा भदिनरतयूष " १३४ 


 उपर्थश्त पृष्टों पर श्रान्ति क कृ मूल कारणों पर त्रकाश ला गया, 
जब आने राभ में उल्लिखित" एतिहासिक वयूगमानों कं यथाथ विवेचन 
प्रस्तुत करते है कि किंस-किस युगमान का दैतिहसि गणना मे प्रयो होताना 
ओर "दिव्यादि' शब्द किस प्रकार भ्रमोटपादक हये । 
यमनोलणिवेक । । 

धुग--मूल मे "युग" शब्द अहोरात्ररूपी युग्मः {जोड ) का वाचक था, 
यह शब्दे “युजिर्‌' (योगे) घातु से "चब ' प्रत्यय लगने पर निष्पन्न हुमा है ।१ 
ऋग्वेद (१।१६४।११) मे ही दिन-रात को 'मिषुन"जोढा कषा गवा है 1२ बः , 
मूख मे श्युग" शम्ब दिनरात के मोटे या मिथुन के अर्थमेहीषा। परन्तुवेद 
मेही मे 'पञ्चशारदीयः (पचसंवस्सरस्मिकयुग), “मानुषयुम". भौर “दिष्य' 
श्वैव्ययुगो' का उल्लेख है । ठेतिष्टाप्िककालगणना की दुष्टिसे इन युगो का 
विशेष महत्व है, अतः प्राचीन वाङ्मय मे जिन एेतिहासिकयुगो का उल्लेखं है, 
उनका सक्षेप मे विवरण प्रस्तुत करेगे । प्रमूख युम धे-- 

(१) पञ्चसंवत्सरात्मकयुग 

(२) षष्टिसंवत्सर (बाहस्पत्थयुग) 

(३) शतधर्षौयमानुषयुग 

[४) दैव्ययुग (त्रिशतषष्टिवट रात्मकं == ३६० वषं) = परिवर्तयुग 

(५) सप्तषियुग (२७०० बं) 

(६) ध्‌.कयुम = ६०६० वषं, 

(७) च्तुरयुग = दवादशवषं सहस्नार्मक = महायुग == देवयुम्‌ । 
पंचसंबत्सरात्मयग । 

वेद भौर इतिहासपुराणो मे युग के पाच वषो के पृथक्‌-पुथक नाम ई 
संवत्सर, परिवत्सर, इदाबत्सर, अनुवत्सर ओर इद्त्सर 13 कायुपुराश, युयं 
प्रशमप्ति, कौटल्य अर्थशास्त्र मे शस पेचसंबत्सरास्भकयुग का उल्लेड है, 
कायुपुराण के अनुसार पंजवर्वत्मिकयुय का भ्वर्तक विभानु (विवस्वान्‌ == सूर्वं 


१. सायण ने ऋरेद (५।७३।३) की पंकिति (नहुषा युपा महु रजसि दोवः 
मे “युग शब्द या अथं दिनरत' ही कियादहै। 

२. “जापृत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र खप्त लतानि विक्तिश्च तस्थुः ।'“ 

8. ग्रष्टब्य कम्वेद (७।१०३।७) शु° यजु० (३०।१६), ब्रह्माण्ड (।२), 


३५६ पुराणो मे इतिहास 


सविता आदित्य) था । ^ प्रत्येक पाष वषं मे मूर्यं चन्द्रमा ओर नक्षत्रादि भपने 
अपने स्थल पर निवर्तमान होते है । सग ने प्चचत्सरा्मकयुग को प्रजापति 
कहा रै-- 

पंश्रसवत्सरमय युगाध्यक् प्रजापतिम्‌ 1 

कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः ।1 २ 


खष्टिसंवत्सर या बाहस्वत्ययुग 


पूर्वंकथितः पचसवत्सरात्मक युगो के १२ पचक मिलकर एक ॒षष्टिसंवत्सर 
अ बर्हस्पत्ययुग बनता था । वंदिकग्रन्थो मे इस नाहुस्पत्ययुग का उल्लेख 
मिलता है यथा तंत्तिरीय आरण्यके प्रारम्भमे षष््टिसंवत्सर का वर्णन रहै। 
चायुपराणादि मँ षष्टिसंवत्सर के चिष्णु, बृहस्पति आदि दवादश देवता निर्दिष्ट 
है जौर प्रत्येक वषं कानाम भी कथित है । अतिग्राचीनकाल मे हतिहसिमे इस 
युग का उपयोग होता था, यथा सिन्धुसभ्यना के सुरगण इसका प्रयोग करते 
ये, प्ररन्तु अर्वाचीनतरग्रन्थो मे इसक प्रयोग नही मिलता । 


सानृषयग - शतवषत्मिक-- 
वेद गौर इर्तिहासपुराण म एेतिहासिकतिथिगणना सर्वदा मानुषवषो मे ही 
होती थो--गयुषुराण भौर ब्रह्याण्डपुराण मे स्पष्टतः कहा गया है किं "दिष्य 
संवत्सरः की गणना मानुषवषों के अनुसार ही होती थी- 
दिव्यः सवत्स ` ल्यप मानुषेण श्रकीतितः 13 
अत्र॒ मंवत्सरा नष्टामानुषेण प्रमाणतः ॥८ 


हैम पहले बता चूके टँ कि "दिव्य" शब्द सौर' का पर्यायवाची है, इसीसे 
महान्‌ भ्रम हा ओर व्यथं मे युगो मे २६० वषं का गुणा किया जाने लमा 1 
मनुस्मृति ओर महाभारत में जहां चतुर्येगो को १२००० वषं का बताया गया है, 
बे मानुषवषं ही ह, यही आगे प्रमाणितं किया जाएगा । कु वंदिकर उद्धरणों के 
माधार पर उत्तरकाल मे दिव्य" शब्द के गथं मे भ्रम उत्पन्न हमा, जिससे 
पुराणकारो ने पुराणो के युगसम्बन्धीपाठो मे पुणंतः परिक्तेन कर दिया, जिससे 


त भ 


* श्वणान्त श्रविष्टादि युगं स्यात्‌ पचवाधिकम्‌ (वायु ० ५३।१।१६), 
बे्दागज्योतिष--प्रथमश्लोक । 

- ब्रह्माण्ड ० (१।२।६), वही (१।२।३०), 

- सप्तर्षीणां युगं हो तदिग्यया स्या स्मृतम्‌ 

तेभ्यः प्रवनंते कालो दिष्यः प्तिभिस्तुतैः ।! (वाय्‌ ° ११।४१९, ४२०) । 


भ ४ ९) 


भारतीय एतिहासिक कालमान तथा परिवतंयुग १३७ 


"इतिहास ' इतिहाम न रहकर कल्पनालोक की वस्तु बन मया, देन ज्ामक 
कल्पनामों से ही भारतीय इतिहास पूर्णत. कलुषित, श्रष्ट, अस्पष्ट एवं अज्ञ य- 
तुल्य शो भया । 


इस श्रम का मूल तंत्तिरीयमहिता के एक वाक्य से उत्पन्न हुगा--'"एक 
वा एतहवानामहः । यत्सवत्तरः ।'" प्राचीनपुराणपाठो, महाभारत! गौर ' मनु- 
स्मृतिर मे इस 'दिम्य' सख्या का कोई चक्कर नहीं ह, वहाँ युगगणना साधारण 
सानुषवर्षोमेदहै। यह बहुत उत्तरकाल की बात है, जब पुराणोत्लिखित 
वास्तविक इतिहास को नोग प्रायः भृल गये तब कल्प, मन्वन्तरो गओौरयुगो को 
श्रामक गणना प्रचलित कर दी गई ) ज्योतिष के माधार पर पुराणपाठो मे, 
परिवर्नन करके द्ादशशसहलात्मक चतुर्युग को जो सामान्य मानुषवषों के ये, 
उनको ४३२०००० (तैतालीस लाद बीस सहल) वर्षो का बना दिया । मन्वन्तर 
को 5१ चतुर्युगो का माना गथा, जिसका समय ३० करोड ६७ लाख २० सख 
वरं का कल्पित किया गया ओर १४८ मन्वन्तरे कां समय ४ अरब ३२ करोड 
माना गया, जबकि १४ मनुभो मे अनेक मनु प्राय समकालीन ये, वे पिता-पुत्र 
ही थे यथा चार सावर्णमनु परस्पर श्रताहीथे-- 


सावणंमनवम्तान पंच ताश्च निबोधमे । 
परमेष्ठिसुतास्तात मेक्सावणंता गताः । 
दक्षस्येते दौहित्राः प्रियायास्तनया नृप ॥ ब्रह्माण्ड 


न्द्थश्रानाओ में तीस करोड वर्षो से अधिक का अन्तर कौसेहो सकताहै 
यह तो मामान्यबद्धिसे ही समक्षा जा सकता हे, चौदह मनुओ का यथार्थेकाल 
आरे निदिष्ट करगे । मनु का अथं है मनुष्पर (बुद्धिमान प्राणी), प्रथम. स्वायम्भुव- 
मनु मे अन्तिम (चौदह) ब वस्वत मनुपर्यन्त ७१ मानुषयूग या पीडयां व्यतीव 
हई थी ) यह मानुषयुग ही वेद मे बहूधा उल्लिखित है)" दक्ष प्रजापति से 
भारतयुद्ध (कृष्ण) पर्यन्त ३० परिवर्तं (जिनमे प्रत्येक का वषंमान ३६० था) 
व्यतीत हए, इसमे उत्तरकाल मे यह कल्पना की गई कि वेवस्वतमन्वन्तर के 


१. चत्वार्याहुः सहखाणि वर्षणा कृत युगम्‌ । 
नथा त्रीणि स्ल्राणि तरेतायां मनुजाधिप । 
द्विसहस्न द्वापरे शत तिष्ठिति सम्प्रति) (भीष्मपर्व) 

२. मनुस्मृति (१।६-६) 

३ तदूचिषं मानुषेमा युगानि कीतेन्य मध्वा नाम विश्रत्‌ ! (ऋ १।१०३।४}; 
विश्वे ये मानुषा युगाः पान्ति मर्त्वरिष । (ऋ० ५।५२।४) 


१३८ पुराणो मे इतिहास 


२८ या ३० चतुर्ग व्यतीत षो गये ओर माना जाने लगा #ि यह वैवस्वत मन्वंतर 
का अट्टाईसवां कलियुण चल रहा है । परन्तु पुराणों एव महाभारतादि के 
प्रामाणिकं वचनो पर कोई ध्यान नही दिया, जहां बारम्बार कहा भयाहै कि 
युमगणना सवंत मानुषवषो मे की गर है-- 
स्यटिद्धत मे चतुर्युंग-- 
सुरसुराणान्योऽन्यमहो रात्रविपयंयात्‌ । 
तत्वष्टिषड्गुणदिग्य वष॑मासुरमेव च ॥ (१।७) सरू० सि० 
तेषां दह्वादशाहस्ी युगसख्या प्रकीतिता ॥ 
कृत वेता द्वापर च कलिश्चैव चतुष्टयम्‌ । 
अत्र सवत्सराः सृष्टा मानुषेण प्रमाणन. । ब्रह्माड पुर १।२६-३० 
ओर भी स्पष्ट वायुपुराण मे कहा गथा कि यं द्वादशसहस्रं केवल मानुपव्षं 
हीह 
एव द्वादशसहस्र पूगण कवयो विदः 1 
यथा वेदश्चतुष्पादश्चतुष्पा द यथा युगम्‌ ॥ 
चतुष्पादं पुराणं तु ब्रह्मणा विहित पुरा ॥ 
जब वायुपुराण मे १२ सहस्रश्लोक भौर ऋग्वेद मे द्वादश सहस्र ऋ वाये 
ह जौर युगो (चतुर्यृग) में इतने ही वर्षं हैँ तब यह कल्पना कहा तक ठहुरती 
है किं चतुर्युग मे ४३ लाव २० सहस्रवर्षं है । अत्तः इस गपौडेमे कोई भी 
मनुष्य (बुद्धिमान) विश्वास नही कर सकना कि एक चलुर्युंग मे ४२३ लाख २० 
हजार वषं होते थे । 
चतुयुंगपद्धति क प्राचीनतम उल्लेश्च मनुस्मृति मे है, इसमे स्पष्टतः ही 
वर्पगणना मानुषसौ रवषोँ मे है, वहा द्रादशवषंसहसात्मकवतुरयुग (महायुण) को 
केवल देवथुग'° कहा गया है ¦ टीकाकारादि ने पुनः इस देववर्षं" शब्द के 
आधर पर भ्रम उत्पन्न किया ! दस सम्बन्ध मे प्रसिद्ध उयोतिविद्धान स्वर्गीय 
बालङृष्ण दीक्षित का मत सर्वया भ्रामक है ।3 इस सम्बन्ध मे दीक्षितजी ने 
्रो° हधिटने का जो मत उदन किया है, बह पूर्णत. सत्य है--"ह्िटने कहते 
१ ढादश बृहतीसहल्लामि एतावत्यो हयर्वो याः प्रजापतिसृष्टाः ॥ 
(श० त्रा० १०।५।२।२३२} 
२ एतदुद्रादशसाहस्र देवाना युगमुच्यते (ममु° १।६) 
३. भारतीयज्यौतिष (प° ४६) 


भारतीय रेतिहासिक कालमान तथा परिवततंयुग १३९ 


है किं इन १२००० वर्षो को देववर्षं मानने की कल्पना मनु की नहीदहै," 
इसकी उत्पत्ति बहुत दिनो बाद हुई ।”*२ सम्भवत यहं कल्पना गुप्तकाल या 
अधिक-से-अधिक वराहमिहिर या अस्वधोष के पश्चात्‌ उत्पन्न हुई होमी । 
सूर्ंद्धिन्त मे यह कल्पना है ।3 परन्तु दीक्षित जी ने अपने ज्रम को चालू रखना 
श्रेथकर समन्षा, उन्होने तंत्तिरीयसहिता में "दिव्यव्वं' सम्बन्धी प्ररोचना को 
ज्योतिष ओौर इतिहास से जोडा । वस्तुतः मनुस्मृति ओर महाभारत मे यह्‌ 
कत्यना है ही नहीं, हां उस्तरकाल मे पुराणौ में यह कल्पना पुराणौ मे प्रक्षेप- 
कारो ने पूर्णतः चुसेड दी! 

अथवं वेद (€।२।२१) का प्रमाण पूवं संकेतित है कि तीन यग (द्वापर, बेना 
भौर कृत या ३० परिवर्तं) १०८०० वषं के होते थे । अथव, मनुस्मृति ओौर 
महाभारत तथा प्राचीनपुराणपाठ में "दिव्यवर्षं सम्बन्धी कल्पना का पृणंतः 
अभाव है ओौर स्पष्टनः ही वे मानुषवषं है, अत. लोकमान्यने इसी मत का 
समरन किया है ओर उनके एतत्स म्बन्धी मत से हम पूणं सहमत टै--"1४ 
गीला ++008, कतक्षाप धातं ४४४५8 = ०एणठण्डड ष्छाः नग ण ४ 
097०५ 9 10000 ० ॥एलण्ताह ५16 830005/85 ०; 12000 जता 
०८ पाका (१0८ वरसाल) एच, 07 शोल एष्णपण्ह ज 7१४ ४० 
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€ 1०४1१ {पत ३ ए€ा10त 9 10000 ४८४३ 20 .१ $ 359हृान्वै 
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यह द्रष्टव्य है कि अथवंमन्त्र (८।२।२१) १०००० {या १०८००} वर्षो 
के तीन विभाग वेयुगे त्रीणि चत्वारि चत्वारि कृण्मः" ही उल्लिखित है केवल 
एक युग अथव कलियुग के १००० वषं या १२०० वषं उल्लिकित नही है 
कलियुगमान १२०० जडने पर ( १९८०० | १२०० ) == १२००० वर्षं हुए 1 

अतः दिव्यवषं या दिव्ययुग के सम्बन्ध मे यह रम समाप्त हो जाना 
चाहिए कि वह मानुषवषं को अपेक्षा ३६० गुणा होते थे, परन्तु परिणाम इसके 
 धिपरीत ही है कि मानुष ओर दिब्यवषं एक ही ये, जैसा कि प° भगवदृत्त को 
भ्वी आभास हो गपा था---“इस प्रकरण के सब प्रमाणो से मानुष ओर दिव्य 


{ 


४. अर्जसङ्नत सूर्य सिद्धान्त अनुवाद (प° १० पर) द्र 

१. बही (भृ १४८) 

६. बही (प° १४९)}.। 

१. "€ @ल८ प्रिलााल नि 10८ ४९६85 (?. 350 ४४ [.. ाक्षपल), 


१४० पूरार्णो में इति्ास 


संशया का स्वल्प-सा अंतर दिवां पड्ना है १” हाँ वेदोक्त "भानुषयुग' भौर 
"हिष्ययुग मे जो अन्तर था, उसका व्याल्यान या स्पष्टीकरण अगे करते है । 
वेद मे बहुधा "मानुषयुग का उल्लेख मिलता है, परन्तु आज, इसका स्पष्ट 
रहस्य किसी को शात नही है कि 'मामुषयुग' क्या था, इसका "कालमानः क्या 
था । पारबात्य लेखक मिथ्याज्ञान या अज्ञानवश् स्वेदा अथं का अनर्थं करतेदै, 
सो इस सम्बन्ध मे उन्होने इसी परिपाटी का अनुसरण किया ¦ लोकमान्यतिलक 
ने एतत्सम्बन्धी पारवात्य लेखको के मत उद्‌ धृत किये है ।* "मानुषयुग' का 
अथं मानवायु या युग कुछ भी लिया जाय, परन्तु यह काल १०० वषं" का 
डता था। 
वेद में ही बहुधा अनेकत्र उल्लिखित है कि मनुष्य कौ जायु १०० बं 
शोती है-- 
"शतायुर्वे पुरुषः (णा० ब्रा० (१३।४।१।१५), 
तस्माच्छत चर्षणि पुरुषायुषो भवन्ति (० आ ०) 
अतः वेद मे दींतमा मामतेय? की बायु १००० वषं ॑(एकसहसवषं ) 
कथित है, न कि पंञ्संवत्सरात्मक युग को आधार मानकर ५०५ वषं । इसकी 
पुष्टि इ्तिष्टास मे भी होती ढै } देवयुग मे उत्पन्न दीषंतमा आौचत्य (मामतेय) 
करेतायुग मे भारसदौष्यन्ति के समय तक जीवित रहा--'दी्॑तमा मामतेयो 
भरतं दौष्यन्तिमभिषिषेच, “ दीर्घतमा बृहस्पति का भतीजा था । 
अत मन्त्र मे कथित 'मानूुषयुग' १०० वषंका होता था, जितना कि 
मानवाय । इसकी पुष्टि अथववेद के पूर्वो धृतमन््र मे भी होती है कि १०००० 
(दशसह) वषो मे १०० युग या मानुषय॒ग ये--शततेभ्युतंहायनान्‌ द्व युगे त्रीणि 


१ भा० बु° ह° (भाग १, पु० १६५), 

2. 7106 एलंल$एणह [.ल८्जो रूठणातं कण्कं रण णलषश्ट, 1 
०८८८8 10 रि2&४९08, 10 लक्षा 0० 8 ृला०त्‌ रग पा", छण 
"8 हलालढप्छयप' ० पल वलद0 ग कलन्न्लाा णि 2 60000 
81061, 24 11 18 010५८ ए४ उखा, ' "सिजी, वकत णाल 
1131818165 € रलाऽ€ 10 चटा, “411 {086 = 710 कि गत्लं 
प€ इटकलादा00इ ° 8€0, 10 77016८16 {€ 01818 णक 
णो, (प्त. 7 {€ $€685 ‰, 139, 141) 

३. दीर्घतमा मामतेयौ जुजुर्वान दशमे युगे (ऋ १।१५८।६) 

४. तेऽज (८।२३), 


भऋश्तीयं ठेतिहासिक कालमान तथा परिवर्तेयुग १४१ 


चत्वारि कृण्मः 1' अर्थात्‌ १०० मानवयुगौ या १०००० (दशसह) वर्षो को 
हेम दौ (द्वापर) तीन (व्रेता) ओर वार (कृतयुग) मे टे । 

भनुष्यायु १०० चं थी, हसी आधार पर ऋग्वेद (१।१५०।६) मे दीर्ध- 
तमा को दशयुगपर्येन्त जीवित करने वाला कहा है, इसका स्पष्टं उल्लेख 
शांखायन आरण्यक (२।१७) मे दश (मानव) युग का यही अर्थं लिष्वाहै, यह्‌ 
कोई आधुनिक कल्पना नहीं है-- "तत उ ह दीर्बतमा दशप्रुषायुषाणि जिजीव 1” 
पुरुषायु १०० बं होती दै, अत दीर्घतमा १००० वषं पर्यन्त जीवित रहा । 

बेदोक्त 'मानुषयुग" स्पष्ट ज्ञात हुआ, अतः इतिहास मे गणना मानुषयुग 
या .मानूुषवर्षो मे होती थी । 
देवयग, बैग्यय॒ग ता बेववषं. परिवतयुग) में 'विष्य' कब्व का अथं 

देव या "दिव्य शब्द का निर्वेचन यास्काचयंने इस प्रकार किया है- 
“देवो दानाद्‌ वा दीपनाद्‌ थोतनाद्‌ वा, दयुस्थानो भवतीति बा। (निर 
७। १५), वेद मे देव' प्रायः सूयं या सविता को कहते र, यही "दिष्य" या "सौर" 
(सरव ) है अतः दिब्यव्षं का अर्थं हुजा सौरवषं । इसी आधार पर बेद मे दिव्य 
या दैव्ययुग की कल्पना की गई । :---क्योकि पृथ्वी सूं की परिक्रमा ३६० दिनमे 
करती दै अतः ३६० वषं का ही एकपरिवतं एकदैव्ययुग (सौरयुग) मानागया-- 
लेकिन है यह मानूषवर्षोँ के आघार पर ही, जसा कि पुराण मे स्पष्ट लिखा है 
३६० वषो का संवत्सर मानुषध्रमाण के अनुसारही है ।3 वक्ष्यमाण सप्तषियुग के 
दिन्यवषं भी सामान्य मानुषवषं थे ।४ वस्तुतः मानुषववं ओर दिव्यवर्षं मे को 
अन्तर था ही नही । अतः देवथुग का अथं थादेवो का वहु समय जब वे पृथ्वी 
पर. विचरणं करते ये ओौर शासन करते थे 'देवयुग' शब्द का अन्य कोई अथं 
नहीं धा 1 

देव एक विशिष्ट मानषजाति थी, जिसका वैदिकप्रन्थो भे बहुधा उल्लेख 
है, इन्द, वरुण, यम विवस्वान्‌ अदि रसे ही देवपुरुष ये, देवयुग मे मनुष्य की 
आयु ३०० या ४०० वषं होती थो, जैसा कि मनुस्मृति (१।८३) मे उल्लिखित 
है- 
१. देषस्य सवितुः प्रावः प्रसवः प्राणः (त° ब्जा०) 
२. व्वमगिरा दंभ्यं मानुषा युगाः (वाज° १२।१११), 
३. त्रीणि वर्षशतान्येव षष्टिवर्षाणि यानिष। 

दिष्यः संत्रत्वरो ह्य ष मानुषेण प्रकीर्तितः ॥ (ब्रह्माण्ड० १।२।१६) 
४ मप्तर्बीणा मुम हःतहुम्यया संख्यवास्थतम्‌ । (वही) 


१५२ । पुराणो से दतिषालः 


“अरोगाः सबं सिद्धार्थाश्चतुवेषं तायुषः । 
ते ब्रेतादिषु ह्यं षामायुह्धं सति पादशः 1” 

देवो की ३०० या ३६० वषं आयु सामान्य थो, यह्‌ इतिष्ाससे सिद्धदहै, 
परन्तु विशिष्ट देयो यथा इन्दर, वरुण, यम,१ विवस्वान्‌, जदि प्रजापति-तुल्य 
देवो कौ आयु सहखवषं से भी अधिक थी । जो दन्द १०१ ब्रह्मचारी रहा, जो 
अपने शिष्य भरद्रान को ४५८ वषं को आयु प्रदान कर सकता था, उसकी 
अपनी स्वथं की आयु किननी हो सकती है, इसका अनुमानं लगाया जा सकता 
है । दीर्घायु पुरुषो का वर्णन पृथक्‌ अध्याय मे किया जायेगा । 

देवो की आय्‌ सामान्यतः ३०० (या ३६०) वषं ओौर प्रजापति का आयु 
७०० (या ७२० वर्षं) या सहलाधिक होती णी, हमका प्रमाण जँमिनीय 
ब्राह्मण (१।३) के निम्नवचन मे प्राप्त होता टै--'श्रजापत्तिस्सहस्रसवत्सर- 
मास्त । स सप्त शतानि वर्षणा समाप्यमेमामेव जितिमजयत्‌'`` स स्वर्थं 
न्लोकमारोहन्‌ देवान्नश्रवीदेतानि गयं त्रीणि शतानि वणि समापयथेक्ति 1" 

देवयुग मे सवत्सर दशमास या ३०० दिन का भौ होता था, इसका प्रमाण 
यैदिकग्रन्थो के सथ यूरपियन भ्त्िह्स मे भी मिलता है । इसका उल्लेख 
लोकमान्यतिलक ने अपने ग्रन्यमे श्रिया है । जँमिनीयब्राह्याण ओौर भवेस्तासे 
भी दसकी पृष्टिहृतीहै। 

अत देवयुग ३०० या ३६० वषोका होता था भौर प्रायः यही सामान्य 
देवपुरुष की आयु थी} इतिहासपुराणो मे बहुधा देवयुग का उल्लेख है- 
"पुरा देवयुगे राजन्नादित्यो भगवान्‌ दिवः' (सभाषवं ११११) 

“पुरादेवयुगे ब्रह्मन्‌ प्रजापतिसुते शुभे ।' (आदिपवं १४।५) जैमिनीय- 
ब्राह्मण (२।६५), निरुक्त (१२।४१) ओर रामायणं (१।६।१२) मे भी देवयुम 
का उल्लेख है \ अतः 'देवयुग' एक एेतिहासिक युग था । देवयुम ३०० वषं का 
होता था, इसका स्पष्ट उल्नेव मत्स्यपुराणं २४।३७ मे है-- 

“अथ देवासुरय्‌ ढमभूदरषं शतत्रयम्‌ ।" 


१. पारसीधर्मग्न्य जेन्दाजवेस्ता (छन्दोबेद == अथववेद) के प्रमाण सेज्ञात होता 
है कि वैवस्वतयम, जो दद्र का गुड था, उसने १२०० वषं पृथ्वी पर शासन 
किया--*“३००-३०० वषं करके उसने जार बार राज्य किया । इस ‡२०० 
वर्षो मे पृथ्वी का आकार (जनसख्या) पिले से दमूना डो गया (अषेम्ता, 
दवितीय फनंद, आयो का आदिदेश, १० ७४ पर उद्धूत) 

२. द्वैर. 4. प्र. 10 (ल ९६०७४ 8. 158) 
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देसे दादश देवासुरसंग्राम देशयुगपयंन्त अर्थात्‌ ३६०० वषो के मध्य मे 
हुए 1+-- (१४००० विऽ पू० से १०४०० वि० पू तक हए) 


२८ अवान्तर वेता = परिबतं = प्याय = ब्वापर- प्रानीनएुराणपारो 
मे गणना परिवतं, पयय नाम के रेतिहासिक य॒मोमे की गईं रहै, च्न्ी को 
वैदिकग्रंथो मे “देवयुग' या "दैव्ययुग' कहा मया है 1 प० भगवहत ने देवयुग, 
अवान्तर तरेता (पर्यय = परिवर्तं) आदि की अवधि जानने म असमता व्यक्त 
की है--““यदि अवान्तर वेना की अवधि तथा आदियुय, देवय॒ग मौर तेता- 
यभ आदि की अवधि जान नी जाए तो भारतीय दतिहिसका सारा कालक्रम 
क्षीघ्र निश्चित हो सकता है 1" * 


वाय॒पुराण के दक्ष, दवादश आदित्य करन्धम, मरुत्त आदिपृर्षौ को बआदि- 
बेताय॒ग या प्रथमपर्याय में होना बताया गया है । मान्धाता शर्वेयुग मे हृए, 
जामदग्न्य राम उन्नीस्वे यगमे, रामः+ (दार्थ) चौवीस्वे युगमे ओर 
वाभुदेवकृष्ण रेम्वे युग मे हुए । ये सभी परुष थोड़ अन्तर (कुष शतियो) मे 
उत्पन्न हण, इनमे लाखों करोडो वर्षां का अन्तर किसी प्रकार उपपन्न नही 
होता, यही तथ्य प्रत्येकं गम्भीर पुगाण अध्येता समञ्न लेगा । परन्तु उनमे उतना 
स्वल्प समयान्तर नही था जैसाकि पार्जीटर्‌ मानता या। 


प्रत्येक परि व्तयुम (३६० वषं) को रम से एक बतुरयुग (१२००० दिव्य 
वषं) मानकर ही पराणगणनामे भीषण तुटि हुई है । अत २८ अवान्तर युगो 
को चतुर्य॒ग मान लिया गया । पर्याय = परिवततं की अवधि एक देवय॒म (दैव्य 
युग) यानी ३६० वषं थी, यू तथ्य विविध प्रमार्णो से प्रमाणित किया जायेगा। 
ये प्रमाण ईै--(१) व्यास परम्परा (2) नहुष से युधिष्ठिर का अन्तर (दस- 
सहस्रवषं ) (३) तमिलसंपरम्परा (४) मिलीपरम्परा {५) हादशव्वसहसात्मक 
महायग (चतुर्ग = देवयु) (६) पारसी (ईरानी) प्रमाण (७) मैगस्थनीज 
उल्लिखित अत्तित घान्वासुर {डयनोसिस) का समयं ओर (८) मयसम्यतता की 
गणना । 


१. ` युगं वँ बश (वायु ६७।७०}, 

२. भार ब्‌० इ० भा० १ (पृ १५६) 

3. चतुबिे युमेजापि बिश्वामिन्नपुरस्सरः । 
राशो दशरथस्य पूल्रः पद्मायतेक्षणः । | 
लोके राम इति उ्यातस्तेजसा भास्करोपमः ।। (हरिवंशपु° २२।९।४१) 


१४४ पुराणो में इतिहि 


वरिथतं (देव्ययुग -=सौरयुग) का मान विस्मृत 
३६० वर्षमितवाले युय का पुराणो मे उल्लेख अवश्य है, परन्तु इसका 
वर्घमान विस्मृत सा हौ गया, इसके कारण हम पूवं संकेत कर चुके है--यथा 
देववषं की कल्पना, २८ परिवतोँ को २८ चतुर्युंग मानना इत्यादि से ३६० वषं 
का युम विस्मृत हो गया । प्रकारान्तर से इसका उल्लेख अवश्य मिलता है । 
एरज्तु निम्न श्लोक मे दिव्यसबत्सर के नाम से “परिवर्तयुम' का ही उल्लेख है । 
त्रीणि वषंशतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि तु । 
दिष्यः सवत्सरो ह्ये ष मानुषेण प्रकीतितः ॥ (ब्रह्माण्ड ० १।२।१६) 
श्राति ते दिव्यसंवत्सर को परिवतंयुग न समक्षकर = दिष्यवषं समक्षकर 
समस्त श्नान्ति उत्पन्न हई 1“ 
आधुनिकयुम मे कुछ सोवियत अन्वेको ने कम्यूटरादि से हृढप्पा सिन्धुलिपि 
कीखोजकी टै । इस सम्बध मे सोवियत अन्वेषको ने ज्ञात किया है, “सिन्धु 
जनो ने ६० वषो के कालचक्र की, बृहस्पतिवक्र की खोज करली थी भौर इस 
चक्रको वे बारह वर्षो की पांच अवधियोमे विभाजित करतेये। यह भी 
कल्पना कौ गई है कि हडप्पावासी 'व्षेकाल" को देवताभो के एक दिनके 
तुल्य मानते थे । बाद में संस्कृत साहित्य मे इस मान्यता को हम अधिकं विक- 
सित शूप से देखते है । सिन्धुजनो ने "बृहस्पतिचक्र' के अलावा ३६० वषो के 
एकभौर कालचक्र(परिवतंयुग) कौ भी कल्पना की थी ।* वकं मे ३६० दिन ओर 


१. इस युगमान को स्मृति, सिद्धान्तशिरोमणि के टीकाकार मुनीश्वर ने वेदांग 
ज्योतिष के रचियता लगघके प्रमाणसे इस प्रकार उद्धृत की है- 
““पंचसवतसरैरेकं प्रोक्त लधुयुग बुर: । 
लधुद्ादशकेनंव षष्टिरूपं द्वितीयकम्‌ । 
तद्‌ ढादशम्मतैः प्रोक्त तृतीययुगसंक्षकम्‌ । 
युगानां षटुशती तेषां चतुष्पादी कलायुमे ।"* 
इसमे तृतीययुग ७२० वषं का था, परन्तु यह वैदिकः प्रजापतियुग (अहोरात्र 
पी ७२० वर्षं) कामान था, इसका आघा अर्थात्‌ ३६० देवधुग (परि- 
वतंयुग) युगमान था, अतः मुनीश्वर का उद्धकरण कुठ श्रान्तिजनक है, 
तृतीययुग ३६० वषे काही धा ओौर उसमे ६०० के स्थान पर १२०० का 
गुणा करने पर ही कलियुग या युगपाद का मनि अताभथा, 
२. साप्ताहिकं हिन्दुस्तान (२५ अक्तूबर, १९८१) मे धषी गुणाकर मूसे का 
लेख “सिन्धु भाषा गौर निपि की पहेली । 
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बेषयुभ तिं ३६० वर्षं होने के कारण, साम्यसंस्या के कारण युगनान -- (३६० 
बर्थ) निस्मृत हो णया । भारत के समान बैबीलन का इतिहासकार बैरोसस भी 
इस भ्रम मे पड़ गया ओौर उनसे दिनों को वषं मान लिया) द° पूर्वं पृष्ठ 
१०६॥। 

दतीययुगगणनासभ्बन्धी श्लो का पाठपरिवतेन 


प्राचीनप्रथो मे विशेषतः पुराणो एवं ज्योतिषग्रन्थो मे कालगणनासम्बन्धी 
कितना परिवर्तन, परिवधंन सस्करण, क्षेपक, ओौर मंशनिष्कासन का कायं किया 
गया इसको प्रत्येक गम्भीर पुरातत्ववेत्ता या भारतविद्याविद्‌ सम्यक्‌ समक्ष सकता 
है । परन्तु हम यहाँ केवल दो-चार उदाहरणो १¶र बिचार करेगे, जिसने इतिहास 
गणना को पूर्णतः अर्न॑तिहासिक करवा मिथ्या बना दिया । 
प्रथम उदाहरण -विव्यसं वत्सर या दिस्ययुग 
वायु, ब्रह्माण्डादि प्राचीनपुराणो मे एक श्लोक मिलता है --(परिक्तं या 
रैब्ययुग सम्बन्धी) 
त्रीणि वषंशतान्येव षष्टि वर्षाणि यानि तु। 
दिष्यसवत्सरो ह्यष मानुषेण प्रकीतितः ॥ 
(ब्रह्मा २।२५।१६) 
उपर्युक्त समीक्षा के अनन्तर हम अधिक प्रामाणिक लगघाचायं के निम्न 
श्लोक का पाठ जो मुनीश्वर ने उद्धृत किया है, इस प्रकारभूल में होना 
चाहिए, तभी (ततीययुग” सार्थक होगा-- 
तेत्‌ षण्मितैः प्रोक्त तुीय युगसश्चकम्‌ । 
युगाना द्वादशशती तेषा चतुष्पादी कला युगे ॥ 
हमने लगघ के द्वादशमितैः' का स्थान पर 'षण्मितैः' आर षट्शती के 
स्थान पर 'द्वादशशती' माना है, क्योकि `युगपाद' १२०० वषं (दरादशशती) 
काहोताथा,नरक्रि ६०० वषं का, जंसाकि आर्यभटने भी लिला दै- 
“षष्ट्यम्यदाना षष््टि्यंदा व्यतीतास्त्रयश्च युगपादाः ।* (कालक्रियापाद, भायं- 
भटीय, शलोक १०} । आयेभट के साक्ष्य से निरिवत है कि लगधोक्त 'तृतीययुग' 
३६० वषं काही होताथान कि ७२ण०्वर्षका, कलिके १२०्०्वर्षमेदे६ण्का 
गुणा करके ही दिव्यचषं का मान निकाला जाताह,न क्रि ७२० वषं का । ७२० 
जं के नसी भी युम का अन्यत्र क्रिसी भी प्राजीनम्रंय में किचिन्मात भीसकेत 
नही है अतः युगयाद ६०० वं का उपपन्न नही होता, यह १२०० वषंकाही 


, १४६ ॥ पुराणो मे इतिहास 


था ¦ यद्यपि गणित कौ दुष्टिसे ७२० ~ ६०० = ३६० > १२०० = ४३२००० 
तुल्य परिभाण है, परन्तु मुनीभ्वर क वर्नमानपाठ को मानने से इतिहास मे अथं 
का महान्‌ अनथं हो जाता है! भतः तृतीयथुग (३६० वर्ष) == परिव्तयुण, 
बाहस्पत्ययुग (६० वषः) का छः गुना (षण्मित) होता था न कि हादशमित । 
अतः अज्ञान या ध्रान्निवश मुनीश्वर के श्लोक मे अनथंकपाठपरिवतंन किया 
गया है जिसका निम्न शुद्धरूप इतिहा सम्मत है -- 

तत्‌ पण्मितैः प्रोक्त नृनीय भुगमञ्गकम्‌ 

सुगान द्वादशशती तेषा चतुष्पादो कला युगे ॥ 


अत्तः आर्यभट, धराण, लगध, सिन्धुसम्यता ओर वंदिकवाड.मय- सभो के 
साक्ष्य से एतिहासिक देवयुग =-परिवतं का मान ३६० वषं ही सिद होता है । 


उपगगरुकन विवेचन से यह फलिनाथं निकलता है किं प्राचीन देभो -- भारत, 
बैबीलन, आदि मँ ठेनिहासिक घटनाभो का विवरण प्रन्येक दिन लिखा जाता 
था अैर वहन केवल मास ओौर वषं बल्कि दिनोम गणना होती थी. अतः 
आधुनिक नथाकथित इतिहासकारो का यह आरोप पूणेतः मिथ्या है कि प्राचीन 
जन इतिहास लिखना नही जानते थै अथवा इनिहास मे उन्होने निथिगणना 
की उपेक्षा की । निम्नलिचित चार दछ्ाके साक्ष्यमे यह मिद्धहै कि वे वष 
यामासकीही नही णक-एक दिन की टतिहासमे गणना कर्ते थे। 

म्बय योरोपियन या यूनानियो के इतिहासपिता हैरोडोट्स ने लिखाटै कि 
भिसरी पृरोहिन प्रत्येक वषं का एतिहासिक वृतान्त बहियो मे लिखते थ-- 
"न ६७८ ए)६ प्ला१ {1८४ 58४ {1९४ (न761 ए6€ प्राश] 95 च्छ 
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२९४१6 ( प्िदण्ल्गपऽ, ४७ 1 } 3८0) 


बैजीलनमें 


तृतीयणतीपूरवं कै इतिहामकार बैरोसम ने दंत्ये्द्र बलि असुर के मन्दिरमे 
जलप्रलयपूरवे ओर पश्चात्‌ का एेतिहामिक विवरण सुरक्षित मिला, जहा से उसने 
अपना इतिहास ग्रन्थ लिखा-- "11 ४०5 {701 1116586 प788 9९7०6१९6 19 
€ {९ 79€ न एलेणऽ ग हभण, धो9{ ए6050§ 0010 6 ०पी065 
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बेरासस की घान्तिका कारम 


जलभ्रलय पुवं भार पश्वात्‌ का वृतान्त मूल मे दिनों मे लिखा हुभा भा, 
जो रोस को मन्दिर मेँ भिला भौर इतने प्राचीन वृतान्त को पड़ने या सषभ- 
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शमे में बेरोसस को छान्तियात्रटि होना असम्भव नह, इती चान्तिके 
कारण बेरोसस ने विनो को वषं समक्षकर राजाओं का राज्यकाल हनारो लालों 
अवं का लिखा, जो परणेतः ससम्भव है ) हमने पुराणसाक्ष्य के आधार पर बैरो- 
ससकीवृटिसुारदी दै ओर वेबौलीन राजाओौ का यथात्िथ्य राज्यकाल 
निकाल लिया है। 


यहुदौ साहित्य- बाइविल मे गणना दविर्नो मे-- 


भान ओर प्राचीन चाटिडिया के समानि उनके अनुकरण पर प्राचीन यहू- 
दियो ने भी फतिहासिक वृतान्त दिन-प्रतिदिन सुरक्षित रखने की प्रथा धौ, इससे 
उनकी मूऽ्म फेतिहासषिक बुद्धि का पता चलता है । बाईइबिल मेँ मनु (नूह) भौर 
जलप्रलयसम्बन्धी वर्णन दरष्टव्य है, जिसमे एक-गक दिनि का विवरण लिखा 
गया है--(1) हा ४€॥ $€ ०8४5 87 1 छा] 68४86 1६ 10 ऋ फन 
॥16 त्वाव) [णक ०२४५ 870 णि कक्ी5 (2) 17 176 5 प००6 
१९८५१]} छा ज 2५०३205 {€ ध€ 5ध्ट्छात 6 प्ी, 16 = $€४८पि¶८्लाी 
५2४ 01 {1८ प्राता, ... (3) तं प्ल 7००५ ८५5 01४ ५2४४ पणा 
¶1८ हता (4) +त चटा 10 7656 1 पीट ऽल्ण्ला आजा ग 
{€ 5८५९१५९० ५४४ ० € प्णाध, ४फला ४2 एप) 
71731 (0४ एल, फ 10, 11) । 

सहसरोवर्षपृं ‡ उनिहास मे एक-एक दिन का वुक्तान सुरक्षित रखना 
कितना दृष्कर कमं ठै, ग्रह वर्तमान विद्वान्‌ समञ्च सक्ते है। 


भारतोयगमणना 


प्राचीन भारत मे इक्ष्वाकू, मान्धाता, सगर, भरतदौष्यन्ति, दाशरथिराम 
मे हर्पवर्धन (सप्नमरती ) षयंन्न विवरण वर्ष, मास गौर तिथियौ (दिनो) मे 
सुरक्षित रखा जाना था, यह तथ्य पराणो एवं मौर्थयुग से हषं तक के शतशः 
सहस्रश शिनानेश्नो म्‌ प्रमाणित है, एक दो उदाहरण द्रष्टव्य ईै-- 


(१) लिधजने ५०, २ वैसाखं मासे राजा क्षहरातम क्लत्रपस नहपानस' "1 


(नहपान नासिक गुहालेख) 
(२, शे पञ्चपश्टूयधिके वर्षाणां भूपतौ च वुधगूप्ते । आषाढमासशुक्ल- 
द्वादश्या सु र्मुरोदिवते ॥ (एरणस्तम्भ गुप्तलेख) 


अतः प्राचीन भारनीयो पर इतिहास की.उपेक्नषा का आरोपमिध्यादहै) हा, 
, इतिहासवुत्त अनक कारणो से पर्याप्त लुष्ठ हो गए, यह पृथक्‌ बात है । यह सत्य 


१४८ पुराणो मे इतिहास 


है कि प्राचीनभारतीयजन वृत्त को आज की अपेक्षा अधिक ओौर पूणं सुरक्षित 
रखते थे, यदि प्राचीनवत्तात केवल कागज या भोजपत्र पर लिखा जाता तौ हेम 
प्रा्ीनराजार्गो का नाम भी नही जान सकते थे, उन्होनि तो दइतिदृत्त को सुुढ 
पत्थरों एवं धातुपब्नो पर उत्कीर्ण करा दिया शा, जिनके नष्ट होने की बहुत कम 
संभावना थी । इससे भी प्राचीन राजाओ ओौर विद्वानो कौ इतिहाससंरक्षण के 
प्रति अत्यधिक चिन्ता प्रकट होती है। 

ब्यासपरम्यरा से तृतीयय॒ग वपरिवतंयुगमान (२३६० संबत्सरशात्मक) की 
धुष्टि--अतः वायुपराण (अ०२३।११४-२२६) मे विम्तारसे२८या ३० व्यासो 
का वर्णेन है, ब्रह्माण्डयुराण मे (१।२।३५) एव विष्णुपुराण (३।३) मे ब्यासो 
की सुची लिखित है। यहाँ पर विषयगौरव के कारण ब्रह्णाण्डपुराण से व्थासो 
का वर्णन उदृधुत करते है, जिससे ज्ञात होगा कि क्रमिकरूप सै प्रथम परिवर्तं 
से अदुढाद्सर्वेपरिवर्तपयंन्त शिष्यानुशिष्यरूप मे कौन-कौन से व्यास हुये- 


अष्टाविशतिङृत्वो वै वेदा व्यस्ता महषिभिः । 
प्रथमे द्वापरे व्यस्ताः स्वयं वेदाः स्वयम्भुवा । 
द्वितीये दवापरे चैव वेदव्यास. प्रजापति । 
तृतीये चोशना व्यासश्चतुथं च बहस्पतिः । 
सविता पचमे व्यासो मृत्युः षष्ठे स्मृतः प्रभुः । 
सप्तमे च तर्थवेन्द्रो वस्तिष्ठश्चाष्टमे स्मृतः । 
सारस्वतस्तु नवमे त्रिधामा दरमे स्मृतः } 
एकादशे तु त्रिवृषा सनद्वाजस्तत परम्‌ । 
त्रयोदशे चातरिक्षो घमेश्चापि चतुदशे ¦ 
त्रय्यारुणि. पंचदशे षोडशे तु धनजयः। 
कृतंजय ऋजीषोऽष्टादशे स्मृतः । 
ऋजीषात्तु भरद्वाजो भरद्वाजात्तु गौतमः । 
गौतमादुत्तमश्चैव ततो हयंवनः स्मृत. ॥ 
हयंवनात्पगो वेनःस्मृतो बाजश्रवास्ततः । 
अर्वाक्च वाजश्रवमः सोममुख्यायनस्ततः । 


तृणबिन्दुस्ततस्मातृक्षस्तु तुण चन्दुतः $ 
ऋक्षाच्च स्मृतः शक्तिः शक्तेश्चापि पराशरः 
जातूकर्णोऽवमग्मातूदरेपायनः स्मृतः ! 


पुराणो मे अनेकण श्रष्टपाठो के कारण वेदबग्यासनामो मे पर्याप्तं चिङ़तियां 
दै । इनके नाम समम्तपाठो से घ्ंत,लित कर्के त्स प्रकारसंशोध्ति किये गये 
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ईै--(१) स्वयम्भू ब्रहम, (२) प्रजापति (कश्यप), (३) उशना (शुक), 
(४) बृहस्पति, (५) विवस्वान्‌ (६) वैवेस्वयतयम, (७) इन्द्र, (८) वसिष्ठ 
(वासिष्ठ) (६) सारस्वत (अपान्तरतमा), (१०) िघधामा, (११) वृषा, 
(१२) भाज (सनद्राज = सुतेजा == व्रिविष्ट ), (१३) अन्तरिक्ष, (१४) धर्म = 
सुखक्षु=-वर्णी = नारायण, (१५) त्रम्यारुणि, (१६) धनंजय संजयं, 
(१७) कृतंजय, (१८) ऋतंजय (ऋजीषी) == जय = तुणजय, (१६) भरद्राज, 
(२०) गौतम = वाजश्रवा, (२१) बाजस्पति + निय॑न्तर = हर्यास्मा == उक्तम, 
(२२) वाजश्रवा = शृक्लायन, (२३) सोमशुष्मायण = सोमशृष्म--तुणविन्दु, 
(२४) ऋक्ष - वाल्मीकिं, (२५) शक्ति, (२६) पराशरः (२७) जतूकर्ण, 
(२८) ङष्णदवैपायन -- पाराशययंभ्यास । 
इस व्यासपरम्परा के आधार पर रण्या ३० युगो का सम्पूर्णं भौर भसत 
कालमान निकाला जा सकना है । कृष्णदैपायन व्यास अन्तिम व्यास ये, उनका 
समय क्चात है कि द्वापर के अन्त मे, कलिगुग प्रारम्भ मे लगभग २०० षं पूरे 
बे हये, गौर कलियुग का प्रारम्भ कृष्ण के स्व्ंवासके दिन से हग-- 
यस्मिन्‌ ष्णो दिव यातस्तस्मिन्नेव तदा दिने । 
प्रतिपन्नः कलियुगस्तस्य सख्या निबोधत ॥।" 
मौर २४बे व्यास ऋक्ष वाल्मीकि का अवतार त्रेताद्रापरकी सन्धि मे 
इभा--परिवतं चतुविशे ऋष्षो व्यासो भविष्यति ।२ इसी २४बे परिवतंयुगम॒मे 
रामावतार हा -- 
वरेतायुगे चतुर्विंशे राबणस्तपसः क्षयात्‌ । 
राम दाशरथि प्राप्य सगणः क्षयमेयिवान्‌ ॥ 
संधो तु समनुप्राप्ते त्रेताया द्वापरस्य च । 
रामो दाशरथिभूत्वा भविष्यामि जगत्पतिः ॥ 
(शान्तिपवं ३४८।१६) 
पुराणो के अनुसार वाल्मीकि (ऋक्ष) व्यास से भट्ठा दसर्वव्यासपयंन्त निम्न- 
लिकिति व्यास हुये -- 


१ बायु० (६६।४२७), 
२. वायु (१३।३०६). 
(क) परनस्तिष्ये च सप्राप्ते कुरवो नामः भारताः । 
कृष्णेयुगे च मप्राप्ते कृष्णवर्णो भविष्यति: । 
विख्यातो वनिष्ठङलनंदन. । (शान्तिपवं. ३४६) 


१५० । ` पुराणो मे इत्स 


रवां परिवतं युगम ऋष = वाल्मीकि ग्यास 
२५ १, शक्ति व्यासं 

२६ १ ५१ पराशर ०१ 

२७ 6 द जातुकणे » 

क +), ` ~ कृष्णद्र॑पायन 


थग मोर ग्यास २८या ३० रान्ति? 


व्तंमान पुरार्णो एवं सूर्यसिद्धान्त आदिं मे यह मान्यता मिलती टै कि 
वैवस्वत मन्वन्तर के २८ चतुर्यंग व्यतीत हो चुके है ओर यह इस मन्वन्तर का 
रण्वा कलियुग चल रहा है, पराणो मे इस समय रन्व्यसोके ही नाभ 
मिलते है । 

अथववेद (८।२।२१) कै प्रमाणसेहमे ज्ञातदहैकि तीन युगो म ११०००. 
वचं या सही १०८०० वषं होते थे, पुराणो एव मनुस्मृति के अनुसार हम बहूधा 
बता चुके है कि चलुर्युग मे १२००० मानुष वषं ही होने थ । दक्ष-कश्ययप्रजा- 
पतिद्ठयी से युधिष्ठिर पर्यन्त चतुर्युग के या सही अर्था मे युगो या परितर्ताके 
१०८०० वषं व्यतीत हये ध । यह्‌ परिवते य! युग या लघुदेवयुग (वैदिकदिव्य- 
युग) ३६० वषंका होताथा। १०८०० वर्षोमे ३० मूग {३६०>३०न् 
१०८००) ही व्यतीत हुये । अत॒ भारतयुद्धपर्यन्त ३० यग व्यतीत हुये भौर 
व्यास भी ३० या अधिक होने चाहिणु । यह हमारी अपनी निजी कल्पना नही 
है, पूराणपाठो मे उस तथ्य के निश्चित सकेतरै। 

२. नष से युधिष्ठिर तकं का अन्तर (काल)-तहष म॒ युधिष्ठिर पयेन्त 
लगभग दशसहस्रवषं व्यतीत हुये थे, इसका एक प्रमाणं महाभारत कं वर्न- 
भानपाठ मे अवशिष्ट रह गया है । उद्योगपवं (१७.१५) मे स्पष्ट रूपमे निष्रा 
है कि अगस्त्य ऋषि के शाप मे नहूुप दशसदस्रव्पं तक अजगरयोनिमे रहा 
ओर युधिष्ठिर के दर्शन होने पर उसकी शापभुक्नि टुई-- 


दशवपंमहलाणि सर्परूपधरो महान्‌ । । 
विचरिष्यसि पूर्णेषु पुनः स्वर्गमवाप्यसि ।! 
नहुष का पुत्र ययाति प्रजापति से दशम पीढी म हृञा 1 


१ ययातिः पूवजोऽस्माक दशमो य प्रजापते; । (आदिपवं ७१।१) 
ये दशपुरुष थे - प्रचेता, दश्च, क्यप, विवस्वान्‌ मनु, बुध, पुरूरवा, आयु, 


नहुष ओर थयाति । ये सभी दी्घंजीवी य, इनका कालादि अग्रिम अध्यायो 
मे विचारित होगा । 


१, 
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वैवस्वत मनु, नहुष से पांच पीढी पूवे, नहुष से लगभग एक सहस्रवपूवं 
ह ए, अतः वैवस्वतमनु ओर युधिष्ठिर मे लगभग ग्ण।रह्‌ सहल्वषं का अन्तर 
था। 


३. तमिलसंधपरस्परा से परिवतंकाल (दशसहस्रं) की पुष्टि-तमिलसच 
परभ्यरा से भी उपर्युक्त कालगणना की पष्टि होती है । प्रथम तलिमसंषकी 
स्थापना शिव, स्कन्द, इन्द्र ओौर अगस्त्य के समयमे हूई, परण्डूयनरेश कापव्िन 
बलुति (वलि ?) के राज्यकाल मे ।१ प्रथमसंघ के प्रमुख अध्यक्ष य--अगस्त्य 
ऋषि, जिन्होने तमिल के अस्त्य (अकत्तियम्‌) व्याकरण की रचनाकी) 
तमिल इतिहाय मे तीन सधकाल, इस प्रकारं मने जति है- 


प्रयम सधकानम-अगस्त्य मे प्रारम्भ--८£ राजा ४४०० वषं लाञ्यकालं 
द्वितीथ मतच्कान दाशरथिराम से प्रारम्भ--५८ राजा =-३७८० वर्प ,, 
तुनीय सब कनि भारोत्तरकलनि प्रारम्भ -८६ राज १८५० वर्षं, 


=== ~~~ ~ 


1 


योग १६७ राजा = १००३० षं 


स ~ ४, 


आदिम अमस््य ऋषि नहुष ओर देवरा इन्दर के समकालिकं थ । अन्तिम 
तमिलसध की ममाप्ति विक्रम सम्वन्‌ के निकट हई । अत नमिलग्णना मे 
अन्त्य का ममय विक्रम मे दशसहत्रवर्षो से कठ पूवं था । आदिम अगस्त्य 
अत्यन्न दीर्घजीवी ऋषि थे--सह्ाधिक वर्षो तक जीवित रहे, पुनः उनके वशज 
भी अगस्त्य ही कह जति ये। अन नमिनसघगणना स॑ भी पुराणोक्त कालगणना, 
विशेपन चतुर्युग एव परिबरततेयुगगणना की बुष्टिहोनीटै किं अगस्त्य ओौर 
नहुष का समय विक्रम म नमभग तेरह सहस्रवषपूवे था । 


४. भिखीगणना ते पुष्टि--हेरोडोटस न मिस्रीगणना मे चौदहमनुओ मे 
से किसी एक्‌ मनुंका समय १६१२३८० वषं पूवं अर्थान्‌ भव मे लगभग चौदहू- 
सहस्रवषंपुव बताया है-- श 65६ {०6 प्रलण्वकणऽ पन्च ल 
180 एदल 39 | हदालाद0ा)§ एता ° (5 अत 0 ८818 109 
}\0 21108 (रनु) 1० 31105 876 ध173 16 (शलणाक्€ऽ 2६ 11390 #८का8.२ 


बाहविल के अनुमार मनु कौ आयु--९५० वषं थी, अतः उसका जन्म आज 
से पन्द्रह सहस्व दवं हुजा-- ११३४० - २६०० १३६४२ हैरोडोटस ओौर 


१. द्र° नमिलसस्कृत्ति--ने ० र० शौरिराजन्‌ (पृ ११), 
२. ¶४6€ ^ पलल्णा प्रप्र 9 ८851 0४ 2011105 अपाप 2 59. 


६५९ पुराणो मे इतिष्टास 


चयोज विक्रम से लगभग ६०० वषं पूवं हुये, अतः मिसो मनु का जन्म आजसे 
१४५०० वषं पूर्वं धा । भारतीय गणना से वैवस्वतमनु, तृतीय परिवर्तं मे हए 
तदनुसा < उनका समय (३६० >< २७ परिवते - ७६२० + ५१२० भारनयुद्धकाल 
=. १४.८८० वकं पूवे निर्चित होता है, अत मिलीरयणना से भी भारतीयगणना 
कीपुष्टिहोती दहै) 

४. श्रतुर्यगपद्धति से धुष्टि-महाभारत (भीष्मपवे ११।६), मनुस्मृति 
{ १।६४।७८) एवं प्रायः सभी पुराणो मे चतुर्युग कृत, श्र ता, हापर ओौर कलि का 
मन क्रमश ४८०० वर्ष, ३६०० वर्ष, २४०० वषं ओर १२०० वषं गणित है)? 
इस पदति से भी उपर्युक्त परिव्तंयुगगणना कौ पृष्ठि होती है। कलियुग को 
छोडकर नीनो युगो का कालमान १८८०० वषं था महाभारतमुद्ध समाप्त 
इये लमभग ५१२० वषं हुये ई, कृष्यप ओर दक्न प्रजापति कृतयुग के जादि मे 
हए, इस गणना से उनका समय १०८०० + ५१२० -- १५६०० वषं या षोडश- 
संहलवर्षपूवं था । 

सभी गणनानों मे भनु आदि का एक ही समय निकलत्ता है, अतत सभी गण- 
नार्थे या परम्पगये गिथ्या नही हो सकती, भत अगस्त्य, नहूषादि का जो समय 
उपर्युक्त गणनाओं मे जो हमने निश्चित किया है, वही सत्य है । एनिहा मे 
कल्पना के लिए कोई स्थान नही है) 


६. पारसीपरभ्यरा का प्रमण--भ)रतीय अनुकरण पर पारसी, बावल, 
यहूदी ओर यूनानीपरम्परा मे चारयुगो एव उनका काल १२००० वषं माना 
जाता था! एेसा लेख प्रमाणो दारा प० भगवदृत्त ने लिखा रै ।* पारसीजन 
हमारी तरह ही १२००० वषं का युगचक्र मानते ये । वैवस्वत यम ने ३००- 
३०० करके १२०० (दादशशताब्दी-= एककलियुगतुल्य) वषं राज्य किया था, 
यह पहिले ही अवेस्ता (कंद २) के आधार पर लिखा जा चुका है 13 


७. नेगस्वनीज का भारतीय इतिहासकालसम्ब््ौप्रमाण -- मेगस्थनीज ने 


भ्रा्ीनभारतीय इतिषहटासकालसम्बन्धी एक विवरण प्रस्तुत किया है ओौर गायनो- 
सियस (दानवामुर = धान्व असिनासुर) मे सिकन्दरपरयन्त १५४ राजा अर 


१, एतदृद्रादशसाहलरं देवानां युगमुष्यते (मनु° १।७१) 

२. द° भार बु° ६० भाग १ पृ २१ तथा एण्लछलगन्दड म 61८६० 
970 ए०७ (^ लेल ०0 3६8). 

३. द्र० आर्यो का आदि देश प° ७४।७६ पर उद्धत 


भारतीय एतिहासिक कालमान परिवतंयुग १५३ 


६४५१ वषं गणित किये ह ।" प० भगवदुत्त डायनोसिस था बेक्कस को विप्र 
चित्ति (प्रथम दानवेन्द्र) मानते है जो हिरण्यकशिपु के समकालिक एवं इन्र का 
पूर्ववर्ती था । परन्तु जेक्कस': वृत्र हो सक्ताहै, ओौर वृत्रासुर का समय भी 
मत्यन्त पुगततन है, शिप्रचित्ति' का विक्रार बेकंकस' किसी प्रकार भी नही बनता । 
असुरेन्द्र असिन्ठान्व ही 'डायनोसिस' हो मकता है 13 निश्चय ही डायनोसिस 
“धन्व क। विकार है । धान्व' असुर (डायनोसिस) ने देवो से बदला लेने के 
लिए, देवयुग के बहुत काल पश्चात्‌ देवसन्तति (भारतीयो) पर क्रमण किया 1 
इसी का मकेत मंगस्थनीज नै किया है ।* विप्रचित्ति के समय असुर भारतवषं 
मे ही रहते थे, परन्तु डयनोसिस (धान्व) बाहर (पश्िम) से भाया था, अतः 
त्रान्व असित असुर ही मंगर्यनीज उन्लिित डायनोसिस था । जिसका समय 
आज मे लगभग १०००० (६४५१ -}- ३२०७-1 १६८२ ~= ६७६०) वेपूव या, 
जो भारतयुद्ध मे पूर्वं अर्थात्‌ १३ परिवतं पन्द्रह्वेयुग मे जब भारत मे मान्धाता 
का राज्य था । अनमितधान्व असुरो का आदिम राजा तही था, परन्तु वंल प्रव- 
तंक एव राज्यप्रवर्नक था, जिस प्रकार रघुवश का प्रवतंक रधु ।अश्वमेघयज्ञ के 
अवमर पर मात्वे दिन अभिनधान्व का उपाख्यान सुनाया जाता था। (द्र० शर 
ब्राऽ १३४।:) ॥ 


८. भेक्तिको को मयसम्यता में चतुर्युगणना ~ श्री चमनलाल ने हादणवषे- 
सह्ञात्मत्र ' भारनीय चतूर्युग की नुलना आचीन मैक्सिको की मयगणनामे की 
है -- 1८ गा0शणणह (गाला [१४८ 19016" 87005 16 1606105 ग ४6 
पाशो शप्त वहाट्छा) 9268 :-- 


१ शिण {€ ५६४5 ग (कपा ए8त्लाीाण§ 10 ^ 16870 धल हाला 
एला 1185 216 (८८८००6५ ४१ 1 54 १०४८ वटाह्णऽ कठति श्ल 
6451 ४८ 9दत्‌ प्रौ€ प्रजा (10६३) 

२. बेभ्कस का शद्ध संस्कृत `बुक' भी सम्भव है, "वृक" नाम के अनेक असुर हो 
चुके थे । 

३. वायुपुराण (६८।८१) के अनुसार प्रह्भदपूत्र विरोष्न का पुत्र शम्भु था, 
उसका पृत्र हुजा धनु, इसके वंशज असुर धान्व कहूलाये, असित इन्दी का 
कोई वंशज था। 

४, ,-, „ पिमा8०७8 ,. . (णाह 110) 116 ब्त प्ट 10 € 
५९७ .--. प्ट ०ण्लण्ण #€ शीण 10ता४...... प्ट 85 ०८810९8, 
१५५ {0५ ज 1978८ ६४८७ (हा ग्डफला४७; 7 35-36) 


१४४ पुराणो मे इतिहास 


11 19, /, १५। ॥.,१, १.१, .१,। 
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{7 001 ८णप्राप्र6§ पाल 1719 4^&€ 15 9 3३611 10८ 5806 
11111 (प्रप्त 461०2, [7 34, ए (फा 1-2)) स्पष्ट है 
मैकिसिको का इतिहास आज मे नगभग उन्नीम सहस्वषंपूवं आरम्भ होताथा 
ओर भारतीय ओौर मैक्सीकलयुगगणना म प्रारम्भिक साम्यथा तथामनूका 
समय मैक्सिकोमे भी आज म चौदह सहस्र वपं पूवं ही माना जाता था, उनका 
आदिमपूवंज या प्रमूखपुरुष मयासुर भी लगभग उसी समय हुआ, क्योक्रि मयासुर, 
वैवस्वन मनु के पिना विवस्वान्‌ का शिर ओौर माला था । 


सप्तचियग 


२७०० वर्षो का एक सप्तधियुग या सवत्सर प्राचीनपुराणपाठो भँ उल्निखित 
ह । सप्नसिमण्डल के सप्ततारा मधादि नक्षत्रोम १००-१०० वषं ठटग्ते ई, 
स गणना से सत्ताईस सौ वर्षो करा णके युगहोताथा 1१ 
णक अन्य मत (पुराणपाट) के अनुमार सप्तपियुग ३०३० वर्पाोका होता 
था-- 
त्रीणि वषंसहस्राणि मानृषण प्रमाणतः । 
त्िशद्यानि तुमे मत सप्निवत्मर ॥ 
वायुपुराण एव ब्रह्याण्डपुराण के मतानुसार शान्तनुपिता कौरवराज प्रतीप के 
राज्यकाल से लेकर आन्ध्रसातवाहनवश के आरम्भ हाने से एवं तक एक सप्तषि- 
युग पूणं हो चुकाथा ओर प्रतीप मे परीलिनपर्यन्त ३०० वषं हुये थे, अत 
परीक्षित्‌ से आन्ध्पूवे तक २४०० वधं पूणं हूय, परीक्षित्‌ से नन्दवंश के प्रारम्भ 


१. सप्तविशतिपर्येन्ते कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले । 
सप्तर्षयस्तु तिष्ठन्ति परययिण शतं शनम्‌ ॥ 
सम्तर्षीणा युग ह्यं तरिव्ययासंख्यया स्मृतम्‌ ॥ (वायु० ६६।४१९)} 
द्रष्टव्य हि कि यहा २७०० भानुषवर्षो को ही दिव्यवषं कहा है । 


भारतीयं एेतिहासिकं कालमान परिवर्तयुग १५५ 


तकं १५०० वषं पुरे हये थे । गतः महाभारत का युद्ध कलि के प्रारम्भ से ३६ ˆ, 
व्षेपुर्वं अर्थात्‌ ३०८० विण भू° हुजा- 
वि सप्तर्षयस्तदा प्राहुः प्रतीपे राक्नि बै शतम्‌ । 
सप्ति शतंर्भाव्या आन्द्राणामन्वया. पन. 1१ 
मप्तर्षथस्तदा श्राहुः प्रदीप्तेनाग्निना समाः । 
सप्नविशतिभव्यिनमन्ध्राणान्तेऽन्वमात्‌ पुनः 12 
सप्तर्षयो मघायुक्ताः काते पारीक्षिते शतम्‌ । 
अन्ध्राणन्ते सचतुविशे भविष्यन्ति णत समाः 13 


उपर्युक्त प्रमाणो से भागतीय इतिहाम की सुपृष्ट आधारभिला रखी जायेगी ४ 
एसा प्रतीत होता है कि पुराणो मे एेतिटासिक कालगणना सप्तषियुग के माध्यम 
से भीरहोनी धी । पचवर्षीययुग से सन्त्षियुगपथन्त सभी इतिहाम मे प्रयुक्त 
होचे.थ । 

उपर्थक्ल गणना मेप्रकटटैकि दक्ष प्रजापति से एक महायुग (दैन्ययुग) 
युधिष्टिरपर्ंन्त, १०० मानुषयुग या > सप्तघियूग या १५००० (दशसह) वषं 
व्यतीन हुय थ ओर महाभारतयुद्ध ३०८० विऽ पूर लडागयाथात्तथा ३९४ 
चिर पू° कृष्णपरभवामगमन के दिन मे कलियुग प्रारम्भ हज । 


चतुर्गपद्धति के आविच्कार स पूर्वं इतिहास मे गणना शतवर्षीयि मानुषयुग, 
३६० वर्पीयि परिवनयुग्र (या देवयुग) ओर २५०० वर्षीय सपप्तपियुगमे होनी 
18 

चतुर्युग की क्रतादि सज्ञायें कब ओर केत ममृुदभून हुई, यह रहस्य वंदिक 
वाङ्म ओर -तिहासपूराणो स ही अनुसधान करेगे ।८ 
कृतादिसंज्ञाकरण का रहस्य 

उपर्युक्त वैदिक (प्राचीनतर) मानुषयुग ओर परिवनंयुगपद्धति से बहूत काल 
पन्रान्‌ चनुर्युगपद्धनि भारतवषे म प्रचलित हई, ४ वायुपुराणादि मे परिव्तंयुगपदढति 


१. बायु° (६६४१८), 
२. मत्स्य ० (२७३।३६), 
३६ ्रह्माण्ड० (२३।७४।२३६. । 
४, इतिहसपुराणाम्या वेद समुपव हयेत्‌ । (महाभारत) 
५. चत्वारि भारतेवषं युगानि मुनयो विदु । 
कृत वेता इापर च तिष्यं चेति चतुर्युगम्‌ । (वायुपु° २४।१), 


१५६ पुराणों मे इतिशासः 


को तेतायुगमुखनाभ, से अभिहितं किया है, ओर इसी मे रेतिहासिक कालगणना. 
की गई है" व्यासपरम्परा के वर्णन मे उपर्युक्त पुराण मे इसी कालगणना का 
प्रयोग किया है । ब्रह्माण्डादि मे त्रेता के स्थान पर ्रापर' युग का प्रयोग हुमा 
है- 
द्वितीये द्वापरे चैव वेवम्यासः प्रजापतिः । 
तृतीय चोशना व्यासश्चतुथं च बृहस्पतिः ।२ 

परिवत्तं--पर्याय या युग को श्रोता या द्वापर" कथन उत्तरकालीन भ्रम 
है युगका पूर्वनाम "परिवर्तं" ही था । यह "युम" ३६० वषं पश्चात्‌ परिवर्तेन 
होता था, अतः इसे 'परिवततं" का जाता था । 

अन यह द्रष्टव्य है कि कृतादिसंञाये कज ओौर कंसे प्रचलित हृदं । वेदिक, 
सहिताओ मे बहुधा द्यत के प्रतग मे कृतादिसज्ञामो का प्रयोग हुमा है-- 

कृताय आदिनवदरशेव्ेताये कल्पिन दवापरायाधिकल्पनमास्कन्दाय सभास्थाणुम्‌ 

(वा०स ३०।१८) 

कृताय सभाविनं त्रेताया आदिनवदशेम्‌ द्वापराय बहिःसदम्‌ कलये सभा- 

स्थाणुम्‌' (तं० ज्रा० ३।४।१) 

सभावी का अथं है युतसभा मे बैरनेवाला (स्थायीसदस्य), आदिनवदकषं 
का अथं है यतद्रष्टा, बहिःसदं काअथं है सभासे बाहरसे दत देखनेवाला 
मौर सभास्थाण्‌ का अथं है दय. नसमाप्ति पर भी दचतसभा मे जमे रहनेवाला, 
इनको ही क्रमश. कन, वैता, दापर ओौर कलि कहा जाता था । क्योकि कनि- 
संक सदस्य या अक्ष ही कलह का मूलकारण होता था, अतः युद्ध की सज्ञा 
भी कलि हई । कन्पसूत्रो के समय यज्ञादि मे पञ्वाक्षिकद्यतं का प्रचलन था । 
द्यत केर्पाच असलो (पाशो) की सज्ञा भीङृतादि थी, पचम भक्ष को कलि" कहा 
जाता था 1; कनि सदस्य ओर य त्ष कलि के नाम पर ही कल्यादियुगसंजायें 
प्रथित हुईं} 

राजसूययज्ञ के सूर्यभान राजा अक्षावाप की सहायता से द्य(तकीड़ा करत 
था। द्यत ओर राजा का चनिष्ठ सम्बन्ध था ओौर राजाही काल (समय 
युग) का कारण == निर्माता = प्रवर्तक होना है. यह सर्वेमान्य सिद्धान्त धा । 


१. तस्मादादौ तु कल्पस्य तेनायुयमुखे तदा (वायु° ६।४६), 
केनाया युगमन्यततु कृताशमृषिसत्तमाः ॥ (बायु° ८८७}, 


२. ब्रह्माण्ड० (१।२।३५।११७), 
3. अथ ये पञ्चः कलिः सः (नै० ज्रा० १।५।११), 


.भऋरतीय ेविहासिक कालमान परिवतंयुय १५७ 


महाभःरत (शान्तिपर्व, अध्याय ६९) मे राजा को युगनिर्माता या युग्रवर्तक 
कहा गया है- 

कालो वा कारण राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । 

इति ते सशयो मा भरद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥७६। 

दण्डनीत्या यदा राजा सम्यक्‌ कात्स्यन प्रवर्तंते । 

तदा कृतयुग नाम कालसुष्ट प्रवर्तते ।{८०॥ 

दण्डनीत्या यदा राजां त्रीनणाननुदर्तते) 

चतु्थंमशमूत्सृज्य तदा त्रेता प्रवतंते ॥८७।। 

अर्धं त्यकत्वा यदा राजा नीत्यश्षमेमनुवतंते । 

ततस्तु द्वापरं नाम स कालः संप्रवतंते ॥८६॥ 

दण्डनीति परित्यज्य यदा कार्त्स्येन भूमिपः) 

प्रजाः क्लिश्नात्ययोगेन प्रवर्तेत तदा कलिः ॥६१। 

राजा कृतयुगस्रष्टा तैताया दापरस्य च । 

युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्‌ ।९८।। 

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि युगघ्रवर्तन मे राजा की नीति ओर धर्म॑ 

व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता था ओौर आज भी है । प्राचीनयुगो मेँ द्वादश 
आदित्य (वरूणादि) , मान्धाता, जामदग्न्यरम, दाग्ररयि राम, युधिष्ठिरादि 
युगप्रवर्तेक राजा थे । कलियुग मे राजा शूद्रकविक्रम का शासन धर्मशासन कहा 
जाता था, इसलिये उसका सवत्‌ "कृतसंवत्‌" कहलाता था--जैसा कि समूद्रगुप्त 
दे कृष्णचरित की भूमिका मे लिखा है - 


धमय राज्यं कृतवान्‌ तपस्वित्रतमाचरन्‌ । 
एवं ततस्तस्य तदा साज्जाज्य धमंशासितम्‌ ॥1 


अतः राजा (शासक) ही कृत" अथवा कलियुग का प्रवर्तक होता था । 
भारतयुद्ध से बहुकालपूकं यज्ञो मे दय.तकीडा का विधान था, परन्तु यह विधान 
कब से विहित हु, वह समय अज्ञात है परन्तु हमारा अनुमान है कि रेदवाक 
अयोध्यापति ऋतुपणे के समय से यह द्यत यज्ञोमे प्रविष्ट हुआ । ऋतुपर्णं को 
"दिव्याक्षषहुदयज्ञ' कहा गया है ओर वह नैषध नल का सल्ला था ।२ अत प्रतीत 
होता है ऋतुपणं भौर नल के समयमे द्यत यज्ञ का अनिवा्ं अग बन चुका 
था । दक्षिरथि राम का सभय रध्वा परिवर्तयुभ था, यह राजा ऋतुपणे, राम 


१. ङृष्णचरित, (श्लोक ५८, €} 
२. वायु° (८८। १७४) 


` ११५८ पुराणो मे इतिहास 


से १४ पीडी पूवे या४ वुगपूर् हुआ, अनः ऋतुषणं ओर नल का समय राम 
से डेढ सहलान्दौ पूवं अर्थात्‌ चिक्रम मे ७००० वषं पूवं था । सभवत द्रमी नन 
के समय से चतुर्युगीनगणना ओर्‌ कृतादिसज्ञाये प्रचलित हुड हो । "कलि" ने 
नल को बहुत सताया था । पुरूरवा आदि के समय कृतादिसज्ञायं प्रचलित नही 
थी, यद्यपि पुरूरवा को वरेतागिनि का प्रवर्तक कहा गया है ।" 

चलुर्यण का र८्या ३० परिवर्तो का साभजस्य-२३० या २८ युगो 
या परिवर्तो को कालमान (३६००८३०) == १०८८० या दशसहस्रवषं था । 
चतुर्यग का कालपरिमाण १२००० वषंथा । मूलमे चतुर्युग के दशमहसल- 
व्षंके हीथ, सन्ध्याकान के २००० जोड़ने पर ही चतुर्युग के दशसह वर्षं 
हण । अथर्ववेद मे चतुर्युंग का दणसहख्रवपं परिमण या १०० मानुपयुगो के 
नुल्य बनाया गया है-- 

णत ते:यून हायनान्‌ द्वे युगे ्रीणिचन्वारि कृण्म । 


वसौ को मनुस्मृति, मह्‌भार्त उदि म हादणद्धसहखात्मकयुग कहा 


चत्वार्याह: सट्त्राणि वर्पाणा तत्कृत युगम्‌ 
नथा त्रीणि सहस्राणि वेताया मनुजाधिप 
दिहसस्र दापरे नु शत तिप्ठति सम्प्रति ॥ 
चत्वार्याह सहस्राणि वर्पाणा नत्त युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती मध्या सध्याशश्च तथाविध ॥ 
र्तरप्‌ ससध्येपु सध्याभेषु न त्रिष्‌ । 
एकापायेन वर्नन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ 
यदेत्‌न॒ परिसख्यातमादावेव चतुर्युगम्‌ । 
एतदुद्ादशसाहेखर देवाना युगमूच्यते ॥* 


1 


कृतयुग == ४८००० वषं, व्रेतायुग = ३००० वर्ष, द्वापर == २००० वषे, 
कलि = १०८० वेषं के धे । इनमे करमशः सध्याश ओौर सध्या जोडने पर ४८००, 
३६००, २४८०० ओर १२०० वषंकेहोजातेये इसी को एक महायुग या देव- 
युग कहा जाता था । यह्‌ देवयुग मानुषवर्षो (१२०००) काही था, इनमे ३६० 


१. एेलस्तीम्तानकल्पयत्‌ (वायु ०) 
२. अथर्व० (८।२।२१), 

३. महाभारत भीष्मपर्व 

५. मनु° (१।६।६), 


भारतीय ेतिहासिक कालमान परिवतेयुग १५९ 


से गुणा करने की आवश्यकता नही यी । मनुस्मृति के समय तक यह देवयुग एक 
ेति्ासिकयुग था, परन्तु जब से (वैरोसस ओौर अश्वघोष के समय से) इसमे 
३६० का गणा किया जाने लगा, तबसे यह रृक्र काल्पनिकयुग बन गया, जो 
इनिहाम मे सवं था अनुपयुक्त है । देवयुग का मूलूप यही धा- 

तेषा द्वादशमाहन्नी युगसंख्या प्रकोतिता । 

कृत चेता छापर च कलिष्चैव चतुष्टयम्‌ । 

अत्र सवत्सराः मृष्टा मानुषेण प्रमाणतः १ 


भ्येभट कं ममय त्क युगपाद तुल्य भौर १२०० वर्षं के माने जाते थे-- 


षष्ट्‌ यन्यदःन{ पष्टियंदा व्यतीतास्त्रयश्चं युगपादाः । 
ग्रधिका {+ शतिरब्दास्तदेह मम॒ जन्मनोऽतीता. ।\2 
ध्र वसंवत्सर 
पुराणा स ६०६० या नीन मप्तिवुमो के तुल्य णक ध्रूबसवत्सर का 
उत्ते दहे- 
नवपानि सटस्रा{म वर्पाणा मानुषाणि च । 
अर (नि नवत्तिर्चये घ्रसवन्यर स्मृनः113 
अतः उप दुक्तं सभी युग {मानुपयुग परिवर्तयुग, चतुर्युम, सप्तषियुग ओौर 
ध्र.वयुश) मानुपवर्पोमे दही गिने जनये । दिव्यवषं की तथाकथित गणना 
अननिहामिक है । 
अव जगे आदियूुग, आदिकाल, देवामुरयग, चतुर्युंग (कृत, व्रेता, द्वापर जर 
कलि), मन्वन्नर एव क पसज्ञक युगमानो पर विशिष्ट विचार करेगे, जिनका 
प्राचीन रनिहास मे विशेष व्यव्हार हुआरहै। 


आदियुग या आदिकाल यः प्रजापतियुग 


आदिम दस प्रजापतियो या विश्वसुजसश्ञक महरषियो से समस्त ॒मानवप्रजा 
उत्पन्न हुई, उनके नाम ये- स्वायस्भुवमनु, मरीचि, भृगु, अत्ति, दक्ष, अद्िरा 
१, ब्रह्माण्ड ° { १।२।२९-३०); 
२. आर्यभटीय कालक्रियापाद । 
३. ब्र° पु० (१।२।२६-१८), पुराणोमे २६००० वर्षो के युग॒का भी 
उल्लेखं है) 
षडविशतिसहस्राणि वर्षाणि मानुषाणि तु । 
वर्षाणां युगं ज्ञेयम्‌ । (ब्र° पुऽ १।२।२६।१९६), 


--------- 


+ राणो भे इरिका 


पूह्‌, ऋ, बसिष्ठ गौर पूलत्स्य । + वायुपुराण (३।२-२) मे निम्नलिष्ित २१ 
प्रजापतियो का उल्लेख है- भृगु. परमेष्ठी, मनु, रज, तम, धर्म, कश्यप, वसिष्ठ, 
दकष, पुलत्स्य, कमं, रुचि, विवस्वान्‌, क्रतु, मुनि,अंगिरा, स्वयंभू, पृलह, बु कोन 
मरीचि भौर अत्रि । इसी प्रकार रामायण (३।१४) मे प्रजापतियों के नाम है-- 
कदम, विकृत, शेष, संश्रय, बहूपुत्र, स्थाणु, मरीचि, अत्नि, क्रतु, पुलत्स्य, अंगिरा, 
प्रचेता, पुलह्‌, दक्ष, विवस्वान्‌, अरिष्टनेमि भौर सर्वान्तिम कश्यप । 
स्वयम्भू या स्वायम्भुव मनु से दक्ष-कश्यप परयन्तयुग को श्र जापतियुग' कह 
सकते है । यही आदिकाल या आदियुगं था । चरकसंहिता (३।३०) मे “आदि- 
काल" संज्ञा का प्रयोग है- 
“आदिकाले हि अदितिसुतसमौजयः पुरुषा वभूवुरमितायष ।" 


इन प्रजापतियो के अतिरिक्त कटी क्टी वस्ण ओर व॑वस्वत यमको भी 
प्रजापति कंहा गया है । निण्य ही वरुण से महान्‌ आसुरीप्रजा दानवगन्घर्वादि 
उस्पन्न हये, वैवस्वत यम से पितृसज्ञकं ईरानी प्रजा उत्पन्न हई । वरुण ओौर 
हिरण्यकशिपु से पूर्वं के युग का नाम शव्रजापतियुग' या, हिरण्यकशिपु से इन्द्र 
बलिप्य॑न्तयुग को 'पूेदेवयण' (असुरयुम) गौर इन्द्र से वैवस्वतमनु या नहूष- 
श्नाता रजि के समय तक, देवयुग' अथवा "पु्वंदेधयुग ओर "देवयुभ' की सम्मिलित 
ज्ञा कृतयुग थी । इसौ देवासुरयुग मे, जो १० परिवतंकाल अर्थात्‌ ३६०० वर्षो 
का था, द्रादशदेवासुरसंग्राम हुये । इन सभी घटनाओं छा विस्तृन उल्लेख भगे 
होगा । यहाँ पर केवल कृतयुग से पूवं की युमसंज्ञाओ का स्पष्टीकरण कियाजा 
रहा है1 इसी देवासुरयुग मे कृतयुग का तीन चौथाई कान {३६०० वषं) मे 
सम्मिलित धा } कृतयुग के चतुर्थपाद के आरम्भ या दशमपरिवतेयुग मे दत्ताव्रेय 
ओर मार्कण्डेय हुये-- 
त्रेतायुगे तु दशमे दत्ता्ेणो बभूवह । 
नष्टे धमं चतुर्थश्च माकंण्डेयपुरस्रः ॥ (वायुपुराण) 
दत्तात्रेय ओर माकण्डेय दोनो ही दींजीवी ये, दत्तात्रेय कातंवी्यं सहलवाहू 
अर्जुन के सभय तक जीवित रहे, जो उन्नीसवें परिवते मे षरशुराम के द्वारा मारा 
गथा 1 परशुगाम, कर्ववीर्यं ओर दत्तात्रेय तीनो ही दीघंजीवी व्यक्तिये, जो 
महस्रोवषं तक जीवित रहे । माक्रण्डेय ओर परशुरामतौ ३ण्वें परिवनं 


१. महा शा० (२२।४४) 
२ एकोनविण्या तैताणा स्वेकषक्रान्तकचिभूः ¦ 
जापदम्न्पस्वथा षष्ठो विर्वाभित्रयुरःसरः । {भरस्य ° ४७।२२४}. 


जादद्ीय रेतिष्ासिक कालमान परिवनेयुम १६१ 


(परशन्त) तक जीवित रहे, अहां पाण्डवो मे उतकी भेट क्रि गईं है । चन 
पशिवितं मे निधामास्रं्ञकं बेदग्धास ये, भव है कि माकेष्डेव का नामगहौ 
क्षिघामा हो । जामदग्न्यराम ने अहलबाहू अर्जुन का वध जेताष्टाफर की संधि में 
कयिथा 4१ 


उपर्युक्त विवेखन का तात्पयं यह है कि परिबतंयुरागभनां मौर चतुर्ुभगणना 
के कारण घटनाओं का कालनिर्णय करना अत्यन्त जटिल कामे भा, षंर्यु 
परिबरत॑युग का समय ३६० वषं निश्चित ्षात हो जाने पर षटनाक्रम की 
निरिच्ति करना अवेक्षाङृत सरन हो गमा वै । 
भतः देवासुरयुग' का आरम्भ १४००० वि० पू० दक-कश्यव प्रजापति के 
समय से हुआ, जब ॒प्रजापतियुग' का अन्तिम चरण व्यतीतौ रहा था, इसी 
समय "कृतयुग आरम्भ हुजा, जिसका अन्त मान्धाता के समय (न्द्रे) परिकतं 
मे हृमा-- 
पचमः पचदश्यान्तु ज्रेतायां संबभूवह॒ । 
मान्धातुश्चक्रवतित्मे तस्थौ उतथ्यपुरस्सरः । 
इसी समय कृतयुग ॑के अन्त मे अ्ितधान्वासुरः ने किसी षष्विमीदेश 
(रसातल पाताल = योरोप) से आकर भारतवषं पर आक्रमण क्ियाथा, 
जिसका मैगस्यनीर ने उल्लेख किया है । शतपथश्राह्यणं (१६।४।६) में दसी 
अशुरेन्द्र असितधान्व का प्रधान असुर सम्राट्‌ के रूपमे उल्लेख है, चिसका 
मैगस्थनीज ने 'डायनोसिस' नाम से वर्णन किया है । असितधान्व को जीतकर 
मान्धाता ने सम्पूणं भूमडल पर शासन किया 13 यह्‌ कृतयुग के अन्त की अन्तिम 


१. तेताद्वापरयोः सन्धौ रामः शस््रभृता वरः +, 
असकृत्पाथिवं क्षत्रं जधानामर्ष॑बोदितः । (महा० १।२।३) 
२. असित धान्वासुर पर मान्धाता की विजय का महाभारतम दो स्थानो पर 
उनल्लेव है-- 
'यश्चागारं तु नुप्रति मरुतमसितं गयम्‌ 
अग बृहद्रथं चंच माघाता समरेऽजयत्‌ ।॥ (शान्ति २८।८८) 
असित च नृग वैव मान्धाता मानबोऽजयत्‌ ॥ (द्रोण० ६२।१०) 
३. असितासुरविजय (रसातलविजय) से मान्धाता का सम्पूर्ण भूमण्डल पर 
शासन स्थापित हो गया-- द° गाथा--यावस्सुवं उदयति पाकच् प्रतितिष्ठति 
सवं तद्यौवनाश्वस्य मान्धातुः षेतरमुष्यते । (बाय ८८।६८) 
-हषेचरित में मान्धाता की पातालेबिजय का उल्तेख है-- मान्धाता“ *“ 
रसातलंमगात्‌ ।“ (३ उनच्ख्कास) 


१६२ पुसर्णो मे इतिहांघ 


ब सर्वाधिक महत्वपूणं घटना थी । मान्धाता के अनन्तर के एक नये गुग-- 
सोलहवे परिबतं (३६०० कलिथूवं) से बेतायुग का प्रारम्भ हुया । इस बेतायुन 
का परिमाण ३६०० वषं था । 


असुरयुग या पूवेदेषयुग 

कश्यप द्वारा दिति से असूरेनद्द्रयी १ उत्पन्न हई इनमे हिरण्याक्ष संभवतः 
ज्येष्ठ था गौर हिरण्यकशिपु कनिष्ठ भाता था ।* हिरण्याक्ष का शासन सम्भवतः 
पाताल (योरोपादि) मेथा ओर हिरण्यकशिपु का राज्य भारतादिमेथा। इन 
दोनो के वशजो का सम्पुणं भूमण्डल पर शासन था ।3 हिरण्यकशिपु के वशजों 
ने बाणासुर के पिता असुरेन्धबलिपर्य॑न्त भारतवकषं पर शासन किया । विष्णु 
द्वारा परास्त बलिनेतृत्व मे दत्य अपने पूवंनिवास पाताल (अहाँ हिरण्याक्ष का 
शासन था) भाग गये । विष्णु का अवतार सप्तम त्रेतायुग मे हुआ था,* भौर 
देवासुरसग्राम दशयुगपयेन्त (३६०० वषं) होते रहे ।५ इन्दर का जन्म षष्ठ्युग मे 
हुभा था । असुरो की सज्ञा “ूरवंदेव' थी, अतः उनके शासनकाल का पूरवंदेवयुगम 
या “असुरयुग" उपयुक्त नाम है । यह्‌ समय ७ युग अर्थात्‌ २५२० वषं था, 
यद्यपि युद्ध अगले तीन परिवर्तो तक होते रहे, अर्थात्‌ अलि का सभय (पलायनकाल) 
११४८० वि० १० ओर अन्तिमय॒डकाल १०४०० वि० १० पा, इसी समय 
असुरयुग समाप्त हो गया । असुरयुम १४००० वि० पु० से ११४८० वि० पूर 
तक रहा । 

देवयुग --पण्डित भगवदृत्त ने विल्कूल ठीक ही लिखा है “भारतवषं का 
इतिहास अपुणं ही रहता है, जब तक उसमे देवयुग का रूषष्ट चित्र उपस्थित न 


१. दित्या पुत्रदं जज्ञे कभ्याणदिति नः श्रुतम्‌ । 


हिरण्यकशिपृश्चैव हिरण्याक्षण्व वीर्यवान्‌ ॥ (हरिबश ३।३६।३२), 
२. दैत्छानां च महातेजा हिरण्याक्षः प्रभुः कृत. । 
हिरण्यकशिपुर्चंव यौव राज्येऽभिषेवितः ॥ (हरि० २३।३९।१४} 


३. दितिम्त्वजनयत पुत्रान्‌ दत्यास्तात यशस्विनः । 

तैषाभिय वसुमती पुरासीत्‌ सवनार्णेवा । (रामायण० ३।१४।१५) 
४. वलिसस्थेषु लोकेषु त्रेताया सप्तमे युगे । 

दैतयस्तरलोक्याकरान्ते तृत्तीयो वामनोऽभवत्‌ ॥ (वायुपुराण) 
५* युग वं दश (वायु ६७।७०}), शुद्ध वषं सहस्राणि ट्वात्रिशदभवत्‌ 

किल (शान्ति० २२।१४) यदि सहल के स्थान पर शत पाठष्ो तो युद 

३२०० वषं तक हए । 


.अारतीय रेतिहासिक कालमानं परिवर्तयुग ` १६४ 
शो + भारत ही नहीं, संसार का मूल इतिहास देवयुम के वर्णन चिना अधुर 


है 1“ (भा० ब॒० इ० भाग १ पृ० २७७) } 
देवराज, इन्द्र से वैवयुग का प्रारभ होता है, जो सप्तम पर्िर्तयुग मँ हुमा, 

यद्यपि वरुण (दवितीययुग), विवस्वान्‌ (पचमयुग) आदि भी देव ये, परन्तु इन से 
पूवं मु्यसत्ता असुरो के हाय मे थी, इन्द्र का समय (जन्मादि) वि०सं० से १३०४० 
विण ० से १२००० मध्य था, अतः देवासुरणुग की सम्मिलितं भवि २१६० 
वषं (१३८०० वि० पू० तक) थी, तो शुढदेकयुग की अवधि १४०० वषं थी, 
देवो ओर असुरो का कुल राज्यक्राल दशयुग अर्थात ३६०० वषं था, इसमे वरूण, 
विवस्वान्‌ इत्यादि का राज्यकाल भी सम्मिलित है, यद्यपि इन्र का शासन १० 
युग तक अर्थात्‌ ११४०० वि० पू तक रहा, परन्तु उसका अस्तित्व वैश्वामित्र 
अष्टक ओर यौवनाश्व मान्धाता तक यर्हां तक कि हरिण्चन्दर तक शात होता, है, 
अतः इन्द्र॒ अनेकं सहलावर्षो यीवित रहा, परन्तु देवयुम की समाप्ति ११४०४ 
वि० पून्हो गईयी गौर प्रारभ १२८४० वि० पूण हुआ । प्राचीनग्रन्थो में 
देषयुग के उल्लेख द्रष्टव्य है-- 

एव स देवप्रवरः पूर्वं कथितवान्‌ कथाम्‌ । 

सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरा देवयुगे प्रभुः । (रामा० १।६।१२); 

तद्धंव विद्वान्‌ ब्राह्मण सहल देवयुगानि उपजीवति । 
(अज ब्रा० २।७१५). 


पुरा देवयुगे ब्रह्मन्‌ प्रजापतिसुते शुभं ॥ (महा० १।१४।५) 
सोजवषीदहमास प्राग्‌ गृत्सो नाम महासुर । 
पुरा देवयुगे तात भृगोस्तुल्यवया इव ॥ (शान्ति ३।१६)}. 


देवयुग की प्रश्षान जातिया थी -- असुर, दैत्य, दानव, किन्नर, यक्ष, राक्षस, 
नाग ओौर सुपणं ) देवर्थुगं के प्रधान पुरुष ये-- 

दवादश आदित्य, नारद, सोम, वैनतेय गरुड, शिव, स्कन्द, सनत्कुमार, 
कन्वन्तरि, अश्विनीकुमार इत्यादि । इन्द्र देवयुग का प्रधान शासक था मौर 
विष्णु ने बलि को परास्त करके देवयुग का प्रवर्तन किवा। यह युग सगभग 
१५०० वषं तक रहा । (देवासुरयुग १३८४० वि० परण से ११४०० विर प° 
तक रहा) अतः देवयुग प्राचीन इतिहास का एक महत्वपणं भौर स्वर्भयुज था ।, 

कृतयुग--पह पटले बता चुके है किं कृतमुग युमपरिक्तं ब्रारम्भ,.- 
भौर देवासुरका सम्मिलित, प्रारम्भ प्राचेतस दक्ष प्रजापति छे {माज 
से १४००० वि० पूण) हमा । कृतयुग के ४८०० वषो मे देवुगर के ३६०० 


५ । पुराणो मे इतिति 


च मधं सम्मिलित ये, बरेबयुग का मन्त १०२४० वि° पूर हमा, परन्तु कृत 
-कुषसमाण्ति ४२०८ वि० पूर हृ । 


कृतयुग आओौर देवयुग मे मधभ्य कौ आयु ४०० वर्षं होती थी । 
-नेलायुभ का ध्रारम्भ 


३६०० अवं परिणामवनले श्नेताय॒ग का प्रारम्भ १६बे परिवर्तयुग से, ९२०० 
वि पू० पुर्कुत्म-व्रसहस्यु के शासनकाल के समय से हुमा भौर अन्त ५६०० 
कि° पू० हला । महाभारत, नादिपवे (२।३) के प्रमाण+ पर प० भगवद्ुस नै 
जेता दापरसन्धि, परशुराम दवारा क्षत्नियविनाश (विशेषतः कीत्तवी्ं अर्जुनवध) 
१४०० वि० पू० माना है, परन्तु महाभारत का यह्‌ मत अनुपयुक्त एव श्रू टित 
है । महाभारत के वंशापाठो की महान्‌ त्र.वियाँ है, यह प० भगवहत ने भी 
अनेकत्र साना है ।२ वायुपुराण के प्राचीनपाटो मे परशुराम का अवतार (= 
-ैहमवश्च) उन्नीसर्वे श्रे ताञ परिवर्तं मे हुमा था, यह समय ६४४० वि पूण्से 
६०८० वि० पू० पर्यन्त था । अत. रामावतार ओर परशुराम मे कभसेकम 
२०४० वों का अन्तर था । अतः परशुरामहृत क्षत्रियवध ब्रोताद्वापर की 
-सन्धिमे न होकर त्रेता के मध्यकालम हुआ । 


लेतायुग का अन्त (१० परिबर्तयुग = १६बे सै २५ब पर्यन्त) ५६०० वि० 
पू हमा ) र्वे परिवर्तं मे ऋक्ष वाल्मीकि भौर २५बे परिर्बतं मे शक्ति 
-वार्िष्ठ व्याच हुये-- 

"विवे बतुविशे क्षो व्यासो भविष्यति । 


“पंच्विशे पुनः प्राप्ते...) वासिष्ठस्तु यदा व्धासः शक्तिर्नाम भविप्यति 1 

पं० भग वदतत ने तहवान्त या द्वापरादिकाल मे पृथ्वी पर आयु्वदावतारकाल 
माना है । वहाँ पर प्रतदेन-राम की समकालीनता, भरद्वाज, दिवोदास आदि के 
समय के सम्बन्धमे जो कुछ लिखादहै, वह्‌ अत्यन्त भ्रामक है, इन सबकी 


१, शं ताद्वापरयोःसंधौ रामः शस्त्रभृतां वरः । 
असङृत्पाधिवं त्रः अथानामवंचौदितः ॥ ध 


२. म्रा ° घा० वृ° द° भाग २, पू १४१, अध्याय शष्टार्बिशति । ˆ 
3. एकोनधिके तेतीर्या सर्वह्ान्तकोऽ्भवत्‌ । 


भमदग्यस्तथावष्ठो ` बिध्वाभिवपुरस्तरः ॥ (नाकु) 


भारतीय रेतिहासिकं कालमान परिवतंयुन १६४. 


आलोचना यथा स्थान की जायेगी 1 पार्जीटरब्रेताका प्रारम्भ सन्नाट सभर 
से मानतादहै, 

वह भी नामकं एवं मिथ्या है। 

हापरयुग-- दस युम की अवधि २४०० थी, पुराणों मे इसका प्रारम्भ 
५६०० वि० पूऽ्सेमानाजातादहै ओौर अन्त ३२०० वि० पूऽया ३०८० 
वि० पू० श्चीङ्कष्ण वासुदेव के परधामगमन केदिनसेहुभाषा। श्रीहृष्णका 
अन्म ३२०० जि० प° ओर मृस्पु ३००० चि० पूण हुई, उनकी अबु १२०्या 
१२५ बषं धी । 


१. ° भार बुर इ० भा० १ पृ २६९, 
२. द्रण हि ट ए इ० 


1 
भारतोत्तरतिथियां 


वायुपुराण मे (६६।४२८) म लिखा है कि १२०० वषं परिमाणबाला 
कलियुग टीकं उसी दिन से प्रारम्भ हुआ जन श्रीहृष्ण दिवगत हुये ।" 
कलि का अन्त--पुराणो मेँ स्पष्ट ही कलियुग को बारम्बार दरादशान्द- 
शतातःक (१२०० वषं वाला) कहा गया है- गौर सप्तषियो के मघानक्षत्र 
"पर आन पर यह युग प्रवृत्त हुभा-- 
तदा प्रवृत्तश्च कलिद्रादशाब्दशतात्मकरः । * 
कलियुग को चार लाख बत्तीस हजारवषं परिमाण का मानने की कल्पना 
निरथंक एवे भ्रामक है, इसका सप्रभाण खण्डन पहिले ही कर चुके है । पुराणो 
मे सदसदात्मक दोनो ही मत उपलब्ध है, इतिहास मे कल्पना नही तथ्य को 
ग्रहण किया जाता है । अस्तु । 
कल्यन्त--कलियुग का जन्त कब हुमा, यह पुराणपाठो मे ही अनुसेय 
है । वायुपुगाणादि मे लिखा दहै कि इस युग (कलियुम) के क्षीण (समाप्त) होने 
भर विष्णुयशा नामक पाराशयंगोत्रीय कत्कि ब्राहाणके रूपमे विष्णु का दशम 
अवतार हुमा--याज्ञबल्क्यगोत्रीय कोई ब्राह्मण उनका पुरोहित था-- 
अस्मिन्नेव युगे क्षीणे सध्याश्लिष्टे भविष्यति । 
कल्किविष्णुयशा नाम पाराशर्यः प्रतापवान्‌ ॥ 
दशमो भाष्यसभूतो याज्ञवत्क्यपु रस्सरः । (यायुपु०) 
हम १४ मनुओं के विषय मे सप्रमाण सिद्ध करचुकेह कि वे सभी भूत- 
कालिक थे, इसी प्रकार “कत्कि' अवतार भी भूतकालमे हो चुका धा । पुराणो 
के ठघ (भूत एवं भविष्य) वणेन से भी हमारे मत की पुष्टि होती है । पुराणो 
भें “भाव्यसंभूत' गौर भविष्यति, अभवत्‌> जसी क्रियागों का दशेन होता है । 


१. यस्मिन्‌ छृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदादिने । 
प्रतिपन्नः कलियुगतस्य संख्या निबोधत ॥। 

२. विष्णुपुराण (४।२४।१०६), भागवतपु° (१२।२।३१), 

३. संध्यार्लिष्टे भविष्यति, कलियुगेऽभवत्‌ (वायु०) 


, ऋगतोतरतिधिां १६७ 


वस्तुतः कल्कि किस राजा के राज्यकाल मे हुए, इसका समुल्लेख केवल 
कलस्किपुराण मे अबक्षिष्ट रह यया है--तदनुसार कल्कि का जन्म प्रद्योत्बंशीम 
राजा विलाघयूष के समय में हगा- 
विशखयूपभूपालपालितास्तापवजिताः । (कल्किपुराण १।२।३ 
विशाखयूपभूपालः कल्केनिर्वाणमीदृशम्‌ । ५ 
श्रूत्वा स्वपुज्ं विषये नृपं कत्वा सतो बनम्‌ । (कल्किपु° ३।१६।२६) 
पुराणो के अनुसार बालकं (मागध) प्रद्योतवंश का तृतीय राजा विशाखयूप 
था, जिसने कलिसवत्‌ १०५० से ११०० तक पचास वषं राज्य किया । कल्कि 
का आविर्भव कलियूग की सध्या अर्थात्‌ १००० कलिसंवत्‌ के पश्बात्‌ जर 
कलियुगान्त से कू वषं पूवं हुमा, अतः ११०० कलिसंवत्‌ के आसपास कल्कि 
हये । वस्तुनः कल्कि एक महान चक्रवर्तीं सन्नाट थे, जो विशाखयूप के अनन्तर 
भारत के सञ्नाट बने, वे युगान्तकारी एवं युगभ्रवतंकं महापुरुष थे ।१ कल्कि 
ने २५ वषपर्यन्त राज्य किया 'अनृष्य' की भांति }* 
अतः कलियुग का अन्त महान्‌ इतिहा सपुरुष कत्कि के अन्त के माथ ही 
हुआ । कलियुम केवन १२०० वर्षो का था। 
माज तक भारतीय इतिहास की किसी भी पूस्नक् मे एतिहासिक कल्कि 
का नाममात्र भी उल्लिखित नही है, जो कृष्णतुल्य महापराक्रमी ओर महा- 
बुद्धिमान्‌ महान्‌ शासक ये, तथा जिन्होने म्लेच्छों एवं विधभियो से भारत की 
अभूवं रक्षा की थी-- 
कल्की विष्णुयशा नाम द्विजः कालप्रचोदितः । 
उत्पस्यते मह।वीर्यो महाबुद्धिपराक्रमः ।। (महा ° ३।१६०।६३) 
दशमो भाव्यसंभूतो याज्जवल्क्यपुरस्सरः । 
प्रवस्तचक्रो बलवान्‌ म्लेच्छानामन्तकृद्‌बली 11 (वायूु°) 
कलिसंबत्‌ ओर महाभारतयुडध को तिथि 
कलिसवत्‌ आर महाभारतयुद्ध की तिथि का धनिष्ठ सम्बन्ध है, यह्‌ 


१. सर्मविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति । 


सक्षेपको हि म्वेम्य युगस्य पारवत्तंकः 1 (महाभारत ३।१६०६५।६७) 
२. पंचविशोत्थितो क्पे पचविशति्वे समाः 1 
विनिध्नन्सर्वेभूतानि मानुषानेव सवंशः ॥ (वायु ०) 


३. ततो नरक्षये वृत्ते शान्ते नृपमण्डले । 
भविष्यति कलिर्नाम चतुथं परिचमं युगम्‌ 
ततः कलियुगस्यादौ पारीक्षिज्जनमेजय. । (युगपुराण ७४-७६) . 
अन्तरेव सध्राप्ते कलिद्धापरयोरभुत्‌ । 
समन्तपञ्चके यु द करुगण्डवतसेनयोः ।। (महा० १।२।६), 


१६८ पुरर्णो मे इतिहास 


तिथि ध्राबौनतम भारतीय इतिहासभवन (कालक्रम) की जाघारशिला है 1 परन्तु 
फाश्थात्य गवेषको के साथ भारतीय अमुसंधाता भी प्रायः कलिसंवत्‌ की 
प्रमाजिकता पर निश्चल विश्वास नही करते ओर उसे भतिशंकालु दृष्टि से 
अवलोकन करते ह । प्राचीन भारतीय इतिहासकार (पुराणादि), आचाय, 
ज्योतिषीगण सभी सवंसम्मति से ३०४४ वि० प० से कलिसम्बत्‌ का प्रारम्भ 
मानते थे, केवल एक अ्वक्ीनतर भारतीय इतिहासकार कष्मीरक कल्खण को 
छोडकर । कलहण के रम का कारण अगे बताया जायेगा । 
विसेन्ट स्मिथ, विन्टरनीत्स, कीथ विशेषत फ्लीट › ने इस कलिसम्बत्‌ को 

केवल भारतीय ज्योतिकियौं की कल्पनामात्र माना है । प्लीट के चरणचिह्लो 
पर चलता हुजा, एक भारतीय लेखक प्रबोधन्द्रसेन लिखता है--““11 7 ४४४ 
$€ ४81 € 8911-1 ललप्णााणषहटि 88 अ उश 0गा०71681 त्ठणे 
0४लाल्त $ ^ +900818 °" सवेप्रथम तो उप्यक्त लेखक का यह्‌ अज्ञान, 
उसको भल्पज्ञता को प्रकट करता है किं सर्वप्रथम आयंभट ने नही, उनसे पूवं 
महाभारतकालीन ज्योतिषी गर्गाायं ओौर बेदागज्योतिषी लगधावायं ने 
कलिसम्बत्‌ का उल्लेख किया है-- 

कलिङ्ापरसधौ तु स्थितास्ते पिनृदंवतम्‌ । 

मुनयो धर्मनिरताः प्रजाना पालते रता. ॥ 

कल्यादौ भगवान्‌ गगं' प्रादूर्भूय महामुनिः । 

ऋषिभ्यो जातकं कृत्स्न वक्षयत्येवंकलि श्रितः ॥ 

ज्ञातव्य है कि ग्गेगोत्र मे ज्योतिष के उनेकं महान्‌ विद्वान गणितज्न हुए 

थे, एक गर्गाचायं ने श्रीङृष्ण का नामकरण, जातकादि संस्कार क्यिये। 
भागवतपुराण (१०-१८) मे ग्गं के द्वारा प्रणीत परावरज्ञान के श्नोतं 
ज्योतिषसहिता का उल्लेख है 13 इस गर्गेवंश के अनेक आर्यो ने ज्योतिष- 
श्रन्थ लिखे, अतः उनकी प्रमाणिकता स्वयसिद्धदहै। कलि के आदि मे पूनम 


1. 706 वल्नःगणण्ड 5 आर$<०{९५ 006 6८*1566 8४ \॥€ 98४0 
38 ण०ालाऽ {0 ४6 एषा ०568 ज पाहा 69[लप्राधा०8 80706 
पित 0४८ व्दपरणाा8 करिला 6 08४6. (. र ^ 8. 2, 485) 

2. (4. ७. ४. €. ४०. {1 1946} 

३. “गगः पुरोदहिती राजन्‌ यदूना सुमहातपाः ! 
ज्योतिषामयनं साश्लाद्‌ यसजज्ञानमतीन्ियम्‌, 
श्रणीतें भवता येन पुमान्‌ बेद परावरम्‌ ॥" 


सरतोततरतिषियां ` ६९६. 


ने ऋषियों को जातकं शान दिया । अतः कलिसम्वत्‌ आ्वंभट की कल्पना नहीं 
था । पूनः लभधाबार्यं ने कलिसम्बत्‌ का उल्लेख किया है । सिद्धान्तशिरोमणि 
की मरीजिटीका के लेखक मुनीश्वर (१४६० शकसम्बतु) ने लग के वचन 
उदृत किये हैँ उनमे कलिसम्बत्‌ का स्यष्ट निदेश है ।^ कलिसम्बत्‌ मे तिथि- 
गणना का स्वप्रथम उल्लेख अभी तक अवन्तिनाथ विक्रमादित्य के धर्माध्यक्ष 
' हरिस्वामी के शतपथब्राह्मण व्याख्याग्रन्य मे मिला है परन्तु. इससे पूवं महाभारतः 
ओर पराणो मे कलिसम्बत्‌ के संकेत है । 


उपर्युक्त एलोक के अथं दो प्रकार से किये जाते है, कलिसम्बत्‌ ३७८० मे 
भाष्य की रचना की गई अथवा ३०४७ कलिसम्बत्‌ मे भाष्य लिखा गया । ¶० 
भगवदुत्त ने कलिसम्बत्‌ ३७४० मे हृरिस्वामी का समय माना है, परन्तु श्लोकः 
मे अवन्तिनाथ विक्रमादित्य का उल्लेश्ठ द्वितीय अथं को मानने को बाध्य करता 
है इस सम्बन्ध मे १० उदयवीर शास्त्री के मत ही उपयुक्तं प्रतीत होते हैँ कि 
कलिसम्बत्‌ ३७४० न होकर २०४७ ही ठीक है जो विक्रमसम्बत्‌ प्रारम्भ होने 
के लगभग तीन वपं अनन्तर पडता दहै ।3 पञ्चतन्त्रादि ग्रन्थो मे हरिस्वामी का 
नाम विक्रमके साथमिलताहै। विक्रमके ्राताकानाम भी हरिया भतुंहरि 
था। 


शिलालेखादि मे कलिसम्बत्‌ ३४१८ तक कै उल्लेख दाक्षिणात्य 
राजाओ के लेखो मे भिलते ह । इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध उल्लेख हर्षवर्धन के 
समकालीन, उमकं प्रतिद्रन्द्री चालुक्यराजा महाराजा पुलकेशी के शिलालेष्न मे 


१. चतुष्पादी कलां सश्च तदध्यभ. कलिः स्मतः । इति लगध्रोक्तत्वात्‌ ।1 
२. श्रीमतोऽवन्तिनाथस्य विक्रमाकंस्य भूतेः । 

धर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्याख्यच्छातपथी श्रुतिम्‌ । 

यदान्दाना कलेर्जर्मु सप्तत्रिशच्छतानि वै । 

चत्वारिशत्‌ समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिद कृतम्‌ ॥ 


३. विक्रम सम्बत्‌ ६६५ या ६२८ ई० मे एतिहासिक आधारो पर उज्जयिनी 
के स्वामी किसी विक्रमादित्य का पता नही लमता।''* ` -यदि स्प्तध्रिश 
च्छतानि पद को एकं न मानकर सप्त को पृथक्‌ तथा “ज्िशच्छतानिः को 
पृथक्‌ प्रद समन्षा जाय, तो सम्बतुप्रवतंक विक्रमादित्य के कालके साथ्‌ 
हरिस्वामी के निदिष्टकाल का कोई भसामांजस्य नहीं रहता (बे० द» 
इ० प० २७४) । 


‡७० पुराणो म इतिप 
मिला)? 


अतः कलिखम्बत्‌ ज्योतिषीपष्डितो की केवल कल्पना लही थी, कलियुग 
से ही कलिंसम्बत्‌ का प्रारम्भ था, पुराणों मे कल्योत्तर राजां का राञ्यकाल 
कलिव्यतीतत हाने के आधार लिखा है । तदनुसार ही महाभारतयुदढ, ष्ण का 
दिवंगत होना, राजाभिषेकः, कलिवृदधि आदि का सम्बन्ध भी कलिप्तम्बत्‌ से 
टीटै- 
{१} बहाभारतयुद्ध कलिष्टापर की संधि में 
अन्तरे चैव संप्राप्ते कलि द्रापरयो रभूत्‌ । 
समन्तपच्के युद्ध कुरुपाण्डवमेनयो" ॥ (आदिपवं २।६) 
(२) कल्किजन्म कल्यन्त मे--अस्मिनेवयुगे क्षीणे मध्याश्लिष्टे भविष्यति । 
कल्किविष्णूयशा नाम पाराशयं प्रतापवान्‌ । 
गात्रेण वं॑चन्द्रसमपू्णं कलियुगेऽभवन्‌ ॥ 
(वायुपुराण) 
(३) नन्वातुप्रमृतिकलिवुद्धि- तदा नन्दान्‌ प्रभृत्येष कलिःवुद्धि गमिष्यति +> 
उपर्युक्त सदर्भो मे प्रकारान्तर से कलिसम्बत्‌ का हौ उल्लेख है, अतः 
कलिसम्बत्‌गणना तथाकथितलूप मे आर्यभट से, कलिमम्बत्‌ के ३५०० वषो 
पष्चात्‌ नही, कलि के प्रारम्भ मे श्रीकृष्णपरमधामगमन के दिनर मेही गिनी 
जाती थी, उपर्पुक्त पुराणप्रमाणो से सिद्ध है) 
महाभारतयुद्ध कौ तिथि 
पार्जीटर ने अपनी मनमानी कल्यना से महाभारतयृद्ध की तिथि ६५० 
ई० पू० मानीदहै, श्री एस० बी° राय नामक लेखक ने महामारतयुद्ध को तिथि 
पर विभिन्न मतो का सग्रह किया, उन्होने लिखा है--पार्जटर के अनुसार ६५० 


१. त्रिशत्सु त्रिसहक्तं षु भारतादाहवादित. । 
सप्ताब्दशतयुक्तेषु शतेष्वग्देषृपचसु । 
पंचाशत्सु कलौ काले षटसु पचशतेषु च । 
समासु समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्‌ \} 
(इण्डियन एन्टिक्वटि भाग ५, १० ७०) 
२. यस्मिन्‌ कृष्णो ईिवयातस्मिन्नेव तदादिने । 
भ्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः ॥ (भागवत १६।२।३३) 
. भागवत (१२।२।३२) 
४, ए० इ० हि टे +, १७५-८३) 


0) 


आरतोश्षरतिथिया १७१ 


ई० पु०,१ हिभद्रराय चौधरी ९०० ई० पू कनिभम3, जायसयालः, 
शोकमान्य तिलक * बी-बी केतकर ९, गौर सीतानाथ श्रघान ° प्रभृति लेखक 
१४५० ई° पू०, पी° सी ° सेनगुप्त २५०० ई° प°, सर्व॑धषी डी० आरण 
मनकड,£ एम ० एम० कष्णामाचारी,* ° सीर बी० वैद्य, जौरवी० पीर 
अथवने ५२ ३१०० ई० धू० महाभारतयुद्ध की तिथि मानते ह ।१3 स्वर्गीय 
शंकरबालकृष्णदीक्षित ने अपनी पुम्तक 'भारतीयज्योतिषः मे लिला है--“"भेरे 
मतानुसार पाण्डवो का समय शकपूवं १५०० भौर ३००० के मध्यमे है, 
इससे प्राचीन नही हो सकता ।" 


उपर्युक्त मतौ मे पार्जीटर, रायचौधरी आदि का मत, बिना किसी 
प्रमाणो के अपनी कल्पना पर आधृत है अतः निराधार हने से स्वयं ही अस्वी- 
कृत हो जाता है, ओर डा० काशीप्रसादजायक्षवालप्रभृति का मत (१४०० ई° 
पू०) निम्न श्रमो पर अधारित टहै-- 


(१) सिकन्दर ओर चन्द्रगुप्नमौयं की काल्पनिक समकालीनता । 
(२) बृद्धनिर्वाण के सम्बन्ध मे भ्रामकं सिहलीचिि । 
(३) अर्वाचीन जैनपरम्परा मे महावीर की च्रामकतिथि । 


„ पो हि° ए० द० (० ३५-३६) 

„ ^©) §प्ा५८४. ?. २-1864, 

. 1.8. 0. २.5, भण ए. ए. ?. 1091 

. गीतारहस्य, पृ ५४०८१५५२, 

. बी° बी° केतकरकृत ओरि-कन्फ० पूना, प० ४४४-४५६ 

की०ण० इ० प० २६२-२६६, 

. ईण्डियन क्रानोलोजी 

. पूरानिकक्रोनोलोजी प° (१०६), 

. हिस्टरी माफ क्ला० स° लिट० (पृ० 31, 1, ॐ, शा), 

४ हि स^ लिट० (पृण ४-८) 

जे जीण आर० वादई भाग 1, पृ २०४, दष्टब्य ए ज 

कतभोष्णाा818 2881116 ४४ 8. 8. २०४. 2. (139-140); 

- दीक्षितजी ने कृत्तिकासम्पातसम्बन्धीज्योतिषगणना के आधार पर 
शतपयबाद्यण का रजनाकाल ३१०० शकपूवेमाना है । शतपथद्राह्यण 
की र्ना महाभारत के रचयिता ग्यास के प्रशिष्य याज्ञवल्क्य बाज- 
सनेय ने की थी, भतः याञ्चवल्क्य वाजसनेय का समय ही ३१० 
शकपूरवं था, दसका जिकषैव परीक्षण भगे करेगे । 


+ © @ # @ ~ ~< = ५ ७ < 
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(४) अशोकशिलालेखो मे तथाकथित यवन राज्यों का उल्लेद्ध मानना । 
(५) ारवेल की हाथीगुफाशिललेख का न्नामकपाठ । 
(६) पराणो मे परीक्षित से नन्द तक्र १०१५ वषं भानना - पुराणपाठ 
की भ्रष्टता । 
(७) युगपुराण मे डेमिद्वियस यूनानी का उल्लेख मानना (श ० जायसवाल 
दारा) । 
तुतीयमत, पी° सी° सेन का कह्लण के एक महान्‌ श्रम के ऊपर आधारितः 
है, ओ काराहमिहिर के शकसम्बत्‌ सम्बन्धी उल्लेख से उत्पन्न इभ ! 
चतुथं मत, ३०४४ वि० पू० या ३१०२ ई० पू० कलिसम्बत्‌ के प्रारम्भ 
से ३६ वं पूवं हुता, अतः युद्ध की तिथि ३०८० वि० ¶० या ३१३८ ई 
पू० थी) सर्वप्रथम सर्वमान्य भारतीयमत का दिग्दर्शन करेगे, तदनन्तर इव 
मत मे जो बाधां उपस्थित हई, उनका निराकरण करेगे । 
इतिहासषपुगाणो मे निःशकरूप या निविवादरूप से उल्लिखित है महाभारत 
युद्ध कलिद्वापर की सन्धिम हुमा, यही मत मर्गादि ज्योतिकिदो का था, इनके 
उद्धरण व प्रमाण पूवं लिखे जा चुके है! अब शिलालखो पर उद्धत प्रमाणो 
पर विचार-विमशं करेगे । 


एक प्राचीन ताक्रपत्रे मे प्राज्ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त से पृष्यवर्मा राजा 
तक ३००० वषं व्यतीत होने का उल्लख है-- 


भगदत्तः ख्यातोजय विजय युधियः सम। ह्यत । 
तस्यात्मजः क्षतारेवं जदत्तनामाभूत्‌ 1 
वश्येषु तस्य नृपतिषु वषंसहस्रत्रय पदमवाप्य । 
यतेषु देवभूय भितीश्वर पुष्थवर्मामूत । 
(एपीग्राफिक इण्डिया २६१२३-१४ पुऽ ६५) 
सर्वप्रसिदढध शिलाल्ेख चालुक्यमहाराज पुलकेशी द्वितीय का है, जिसने हषं 
को परास्त कियाथा इसमे कलिसम्बत्‌ ओर भारतयुद्ध का उल्लेख-- 
त्रिशत्सु त्रिसहले षु भारतादाहवार्दितः । 
सप्ता न्दशतयुक्तेष रतेष्वष्देवु पञ्चसु 
॥ पञ्चाशत्तु कलौ , काते `" ॥ 
` तदनुसार पूलकेशो दवितीयप्ंन्त कणिसम्बत्‌ के ३६३७ बषे ग्वतीत हो 
चके थे । इनके अनिरिक्त अन्य बहत से क्िललिष्लो . मे यही कलिसम्बत्‌ की 


भारतो १७३ 


गणना भिशती है, जिसके अनुतार कलिसम्बत्‌ ओौर भारतयुद्ध करमशः ३०४४ | 
वि (# मपैर ३०० वि० पूर हये ॥ 
अतः सर्व॑सम्मति से भारतयुद्ध ३०८० नि प° हुमा, केवल क्न ते 
्रमबश इस तिथि परशंकाकीदटै- 
भारतं द्वापरान्तेऽभूद्वातंयेति विमोहिताः । 
केचिदेतां मृषा तेषं कालसंख्या प्र्क्रिरे ।\१ 
कल्लण का मन्तव्य है किं माख्यानो मे, जो भारतयुद्ध द्वापराम्त मे उल्लि- 
खित है, वह मृषा ओर भ्रान्ति पर गाधारित है । वस्तुतः भ्रान्ति कष्ण को 
ही हृईदटैजो भारतवुद्ध को कनि के ६५३ वषं व्यतीत होने पर हुमा मानता 
था-- 
शतेषु षट्सु सार्धषु त्यधिकेषु च भूतले । 
कलेगंतेषु वर्षाणामभूवन्‌ कुरुपाण्डवाः ।॥२ 
कह्लण के इस श्रम का कारण कष्मीरी ज्योतिषी वराहमिहिर दारा 
निदिष्ट एक शकसम्वत्‌ धा-- 
असन्‌ मघासु मुनयः शासति पृथ्वी युधिष्ठिरे नृपतौ । 
षडद्विकपञ्चद्वियुतः शककालस्तम्य राज्ञ ॥ (बु° सं० १३।३)} 
इस शकसम्वत्‌ का प्रारम्भ युधिष्ठिर शक (सम्वत्‌) के २५२६ वर्ष पर 
चात्‌ होता था अर्थात्‌ विक्रम मे ५५४ वकं पूवं । 


प्राचीन भारत मे "शकणशब्द' "सम्वत्‌" का पययि हो गया था, क्योंकि 
अन-जब भी किसी णकराज्य का उत्थान अर पतन होता था तब-तब ही एक, 
नवीन "शकसम्बत्‌' की स्थापना हातीथी ।क्मसे कम दो शकारि विक्रम 
(शूद्रक विक्रम तथा चन्द्रगुप्त विक्रम) उत्तरकाल मे प्रसिद्ध हये, इनसे पूवं भी 
अनेक शकारि भौर शकराज हो चूके थे, वराहमिहिर स्वय शकारि विक्रमादित्य 
शूद्रक प्रथम का मभारत्न था, अतः बहु विक्रमादित्य के समकालीन था, वहे 
शानिक्राहन शक. का उल्लेख क्से कर सकता था ! वराहमिहिर की विक्रमपूरव 
विद्यमानता का एक ओर प्रमाण है करि विक्रमने दिल्ली के निकट मिहिरावली 
माम, की वेधशाला वराहमिहिर ज्योतिषी के नाम से बनवाङं थी, जिसे आज- 
कल महरौली कहते हैँ । महरौली मे विष्णुष्वज (कुलुबमीनार) भी चिक्रम नें 


„१. रजतरंगिणी (१।४९६), ग 
२. बही (१।५१); ˆ ˆ~ ` + 
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निर्मित कराई थी भौर लौहुस्तम्भ पर चन्दरगुप्तशकारि द्वितीय की य्तकीति 
छल्छनित मिलती है । इन सब प्रमाणो से वराहमिहिर का समय विक्रमपूं 
निर्ित टै, अतः उसने बतंमान शकसम्बत्‌ं का उल्लेख नही किया जिससे 
कह्लण को महती भ्रान्ति हई । हमने अन्यश्रन्यूनतम चार 'शकसम्बतो' का 
निर्देश किया है, वराहमिहिर निदिष्ट शकसम्बत्‌ वि० पू० ५५४ मे, सम्भवतः 
अम्लाट शकराज ने चलाया था। 

इसी कह्कण की ध्रान्ति के आघार पर श्री पी० सी० सेन नै भारतयुदध 
की तिथि २५०० ई पू० मानी है। 

जिन श्नान्तियो के कारण भारतयुद्ध कीत्तिथि १४५० ई० पू° मानी 
जाती है, उनमे स्वंप्रधान है चन्द्रगुप्त मौयं की स्किन्दर गूनानी (३२७ ई 
पू०) की समकालीनता की मनचघड-त कहानी । इस कहानी को घडनेवले ये, 
भारत मे सर्वप्रथम अग्रज सस्त अध्येता विलियम जोन्स । विलियमजोन्सङत 
यह मनघढन्त कहानी, आज इतनी सुदृढ मन्यिता प्रप्त कर चुकी है, जितनी 
जानिके जगत्‌ मे डाधिन का विकासवाद। इन दोनो कहानियो क विरूढ 
सोचना भी आज अबुद्धिमानीपुणं एवं अवैज्ञानिक आयाम माना जायेगा । 
सामान्यजन इन दोनो मान्यताओ के विरूद्ध सोचने का कष्ट ही नही उठाते । 

परन्तु, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहसकार भारत पर सिकन्दर का 
आक्रमण, भन्घ्रसातवाहन राजा हाल के समयमे हुभा मानतेये) इसका 
उल्लेख, स्वयं, एक पाश्चात्य विद्वान इलियट ने भारत के इतिहास मे किया 
ईै-सिग्ध का इतिहासकार युनयलुक तवारीख से उद्धरण सग्रह करते हुए 
इलियट ने लिखा है - ''ठेसा कहा जाता है कि हाल संजवार का वशज था, 
ओ जन्दरत (जयद्रथ) का पुत्र था गौर इसकी माता राजा दहूरात (धृतराष्ट्‌) 
की पुक्ती थी“ (पृ ७४), “फिर हिन्दुगो का यह देश राजा कफन्द नै अपने 
बाहुबल से जीत लियाˆ--कफन्द हिन्दू नही था ।` ` "वहु यूनानी एलैकजेन्डर 
का समकालीन था । उसने स्वप्न मे करु दृश्य देखे ओर ब्राह्मण से उसका अर्थं 
पषा । उसने एलेकजेन्डर से शान्ति की इच्छा की थी भौर इस निमित्त उसको 
अपनी पूत्ती, एक निपुण वश्य, एक दाशंनिक गौर एक कचि का पाव भेट 
स्वस्प भेजे । सामोड ने हिन्दुस्तान के राजा हाल ते सहायता मांगो 
(प० ७१५), इस षटना के पश्चात्‌ एलैकजेन्डर भारत आया ।” (पृ ७६) 

“कफन्द के बाद राजा अयन्द हुआ, फिर रासल । रासल के पुत्र रव्वराल 

मौर बरकमारीस (विक्रमादित्य) ये 1". 


१. इलियटङृत भारत का इतिहास, भाग प° ७६ (अनु० डा० मथुरालाल 
शर्मा प्रकाशक--शिवलाल अग्रवाल आगरा (१६७६), 


भैर॑रलोतरतिथियां १७१४ 


` उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट कि सिकन्दर का भारत परर आक्रमण राजा 
हास के समयमे हमा था भौर इस प्रमाण ते आनध्रसातवाहन्वंश का समन 
षी निश्बित हो जाता है तथा पुराणप्रमाण ते आन्प्रसातकाहनराग्य का उदय 
२४०० कलिंसम्बत्‌ या ६४४ वि० धू० या ७०१ ई° धू हआ, क्योकि प्राजीन 
पुएणपाठ के अनुसार गन्तनुषिता प्रतीप से आन्धपूवंपयंन्त एक सप्तविचक्र 
या २७०० वषं अथवा परीक्षित पाण्डव से बन्प्रोदयपरयन्त २४०० वषं हुये-- 
सप्त्षयज्लदा ५. प्रतीपे राज्ञि वै शतम्‌ । 
सप्तविभ्ौः शतं भाव्या आन्ध्राणान्ते १ ऽन्वयः पुनः । 
(वायु ° ९६।४१८) 
सप्तर्षयो मघायुक्ता. काले चरीक्षिते शतम्‌ । 
अन्ध्राणान्ते सचतुविशे भविष्यन्ति शत समाः ॥ 
(मस्त्यपु° २७३।४४) 
आन्धवश के राजाओ की सामान्य संज्ञा "सातवाहन" या 'हाल' थी, 
वन्ध्यं के ३० राजाओ नै ४५६ वषं राज्य किया-- 
इत्येते वै नृपास्त्रिशदध्रा भोक्ष्यन्ति व महीम्‌ । 
समाः शतानि चत्वारि पंचाशत्षट्‌ तथैव च ॥ 
(ब्रह्माण्ड २।३।७४-१७०) 
मौ्येराज्य की स्थापना जआन्प्रसातवाहनो से आठ सौ वषं पूवं कलिसवतं 
१६०१ मे अथवा १४४४ वि° पू° हुई थी 1 चन्धगुपष्तमौयं ओौर सिकन्दर की 
अमकालीनता पूणंतः मनधडन्त कहानी है, चन्द्रगुप्तमौय, सिकन्दर से लगभग 
१२०० वर्षं पूवं हुआ, अतः सिकन्दर के आक्रमण के समय (२७० वि० पू०)} 
भारत परर गौतमीपुत्र सातवाहन या पुलोमावि वसिष्टीपुत्र सातवाहन {णातकणि 
च्सहाल) का णासन था, जेसाकि इलियट उदुधुत मुस्लिम इतिहासकार के कथन 
से पष्टि होती है। 


अब हम विलियम जोन्सं रचित कहानी का सक्षेप मे खण्डन करते ह । 


१. आध्राणान्ते का पद विच्छेद है--आन्धाणाम्‌ + ते = आन्ध्ाणान्ते 

२. अपनी तथाकथित स्थापना मे विलियमजोन्स स्वयं एकं महान्‌ कठिनाई 
देखता था, कि मरंगस्थनीज ने लिखा है कि यमुना नदी पालिबोध्राई (= 
पाटलिपुत्र ? =-शुद्ध=-परिभद्रा नगरी) मे होकर बहती ी-- € 
1197 18007६8 70५४5 पि 0ण्ष्ी) 06 हानो) ण 00888 
0९1५५९० 1610078. 874 (81150009. ""अर्थात्‌ यसूना नदी पालिबो- 
श्रई मे होकर बहती है. जिसके एक भोर मधुरा भौर दूसरी भोर कैरिसो- 
बारा (कृष्णपुर = शूरपुर -=बरेश्वर) बसे हूय ये 1 ((एा {४४ 
ॐ111), मैमस्थनीज का यही कथन जोन्स के कथम पर पानी फेर देता है, 


+७\ पुराणो मे इशिहास - 


प्रथम प° भगवद ने सिकन्दर ओौर चन्दगृुप्त मौय की समकालीनता का 
-शण्डन, भारतवर्षं का वद्‌ इतिहास, भाग १, (प° र२णन् से २९७ तके 
किया । उसका सार इस प्रकार है--(१) षैगस्थनीज ने लिखा है कि पालि- 
बोकाईको हरकुलीज ने बसाया है, (२) प्रस (पर्णु?) जाति सिश्धु तट पर 
बसी हृं वै । प्रसद्यों का राजा संण्डोकोट्स टै ! (३) पालिबोद्ा एनंबोभस 
रर गमा के तट पर बसा हुआ है। ध्यान रखना चाहिर किं मैगस्थनीजने 
सोन मौर एनंबोभस नदियों को पृथक्‌-पृथक्‌ लिखा दहै । (४) पालिबोथा के 
आभे उत्तर मे मलेयुस पवंत है, {५} टामेली के अनुसार प्रस्ई अनपद के निकट 
सौरवतिस (शरावती या सौरवत्स) प्रदेश है । (६) मैगस्थनीज ने सूचित किया 
छै कि संष्डोकोट्म सिन्धु (1०4४३) देश क। सबसे बडा राजा था, परन्तु पोरस 
सँष्डोकोटस्‌ सेभी बड़ा राजाथा । (७) संग्डोकोट्स के राज्य के पार्ण्वंमे 
गन्दरितन (0211081711.00) बसे हुये भे । (८) सं्डोक्ोट्स के पुत्र कानाम 
एमित्रोचेट्ष था । (६) मँगस्थनीज ने लिखाहैकि पालिबोथा के नाम पर 
बहौ के राजाकोभी पालिगोध्ा कटूतेये । (१०) गगाके निकट का समस्त 
प्रदेश पालिबोथा कहा जाता था) 

उपर्युक्त दश कथनो मेमे एक भी चन्द्रगुप्न मौर्ये ओर पाटलिपुत्र पर 
नही घटता । 

प्रथम मैगस्थनीज के अनुमार पालिबोध्रा कोहरकूलीज ने बसाया, परन्तु 
भारतीयग्रन्थ एकमत से कहते है किं पाटलिपुत्र को शिशुनागवशीय राजा 
उदापी ने बसाया ।* जो चन्द्रगप्त मौर्ये के २४० वकं पूवं हुआ था । मैमस्थनीज 
के अनुसार हरकुलीज ने संण्डाकोटूस से १३८ पीड पूवं पालिबोश्ा बसाया 1 
अतः म॑ँगस्थनीज का कथन पाटलिपुत्र पर नही घटता । 

द्वितीय आपत्ति, म॑ँगस्थनीज न लिखा हैकि प्रसद्‌ की राजधानी पालिबोधाः 
है । जोन्स जदि ने 'प्रसई' को श्राच्य' का अपश्चनश मानकर संतोष कर लिया । 
परन्तु, मंगस्थनीज ने यह भी लिखा है कि संष्टोकोटृस सिन्धृषरदेश का राजा 
था।* सिन्धु ओर भ्राच्य दोनो ही विपरीत दिशामेहै। सिन्धु उदीच्य या परिम 


१. ततः कलियुगे राजा शिशुनागात्मजो बली । 
उदायौ नाम धम्मि पृथिव्या प्रथितोगुणेः । 
गगातीरे स राजषिः दक्षिणेव महानदे। 
स्थापयेन्नगर रम्यं पृष्मारामजनाकुलम्‌ । 
तेषां पुष्पपुर -रम्यं नमरं पाटलीसुतम्‌ ॥ (युमपुराभ) 
२. 89०60008 ‰,8§ {#€ हह भं 1061278 &3गकतं € 1०098 
"0008 510 0ाजलाड ग फट निशी" ` 


भाश्तो्तरतिथिकां १७ 


मेह भौर मगध (पाटलिपुत्र) वं (प्राच्य) मेहै। क्या ैँगस्थनीज प्रसिद 
“अणवः जनपद का नाम नहीं लिख सकता का ओर क्या पाटलिषृश्र समस्तः 
भराष्यजनपदो की राजधानी थी ? भ्या मैगस्थनीज संस्कृतव्याकर्ण का व्यापक 
एवं गहन कषान प्राप्त किये बिना एसे सूर्म परिधाषिक शब्द (भ्राच्य) का 
प्रयोग देण के लिए करता । पुनः मगध के निकट कौन सा सिन्धुतट है ? वस्तुतः 
मैमस्थनीज ने न तो प्राच्य, न मगध, त पाटलिपुत्र का कोई उल्लेख किया है । 

वात्तव मे, मैगस्थनीज वणित प्रस जाति, जिस सिन्धूनदी के तट षर 
बसी हई थी, वह मध्यदेशे थी, १० भगवहत नै इस सिन्धु को महाभाश्त 
के प्रमाण से जोज निकाला है-- 

चेदिवत्साः करषाश्व भोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः । (भीष्मपर्व) 

मध्यदेश की सिन्ध को आज भी "कालीसिन्ध' कहते है, इसी कालीसिन्ध 
के तट पर फालिबोथा बसा हमा था । असः मध्यदेश के पालिदोष्ा को 
पाटलिपुत्र मानना महती च्रान्ति दै) 

तृतीय, जोन्सं ने ए्नेबोगस को शोण का पर्याय "हिरष्यबाहु मानकर 
भहती भ्रान्ति उत्पन्न कर दी । वस्तुतः मैगस्यनीज ने शोण ओर एनंबोगस को 
पृथक्‌-पृथक्‌ नदियां लिखा है \ अपनी च्रान्ति को सत्य मानकर जोन्स, मैग- 
स्थनीज पर दोषारोपण करता है कि उसने अज्ञान या अध्यान के कारण उसका 
पुथक्‌-पृथक्‌ नाम लिखा है । वह असंभव कल्पना है कि अपने निकटवर्ती राज- 
धानी की एक्‌ नदी के, कोई राजदूत भ्रान्तिसे दो नाम लिद्धे । जोन्स से पुवं 
अन्विल्ल नाम के अंग्रेज लेखक ने एनंबोअस की पहिचान चयमुना'से की थी, 
पं० भगवदृत्त ने एनंबोअस को यमुना का पर्याय "अरुणवहा' माना है । कु 
भी हो, शोण ओर ए्नबोअस पृथक्‌-पृथक्‌ नदियां थी । चतुथं, मेगस्थनीजं ने 
पालिबोथ्वा से आगे मलेडस पवंत बताया है, इसको लोग मल्ल (वृजि) जनपद 
का पाश्वेनाय (शिखरजी) वेत मानते है, पाश्वंनाथ का नाम मल्लपवबेत कभी 
नही रहा । यह मल्लपवेत, शाल्व, युगन्धर, कठापि जनपदो का निकटवर्ती 
मालवजनपद का पवेत था, जहाँ पर सिकन्दर को मालव सैनिक का प्राण- 
धातक तीर लगा था । 

पंचम, मैमस्थनीज द्वारा पोरस को संण्डोकोट्‌स से बडा राजा बताना भी 
चन्व्मुप्त मौयं पर नही घटति होता श्योकि मौयं तो भारतसन्ञाटं था। 
पठेरस तो पंजाने के लघुभागमात्र का नरेश था। 

षष्ठ, चन्द्रगुप्तमोयें का अमित्रकेतु (अमित्रोचेट्स) नाम का कोई उतरा- 
शिकारी नहीं था, उसके पत्र का प्रसिद्ध नामे बिन्दुसौरं था, फिर रेते रसि 
नाम को छोडकर !एपित्रोचेट्स" नाम कते की क्या जावश्यकता बी । ` ` 


७० पुराणौ मँ इतिहास 


दैष्डोकोदटूस के पाश्वंस्य क्षत्रिय 'गन्दरितन' निर्य ही युगन्धर क्षत्रिय 
ये, जो शाल्वो एकं अवय मने अते बे- । 


उदुम्बरास्तिलिखला भद्रकारा युगन्धराः । 
भूल्लिगाः शरदण्डाश्च साल्वावयसंज्ञिताः ॥ (काशिका ४।१।१७३} 


इन जनपदों के निकट मल्लजनपद था, जिसका उल्लेख महाभारत (विराट- 
पवं ११६) मे है--'*दशार्णा वनराष्टर च मल्लाः शाल्वा यु्गंधरा- 1"" 


इन्ही शाल्वावयव युगन्धरो के निकट पारिभद्र जनपद था, जिसका राजा 
सण्डोकोट्स था ।^ मँगस्थनीज ने स्पष्ट लिखा है, किं पालिबोध्रा के राजा को 
पालिबोध्रा कहत है, अतः पालिबोध्रा केवल नगर का नाम नही था, वह जन- 
पदभीथा। प्राचीन भारत मे जनपदकेनामसे राजा को केकय, शिवि, अग, 
वग, कलिग॒ आदि कहा जाता था अतः पालिबोशा पाटलिपुत्र नगरनहीष्टो 
सकता वह्‌ जनपद था पारिभद्र ओर वहां की राजधानी थी पारिमद्रा, अतः मैग- 
स्थनीज को देश नगर आओौर राजा--तीनो के नाम समान दिखाई पड़े पालिबोभा 
मे 'नोथ' भाग पुत्र का अपश्नश नही है, वह्‌ "भद्र का भपञ्नण था। महा- 
भारत युद्धपर्वो मे पारिभद्रक्षव्रियो का बहुधा सकेत मिलताहैजो पांचालो के 
साथी ये ।* संभवतः पारिभद्र ओर भद्रकार (शात्वावयव) एकी ये । नगर 
के नामसे किसी राजा को सम्बोधित नही किया जाता था, जते मथुरा, 
अयोध्या, कौशाम्बी, राजगृह के नाम से राजा को वसा नही कहते, अत्तः षाट- 
लिपुव्र ओर पालिबोधरा एक नहीं थे । अतः मेगस्थनीज ने यथाथ ही लिखा है 
कि पारिभद्रा (पालिबोधरा) के राजा को "पारिभद्रः (पालिबोध्रा) कहा जाता 
था। 


मैगस्थनीज यदि मगध की राजधानी पाटलिपूत्रमे रहता भौर यदि 


चन्द्रगुप्त मौयं का समकालिक होता तो चह समध का नाम अवश्य लेता । नन्द, 
मौयं के साथ जगद्विख्यत राजनीतिज्ञ चाणक्य या कौटलत्ष का उल्लेख करता, 


१. मंङोकोट्स का शु संस्कृत शू्प--"चन्द्रकेतु' है न कि चन्रगुप्त, शह्क 
के समकालीन एक चकोरनाथ "चन्द्रकेतु का उल्लेख हषंचरित्र (षष्ठ 
उच्छ्वास) मे मिलता है--""ससचिवमेवदूरीचकार चको रना बअनाकेतुं 


जीवितात्‌ ।।सम्भव है यही “चन्दरकेतु' सिकन्दर का समकालिक हो । सरक 
एक वक्षनाम था । 


२. धृष्टद्य.म्नश्च पाञ्बाल्यस्तषां गोत्त महारथ. । 
म्हि 7: पृतनासु रेरथमृडपेः प्र मद्रकः ।1 (भीप्मपवं १६), 


भारती्तरतिधिर्यां (1.4 


परन्तु उसने हनमे से किंसी का वाममात्र भी नहीं लिया, अतः मैगस्यनीज के 
नाम पर सिकन्दर ओर चन्द्रगुप्त मौय की समकालीनता की कहानी पूर्णकः 
खण्डित हो जाती है) इन कहानी के टूटने प्रर महाभारतयुदतियि मौर 
कलिसंवत्‌ की अमाम्यता की एक प्रमुख कटिनाई दूर हो यर्र। अर्थात्‌ भब 
कलिसंवत्‌ गौर महाभारत युद्ध की तिथि क्रमशः ३०४५ वि० पूं० ३०८० विर 
पू० सिद्ध हो जाती है। 


बुडानर्माग को िहलोतिथि-घामक मान्यता 


पाश्चात्य लेखक भारतीय टनिटास की निथियो को अर्वाचीनतम सिद्धे 
करना चाहते ये, अतः जिस भी कल्पनाया किंसी विदेशीप्रंयसे वहु अपनी 
मान्यता को सुदृद्ध कर धके वही उन्होने किथा । पाण्बत्यो ने बुद्धनिर्बाणि की 
उम अर्वचीनतमतिथि को माना जो श्रीलंका या सिहुलीपरम्परा मे थी, 
यद्यपि स्रिहलीपरम्परा मे भी बुद्धनिर्वाण की तिथि ६८६ ई प° मानी 
जाती थीं, परन्तु पाश्चात्यो ने अपनी मनमानी काल्पनिक गणना, विशेषतः 
जोन्स की उपर्युक्त स्थापना (सिकन्दर ओर चन्द्रगुप्त मौयं की समकालीन के 
परिग्रेक््य मे) इस तिथि को गौर घटाकर ४८७ ई० पूज्या ४६४ ईण्पुण्कद्‌ 
दिया) 

सत्य की विस्मृति के कारण प्राचीन बौद्धदेश बुद्धनिर्वाण की बिभिन्न 
तिथिय मानतेये। चीनी यात्री ह्य.नसाग ने अपने समयमे माने जानी वाली 
बुद्धनिरवाणि की विभिन्न तिथयो का उल्लेख किया है, तदनुसार उसके समय 
(सप्तमशती) मे बुद्ध को निर्वि प्राप्त हुये १२०० या १३०० या १५०० वेषं 
ग्यतीत हुये माने जाते थे, एस चीनी विद्धानो के विभिन्न मत थे, अतः बीन 
मे ई० परऽ ७००, ८०० या १००० वषमे बुद्ध निर्वाण माना जताया) 
फाहियान ने लिाहै कि हानदेशमे चाववशौ राजा पिग के राज्यकाल से 
१४६७ वषं पूवं अर्थात्‌ १०९० ई० प° बुदढनिर्वाण हुमा ।२ जोन्स ने भी 
तिन्वती वर्णनो के आधार पर ब्ुढनिर्वाणकाल १०२७ ई० धू० मानागमा 
था।› राजतरगिणी मे बुद्धनिर्वाणि १४४४ ई०पू० मानादहै। श्री एर वीण 
त्यागरजि ने “इण्डियन आकिटेक्वर' पुस्तक मे कुठ वषं पूर्वं ्ीकनगर एकेन्सः 
भें प्राप्त शिललिख मे एक भारतीय भिक्षु, जो १००० ई० पू° बहा गया षा. 


१. ह नसाग की जोवनी (बीलकत अनुवाद) पृ €&८, 
२ फाह्यान का यात्रवृतान्त (हिन्दी प° १६.) 
३. जोन्सग्रथावली, भाग ४ पुर १७; 


२१८० पुराणो मे इतिहास 


ज्डसकी समाधि मिली है, तदनुसार उन्होने बुद्ध का समय १७०० ई० पू° मना 
है । यही मान्यता पुराणों की गणना के अनुकूल है, पुराणो के अनुसार बाहेदरथ- 
राजायं ने १००० वषं तक राज्य किया, प्रद्योतो ने १३८ वषं, शिशुनाम बक्षीय 
धष्ठनरेश अजातशलु के ण्व वषं तक १७२ वर्षो का योय १३१० वषं हुमा । 
बुद्ध, कल्कि से लगभग २०० वषं पणात्‌ हये, कल्कि का समय विशाखयूप के 
राज्यकाल १११० कलिसवत्‌ मे था तो बुद्ध का निर्वाणकाल १३१० कलि संवत्‌ 
मे हुमा, बुद्ध का निर्वाण ८० वषं कौ आयु मे हुमा, अतः उनका जन्म कल्कि मे 
१२० वर्षं पश्वात्‌ हु, स्थूलसूप से बुद्ध ओर कल्कि मे एक शनान्दी का ही 
-अन्तर भा । 


पुशालनेनबाङ मय मे महाबोर स्थामो का निर्वाणकाल--इसमे कोई 
-सदेह नही कि महावीर भौर बुद्ध समकालिक थे, परन्तु वतमान वीरनिर्वाण- 
-सम्बत्‌ की गणना अत्यन्त बर्वादीनकाल मे की गई है, यद्यपि वीरसवत्‌ अत्यन्त 
पुरातन था, वीर सवत्‌ ४ का एक शिलालेख प्राप्त हो चुकाहै। यथाथं मे 
प्राचीनजंनवाङ् मय अनेक बार आक्रमणादि मेनष्टहो चुका था, वाडमय 
ओर परम्परा के अभावमे जैनाचा्यो ने महादीरनिर्वाण की एक अर्वाचीन 
तिथि मान ली । बस्तुतः एक प्राचीन श्वेताम्बरग्रन्य तित्थोगालौ में वोरनिर्वाण 
ओर (जेन) कल्कि का अन्तर १६२८ वं माना है, यह कल्कि (सम्भवतः 
यशोवर्मा) गुष्लराज्यारम्भ के २५० वषं पश्चात्‌ हुआ, इस गणना ते महावीर 
निर्वाण १६७८ वि० पू० हुमा । यह तिथि पुराणमणना के अनुकूल मत है, 
गौर तथापि इसमे स्वल्प ब्ुटि है, वास्तव मे महावीर, बुद्ध मे कुछ वषं पूवं ही 
हृए ये, मतः उनका निर्वाणकाल १७०० वि० प° से १८०० वि० पूण के मध्य 
मेथा। 


अशोक शिलाले्छो में तथाकथित यवनराजा या यदनराज्ध ?--अशोक के 
शिलालेखो का गम्भीर नही, सामान्य अध्येता भी तुरन्त भाँपलेगा कि उनमे 
क्रिसी सजा का नामोल्लेखं नही, राज्यो का नाम है-एक दो शिललेखो के 
मून पाठ द्रष्टव्य है -(१) “स्वमपि प्रचतेषु तथा चोडा पाडा सतियपुतो 
केतलपुत्रो आ तबतंणी अतियोक योनराज (लि)येवापि तस अतियोकस 
सद्मीप ˆ 1” (गिरनारनेख) (२) स य(नकाबोज गधरन रङ्किपिति निकनये 
(पेशावर, खरोष्ठी लेख) (३) योजन शतेषु य च अतियोक नम योनर परं ष 
-तेन अतियोके न चतुरे रजनि वुरमये तय अतकिनि नम-मक नम अलिकडुन्दरो 
नम नि च बोढ पड." ।" (शाहकाजगद्े--रावलपिष्डी पाठ । - 


-भारतौत्तरतिथि्ां + ६4 


पाश्चात्य ले्ठको ने स्वयं मूखं बनकर सभी को मूकं बनाया, स्पष्टतः 
शिललेखो मे उल्लिखित चोड (चोल), पाडा (पाण्ड्य), सतियगूत (सत्यपुश) 
केतलपुत (केरलपुत्र), तंबपणी (ताज्र्णी -- सिहल), काम्बोज, गान्धार, राष्टिक, 
मग भादि जब राज्यो या देशों के नामरहै, तब--तुरमय, अंतकिन, योन गौर 
अलिकसुन्दर आदि राजां के नाम कंसे हो गये, स्पष्ट ही इनको राजा मनना 
अति्रम या मृहता या षड्यत्रही है । योन" किसी राजाका नाम नहीं 
सक्रता, वह्‌ रज्यकाही नाम दै, अतः स्व्यमिद्ध है--तुरमय, मग अंतकिन भौर 
अलिकलुन्दग भी निश्चय ही राज्यो के नामय । इनके राज्य होने का एक, 
ओर प्रमाण शिलालेखमे ही है - "यो जनशतादि' दूरी का उल्लेख, यह उल्लेख 
स्थान यादेश के साथही सार्थकदहै, राजा के साथ निरर्थक । अतः अक्लोक के 
धर्मलेखो मे जब किसी याजा का नामोन्लेख है ही नही, तब उनकी अन्टियोख 
द्वितीय टालेमी. "न्टिगौनस, ममस, एलेवजेण्डर नाम के राजा मानना घोर 
अज्ञान एव हान्यास्पद परिणामत अर्नतिहासिके कलना है । 

शिलालेड के पाठ मे स्पष्ट "राजनि" या "रजनि" पठित है, जो निश्चय 
ही राज्ये (सप्नमीप्रयोग) हैन किं राज्ञि, शिलालेखपाट मे (तवब्पणी र्षि" 
पाठ मार्थंक बनता ही नही । 

अशोक के शिलालेखो मे उल्लिखित पच यवनराज्य भत्यन्त पुरातन ये, 
इनका वणेन रामायण, महाभारत ओर पुराणो मे मिलता है-सभ्नाट सगर के 
समय मे उक्त पचयवनराज्यो के राजाथोकासगरमे युद्ध हृगा था, हैहय- 
नरेश के पक्ष मे-- 

यवना पारदाश्डव काम्बोजाः पह्लवाः शका । 
एत्तेह्यपि गणा पच हैहयार्थे पराक्रमन्‌ । 
(हरि० १।१३।१४)} 

ये पच यवनराज्य भारत की ¶श्चिमी सीमान्त मे अवस्थित बै न कि 
मिश्रादि मे। अनः अशोक के शिललिखो मे किसी गूनानी राजा का उल्लेखं 
नेही है । भारतीयगणना से अशोक का राज्यभिषेक १३९५ वि० प° हुभीं 
था। #॥ 


आरयेल के हाथोगूफालेख ते छम 


खारवेल के शिललेख मे उल्लिखित यवनराज को श ० कांशीप्रसदि जाये- 
सवाल ने “डिभिट' पाठ पकर ढेमट्ियस' 'मूनानी राजां वना विया, उसमें 
उल्लि्छित बृहस्पतिमिद को पुष्यमिच शुग भानकर, पहं महती भ्रान्ति उत्पन्ने 


9. पुराणो मे इतिहास 


कर दी गर्ईकि डेमिट्रियस या मेनान्डर पुष्यमित्र शुग के समकालिक था भौर 
छलका समय १८७ ई० पू० माना गया । शिलालेखों को लिपिविशेषज्च (?) 
जपने मनमाने ठंग से पकर अनेक मनमाने शब्द ओौर अथं बना लेते है, अतः 
उनसे वैसे भी निश्चित परिणाम नहीं निकाले जा सकते । फिर भी, यदि हाथी 
गुफा शिलालेख शुद्धरूप मे पडा गया है, यह मान भी लिया भाय तो उसमे 
उल्लिखित “यवनराजा का न तौ कोई नाम है ओौर बुदरस्पतिमित्र को पृष्यमित्र 
शुंग मानना कोरौ कल्पना है, यःदे बहु वृहृस्पत्तिमित्र शुग होता तो उनका 
शुग" नाम से ही उल्लेख होता जसा कि शिलाले मे 'शानकणि' का केवल 
श्रसिद्ध वशनाम उल्लिखित है, उसका नाम नही लिखा । 
अन उक्त शिलानेख के आधार पर शुगकालका निर्णय नही किया जा 
सकता, जबकि स्वय खारवेल का समय निर्चिन नही है, हा शिलनेख मे 
शा-कणि' के उल्लेश्र से यह निश्चित हो सकता है खारवेल किसी शातवाहन 
राजा के समकालीन धा, शुगो के नही । शुगो ओर सातवाहूनो के मध्य अनेक 
शतान्दियो का अन्तर था--कमसे कम चार गताब्दी का, अत शुगो भौर 
शातक्णियौ को समकालीनता का प्रश्न ही नही उक्ता, पुराणलेख इमी पक्ष 
मेटहै। 
युगपुराण मे धमंमोत तथाकथित डमेद्रियस का उत्लेख---भान्तधारणा -- 
काल्पनिक गणनाओ के आधार पर डा° काशीप्रसाद जायसवाल ने “ुगवृराण' 
मे "धम॑मीत' करूप म ग्रूनानी “उमेद्रिथस' (2५०1८६11४8) का उल्लेख मानकर, 
उसे शुगोके ममकानीन बना दिया। जिस प्रकार हाधीगुफा शिलालेखे म 
यवनराज के साथ 'दिमित' पाठ बनाकर अपनी कल्पना परे रग चंढाया, उसी 
भ्रकार "धर्ममीत' शब्द को जायसवाल ने ग्रीक डमेटियस माना । डेमेट्रियस का 
शुद्ध सस्छेत दत्तामित्र होता ह । 
युगमुराण मे “ढेमेद्रियस' का उल्नेख कोरी कल्पना, वरन्‌ निरर्थक भी है, 
इसके निम्न हेतु है-- 
श्री डो० आर० मनकंड ने एकं नवीन प्राप्त गार्गीसंहिता की हस्तलिखित 
भ्रति के नाधार पर, "यृगपुराण' का जो पाठ प्रकाशित किया टै वह्‌ टम प्रकार 
( 
“'धर्मभीततमा बद्धा जनं मोक्षयन्ति निर्भयाः 1” (पक्ति १११) , 
“~~~ --~ ~~ 
१. हाथीगुफा किलालेख के कुछ भं प्रमाणां द्रष्टव्य ह -- “दुतिय अ वसे 
मच्ितमिता सातकनि पछिमदिस---अपयातो यवन राज ` ""यश्छति ˆ` मागध 
च राजान बहुसतिमित पादे बंदापयति ।'” । ् 


भारतोखरतिथि्ां १८३ 


इसका सरलार्थ है "धमं" से भयभीत वृद्धपुरुष प्राजनो को भय से भुक्त 
करेगे । अतः युगपुराण मे किसी भी यवन अथवा यूनानी राजा का उल्लेख 
नहीं है । । 

गार्गसिंहिता कौ विभिन्न हृस्तलिखित प्रतियो मे उपर्युत पक्ति के चार 
पाठ मिले है-- धरमंभीततमा, ध्मेभीततमा, धमंमीयतमा ओर धर्ममीततमा । 
इनमें "घर्मंभीततमा' पाठ शुध भौर सार्थक है, शेष अणुद्ध णवं निर्थंक द । 
क्योकि डा० जायसवाल अपने हारा निर्मित धमंमीयतमाः पाठ मे डमेद्ियसः१ 
ओर उसके ज्येष्ठ नाला "तमा" का उल्लेख मानते ये, परन्तु उसका ज्येष्ठ 
श्राता "तमाः कौन था, यह डा° जायसवाल स्वयं नहीं बता सके । अतः धमे- 
मीत {शर ध्म॑भीत) को डेमेद्रियस मानना कोरी कल्पनामान्र ही र । द्वितीय, 
यदि उक्त एलोक म किमी राजा का नामोल्नेख होता तो शुद्ध संस्कत, 'धर्ममिनत्र' 
होना चाहिए, क्योकि संस्कत मे “घरममीत' निरथंक एवं अशुद्ध शब्द है । तृतीय 
डा० जायसवाल का अनुमान था कि भारतीयो की दृष्टि मे उभेटियस' धार्मिकं 
राजा था, अतः उसे “धर्ममीतः संज्ञा प्रदान की गई । भारतीयवाङमय मे, 
विशेषन" पूगणो मे यवनो या म्नेच्छो को कही भी घारिक नही माना भयाः 
अतः इमेट्ियस को धम॑मीत' कहा गया होगा, यह श्रष्ट कल्पना टै । चतुथे, 
यदि इडमेद्ियम को भारतीय दत्ताभित्र' नाम से सम्बोधित करनेथे तो. उसके 
द्वितीय नाम वर्ममौत' की क्या आवश्यकता थी । 


अत. डा० जायसवाल को युगपुराण मे उल्लिखित डमेद्रियसससम्बन्धी- 
कल्पनाये, निरर्थक, च्रष्ट एव इतिहासविरद्ध र, जिसका इतिहास से कोई 
सम्बन्ध नही । "यवन" शब्द का उतिहास अन्त्रय लिखा जायेगा । 


१. महाभारत आदिपवं मे दत्तामित्र सौवीर या यवन का उत्नेख है जिसको 
अर्जुन ने जीता था, पाणीनीयगणपाठ (अष्टाध्यायी ४।२।१२) मे दत्तामित्र 
ओर उसकी बसई नगरी दत्तामिव्ायणी का उल्लेख है, निश्वय ही यूनानी 
दत्तार्भित्र को इमेट्रियस कहते थे, यहनाम अनेक व्यक्तयो ने रखा । 

२. यवनाष्च सुविक्रान्ताः प्राप्स्यन्ति कुसुमध्वजम्‌ 1 
अनार्याश्चाप्यघर्मश्वि भविष्यन्ति नराधमा । (यूगपुराण, प० ६५ व ६६) 
वुच्छद त्तस्य धर्मस्य निरयायोपपद्यते । 
ततो म्नेच्छा भवन्त्येते निषु णा धर्मेवजि ताः (महाभारत, अनु० १४६।२) 
अल्पप्रसादा हनृता महाक्रोधा ह्यधार्मिकाः भविष्यन्तीह यवना `" ।। 

(ब्रह्माण्ड पु० २१३१।७४।२००) 


१८४ पुराणो मे इतिहास 
दरीक्ित्‌ ते नम्दयर्यम्तकाल 


पराणो मे मागधराजवंशो का क्रमिकवर्णन हुमा है, उनपर क्रमभग का 
आरोप लगाना धोर धृष्टता है । आधुनिक लेखको ने मागध बालकप्र्योतवश 
को अबन्ति का चष्डप्रद्योत बनाकर, मनमानी करके, पुराणगणना मे अन्तर 
डालने कीधष्टताकी है) डा० काशीप्रसाद जायसवाल, पार्जटिर, रैप्सन शौर 
जयजन्द्र विद्यालंकर ने ेसी ही कल्पना की है । चिदालंकार जी लिखते दै-- 
"वार्जटिर ने भी इस स्पष्ट गलती को सुधारकर प्र्योतीं के वृतान्त को 
पुराशपाठ' मे मगधवत्तान्त से अलग रख दिया है । इसे सुलक्षाने पर कौर 
आपत्ति नही की आ सकती, यहा तक किं विषय निविवाददहै। 1“ रेष्सनने 
लिखा है--'पुराणो का मागध प्रद्योत ओर उज्जैन का प्रद्योत एक वे, इस 
विषय मे सन्देह नही हो सकता ॥**२ 

इस सम्बन्ध मे १० भगवहत ने ६ प्रमाण दिये है, जिससे सिद होता है 
कि मागध प्रद्योतवश ओर आवन्त्य प्र्योतवश पृथक्‌-पृथक्‌ धे ।3 इस विषय 
की विस्तृत समीक्षा 'कंलियुगराजवृतान्त' प्रकरण मे की जाएगी. यहा तो केवल 
महाभारततिधि {३१०२ ई० पु०) की पुष्टिहेतु इसका सकेत मात्र किया गया 
है 1 

आधुनिक लेखको की कल्पना को एक भ्रष्टपुराणपाठ से भौर बल 
पिला- 


आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । 
एतद्रषंसहसर त शत॒ पचदशोलरम्‌ ॥ ° 
परन्तु इस शलोकपाठ की भ्रष्टता (अशुद्धि) स्वय पुराणो के प्रमाण से 
ही सिद होती है । पुराणो मे महाभारतयुद्ध के अनन्तर के २२ मागध राजार्भो 
का राज्यकालं ठीक १००० वषं बताया है- 
दाविशच्च नृषा ह्यं ते भवितारो बृहद्रथ. । 
पूणं वषंसहस्न बै तेषा राज्यं भविष्यति ॥४ 


. भारतीय इतिहास कौ रूपरेखा पू० ५५३, जयचन्द्रविद्यालंकार । 
कंत्रिज हिस्टरी माफ इण्डिया, भाग १ पू० ३१०, 
भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास भाग २, पृ २३८-२३६; 
~ भागवतपुराण (१२।२।२६). 
ब्रह्माण्डपु ° (२।३।७८।२२) । 
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भरितोत्तरतिथियां १८४ 


इसके पश्चात्‌ पांच प्र्योतमागधो ने १३८ वषं भौर दश शैशुनायराजानो ने 
३६० यषं राज्य क्रिया । ये कुल १४९०८ वषं हुए, इसके अनन्तर महापद्‌मनल्द 
का अभिषेक कलिसंवत्‌ या १५४४ या १५१२ ई० पू० हमा । गौर प्रतीष, 
परीक्षित्‌ ओर नन्द से आन्धसातवाहनोदयपूवं तक कमः २७००, २४०० भौर 
८३६ वषं पुराणो मे उल्लिखित है, अतः पुराणप्रमाण से भारतयुद्ध की पूर्वोक्त 
तिथि (३०८० वि० १०) हौ सत्य सिद्ध हत्ती है + परीक्षित्‌ से नन्दघरुवं तक 
१५०० वषं हए, शुद्धपुराणपाठ के अनुसार-- 
यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । 
एतद्षेसहस्रः तु ज्ञेयं पञ्चशतोत्तरम्‌ 1 १ 
नन्द से अधरतक का अन्तर ८३६ वषं ब्रताया गयाटै-- 


प्रमाण वै तथा वक्तु महापद्मोत्तरं च यत्‌ । 
अन्तरं च शतान्यष्टौ षट्त्रिंशच्च समा स्मृताः 12 


उ्योतिध्यणना से पुराभमत को पुष्टि-श्री बालकृष्ण दीक्षित ने शतपथ 
ब्राह्मण के आधार पर सिदध कियाहै कि कत्तिकनक्षत्रसम्पात के दवारा उक्त 
ग्रन्थ काममय ३०७४ शकपूवं या ३२१८ शकपू्वं या ३०७३ वि० पूण 
निश्चित होता है) उन्होने लिखा है --““उपर्ुक्तं वक्य मे कृत्तिकये पूर्वमे 
उगती हैँ यहं वर्तमानकालिक प्रयोग है) आजकल उत्तर मे उगती दहै) 
शकपूवं ३१०० वक्षं के पहिले दक्षिण मे उगती थी । इमसे सिद्धहोतादहैकि 
शतपथब्राह्मण के जिस भागमे ये वाक्य आये हँ उक्षा रचनाकाल शक्रपुरं 
३१०० वषं के आसपाम होगा 1" 


शतपथब्राह्मण मे महाभारतकाल के अनेके पुरुषो के नाम उल्लिधित हैँ - 
यथा-- तदु ह बद्धक. प्रातिपीयः शुश्राव कौरव्यो राजा ।**४ 
"अथ हम्माह्‌ स्वणंजिन्नागनजितः । नम्नजिद्रा गाधारः ।*६ 
शतपथब्राह्मण मे चरकाचायं (वंशम्पायन) का बहुधा उल्लेख है, जो ब्यास 
का शिष्य ओर याज्ञवल्क्य वाज्तनेय का गुर था, वैशम्पायन ने महाभारत का 


- श्री विष्णुपुराण {४।२४।१०४) मीत्ता्रेस दवारा प्रकाशित सस्करणः; 
. ब्रहाण्डपु° (२।२३।७४।२२८), 

- श० ज्रा० (२।१।२।३), 

. भारतीय ज्योतिष, ¶० १८१, 

~ श० ्रा० (१२।६।३।३), 

~ श० ब्रा० (८।१।४।१०) । 
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१८६ पुराणो मे इदिहान्न 


श्रावण जनमेजय पारीलित्‌ को कराया था । ओौर भी अनेक महाभारतकालीन 
पुष्षो के नाम शतपथब्राह्मणमे है, हो क्यो नही, जब ॒व्यासप्रशिष्य याज्ञवल्क्य 
ही तो शतपथब्राह्मण के रचियता थे, अतः ज्योतिष के प्रमाण से कृत्तिका दारा 
भी महाभारतयुद्धतिथि ३०८० वि° पू० सिद्धहोनी है । 
अविन संवत्‌ 
यभिष्ठरसंवत्‌--भारतोत्तरकाल मे इस देश मे अनेक संवत्‌ प्रचलित हुए, 

जिनमे सर्वप्रथम युधिष्ठिरसंवत्‌ था, जो युद्ध के पश्चात्‌ ठीक युधिष्ठिर के 
राज्याभिषक के दिन से प्रारम्भ हुआ, इमका प्रसिद्ध उल्लेख वराहमिहिर ने 
कियाटै-- 

आसन्‌ मघासु मुनयः शासति पृथ्वी युधिष्ठिरे नृपतौ । 

षड्द्विकपचद्वियुक्तः शककालस्तस्य राज्ञश्च । 

युद्ध के अन्तिम अर्थात्‌ १ त्वे दिन बलराम तीर्थयात्रा करके लौटे-- 

चत्वारिषादहान्यद्य द्वे च मे निःसृतस्य वं। 
पुष्येण संप्रयानोऽस्मि श्रवणे पुनरागतः । (गदापवं ५।६) 

“ गणिनानुसार सायन ओर निरयन नक्षत्रो मे नना अन्तर शकारम्भ के 
५३०६ वं पूवं अर्थात्‌ कलियुग का आरम्भ होने के २१२७ वषं पूवं आना 
है । 16 

कलिसवत्‌ ओौर युधिष्ठिरमंवत्‌ मे ३६ वपं का अन्तर था, क्योकि युधिष्ठिर 
का शासनकाल ३६ वषं था, अतः वतमान गणित के अनुसार यह समय ३०८० 
चि० पू० आता । अभी तकके प्रमाणो के ्रनुसार युद्ध ओर युधिष्ठिरसवत्‌ 
की यही निथि दै, परन्तु ज्योतिगंणना से यह कुछ ओर प्राचीन हो जाती है 1: 

कलिसवत्‌ पर पहिले ही विस्तार से बिचार कर चुके हु । प्रसिद्ध मुस्लिम 
दतिहासकार अलबेरूनी के प्राचीन भारत के अनेक संवतो का वर्णेन किया है, 
तदनुसार संक्षेप मे उनका परिचय लिखेगे । 

कालयवनसंबत्‌-- इसका संवत्‌ द्वापरान्त मे प्रचलित हुमा । सभवतः जब 
श्रीकृष्ण ने कालयवन या कशे रमान्‌ यवन का वध किया था उसी दिन से यह 


१. भारतीय ज्योतिष (पृ १७०), बालकृष्ण दीक्षित । 

२. डा० पी० वी° वतंक (पूना) के अनुसार महाभारतयुद ५५६१ ई० प° 
हमा इन्होने अपना यह मत इतिहासो के अनेक सम्मेलनों मे दृहुराया है । 

३. इन्द्र्य.म्नोहतः कोपाद्‌ यवनश्व कशेरुमान्‌ (महाभारत वनपवे) 


-भारतोत्तरतिधिरयां १२८७ 


संवत्‌ चला होगा । इस यवन को किसी पश्चिभीदेश से बलान के लिए जरासंध 
ने सौभाधिषपति शाल्व को विमान इरा भेजा था किं वह कृष्ण को मार सके- 


अद्य तस्य रणे जेता यवनाधिपतिनृपः। 
स कालयवनो नाम अवध्यः केशवस्य ह ।। 
मन्यध्वं यदि वा युक्ता नृपा वाच मयेरिताम्‌ । 
तव॒ दूत विमृजध्वं यवनेन््रपुर भ्रति । 
श्रत्वा सौभपतेवक्यि सवे ते नृपसत्तमाः। 
कुमं॒दत्यमन्रूवन्‌ हृष्टा जरासधध महाबलम्‌ ।। 
यवनेन्द्रौ यथा यति यथा कृष्ण विजेष्यति । 
यथा वय च तुष्यामस्तथा नीतिविधीयताम्‌ ।१ 


दमी तथ्य का अनभिज्ञ अलबेरूनी लिखता है--1८ प्त1०0४§ ४६४५८ 
8 678 {६३१३४818 , 1<241त178 (णाल । 124८ 101 एल्ला 2016 1० 
०018४10 01 प्रणि 0ा, ती ४ 18८6 1८९०८} 1 < त त € 
1854 0 क2षा9 ४४६४ 1169 066 फलकाणीति = +2रड) अ८न्लाभा 
णएएा९ऽ७6५ एणी पोल ल्छणप् ध्यत फला वलां ^ + हरिवशपुराण 
(२) मध्याय ५२ -५८ पर्यन्त) मे उपरोक्त कालयवन का विस्तार से वर्णन 
है । इसका वध श्ीकृष्ण के चातुर्यं से भारतयुद्ध के प्रायः एक शती पूवे हुमा, 
अतः कालयवनसंवत्‌ युधिष्ठिरसंवत्‌ मे भी लगभग सौ वषं पूवे प्रचलित हुमा 
था। 


भो हषंषंबत्‌-- यहे श्रीहषं भूमि उत्खनन हारा प्राचीन कोशकी खोज करता 
धा । अलबेरूनी इसको विक्रम से ४०० पूवं हु! लिखता है--8९।०८८० ऽं 
पिडाकी8 97 \/11.7802त1138 हला 15 आला] ग 400 $ल्छाऽ ' पृंर 
भगवतत ने कल्लणाद्वि के प्रमाणये लिखाटै कि शूद्रक विक्रमकानामही 
श्रीहुषं था 13 यहु मत प्रमाणाभाव र त्याज्य है-- 


तत्रानेहस्युज्जयिन्या श्रीमान्‌हर्षपि राभिधः । 
एकच्छच्रश्चक्रवर्ती विक्रमादित्य इत्यभृत्‌ ।“ 


१. हरिवंश (२।५२।२५,३१,३२,४५), 
२. (एला) 8 10018 (% 5), 

३. बही, पृ (१), 

४. भा वृ° इ० भाग-२ {पृ° २९५), 


दय पुराणों मे इतिहास 


अतः हषंसंवत्‌ ४०० वि० प° प्रचलित हुआ । 

विक्रमसंवत्‌-- यह प्रसिद्ध विक्रमसवत्‌ है जो शकसंवत्‌ से १३४ वं शूं 
ओौर ईस्वी सन्‌ से ५७ वं पूरव प्रचलित हुभा 1 असबेरूनी दस विक्रम का नाम 
भ्रान्ति से चन्द्रबोअ लिखता टै--10 {€ ९0०1६ 9 81०008४8 $ 11218- 
०६५४४, { 07त 28 †}8 फाल (ौभाताक्छ)8, यहां जम से चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य शकारि द्वितीय को ही "चन्द्रबीज कषा गया है जो शकसवत्‌ 
(१३१५ विक्रम से) का प्रय्तंक था । विक्रमसवतूप्रवतेक विक्रमादिस्य ओौर था, 
जो शुद्रकवंश (जाति) भा--इसके विषय मे समूद्रगुप्त ने श्री कृष्णचरित के 
आरम्भ मे लिखा है-- 


वत्सर स्व शकान्‌ जित्वा प्रावतंयत वैक्रमम्‌ ।13 


इसी विक्रम के विषय मे प्रभावकचरित मे लिषा है- 
शकाना वंणमुश्छेथ कलेन कियताऽपि ह। 
राजा श्रीबिक्रमादित्यः सावंभौमपमोऽभवत्‌ ॥ 
मेदिनीमनृणा कृत्वाऽचीकरदरत्सर निम ।४ 


शूद्रक" पद का रहस्य ओर तज्जन्य ज्रान्तिनिराकरण--"शृद्रक' पद अनेक 
राजागो नै धारण किया) यह एक ्रान्ति प्रतीत होती दहै कि यदि शूद्रकः 
पद "श्र" का प्ययिवाची है तो एेमे अपमानजनक शब्द को चक्रवर्तीं सम्राट 
नै क्यो धारण किया । इस रहस्य को न समक्नकर पं० भगवदहत्त लिखते है-- 
“श्री नन्दलाल देका मतहैकिक्षुद्रकदी शूद्रक ये| हमे इसके मानने मे 
कटिनाई प्रतीत होती है । महाभारत आदिग्रन्थो मे क्षुद्रक ओर मालव तथा शूद्र 
ओौर आभीर साथ-साथ एक-एक समास मे अति है । कषुद्रक अभैर आभीर का 
समाम हमारे देखने मे नही आया ।"** इस अबोधगम्यता का कारण यह है 
कि पण्डितजी शूद्रक णन्द को शूद्र का पर्याय समक्षते है । इम सम्बन्धमेश्री 
नन्दलालदेकाम्त बिल्कुल सत्य है कि शषुद्रक' ही शृद्रक थे ।*“‹ सत्यता यहद 


. राजतरगिणी (२५१), 

एल णाऽ 1०6४ (7. 6), वही 1 

* कृष्णचत (गनकविवणंन, श्लोक ११) 
प्रभावकचरित, कालकाचायं (कथा ६०, ९६२) 
भा० ब्‌ इ० भाग २ (पृण १६०) 

भौगोलिक काश, "शूद्रकः शब्द नन्दलाल दे कृत । 


क < ० ४ ५ छ 


भारतो्तरतिशिवां 41. 


कि "दरक शब्द शूद्रः का पर्याय नहीं है, यदि शूद्रक शब्द घृणित होता तो 
भशवा के सन्राट इस पदवी को धारण नही करते । काशिका मे (*५।३।११३) 
ही लिखादहै कि शूदकमालवगण ब्राह्मणराजन्यर्वाजित आवुध्जीवी ये । महाभारत 
इस सम्बन्ध मे भरभाण है कि वे शाल्व असुरो के वंशज धे जिनका राजा 
्.मस्सेन था । वे "सावित्ीपूत्रः भी कहे जते ये, उत्तरकालीनपरम्प्रा मे 
शृद्रकमालव अपने को ब्राह्मण ही मानने लगे ये--यथा विक्रमादित्य शूद्रक के 
विषय मे बताया गया है-- 


द्विजमुख्यतमः कविर्ंभूव प्रथितः शृद्रक इत्यागाघसल्वः ।१ 

पुरन्दरबलो विप्रः शूद्रकः णास्वरलस्त्रवित्‌ ।* 
अतः "शूद्रक को 'शूद्र' का पर्याय मानने कौ आवश्यकता नहीं है, इससे १० 
भगवत कौ कटिनारई दुर हो जाती है कि शूद्रकः गौर आभीर का समास हमारे 
देश्वने मँ नही आया । अतः आभीर ही शूदर माने जतिये, शूद्रक नहीं । रर 
शको को शूद्रक क्यो कहा गया ) इसका कारण है भावाविकार । भुद्रकमाल्णो 
के देश मालव र प्राकृत भावा का अधिर्‌ पलार भौर शार या, राभिल 
सौमिल कवियों ने शूद्रक्रित पाहृतमाषा चं हौ लिखा था - स्वयं शू्करजित 
मश्छकरिक मे प्राहतभावा ण्योगों का बाहुल्य उवरू ग्ध होता है । अतः संस्छल 
-शभ्व "शुदक' को प्राकृत में "शूद्रक' कहा गया ! यह "शूद्रक! व्यक्तिगत नाम नहीं 
है, भातिगत नाह, इसलिए अनेक कुग्रकमालवनरेवो का विरद (मम) 
“शूद्रकः हुआ । पण्डित राजवैद्य जीवराम कालिदास शास्त्र ने शंका व्यक्तकीदहै 
कि क्या शूद्रक अनेक थे । निर्वय ही क्षद्रक (शूद्रक) मालव जाति में "शूद्रकः 
नाम के अनेकं राजा हुए, जिस प्रकार अनेक हैहय, राघव, भवन्त्य या वसिष्ठ 
या भारद्राज हूए । इसी प्रकार शूद्रक" जातिवाचक नाम था, इसलिए शज्न्ति 
उत्पन्न होती है कि "शूद्रक एक थाया अनेक, निश्चय हौ शुको का प्रत्येक 
शासकं शूद्रक या शुद्रक कहलाता था । नामसाम्य से भनक शूद्रकनरेशो का चरित 
एक प्रतीत हाता रहै । कल्हण भी शसं भ्रमपाशमे बद्धष्टो गया ।* अतः अनेक 
शूद्रको (शूद्रको) सज्राटोमे दो शृद्रकसम्रादट्‌ विख्यात हुए, दोनो न शको या 


१. मृच्छकटिकं (प्रारम्भ), २. श्रोकृष्णचरित (श्लोक ६), 
३. कि तहि बहवः शूद्रका राजानः कवयो वा बभूवुरेकस्यैव चरित नानाश्यं 
दरीदश्यत इति सशयं समाधातु यथामति किगप्यत्र ब्रूमहे ।“ 
(कृष्णवरित ¶° ४१) 
४. शकारिविक्रमादित्य इति स श्रममाधितैः । अन्यैरेवमन्यथालेद्धि विसंवादि 
कंदयितम्‌ (राजत्तरंगिणी) । 


१९० पुराणो में दति 


भ्लेण्छो को जीत कर विक्रमशकसंयत्‌ चलाया, क्षुद्रक भौर मालव एकं ही जाति 
के ये अतः मालव" नाम क्षुद्रकं की अपेक्ला अधिकं प्रयुक्त हुमा है, शूद्रकसंवत्‌ 
को ही मालवसंवत्‌ कहा जाता था । इसी के संवत्‌ को मालबसंषत्‌ या हृतसंकत्‌ 
कहते हे । मन्दसौर के प्रसिद्ध शिलालेख मे इसी प्रथम शीशूद्रकसवत्‌ (मालवया- 
कृतसंवत्‌) का प्रयोग हओ है, मालवाना गणस्थित्या याते शतचतुष्टये । त्रिनवत्यके- 
ऽ्दानामृतौ सेग्यकषनस्वने । मगलचारविधिना प्रासादोऽय निवेशितः । बहूना 
समतीतेन कालेनान्यैश्च पावः । व्यशीरयंतंकदेशोऽरय भवनस्य ततोऽधृना । 
बत्सरशतेष॒ पञ्चसु वि ्यत्यधिकेषु नवसु चाम्देषु । यातेषु अभिर म्यतपस्यमास- 
शुक्रद्वितीयायाम्‌ ॥ 

मालवगणराज्य की स्थापना किसी मालवनाथ या क्षुद्रकं या अवन्तिनाथने 
विक्रमादित्य से ३४३ वषं पूवंकीथी, न कि ४०० वषंपूर्वं जैसाकि अलबेरूनी 
से लिखा है। इस सम्बन्ध मे यह परम्परा अधिक विश्वसनीय प्रतीत होतीरहै, 
जिसका उल्लेख कर्नल विल्फडं ने किया है--“5९०ण) € 0४६ श्ण 
8४८४1८8 10 {176 तध ऊल्था त $ता8ता1$8 - ,. प्लाट 956 343 
$८878 9110 07४ पल्ला 1985 10 011४7 1021 380६" ^ इस परम्परा 
सेज्ञातहोतादहै कि शृद्रकनामधारी १५ राजा हुए थे, जिनका अन्तर ३४२ वषं 
शा, पन्द्रहवां राजा प्रसिद्ध विक्रमसम्बत्सरप्रवतंक विक्रमादित्य था । प्रथम शृद्रक 
इससे ३४३ वषं पूवं हुआ जिससे गणतन् स्थापना की ।२ कुमारगुप्त के सम- 
कालिक बन्धुवर्मा का समय १५० विण सं०मे था, जब उसने उक्त भवनका 
निर्माण कराया, उसके ५२९ वषं व्यतीत होने पर ६७९ वि०सं० मे इसका 
जीर्णेद्धार हुमा । अतः कृतसम्बत्‌ या श्रीहषंसम्वत्‌ या मालवसम्बत्‌ को विक्रम 
सम्वत मानना महती भ्रान्ति है जैसा कि रप्सन जायसवाल आदि मानते है । 


असः शूत्रक-कशषद्रकं एव विक्रमसम्वत्‌सम्बन्धी उपर्युक्तविदेचन से एतत्‌- 
सम्बन्धी शम समापनं हो जाना चाहिए । निम्नलिखित गुप्तकाल ओर शक- 
सम्बन्धीविवेचन से उक्त विषयं का ओर स्पष्टीकरण होगा । 

शकतम्बत्‌ का गृपष्वराथा विक्रमादित्य अन्द्रग्‌ष्त से सम्बन्ध भौर मर्तो का 
राञ्यकाल--प० भगवदृत्त गुप्त राजाओ को ही विक्रमसम्बत्‌ (५७ ई० पू०) 
का प्रवर्तक मानते है, उन्होन दस सम्डनध मे अपने भरसिद्ध ग्रन्थ भारतवषका 


1. ¢भ ८" ६6इल्धा०)८8, #01 ॥‰. 9. 210, 1809. ^, 9., 

२ शूद्रको या कषुद्रको ने अनेक युद्ध जीते थे- 
"एकाकिभि क्षूद्रकंजितम्‌ असहामैरित्यभंः (महाभाष्य १।१।२४}. 
यह परम्परा शूद्रको ने दीधंकाल तकं जारी री । 


जोरतो्तरतिथिवां १६९ 


भे 


बृहद्‌ इतिहास, मे प्रभूत सामग्री एकत्र की है, उनका परिश्रम अभूतधूर्व, स्तुत्य 
एषं अभिनन्दनीय है, लेकिन वे इस धारणा के साथ किं “सम्भवतः गुप्त ही 
जिक्रम ये" हस अनिश्वय के साथ गुप्तो के सम्बन्ध मे निभरन्त निर्णय मही कर 
सके । उन्होने लिखा “भारतीय इतिहास मे गुप्तो का वंश विक्रमोंकावंशदटै। 
समुद्गुप्त को विक्रमांक चन्द्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक अथवा विक्रमादित्य ओर 
स्कन्दगुप्त को विक्रमादित्य कहते हँ । भतः प्रसिद्ध ॒विक्रमसम्बत्‌ का सम्बन्ध 
इन्हीं विक्रमो से जडता है 1”! कुछ विद्वान गुप्तो को सिकन्दर का समकालीन 
मानकर उनका समय ३२७ ई० पू० मे रखते है यथाश्री कोटा वेकटाचलम्‌ ते 
अपनी पुस्तक “दी एज आफ बुद्ध, भिलिन्द एण्ड किग अंतियोक एण्ड युगपुराणः 
के पृष्ठ २ पर लिखते रहै--सिकन्दर का आक्रमण ई० प° ३२६ मे हृभा वह 
चन्दगृप्त गुप्तवश का है, जिसका सम्बन्ध ईसा पूवं ३२७-२२० वषं से है।" 
पूनः वेलिखते है गुप्तबशीय चन्द्रगुप्त को सिकन्दर का समकालीन भगघनरेश 
मान लेना, हिन्दुओ, बौद्धो ओौर जंनियो के प्राचीनकालोन पवित्र भौर 
धार्मिक साहित्य मे बणित सभी प्राचीनतिथियो से मेल खाता है। 


(वही पृष्ठ ३), 

उपर्युक्त दोनो विद्वानो (भगवर्दत्त भौर वेकटाचलम्‌) के मत संशा अयुक्त 
मौर पुराणगणना के सवंथा विपरीत है। लेकिन आजकल प्रायः स्वेमान्य 
प्रचलित मत उपर्युक्त दोनो मतोसे भी असत्य ओर घोर घ्रामक है, जिसका 
प्रवर्तन क्लीरं के आघार पर आधुनिकं इतिहासकारोने किया है। एक प्रसिद्ध 
लेखक हैमचन्द्रराय चौधरी, चन्द्रगुप्त प्रथम कां समय ३२० ई० मानते है ।२ 
फ्लीटादि गुप्तो का प्रारम्भ ३७५ विक्रम सम्वत्‌ से मानते हैँ । अब देखना है 
कि किन आधारो पर फ्लीटादि ने यह्‌ तिथि घडी । इसका मूलै प्रसिद्ध 
मुस्लिम इतिहासकार अलबेरूनी का यह्‌ प्रमाणवचन--'"4+8 1688105 11€ 
0५9 ६812, 60716 58४ "१2१ € 0185 ला १६1६५ एठभ्ल- 
धि 6०816 26 ४8 कोला (1६ ०६३७६ (0 हप्र, ४; ०81८ १४8 ४३६वं 
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ण {€ शकाीढणोल9 241 १८४5 [भला {080 106 58121818" स्पष्ट है} 


१. भारतवषं का बु° इ० भाग (प° १७१). 
२. घटोत्कच के पत्र चन्द्रगुप्त प्रथम इस वंश के प्रथम महाधिराजये। वेसन्‌ 
३२० के आसपास सिहासनलूढ हुए होगे ।'' प्राचीन भारत का राज० इति ०, 


(प° ३६३), 


१९२ पुराणो मे इत्िष्स् 


अजगेसूनी से गृप्तकाल के जन्त मौर वलभीभग की एक ही तिथि लिखी हवै- 
३७५ वि ० सम्बत्‌ । अलदेक्नी के आघार पर इस कालको गुप्तकाल का आरम्नन 
कौन विज्ञपुरुष मानेगा । वलभभयकाल को गृुप्तकाल का आरम्भ मानना बुदि 


का दिवाला निकालना है । 
गकसम्बतचतुष्टयो 


इस सम्बन्ध मे ध्यातव्य है कि प्राचीनभारते न्यूनतम चार शकषंश्क 
सम्वत प्रचलित थे । दो शकसंवत्‌ शकराज्यो के आरम्भ होने पर चले ओौर दो 
शकसंवत्‌ एकराज्यो के दो बार अन्त होने पर चले, दस शकाब्द्तुष्टयी पर 
यही संक्षिप्त विचार करते है । 

त्रथमशकसम्बत्‌- प्राचीनतम ज्ञात शकसवत्‌ ५५४ वि° पू०्से प्रारम्भ 
हुमा था, जिसका सवेप्रथम उल्लेखे शूद्रकविक्रमसमकालिक प्रसिद्ध ज्योतिषी 
वराहमिहिरत बृहत्संहिता ( १३।३) मे मिलता टै-- 

आसन मासु मुनयः शाति पृथिवींयुधिष्ठिरेनृपतौ । 
चडद्रिपंचद्वियुत शककालस्तस्य राश्चणएव ॥ 

युधिष्ठिर का राज्यारम्भ ठीक ३०८० वि० पू० हुमा, इसमे वराहमिहि- 
रोक्त २५२६ वषं घटाने पर ५५४ वर्ष होते है, अतः ५५४४ वि० प्र से शक- 
सम्वत्‌ का प्रारम्भ हुभा । 

यद्यपि, इस प्रथम एशकसम्बत्‌ का प्रवतंक कौन शकराज था, यह निश्चित 
एवं निर्णायक प्रमाण अभी तक अनुपलब्ध है, तथापि हमारा अनुमाने हैक 
नहपान का पूर्वज ओर क्षहरातवंश का प्रतिष्ठाता शकराज आम्नार ही होमा 
जिसका उल्लेख युगपुराण मे प्रथम शक्सन्नाट्‌ के रूपमे है-- 

आम्लाटो लोहिताक्षेति पृष्पनाम गमिष्यति 1 

ततः स म्तेच्छ भआाम्लाटो रक्ताक्षो रक्तवस्तरभृत्‌ । 

(युगपुराण, १३३, १३६) 

युगपुराण से आभास होता है कि यह शकराजा कष्वो के अन्त गौर सात- 

वाहनो के प्रारम्भकाल मे हुजा । 


पुराणो मे १८ शकराजाों का उल्लेख मिलता है । परन्तु प्राचीन बौद्ध 
ग्रन्थ मजञ्जुश्चीमूलकल्प मे ३० मौर १८ णकराजाओ का उल्लेखं दै-- 


१. ^+एल००5 [०८० (१. 7) 


भारलोलेरसिकिवां ˆ १६३ 
शंकव्स्तदा तिशत्‌ मनुजेला निबौधत 1 
दशाष्ट भूपतयः श्याताः सार्धभूतिकमध्यमाः । 
(म० मू° क इलोक ६१२, ६११) 
पुराणोक्स १८ शकराजा उत्तरकालीन चव्टम्वंश के वे, चष्टनके पिला 
का नाम भूतिक (भूमिक या धसूमोतिक) था, जिसका शिलयिखों मे उल्लेखं 
भिसता है \ चष्टनशको से पूवे १२ क्षहटरात शकं राजा हए, जिनमे प्रथन 
आम्लाट भौर अन्तिम नहृपान था । चष्टनशको का राज्यकाल परान्न भें ३९० 
वषं लिखा है । अन्तिम शकराज का हन्ता चन्द्रगुप्त साहरसांक विक्रमादित्य था, 
शकवध के कारण ही चन्द्रगुप्त को सादहेसाक ओर विक्रमादित्य उपाधि भिली 
थी, दसी शकवध के उपलक्ष मे उसने १३५ विक्रम सम्बत्‌ मे अन्तिम शक 
सम्बत अलाया, यह ॒पू्ृष्ठो पर प्रमाणपूरवंक लिश्वा जा चुका है। जतः 
जध्टनकशक का राज्यारम्भ २४५ वि० प० भौर अन्त १३५ विक्रनसम्बत्‌ भे 
हुआ । 


जष्टनशको से पुर्वं १२ क्षहरातशर्को का राण्यकास लेगभभ ३०० वर्षं था, 
गौतमीपूत्र णातकणीं ने २६० वि° प° के आसपास अन्तिम श्चहुरात लक 
संश्नाट्‌ सहपान का वध किया था ।› अतः कहुरातशकबस के प्रवर्तक भम्लाट 
का समय ५४४ वि० पू० निश्चित होतादहै, जो ष्टनसे लयभ ३०० वर्षं 
पूवं हभा । 
द्वितीय शकसस्बत्‌--२८५ वि० पु० क्रे मारम्भ--ूतिक भौर 
सहित १८ सक राजायो ने ३८० वषं रान्य किवा- 
एतानि त्रीणि अशीतिश्च । 
सका अष्टाद्णेव श्रु 1 
हस वशं के थठारह राजामो मे मधिकांण का उल्लेख लिथोलेश्लौ मे मिलता 
है थौर इन शकेराजसम्वत्‌ ३१० का शिले प्राप्त हो चुका है, अतः पार्जीटर 
की यह कल्पता धुणंतः ध्वस्त हो जाती दै कि "ततानित्रीनि अन्ीविश्व' का 
अर्थं ' १८६* ह ।ऽ ज्रामक एवं षडयन्तपूणं शत्वका जो के कारण पाश्यात्य लेखके 
कि भणना षे सामर्जस्य नही वंठता, षडह भगवन्त भी स्पष्ट हषा । 


== ~ ~ 


१. खहरातक्सनिरवसेसकरस (नासिकचु्टातेश्, वक्ति ५.६} 
२. वुरषजषाठ, ¶ु० ४१, 
३ पुराणषाढ. भूमिका (9१1४-४) 


६४ दपणो ये/दन्रिह्स 


चष्टनशकराञ्य का, जन्त~- अन्तिम शकराजा का क्ध करके बन््रगुपष्त 
-विक्रमादित्य ने किया, . यह. प्राचीन भारत मे सवंविदितसवंस्षामान्य तथ्य धा, 
-परन्बु गुप्तो के सम्बन्ध मे ध्रामक कल्पना के कारण आज तके कोई सोचही 
नही सका कि शकसम्वत का प्रवतंक चन्द्रगुप्त साहसाक था । 


५ ---स "क" सम्वत को ५७ ब्षं ईसापूर्वे 
षुदढकमालवे नरेश शूद्रक विक्रमादित्य ने शको पर अपनी विजय के उपलक्षमे 
चलाया था । इस पर विस्तृतविचार 'शूद्रकगदंभिल' प्रकरण मे किया जायेगा । 

"परन्तु एक तथ्य ध्यातव्य है कि जँनवाङ्मय मे शकसवत. भौर विक्रमसंवत्‌ को 
बहटा एक माना गया है 1१ 
अतु; परसिद्ध शक (शालिवाहन) सम्बत्‌-- यह अपने जन्मकाल १३४ 
व्रि श० से आजतक सर्वाधिक प्रचलित सम्बन्‌ था आौर सको मब सरकार 
ने “सष्टरःय सम्वत्‌” के रूप मे मान्यता दी है । परन्तु सके प्रारम्भ के स्बध मे 
आज के इतिहासकारों को सर्वाधिक भ्रान्तियाँ है, इस असत्यता या न्नान्ति 
का दिग्दर्शन श्री वासुदेव उपाध्याय के निम्न वाक्यो से होगा--““कुछठ विद्धानो 
का भत है कि शद्रादामन्‌ (ई० स० १५०?) के पितामह चष्टन शकवशका 
प्रथस मंहाक्त्रप हज अौर सम्भवतः उसीने हस गणना का प्रारम्भ क्रिया । यह्‌ 
भना जा सकता है कि कुषाण कनिष्क द्वारा ई० सम ७त्मे गरी पर बंठनके 
कारण इस गणना का प्रारम्भ हा हो । फलीट तथा कंनेडी, कनिष्क 
को दसका संस्थापकं नही मानते । फर्ुसन, ओलडेनवर्ग, बनर्जी तथा रायचौधरी 
क मतै किं कनिस्कने ही सन्‌ ७८ मे शकसम्बत्‌ का प्रारभ्म किया हो ।२ 
कोई इस सम्वत्‌ का सम्बन्ध नंहूपान से जोडता रै, कोह कनिष्क से, कोई 
चष्टनते, तो कोई सातवाहूनो से स्पष्टहैकि ये सभी मत निराधार कल्पनासे 
-अधिक कुछ नही है । 
. , , समतीत शककाल-- परन्तु आधुनिक इतिहासकार सभी सक्षयो को त्याग- 
कर अपनी हृहवादिता पर अडकर, चासुक्यनरेश पुलकेशी, द्वितीय के अयद्ोल 
शिलातलं क निम्न. कथन के आधार पर, कनिष्क या चष्टन को शकराज्यारम्भ 
चतुथं सम्वत्‌ का प्रवतंक मनतेर्दै-- 


पञ्वाणल्यु, कलौ, कले, षटसु पचशतासु च । =. | 
समासु समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्‌ ।।3 


१. भा० व° दम भा. गुण्काल प्रारम्भ, पृ ३९२-३३४ 
२. प्रा० भा० अ०, प° २२० 
३. एण 2, ॥:1/ 1 ६) धऽ १, {“ । ४ ५. न ५/५ 4, 


धारतीशरतिरिये)' १९१ 


हैमे यह सन्देह है कि उक्तः शिलार्तख के उक्त वाक्य "समतीतासु" के स्थानं 
पर सभतीतानाम्‌' को परिवतित किया गया है, भ्योकिः दतने प्राबीनकाल 
(६५३ शकसम्बत्‌) में इस सम्वत्‌ के संबंध मे शिलालेखकर्ता एसी भूल नहीं 
कर सक्ते ये । गर्योकिं इस काल (६५३ शकसम्बत्‌) से भी २४० वषं पश्चात्‌ 
शक्रसम्वत्‌ ७६३ के भमोषवषं के संजाने ताज्रपत्र लेखं मे दसको ®शकनृपका- 
शातीतसम्वत्सर ही कहा है-- 

““शकनुपकालतीतसंवत्सरशतेषु नवतृतयाधिकेषु ।“? 
अतः पुलकेशी हितीय के णिलालेड का सही पाठ यह है-- 
“समासु समतीताना शकानामपि भूभूजाम्‌” 

षष्टी विभक्ति (समतीतानां) को सप्तमी (समतीतासु) मे बदलने के कारण 
यह महती भ्रान्ति हुई ओर जिन शकराजाभो का राज्यकाल २४५ वि० परर 
प्रारम्भ हभ, उनका मारम्भकाल उनके अन्तकाल १३५ वि० सं०्मे माना 
जाने लगा । 

प्राचीन शिलानेखको ओर भट्ोत्पलसदृण प्राचीन ज्योतिषियो एव अ्न- 
बेरूनी को भी भ्रान्ति नहीं थौ कि चतुथं णकसंवत्‌ शकराज्य की पूणंसमाप्ति 
पर चला । इस सम्बन्ध मे निम्न साक्ष्य द्रष्टव्य है-- 

(१) नदा्रीन्दुगणस्तथा गकनुपस्यान्ते कनेर्व॑त्सराः । 

(२) शकान्ते शकावर्धौ काले । 

(३) कनेर्गो कगुण- णकान्तेऽब्दाः । 

{५४) श्रीसत्यश्रवा ने आगे सुदृढ प्रमाणो से सिद्ध किया है कि “शक 
नृपकालातीतसवत्सरः' का अर्थं यही है कि यह सवत्सर शकनृपके कालके 
पश्चात्‌ चला !‡'" 

इस `सम्बेन्ध मे प्राचीन भारतीय ज्योसिषियो को कोहं भ्रम नहीथा- 
“शका नाम म्लेच्छा" राजानस्ते यस्मिन्‌ कले विक्रमादित्यदेबेन व्यापादिताः स 
शकसम्बन्धीकालः लोके गक इत्यच्यते ।**3 

स सम्बन्ध. मे जलकेश्ूनी का मत उसके श्रन्थ के पृष्ठ ६ पर द्रष्टव्य है-- 
#1 कणाद 411४8 तलाक क्ले पाठ शमठ (ए, पडा€ ॥§ ००६ पलाल 


१. प्रा° भा०अ० अण द्वि° बर मूल पृ? १५० 
२. द्र० भा० बु० भा० (१७४-१७७) 
३. खण्डव्राद्यक, वसनाभाष्य मामराज, पृ० २; 


१६६ पुशर्णो मे इतिहा 


1. इ. 2/3. ए. 778 
अतः अलबेखूनी ओर उसके समय भारतीय विद्रानो को कोई सदेह नहीयाकि 
उपर्युक्त शकसंवत्‌ "विक्रमादित्य" ने चलाया था गौर यह विक्रमादित्य सिवाय 
भुप्त सम्राट्‌ साहसांकं चन्धरगुप्त विक्रमादित्य के अतिरिक्त गौर कोर्डोही 
नही सकता । जिसका “शकसम्नाट्‌ के वध' से धनिष्ठसम्बन्ध प्राचीनवाङ््मय 
मे अतिप्रसिदध है। अब यह देना है कि शकसंवत्‌ का भ्रवतंक कौन था, किस 
प्रकार प्रसिद्ध शालिवाहन शक का १३५ वि० सं° से प्रारम्भ हु । शकसंवत्‌ 
के प्रारम्भ के विधय में आधुनिक पाश्चात्य गौर भारतीय लेखक "गंधेनैव 
नीयमाना यथान्धाः" उक्ति को जरितां करते हुए भटकते रह ह । कुछ लोगो 
ने इसका सम्वत्‌ कृषाण सज्राट्‌ कनिष्कसे जोढ़ाहै। तो कुठ लोग इसका 
सम्बन्ध चष्टनादिशको से जोडते है । इस सम्बन्ध मे चिर्भिन्न मत द्रष्टन्य है-- 
कनिष्क की तिथि के सम्बन्ध के लिये- 

(१) डा० फलीट के मतानुसार काडफितेस बश के पुवं कनिष्क राज्य 
करता था । ईंसापुवं ५०८ मे उसने विकमसंवत्‌ की स्थापना की ।१ 

(२) मा्णंल, स्टेनकोनो, स्मिय तथा अनेक दूसरे विद्ठानों के अनुसार 
कनिष्कं सन्‌ १२५ ई० अथवा १४४ ई० मे सिहसनार्द्‌ हया 1२ 

(३) अभी हाल मे ग्रिश्मेन ने कनिष्क की तिथि १४४--१७२ ई° 
निर्धारित कीहै।3 

(४) डा० भार० सी° मजूमदार का मतै किं कनिष्कने सन्‌ रे४८ के 
ब्ैकूटक कलचुरिचेदिसवत्‌ की स्यापना की ।४ 

(५) कफर्मुसन, ओल्डनवगे, थामस, बनर्जी, रंप्सन्‌, जे० ई० वान लो हुदजेन 
डीलीऊ बैटनौफर तथा अन्य दूसरे विद्रानो के अनुसार कनिष्कने ७८ ई० मे 
शकसम्बत्‌ की स्थापना की ।"** 


रेप्तन आदि शकंसेवत्‌ का सम्बन्ध नहुपान महाक्षक्र॑प शकराज से जोढ़ृते 
है--प्रो° रेप्सन इस मतं सं सहमत है कि नहुपान की जो तिषिर्यादी मरं है, 
बे सन्‌ ७८ ६० से मारम्भ होने वाले शकसंबत्‌ से सम्बन्धित ह 1९ 


तथाकथित कुछ विद्वान लकसंबत्‌ का सम्बन्ध धातक (सातवाहन आन्ध्रो) 
से जोडत है-- (६) गौतमीपुत्र शातकणि की तिथि के सम्बन्ध मे विद्वानो म॑ 


१-५. प्रा० भार रा० इ० (रायबौधरी पृ ३४४.३४६) 
६. बही (पूज ३५६), ध 


भारतोरलरतिभिया १९७ 


बहुत मतभेद टै। कु विद्वानों का भत है कि उसके जिए जो उवाय 
करवारभविकम, वारेनिक्रम ` अर्थात्‌ शको का विनासकरेवाला वी गई है, 
उनसे विदित होता है कि षौराणिककथामो में याने वाला शजा विक्रमादित्य 
बही या, जिसने ईसापूर्वे ५८ वाला बिकरमसंवत्‌ चलाया ।“? 

कुछ लोग सालिंवाहूनशकं के नाम' पर सात्वाहनो से शकसंवत्‌ का सम्बन्ध 
जोडते है । 

इस प्रकार शकसवत मौर विक्रमसम्बत्‌, आधुनिक इतिहासकारो को रषी 
कामधेनु मिल मर्द, निससे सभी राजानो की दुण्धसूपीतिथियां काढ़ते है । एक 
कूठ को मानने का जो परिणाम होताः है, बह प्रत्यक्ष है कि सभी जानबुक्षकर 
भटक रहै ह ओर सत्य को नहीं मानते; जो 'सत्य' प्रा्ीनग्रन्यो ओौर परम्परा 
मे कथित है, उसे मानने मे कषिनाई नाती है-- मोहाद्‌) गहीत्वा्सवृभ्राहान्‌ 
प्रवतन्तेऽ्शुचिव्रताः ¦ (गीता) इम प्रकार अज्ञान मा गोहवश असन्मतो का 
प्रवर्तन ओर ग्रहण कर रखा है । 

शकसंवत्‌ के सम्बन्ध मे सत्यमत क्या है, इस सम्बन्ध मे अब प्राचीन भरन्थों 
के मलवचन द्रष्टव्य ह-- 

(१) शका नाम म्लेच्छा राजानस्ते यस्मिन्‌ काले विक्रमादित्येन ग्यावा- 
दिताः स शकसम्बन्धीकालः शक इत्युच्यते ।२ 

(२) शकान्ते शकावधौकाले ।3 

(३) शकनृपकालातीतसंवत्सरः । 

(सत्यधबाङत शकासदनषष्डिया, पृ ° `४४-४६) 
(४) मरिपुरे ज परकलत्रकामुकं कामिनीवेषगुप्तश्णन्द्रगुप्तः शकपति 


मशातयत्‌ ।' (बाणभटटक्त हषंरित षष्ठ उच्छवास पु० ६६६) 
(५) शकंभूपरिपोरनन्तर कवयः कुत्र पवित्रसंकथाः । 
(मभिनन्दकृत रामचरित) 


ख्याति कामि कालिदासकरतयो नीताः शकरातिना 1 
(अभ्निनन्दक्त रामजरित) 


१. वही (१० ३६६) 
२. खण्डकल्चाद्यवास भाष्य गामराजकूत, प° २, तथा बृहत्संहिता । 

(८।२० भद्रोष्पलटीका) 
३. शीपति की भ्किकिभटकृतटीका, ज °इ ०हि० मद्रास, भाग १६ वृ* २५६ 


१९५ पुराणो .मे इति 


, . (६) स्व्रीदेषनिह्व.ततश्बन्गुप्तः शत्रोः स्कन्धावारभरपुरं शकपतिवधाना- 
भगत्‌ । (भोवकूत ग्द मारग्रकान) 
` (७) हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरब्र देवीं च दीनस्ततो लक्षं + 

कोटिमलेखयन्‌ किल कलौ दाता स गुष्तान्ययः ॥ 
(एपि० इण्डिया, भाग १८ प्र° २४८) 

(८) विक्रमादित्यः साहसाकः शकान्तकः । 

(अमरकोश क्षी रस्वामीटीका २।५१२) 


(६) ब्याख्यातः किल कालिदासकबिना श्रीविक्रमाङ्को नुपः । 
(सुभाषितावली) 

(१०) भ्नात्रादिवधेनफलेन ज्ञायते यदयमुन्मत्तश्छद्मप्रचारी चन्द्रगुप्त इति 
(बरकसहिता, चि० स्था० चक्रपाणिटीका ४।८} । 
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(12) 11 € ९००1८ ""अआएत॥8५६'' 0४ 20906५8, [ पित 88 

15 0876 (20079018 '' = (चन्द्रबीज - चन्द्रवीर~=चन्दर गुप्त) वही प° ६ 
, (१३) ““जन रासल (समुद्रगुप्त) की मृत्यु हो गई तो उसका ज्येष्ठपुत्र 
रब्बल (रामगृप्त) राजा बना । उस समय एक्‌ राजा की बडी बरुद्धिमानी पृत्री 
(शु बस्वामी) थौ । बुदिमान्‌ ओर विद्वान्‌ लोगोने कहा था कि जो पुरुष 
इस कन्या से विवाह करेगा.. । परन्तु बरकमारीज के अतिरिक्त कोई उक्त 
कन्या को पसन्द नहीं आया । ` ˆ जब उनके पिता रासल को निकाल देने बले 
विद्रोही राजा ने इस लङ्की की कहानी सुनी तो उमने कहा "जो लोग एसा 
कर सक्ते ह, क्या वे हस प्रतिष्ठा कै अधिकारी ह? वहू सेनालेकर आ मया 
भौर उसने रव्वाल को भगादिया । रब्वाल अपने भाईयो ओर सामन्तो के स 


भोरतोलरतिधि्य १९ 
एक पर्वत शिधिर परं चला गथा जिस पर वृदं $ बना 'हुमौ धा} 1 8.) 


छीनने बालो. था तौ रव्वाल ने सधि्स्ताव भेजा तनो शु ने म १ ,) 
मेश पासभेजं कलो" -बरकमारौस ने सोचा मे स्त्री का वेश पहन । युवक. 
अपने केणों मे कंजर छिपा ले 1" "योजना सफल हई ˆ शबरं का एक शी सँनिक 
नहीं बरा“ तदनन्तर प्रम में नगे पैर नगर मै धमता बरक्मारीस' राजप्रनाद 
के दरार ` पर पंचा" "बरश्मारीस नै (अपे ग्येष्ठे भ्राता} रभ्वाज्न “के पेट ष 
जक ्घोप दिया - "वह रा्जसिहासन पर बैठ गया । उस लडकी (घ्वस्वामिनी), 
से विवाहं कर लिया । अरंकमारीज भौर उसके राज की शन्ति बह्ने लभी बौर 
सारा भारत उसके अधीन हो गया !” (भारत का इतिहास, प्रथम भा० पूज 
७६-७८, इलियट एव डासन कृत--युनमलुक तवारीख मे उदृधृत) । 
उपर्युक्त तेरह उद्धरण आमराज, भट्टोत्पल, शिलालेख, मकिभट, भोज, 
क्षीर पाणि, सुभाषितावली, चक्रपाणि, अलबेखूनी भौर युनमलुक तवारीख कभी 
एक ही तथ्य के बोलते हुए चित्र हँ कि जिस विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त साहस्ांक 
ने अपने ज्यैष्ठ भ्राता का वघ किया, शकराज (नुपति) का विनाश किया, 
घ्रूवस्वामिनी मे विवाह किया, बही शक्सवत्‌प्वतेक विक्रमादित्य धा । इसके 
अतिरिक्त गौर कोई व्यक्ति भारतीय इतिहास मे नही हआ, जिसने ये सभी, 
काम साथ-साथ किये हो, इसीलिए राष्ट्रकूट गोविन्द चतुर्थं ने भी उत्तरकाल 
(शकस वत्‌ ७६३) मे साहसाक पदवी धारण की, परन्तु प्रथम साहसाक चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य के दोषो को ग्रहण नही किया-- 
साम्ये सति निन्दिता प्रविहिता नैवाग्रजेकरूदता । 
बेधृस्त्रीगमनादिभिः कुचरितेरावजितं नायशः । र 
लौ चशोचपराङ्मुखं न च भिया वेशाच्यम ङ्गीहृत ! क 
त्यागेनासमसाहसश्च भुवने यः साहसा कोऽभवत्‌ ॥ १ 
उपर्युक्त विशव्यधिक सभी प्राचीन देशी विदेशी विद्वान्‌ प्रमत्त नही षे, ज 
लिखते कि शकराज के वध के अनंतर विक्रमादित्यने १३५ वि०्सं०्मे घक- - 
सं्बत्‌ चलाया , यह तथ्य ऊपर के उद्धरणो से स्वयं सिषे बालाहै, हमादै 
किसी कत्यना की आबर्यकता नही है । अलवेरूनी मे , कोर ` आधुनिक भारत 
का विद्वान यंह कहने नदीः मया धा कि तुम लिख दो'जब “'शककाल-के २४० 
वुं परात्‌ शप्तो का अत्त मौर बलभी भम हआ, उब बलभीसम्यत्‌ शवला । 
अलबेषूनी ने स्पष्ट लिखा है किं ३७५ विक्रम सवत्‌ मे गुप्तराभ्य कत्ज्तहो 
ग्या था, तब कत्र हतन्ुद्धि मनिगा कि इस समय्र- (३७५ जि ० भे}. चष्नरग्य 
४ + २ "" भार हान्‌, 


५» न 
१. एपि° इण्डिया, भाग ५ पज ३८; 


२००४ पुराणो मे इन्र 


की स्थापना हुई । भारतौयज्योतिषी एवं अलबेखूनी स्पष्ट लिखते है १३५ वि° 
अं मेः लकराच्यं कांत करते वाला विक्रमादित्य ही शा, तथ लकलवतु का 
सवं चेथटलादिकको या कनिष्क से डना विपरीद एवं मिष्याहुदि का काम 
ई, „. 

ष. भमव गुप्तो का सम्बन्ध विक्रमसंवत्‌ से जोढ्ने का प्रयत्न करे 
रहै, परन्तु तथ्य को जानते हए भी कि समुद्रगुष्ठ का राज्याभिषेक प्रसिद्ध 
जिक्रमसवत्‌ (५७ ई० पू०) से ९३ बषं पश्चात्‌ हुमा था, इस तथ्य को नहीं 
हण करे सके कि शकसम्बत्‌ का भ्रवतंकं समुद्रगुप्त का पूत्र अन्दरगप्त साहसाक 
था 1" 

, अतः दो प्रधानगुपष्तसन्नाटों कौ तिथि निस्वितष्टो जाने पर शेव गुप्त 
-राजाओं की तिथियाँ सरलता से निश्चित हो सकती है । जिस प्रकार भारतयुद्ध 
की तिथि, (स्वायम्भुव से युधिष्ठिरपर्यन्त) सभी प्राचीन राजानो की तिथि 
निर्णीति करभे मे परमसहायक है, उसी प्रकार चन्द्रगुप्त विक्रम (१६३५ वि०) 
तिथि से युधिष्ठिरस हर्षूर्वतक के राजाओं जौर धटनाभो की सभी तिथिं 
निशित हो जर्येगौ । भब मालवगणस्थितिसंवत्‌ भौर मन्दसौर के प्रसिद्ध भवन 
की तिथि भी सरलता से निकाली जा सकती है । समुद्रगुप्त का समय ६३ वि० 
सं० था, उसका राज्यकाल ४१ वर्षं, अर्थात्‌ १३४ वि० सं० मे सभाप्त हुमा, 
कूठ मास के लिए उसका पत्र रामगप्त राजा वेना। १३५ वि० सं० मे 
रामगुष्त के कनिष्ठ भ्राता चन्द्रगुप्त ने शकवध ओौर रामगुप्तब्च करके उससे 
मही छीन ली । उसने ३६ वषं राज्य किया, अतः उसके एर कुमारगुप्तं के 
समय १६१ वि स्ं° में जवने बना भौर उसके ५२६ वषं बीतमे पर ६९० 
वि० सं° मे उसका जीर्णोद्धार हमा । अतः एतदनुसार ३३२ विर धू° से 
भालवगणसम्बत्‌ का आरम्भ हूना न किं ५७ ई० पू०। 


२. पुरातन बंक्वावलिर्यो मे सपुद्रपाल अर्थात्‌ समुद्रगुप्त का राण्यकाल अवन्ति 
के बिक्ेमाधित्य के ६२ ववं पक्वात्‌ माना जाला है । सते एक बात 
सर्वथा निक्त होती है कि समुद्रगुप्त का राज्य विक्म से ३८० व्व 
वक्थात्‌ कभी मही था । कलीट ने अलबेङ्नी के मत को िगाडकर यह 
कर्पना कौ ह । मशकेन का दुप्त-बलभौ संजत्‌ गुप्तो कौ समाप्तिं परं 
आर्म्नि होता ह । भलयेष्ठनी के भमुसार दुप्तो के आरम्भ से बसने बाला 
गृष्तशंणत्‌ मौर शक संगत्‌ एक वे ।'' (भा० बु° ६०, भाग १, प° १७२} 


५ 
बीर्धजोयोयुगप्रवतंक महापर्व 


प्रा्ीनमनुष्यो के दीर्घजीयन (दीर्घयु) भौर दीर्धराण्यकाल को बिना जनि 
भौर बिना माने प्रागीन सत्यद्रतिहास को नहीं जाना जा सकता, गतः यहाँ 
संक्षेप मे सोदाहूरण दीर्धंजीवन पर प्रकाश्च शसते है । 
वश विक्वलज या दश ब्रह्या ४५ 
आधूनिकयुग मे प्राचीन भारतीय (प्राम्महाभारतीय) इतिहास को सम्यम्‌ 
ख्पमे न समक्षने का एक प्रधान कारण है प्राचीनमनुष्यके दीर्घजीवन पर 
अविश्वास । प्राजीन मनुष्य (विशेषतः देव ओर ऋषि?) योग॒ एवं रसायन 
(अमृत) सेवन के द्वारा दीर्धायुपयंन्त जीवित रहते ये । इनमे से जादिम दष 
किष्वल्रजों या नव ब्रह्मा (नौ ब्रह्मा) ण सप्तषि इतिहासपुराणो एव बैदिकम्नन्थो 
मे बहुधा उल्लिखित है-- 
भूग्वाङिरोमरीचीर्च पुलस्त्य पुलह क्रतुम्‌ । 
दक्षमत्रि वसिष्ट च निर्म॑मे मानसान्‌सुतान्‌ ।। (ब्रह्माण्ड १।२।६।१५) 
नव ब्राहमण इत्येते पुराणे निश्चलं गताः ॥ 
(बह्याण्ड १।२।६।१८, १६} 
२१ प्रजापतियो की सज्ञा "ब्रह्मा" थी, इनको स्वयम्भू भी कडा जाता था, 
एेसे मौर भौ अनेक ब्रह्मा ये, इनमे एक ब्रह्मा वरुण आदित्य था, जिसका परिय 
इसी अध्याय में लिखा जायेगा । 


उपर्युक्त नौ ब्रह्मा्गो के अतिरिक्त प्रजापति धर्म, प्रजापति श्चि भौर 


१. प्राचीन या आदिम बमो मे मनुष्य की तीन श्रेणिं बी- 
ततो बँ मनृष्यार्ण ऋषयश्च देवानां यञ्जवास्स्वभ्यायन (एे० श्रा ६।१); 


श्रयः श्रीजापर्था देवा मनुष्याः असुराः (ब ० उ० ५।२) प्रजापतिभण स्वर्थं 
ऋषि ही होते मे) 


२. ततोऽतृजत्‌ततोग्रहा धमं भूतसुखावहम्‌ । 
३. प्रजापति रचि चैव पूरवेधामपि पूर्वौ ॥ (जह्याण्ड ° १।२।९।२०, 


२०२ पुराणो मे इतिहास . 


भरश्रानतम प्रजापति स्वायम्भुव मनु, या बाहबिल के आदम --ये भिलाकर दादिष 
१२ प्रजायति या ब्रह्मा थे- 
इत्येते ब्रहुणः यृक्रा प्रजादौ दौदशस्मताः 
भृग्वादयस्तु ये तेषां दादश वंशा दिव्या देवयुण्तत्विताः । 
द्वादशैत भनरयन्ते प्रजा" कत्ये पुनः युनः'॥ (ब्ह्याभ्डे° १।२।६।२७) 
इनके अतिरिक्त शुद्र (या नीललोहित) आदिम प्रजापतियो मे से एक थे- 
अभिमानात्मकं रद्र निर्ममे नीललोहितम । (ब्रह्माण्ड० १।२।९१२३) 
' क्योकि पे आदिसृष्टा प्राणी ये, बुद्धि, जन्म, भयु मे बडेये, अतः श्रहााः 
कहि जति ये । बुदि, महान्‌, ज्येष्ट, ब्रह्मा, बृहत , महत्‌ आदि पद सभी पर्यय 
बानी टै-- 
बृहद्‌ ब्रह्म महश्वेति शब्दा पर्यायवाचकाः । 
एभिः समन्वितो राजन्‌ गुणैविद्धान्‌ वृहस्पतिः ॥ 
(महाभारत, `शान्तिपर्व० ३३६।२) 


तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः । (अथर्ववेद १०।८।१) 
तस्मात्‌ पुराबृहन्‌ महान्‌ अजनि । (काठक सं° ६।८) 
महाँ भूत्वा प्रजापतिः । [श० अऋ० ७।५।२१) 
बहत्या बृहन्निमितम्‌ । (गयर्वे° ८।६।४) 
महाँस्तुरसूष्टि कुरुते नो्यमान ` सिसृक्षया । (बायु° ४।२७) 
महिनाजाय्तेकम्‌ । (ऋ० १०।१२६।२) 


इसी प्रकार सुभू. प्रभू, स्वयम्भू, प्र जापति, ब्रह्मा, पुरषं, आत्मभू नारायण, 
आदिदेव, परमेष्ठी, विष्वसृज, गरुत्मान्‌, ज्येष्ठ, महिषं आदि पद वेदौ ओौर 
पुराणो मे समानार्थं कहे गये है, जो सभौ श्रजापतिः' के वाचक दहै। 


प्रजापतिथो से भादिम प्रजामो की सृष्टि हुई एव वे प्रजाओो का पालन 
करते थे अत प्रजापति कहलाते य । विश्वे (समस्त) प्रजाकी सृष्टि इन्दं 
प्रजापतिर्यो से हई, अतः वे विश्वसुज कहलये-- 


एतेन कं विर्व इद विश्वमसृजन्त. तंस्माष्िश्वसृजः 

बिश्वभेनानातुप्रजायन्ते 11 (अपिर श्रौतसूत्र २३1१४१५) 
+ * अलः. स्वयम्भू था ब्रह्मा एक ही नही था, जसा कि भगवदृत्त मानते द, ब्रह्मा 
अगेक थे । जहाँ कही पुराणो या वैदिकग्रन्थों मे यहु लिखा है कि अमुक ` शस्त्र 


६. स ब स्वायस्भुवः,पूर्वपुरुषो मनुहच्यने 1 ॥ (६।२१९३६) 


्रकीवीषटनजरगतेक महापुरुष ९१६ 
बका, स्वयम्भू .या प्रजापति ने ऋषियों से कहा, वहां यह सम्॑षना महान्‌ भम 
हेषा कि बह माद्दिमः स्वयम्भू ब्रह्मा ही था, यथा- 
सं ब्रह्मकियां सर्वयिदयाप्रतिष्ठामयर्वयि ग्येष्ठयुत्ायप्राह 1 
। (मुण्डक ० '१।१।१) 
यहा षर ज्रह्या वरुण आदित्य ह क्योकि भृगू या अथर्वा ब॑क्ण का ही ग्येष्ठ 
पुज.या 1 इसी प्रकार निम्न विद्यावंशो मे कौन-सा ब्रह्मा या, यह निश्लय करना 
कठिन है-- 

(१) ब्रह्मा स्मृत्वायुषोबेदं प्रजापतिमजिग्रहत्‌ 1१ 

(२) प्रजपतिहि--अध्यायानां सतसहस्नेणाम्ने प्रोवाच २ 

(३) ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच 13 

(४) पुरा ब्रह्मऽमुजत्‌ पंचविमानान्यसुरदविधाभ ।* 

(५) ब्रह्मणोक्ते ग्रहमणितम्‌ । 

ओ विद्धान्‌ मन्वन्तर को ३० करोड ६७ लाख २० सहल वं का मानवे 
है ओर यह मानते हैँ कि अनेक ऋषियो ने लाखो-करोो वर्ष“ तपस्याय की, 
हिरण्यकशिपु आदि ने सीन लाख वरषं^ राज्य किया, इत्यादि कथन कोरी मण्य 
है" इसी प्रकार युगपुराण के निम्न वचन प्रमाणहीन है कि कृतयुग मे मनुष्य 
कौ आयु एक लाद वर्षं भौर त्रेता मे दशसहस्रवषं होती थी-- 

शतवषसहलराणि आयुस्तेषां कृतयुगे । 
दभवषंसहल्राणि आयृस्तरेतायुगे स्मृतम्‌ ॥* 


१. अष्टांगहृदय ( १।३।४}, 
२. कामशास्त्र (१।१।५), 
३. ऋष्तन्व (१।४), 
-४. मभरांगणसूत्, (प° ४६, भोजकृत `, 
#. पुरूरवा तया सह रममाणः षष्टिवषंसहस्राणि (विष्णु ° ४।६।४०) 
६. पुराकृतयुगे राजन्‌ हिरण्यकशिपुः प्रभूः । 
। हिरण्यकशिपू राजा' वर्षाणामर्बुदं बभौ । 
तथा शतसहस्राणि ह्यधिकानि द्विसप्तति 
अशीतिश्च सहस्राणि त्लोक्येए्वरोऽभवत्‌ ॥ (वायु ९७।८८-६१); 
#, युगपुराण (पंक्ति १६, ४२), , । , । 
शेतं वषंसहस्राणा निराहा रोऽह्यधशिरा. 1 (ब्रह्माण्ड० २।३१३११५) 


२०४ पराणो भे इतिश । 


दी भकार बुढषोषङृत निदातकथाय्न्य मे २५ बुों की जायु सावसा 
ब्व या नब्वे सहस्र वषं बताई सङ है (दष्टव्य निदानकथा--अमु $° मे्हैषेः 
तिवारी), जैनशास््ो मे भी तीर्थकरों के आयुष्य का एसा ही वणेन मिलता है } 

शसा प्रती होता है कि प्राचीनग्रन्थों मे अनेक स्थानो पर सहल गौर क्षत 
पद निरकंकभी है जह आयु या राज्यकाल षष्टिसद्ल वषं बताया है कहाँ 
उसका अर्थं यह हो सकता है केवल साठ वर्षं मथवा द्वितीय पद्धति है उनको 
दिन भानना, जैसा राम का राज्यकाल ११००० वषं था तो वास्तव में उन्होने 
इतने दिनों राज्य किया, यह लगभग ३१ वर्षं होते रै, दीधंराज्यकालो पर भी 
विचार इसी अध्याय मे करेगे । 


पोगापंथी पंडितो के अतिवादो के विपरीत, जो लोग दीर्घम या वीषंराज्य- 
काल में विश्वास नहीं करते ओौर अपने अनुमान या मनमानी कल्पना के अनुसार 
मयु या राज्यकाल का निर्णय कर लेते है, उनके अनुमान, अनुमानकोटि में 
नहीं, केवल धूर्तं या घ्रष्ट कल्पनाएे ह अतः अप्रमाणिक है, यथा मैक्समूलर, 
वार्जटिर या रमेशचन्द्र मजूमदार आदि बिना किसी प्रमाण के राजाओ का राज्य- 
काल या ऋषिजीवन १८ ववषं भौसत मानते रहै-ए फणा ८0 कणं 
8 06191160 5085 206 ऽ$क०क§ ग 811 176 लाका 0909568. 
9्तणच कभ्पण ४8 €. 3100 8. © (€ 0916 ता {€ 7००८ ९0 
एकोऽ ४१ 860४ 1400 8. ९.) 8 णण ४४७८ 716 ०8 0€ 
68 0100 81४68 {02 १6850021 66 तालिका 9 18 $€? कथ 
। 


इसी प्रकार डा ० काशीप्रसाद जायसवाल, वासुदेवशरणं अग्रवाल, स्व 
चतुरसेन शास्त्री आदि ने तथाकथित ओौसतगणना द्वारा मनमाना कालनिर्णय 
क्रिया है) यथा स्व० चनतुरसेन शास्त्री स्वायम्भुव मनु की ४५ पीद्ियो भौर 
६ मनुभों का जौसत २८ वेषं मानकर सत्ययुग का काल ४५०८ २८ = १२६० 
कं, बेज्रायुग का १०६२ वषं ओर द्वापर का ३६९२ बं मानतेये।- ओौरभी 
बहुत से लेखक दसी प्रकार आसत दवारा आग या राज्यकाल निकालते है, उनका 
अत किसी प्रकार भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 

यह पहिले डी बता चुके ह कि प्रजापति (ऋषिगण), ओरदेवों की मायु 
अस्वन्त दीधं होती थी, सामात्यः प्रजापति ७०० या ७२० या एकसदसवरषं 


१. एष्ट त भान्णाका 8216. 9. 61, 9. 8. 209; 
२. भारतीय सस्कृति का इतिहास--प्रारम्भिकं भश, ले° आशयं अधुरसेन 
स्त्री । 
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जीवित रहते थे ओर देवता ३०० सौ से ४०० वयं तक । कु भपवाद भी षे, 
किलत कश्यप जसे प्रजापतिच्षि भौर इन्दरतुल्यदेव अनेक सहलोवर्षं तक जीवित 
से । इस दीर्धायुष्ट्व के रहस्य को न समक्ञाकर पार्जीटट लिखता है--11 # 
हटालथा811$ तऽ 70 0फव्डा ०8 ऽप्ला कष्व्डब्यणो @ तल्न्विक्न्ट 
सष०्णगणुर ०५३ प्डष्टार पाथ पप8 379087१ दीचंयज्ञप्रसंम सें जंनिनीय- 
ब्राह्मण (१।३) में कथन है कि प्रजापति ७०० वषं मौर देवो ने ३०० वषं में 
एक दी्ंसत्र को समाप्त किया ।* 
कत्पसूत्रकारो एवं दार्शनिकों मे दीरषंसत्रयन्लो के सम्बन्ध भे विवाद होता 
था किं विश्वसृजो या प्रजापतियों के दीषंसत्र कलियुग मे कैसे सम्भव है जबकि 
इख समय मनुष्यो की दीर्घायु नही होती- 
““सहस्रसंवत्सर तथायुषामस्नभवान्मनुष्येषु 13 
"सहसरसवत्सर ५ 0 1*४ 
कुछ आचार्यो के मत मे ये कुलसत्र* थे एकं ही कुन के वंशज 
करमशः यह यज्ञ करते रहते ये--पीढ़ी दर पीढ़ी, यथा भश्ुरियोत्र के नाजा्यो 
ने एकसहल्वषं तक यज्ञ किया - 
आसुरः प्रथमं शिष्यं यमाहुश्विरजीविनम्‌ । 
पचस्ोतसि यः सत्रमास्ते वषंसाहक्िकम्‌ ।1६ 
क लोग यज्ञ भे सहल वषं का अथं सहस्रमास यासहल्न दिन लेते वे, परण्तु 
पूर्वयुगो मे प्रजापतियो की आयु अत्यन्त दीषं होती थी, अतः उन्होने बास्तजिक 
संह वर्ष॑पययन्त यज्ञ किये थे, तभी यह ॒यज्ञपरम्परा अली, ब्राह्मणवनो के 
प्रमाण से यह तथ्य पृष्ट होता है।* 


१. ^. 1. प्त. व्र. ९. 41; 
२. प्रजापतिसहलरसेवत्तरमास्त । 
स सप्तशतानिवर्षाणा समप्येमामिवजितिमथजत्‌ । 
देवान्तं्रवीदेतानियूयं शंतानि वर्षाणां समापययेति ॥ (जण भा" ९।३) 
जै° मी० ० (६।७। ११३), 
का० रौर (१।६।१७), 
कुलसत्रमिति कार्ष्णाजिनिः (का० श्रौ° १।६।२२); 
„ महा० {१२।२।८।१०), 
जै० श्रा० (१।३) तथा अआव० श्रौ° का वचन इष्टन्य है - 
“विश्वस्लजः प्रथमाः सत्रमासत सहसख्सयं प्रसुतेन यन्तः । 
ततो हइ जज्ञे भुवनस्य शोपा हिरण्मयः शकुमिग्हय मामेति ॥ (२४१११।१७) 
ये प्रथम विश्वलज्‌ मरीज, बसिष्ठादिदहीषे। 


@ ॐ ^< = < 


२०६ पुरोणों मे ¶ति्हसिं 


: `दश विष्वस्रज, संप्लव, २१ प्रजापति या नव श्रह्मा--मरीषि, पल्स, 
अनि, वसिष्ठादि तष जौर योग या जन्मसिदि से दी्धंजीवी ये, आदिम ऋक 
कीञयु का कोई बन्धन नहीं था, वे सन्तान भी दीयु पर्यन्व उत्पन्नं क्ते 
रहे, यथा कश्यप ऋषि (प्रजापति) ने लगभग २००० वषं के दीर्धंकाल के मध्व 
मे देवासुरो एवं अन्य प्रजा को र्पम्न किया । 

स्वयम्म्‌ =-ब्ह्या ओर स्वायम्भुव मनु को आयु स्वयम्म्‌ का इतिहास एक 
अटिल समस्या है । इतिहासपुराणो में अनेकं प्रजापतियों को स्वयम्भू या ब्रह्मा 
कहा मया है ओौर अनेकत्र ऋषियों को ब्रह्मा का मानसपुत्र कहा गया, जसा कि 
क्ितादि के सभ्बन्ध मे लिख चुकेहैँकिवे आद्कखिरस अप्त्य के पृत्र ्ोनेसे 
+भप्त्य' कंडे जाते ये, परन्तु महाभारत (१२।३३६।२१) मे उनको ब्रह्मा का 
मनसपूत्र कहा गया है, इस प्रकार के वर्णनो से स्वयम्भू ब्रह्मा के काल (समय) 
के सम्बन्ध मे--श्रम होना स्वाभाविक है । महाभारत, शान्तिपवं( ३४७।४०-४३) 
मे ब्रह्या स्वय अपने सात जन्मो का वर्णेन करते है-- 


त्वत्तो भे मानस जन्म प्रथमं द्विजपूजितम्‌ । 
चक्षुष वं द्वितीय मे जन्म चासीत्‌ पुरातनम्‌ । 
त्वत्प्रसासाद्‌ तु मे जन्म तृतीय वाचिकं महत्‌ । 
त्वत्तः श्रवणज चापि चतुथं जन्म मे विभो ॥ 
नासिक्यं चापि मे जन्म॒ त्वत्तः परमुच्यते । 
अण्डज च्वौपि मे जन्म त्वत्तः षष्टं विनिमितम्‌ ॥ 
इदं च सप्तमं जन्म पद्जन्मेति वै प्रभो ।॥ 
अतः ब्रह्मा के न्यूनतम सात जन्म उपर्युक्त एलोको मे वणित है--(१) मनस 
बह्मा, (२) चाक्षृष ब्रह्मा. (३) वाचस्पत्य ब्रह्मा, (४) श्रावण ब्रह्मा, (५) नासिक्य 
ब्रह्मा, (६) हिरण्यगभं अण्डज ब्रह्मा ओौर सप्तम (७) पद्मज कमलोद्‌भव 
अ्रहणा 1 
, कमलोद्भव ब्रह्मा- बा्बिलमे इसी को मिट्टी (कदंम--कीचड्‌) से 
उत्पन्न "आदम' कहा है । अतः प्रथम मानव स्वयम्भू या आत्मभू (भादम) 
की चड-मिट्टी से कमल सदुश उत्पन्न हुमा । 
ए8ए€-""+70 ध1€ 1010 ६०५ 1० छल्वं फाक्षा त {€ तण म १०९ 
& 010 20त एल्भटत्‌ 17६0 ४18 स्ठशण प्ल एालढी त 1166 बकाः धॐ 
0ल्ल््ा)€ 8 [1४78 ऽथ, प्रग अभ. 6) ^ ० 
~ बतं मान मनव. का शतः इतिहास सप्तम पद्मंज ब्रह से प्रारम्भ होता है। 
वर्तमानमानवसुष्टि से पूवं न जाने {कतनीं बौरं मानवसुष्टि हृ होगी; इसे कौन 


#। 
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अनि, केद के नासदीयसूक्त मे कथन है-- "अर्वाग्‌ देवाः जब देवता ही ब्रह्माण्ड 
(कृष्वी) के उत्तरकाल मे उत्पन्न हुए तब देवों से पूयं के इतिहयस को मनुष्य 


कैसे जान सकता है, फिर भी सत ब्रह्यामो की स्मृति इतिहासपुरराणो मे विद्य- ` ' 


माने है, जिनसे सातबार मानबसुष्टि हृ । प्राणियो मे ब्रह्मा सर्वप्रथम उत्पन्न 
इये-- 

भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञं (अयवं° १८।२२।२१)} 

अत्काशप्रभवो ब्रह्मा (रामायणं २।११०।५) 


ब्रह्मा = स्वयम्भू स्वय आकाश मे उत्पन्न हुए, अतः आदिमानव ब्रह्मा थौ; 
अतः मनुष्य आदिकालसे इसी कूप मे था, जसा आज है, इसमे विकासवाद का 
पूर्णं खण्डन होता है । आत्मभू या स्वयम्भू का धृच्लहोनेसेमनु को स्वायम्भुव 
मनु कहा जाता है । ० भगवदत्त ब्रह्मा का समय भारतयुद्ध से ११००० वर्षपू्वं 
अथवा १४००० वि० पू०।मानते थे--{{) अह्याजी का काल भारतयुद्धभे 
न्यनातिनून ११००० वषं पूवंकाटै 1" 


आदम या स्वायम्भुव की आयु बादविल मे ९३० वषं बताई गर्द है, जो 


सत्य प्रतीत होती टै--“^70 91] € 6५8§ {78 4620) ]11*८त क्ा€ 
पपार कपणतालत्‌ भाते फा 36875 (पणार णर 9. 9). 


बाइबिल के आधार पर भविष्यपुराण म "आदम' को प्रथमपुरुष ओर 
इव्यवती (हौवा) को प्रथमरस्त्री वतापा मया है- 
आदमो नाम पुरुषः पत्नी हव्यवनी तथा । 


अतः आदम स्वाय-भूव मनु या, स्वय स्वयम्‌ नही । आदम का समय भी 
भविष्यपुराण मे वैवस्वतमनु से १६०००-वषपूवं बताया गया है-- 
` 'पोडशाश्दसहसरं च शेष तदा परे धुरे । 
यह्‌ गणना हमारी उपर्युक्त गणना से मेल खाती है कि स्वाम्यभूवे मनु का 
संमेयं विक्रम ॒से लगभग तीस सहेलवषंपूवं या' वैवस्वतभनु से सोलहसषहसर वर्ष 
पुं था ५:गूल . मे स्वावम्भुवमन्वन्तर के ७१ परिषयुग ही स्वयम्भूव मश्वन्तर 
कहे जति थे-- 
[81 अ १ 7 = 
१. भा०'कं° ह° जागर र १४) केहौ"्नाय 1 (पृ २५४); 
$: ' शरीततर्धभेथौ भाथा 'सेमुत्यादिषाच्छभाम्‌ः। (हदैरिवश' ३।१५४।२२)-' ` 
३. स वं स्वायभुवः पूर्वपुदषो मनुरुच्यत । लन्ध्वा तु पुरुषः ` पत्नी शंदरूपा- 
मयोनिजाम्‌ (ब्रह्माण्ड १।२१६।१६,३७७) ५ 


४ पुराणों बे इतिहा 


स चै स्वायम्नुबस्तात पुरुषो मनुरध्यते । 
तस्यैकसप्ततियुगं मम्बन्तरमिहयोच्यते ॥ (इरिबंश० १,२।४} 
स वै स्वायस्भूवः पर्वपुरुषो मनुरष्यते । 
तस्यैकसप्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ (ब्रह्माण्ड ० १।२।९।३६) 
इन वषो को दिग्यव्षं मानना भौर ७१ चतुरयुग नानना भ्रममात्र मौर 
कल्पनामात्र है । 
यह हम पूवं सकेत कर चुके हँ कि आदिमब्रहया ही नेक शास्त्रोका 
भूलग्रवक्ता था ।^ वरुणादि को भी भ्रम से आदिब्रह्मा समक्न लिया गया है, 
` उत्तरकाल में विभिन्न युगो मे २१ पजापतियों एवं १४ सप्ठलिगणों ने शनैः- 
शनैः प्रारम्भिकशास्त्रो की रचना की, उन्हे भ्रमवश आद्िब्रह्या के मत्ये मढ 
दिया टै । उदाहरणाथं छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।११।४) का यह्‌ विद्यावंश द्रष्टभ्य 
है-- तदेतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतये प्रोवाच प्र जापतिमनवे, मनुः प्रजाभ्यः 1“ यहाँ 
प्रजापति विवस्वान्‌ की ओर संकेत है, मनु वंवस्वत मनु थे, भो पचम प्ररिवतं 
नँ हुए । वहा ब्रह्मा स्वयं कश्यप का अभिधान सकेतित है, इसी परम्परा को 
गीता मे वासुदेव कृष्ण इस प्रकार कहते है -- 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमग्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌मनवे प्राह मनुरिक्वाकवेऽजवीत्‌ 11 * (गीता ४।१)} 
उपर्युक्त श्लोके मे “अहम्‌ (श्रीकृष्ण) स्वयं ब्रह्मा कश्यप ऋषि ये ओर 
विवस्वान्‌ उनके पृत्र॒ तथा उनके पत्र मनु वैवस्वत तथा पूत दशष्वाकु आवि 
(प्रजा) । 
मतः ब्रहमासभ्बन्धीसतमस्या अत्यन्त जटिल है । १० भगवदस ने छान्दोग्यः 
भरसंम मे बरहा स्वयम्भू को ओर प्रजापति, क्यप को भाना है, जो अलीक 
एवं अनुचित है, क्योकि विवस्वान्‌ स्वयं एक महान्‌ प्रजापति भे, जिन्होने अपने 
दोनी पुत्रों यम ओौरे मनुकोशिक्षादी। 
पऽ भगवदुत्त सभी भरजापतियो को एक बरहरा मानकर लिखते है-- ब्रह्मा 
विशुयुग भौर तत्पश्चात्‌ देवयुभ मे ीदित धे ।“° देदयुन के बहा कश्यप 


१. रष्टब्य भा० बु° इ० भाग २ (अध्याय भी ह्याथी), यह कृ शस्त्र 
का प्रवक्ता अवश्य था, पुराभ भौर हषर प्न्य पे पृष्ट होता है । 

2. 809 900 शिथ जढ1॥6 (नधा ०००8० 9 ४१४, हात 
त (५९४४). 

३. भा० बृ द° भाग २ (पर २७), 


-हिचेजीवीषुमप्र्रतंक महापुरुष 39४. 


भ्रजापति चे, स्वयम्भू ब्रह्मा नहीं । 
बाहनिल में आदम (स्वयम्भू जरह वा स्वायम्भूव मतु) -कौ भायु ९३० वर्षं 
बताई है, तदनुसार भविष्यपुराण मे लिखा है-- 
“श्रिशोस्षरं नवशतं तस्यायुः परिकीततितम्‌ ।“ 
यदि दम स्वायम्भुव मनु था तौ उसकी यही (६३० वर्ष) भाव धी, 
देवासुर युग मे न स्वयम्भु जीवित धा ओर न स्वायम्भुव मनु । 


अशवपितामहसम्बन्धी शान्ति का निराकरण--इतिहासयुराणो मे बहुधा 
अर्था भिलतौ है कि पितामह ब्रह्मा ने अभक असुर या राशस जा राजाको 
तपस्या से प्रसन्न होकर वर दिया, वथा रामायण मे पितामह, राक्भादि कोः 
बर देते है-- 
पितामहस्तु सुप्रीतः साधं दं वैदपस्मितः 
एथमुक्त्वा तु तं राम दशग्रीवं पितामहः । 
विभीषणसमथोवाबं वाक्यं लोकपितामहः 1१ ९ 
इसी भ्र कार पितामह असुरो यथा हिरण्यकशिपु मादि को वर देते है- 
खराचरगुरः श्रीमानूवतो देवमणैः सह । 
ब्रह्मा अ्रहाविदा श्वं ष्ठो दैत्यं वजनम्रवीत्‌ ॥**२ 
इत्यादि प्रसंगो मे पितामह असुरो के पिता कश्यय या पुलस्स्थादि कौ ही 
समक्षना चाहिए, भर्योकि राक्षसो के पितामह पुलस्त्य था पुलस्ति थे, (भादि 
धुलस्स्य नही, विश्ववा के पिता पुलस्स्थवंशीय ऋषि) भीर असुर दैत्यो के पिता 
या पितामह कश्यप थे, वे हो प्रायः देषदानवो को यरकान देते चे, यथा अदिति, 
दिति, कू, विनता आवि को उन्होनिही बर च्िने-- 
दितिकिनष्टपुक्रा वै तोषयामास कश्यपम्‌ । 
तां कश्यपः प्रसन्नात्मा सम्यगाराधितस्तया । 
वरेणच्छन्दथामास सा चं वत्र वरं ततः । 
(हरिव १।३।१२२३-१२५ 
अलः पसे प्रसंणों बरद पितामह ब्रहम महं तत्तकालीत दूर्व 
प्रणापति कौ समन्षना कहिए भौर क प्रसंगो जे तो ब्हया का मवं है वित्वे 
". (बद्यनादि) यथा रासायण ते आदिकवि वाल्मीकि मोर भहानारत मं वारा 
' षयासं को उनकी रजलार्मो में सन्तुष्ट ब्रह्मा आशौ्वोद देते हे, चवा-- ` 


{7 १. सक्राकण (७।१०।१३,२९.२७) 
२. रिकतः (३,४१।१०) + 


१६ “~ ‰ पूर्णौ तिरि 


आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः । 
"कीस्जीकये ज ऋषये संदिदेशासनं ततः 1 


(रामा० १।२।२३,२६) 


, + ठस्थ तञ्विन्तित त्रा ऋषे्ेपापनस्य च । 
तत्राजगाम भगवान्‌ ब्रह्मा लोकगुहः स्वयम्‌ ॥। 
(महा ° १।१।५६,५७)} 
, उकरयुश्त त्रसरगो मे बह्मा किसो व्यक्ति विकेव का नान नहीं भौर भादिष्रह्या 
श्थय॑स्म्‌ का तो कतई नहीं । विदानो या ब्राह्मणो हारा उनकी कृति को माम्यता 
-देना हौ यहाँ "बह्मा" से अभिप्रेत हे । 
बश निश्वलज, मंबन्रह्या या सप्तषियो की आयु-- उपर्युक्त, भो विवेचन 
स्वयम्भू ब्रह्मा के सम्बन्ध है, लगभग वही--मरीचि, भृगु, पुलस्त्य, अंगिरा, 
"पुलह, क्षतु, अत्रि, दक्ष ओर मनु के सम्बन्ध मे समक्षना चाहिए, जो विश्वस्रज, 
ब्रह्मा या सप्ति इत्यादि विभिन्न नामो से अभिहित किये जवे है, ये भी वरव, 
ईश्वर, पितामह गर ब्रह्मा के जतेये,ये ही वेदम के आदिष्टा या द्रष्टा 
थे । इन सब महषियो या प्रजापतियो मे भरत्येक को आयु एक-एक सहस्र वषं से 
अधिक अवस्य थी । बाइकिल मे आदिम प्रजापतियो की आयु ६०० से १००० 
“न्ब तक कथित है । क्योकि इन्होने सहस्रोवषो तक तष या यज्ञ क्यि- 
प्रजापतिः सहसंवत्सरमास्त । (जं ० ब्रा° १।३) 
जिश्वञ्लजः प्रथमाः सत्रमासत सहसलसमम्‌ "ˆ "1 
(मा० श्रौ° २३।१४।१७) 
उपर्युक्त दण प्रजापतियो मे टेवासुग्युग पर्यन्त कोई भी जीवित नही था, 
भ्रजापतियुग ३५०० वषं का था, धसी प्रजापतियुग मे अधिकांश आदिम प्रजा- 
(ति द्विवंगत हो चुके बे, मरीचि के किसी देवासुरसम्बन्धी घटना मे दर्णेन नहीं 
„ येति । देवासुरजनकं कश्यप यदि साक्षात्‌ मरीचि के पत्र थे, तब पितापुत्र 
दोनों की, आयु छः-घात सहल वषं माननी पड़ेगी भौर यदि देवाजुरयुग से पूरं 
भरौ कश्यप एक मोत्र का नाम थातो कश्यप साक्षात्‌ मरीधिकेपूत्र न होक 
वंगज ही, ह्यु. थवः मारीच कटलते.थे, तो इन दोनों की माप कुछ न्युन हो 
सकती है, फिर भी इनकी मायु सहर्ोव्षं अवश्य थी । 4 
यह भी सम्भव ह किं उपर्युक्त दश विंश्वस्लज था प्रजापति चिभिन्न युगो 
म हए हों, फया-षच्ठ सभु प्रजापति चदु के पौत्रौकानम अंभिराभौरमय 


कीलको गुलम्तेक महापुर २११ 


थो, जौ वेनः के पितो जीर पितृथ्य एवं पृथु के पितामह ये, देषैगरुभ मे हयी 
भँभिरा के वंशज वुहस्यति आदि आंमिश्स ऋषि हए । आदिम अत्रि के द्तक- 
पूते भे स्वायम्भुव भभु के पुश्र उलानंपाद। अतः आदिष सप्तपि्थो या 
"प्रजापति का कौलनिर्णेय एक दुष्कर कमं है । 
म्ब यहभी एक दीर्घजीवी भौर युमप्रवतंक महापुरुष ये, हरिवंश 
भुराणानुसार ध्रव ने तीन सहल्रव्षपयंन्त तप किया-- 
ध्य्‌वो वष॑सहलाणि चीणि दिव्यानि भारत) 
तपस्तेपे महाराज प्रार्थयन्‌ सुमहद्‌ यशः ॥ (१।२।१०) 
ध््‌.व ने निश्चय ही दीर्धंकालतक राज्य किया होगा, इसकी अतिमाच्रवृदि 
महिमा ओौर यश के गीत असुरगुरु शुक्राश्वायं ने गाये थे ।२ 
परन्तु ध्रव का भक्तिचरित प्रमाणिक पुराणपाठों से आकाणकुसुम गौर 
काल्पनिक वस्तु ही सिद्ध होता है। 
ऋषभदेव--जनो के आशदितीथंकर प्रियव्रत के प्रपौत्र भौर नाभि के पुत्र 
थे, ये निश्चय ही अत्यस्त दीघंजीवी पुरुष ये । जैनग्रन्थो मे मरीचि ऋषिको 
तपोश्रष्ट मुनिकेरूपमे चित्रित किया है, जिन्होने ऋषभ के विरुद विद्रोह 
किया । यह साम्प्रदायिक वर्णेन है, परन्तु इससे यह सिद होता है कि ऋषभ 
ओर मरीचिमे धार्मिक मतभेदतोयथेही गौरवे समकालिक थे । 
ऋषभ ने न केवल दीर्घकाल तक राज्य किय, बल्कि दी्षेकान तकं 
तपस्या भी की, भरत ओर बाहुबली इनके पुत्र थे । 


कपिल (सांख्यप्रणेता)-- अनेक कपिलों मे--आदिविद्रान्‌ महर्षि कपिल 
विरजा (प्रजापति) के प्रपौत्र एव कर्दम के पुत्र थ, इनकी माता का नाम देव- 
हृति था । ये अत्यन्त दींजोवौ पुरुष ये, सगरकाल तक ही नही भारतयुद्ध 
से कू शती पूवं असुरि महायाल्िक को उन्होने अपना प्रधान शिष्य बनाया । 
अत. इस दुष्टिसे इनकी न्यूनतम आयू चौबीस सहस्रवषं निषित होती है, 
यदि इन्होने सिदरूप मे या निर्माणकाय बनाकर आसुरि को उपदेश दिया तो 
ओौर बात है, जैसा कि पं० गोपीनाथ कविराज उन केवलं सिद्धपुरुष के शूप 


, १. सौऽभिष्िक्तो महाराजो देवै रंगिरससुर्तः 
आदिराजो महाराजः पृूर्वन्यः भ्रतापबान्‌ ॥ (बायु° ६२।१३६) 

२. सस्यातिमात्रमूद्धि च महिमान निरीक्ष्य ज 1 
देवासुराणाभ्रम्वायेः श्सोकभप्यशन वभौ. 11 (हरि० १८९।१२) 
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भ भाने है ।१ १० उदय्वीर आास्वी ने.१ं० मोपीनाय कविराज के मतकी 

बहुत उहाषोह कीरै कि कररिल के दिता शरीरके आदुरि को किस इकार 
उपदेश दिया होगा । यदि जन्पसिद्ध गौर अर्वेष्ठ बिद्धेग कपिल नर्माणि 
नही बना सकते तो उदयवीर शास्वी को समक्षता बाहिए कि योगसिद्धियां 
सब कल्पना गौर इकोसला है जिनका स्वयं शास्त्रीजी ने विस्तार से वर्णने 
किया है, अन्यथा कपिल के "निर्माणचिल्त' को एक एतिहासिक तथ्य स्वीकार 
करना पडेगा । सरस्वती के विनाश के आघार पर प° उदयवी रशास्त्री कपिलं 
का समय विक्रमसे लगभग १८ या २० सहस्र बं पुवं मानते है, ज॑साकिश्री 
अविनाशचन्द्रदास ने अपनी पुस्तक “ऋर्वैविक इण्डिया" मे भौगोलिक रूप से 
प्रमाणित किया दहै, अतः स्वायम्भुव मनु, कर्दम ओर कपिल का समय असे 
न्यूनतम बीससहस्रवषं पूवं था, जबकि सप्तसिन्धुप्रवेश मे सरस्वतीनदी बहती 
भी । 


यदि कपिल ने अपने भौतिक शरीरसेही भासुरिको सांख्य का उपदेश 
दिया जसा किं उदयवीर शास्त्री मानते है तो उनकी मायु शौवीससहलदषं 
की माननी पड़ेगी, पडि निर्माणचित्त" या सिद्धरूप मे उपदेश दिया, तब भी 
शगरकाल तक कपिल जीवित रहे फिर भौ आठ-नौ हजार वर्षं तो उनकी भयु, 
अवश्य थी । इतनी आयु, जन्मसिद्धयोगी, जो सर्वोत्तिमि योगी था, के लिए 
असम्भव नही है। 


सोम--दक्षा के नाना अथवा दक्ष का मातामह सोम उसके जामाता सोम 
से पृथक्‌ हो सकता है । भौर श्वसुरं सोम" निश्चय दीर्घजीवी व्यक्ति ये । दक्ष 
की २७ नक्षत्रनाम्नी रोहिणी आदि कन्याये सोम की पत्नी थी, पूनः सोम की 


१. ए9€ € 26 ए०६९५ ४१० निर्वाण, कपिल {णणाऽल्त कनो 
५17 8 सिद्धदेह &०0 9फव्ा्णं 06075 आसुरि 0 ॥णाएथ। {0 किण 
{< 8८८6 ग साब्यविधा {सांष््रद्शंन का इतिहासः ० २८ पर 
उद्धृत उदयवीर शास्त्री) 

२. सिद्धानां कपिलो मुनिः {गी° १०।२६}, 

३. ० ब्रा° (१।४।११०-१५), 

४. ““जादिविद्रान्‌ निर्माणचिसमधिष्ठाय कार्याद्‌ भगवान्‌ पर्र्मषिरासुरये 
तन्त्रं प्रोवाच 1“ (ग्यसिभाध्य), 

५. कथं प्राचेतसत्वं स पुनसेभे महातष; ! . ५ 

~: , शोदितस्ब सोमस्य कथं वहु एठः (हरवि १।२।५३)' 
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युवी मारिषा से दक्ष भचेतानौं ने दको को उत्वन्न किया । अंतः दक्ष सोमके 
श्वसुर ओर नाना (मातामह) दोनो ही ये । सोम के पिता, यदि आदिम अषि 
ये, तो सोम की मायु ारसंहल वषं से कम नहीं थी, क्थोकि आदिम अति 
उ्तानपाद के पालक वे १ ओर सोम के पुचर बुध वैवस्वत मनु के समकालिकं थे । 
उत्तानपाद से बुघ या मनु पयंन्त, पुराणो मे ४८ पीढियां कथित ह, परन्तु 
पुराणों मे ये प्रधान पुरुषर ही कथित है, न्यूनतम ७१ पीडयां थी, जैसा जि 
मन्वन्तर मे ७१ मानूषयुगो की गणना से सिद्ध है । सम्भावना है कि सोमपिता 
अत्रि आदिम अत्रिं नही भे, उनके वंशज थे, कथोकि प्रत्येक ऋषिनाम प्रायः 
गोभ्रनाम से ही प्रचित होता था, अतः सोमपिता अत्रि आदिम नहींये।तोभी 
सोम की आयु सहस्राधिक वषं अवश्य होगी । 


कश्यय- यदि मारीच (मरीबिपूत्र या वंशज) कश्यप को साक्षात्‌ मरीचि 
का पुत्र माना जाय तो प्रजापतियुग से देवयुग तकं ही नही मानुषयुगो-कतयुगान्त 
भर्यन्त जीवित रहने वाले महि प्रजापति कश्यप कौ आयु आठ सह्वषं से 
कम नही होगी । यदि मरीचि के वशज भी मारीच कहे जाते ये, तब भी 
कश्यप की आयु पाचसहस्र वर्षं अवश्य थी । बाइजबिल का केनान ओौर महालील 
(मारीच), ईरानियों का आदिपुरुष केओमजं (कश्यप मारीच) 3 यही कश्यप 
हो सकता है--दृष्टव्य बाइविल-- 470 81] पी€ 02४8 भ न्ड कला 
01706 ]घाता6त भात ला $८्छा$ 8० 96 0150 (प्तगर्‌ उाणल ?. 9). 
"4470 81] ॥€ ५898 ग शभोाशालं शलाल लह 00706760 ण 216 
0५८ रल्वा$ (कही पृष्ठ) मम्भावना है कि मारीच मौर कृश्यप गोत्रनाम ये, 
क्योकि स्वायम्भूवमन्वन्तर के कुछ शती पश्चात्‌ होने वाले स्वारोचिष मन्वन्तर 
के सप्तषियो मे एक काश्यप ऋषि भी थे, जो देवासुरपिता कश्यप से सहस्रोवषं 
पूवं हुए । काश्यप को ही कश्यप भी कहा जाता था । कश्यप का काश्यप ऋषि 
से उत्तरकालीन होना सिद्ध करता है किं एक गोत्रनाम था ओर कश्यप ही एक 
मात्र मारीच या एकमात्र कश्यप नही थे, अतः मारीच (मरीचिषृ) कश्यप अनेक 
ये, अर्थात्‌ मारीच या कश्यप एक गोत्रनाम था । प्रजापतिवुम के उत्तरकाल में 
कश्यप एक सर्वाधिकं महततम प्रजापति थे, जिन्हे प्रायः ब्रह्मा कहा जता था, 
१. उत्तानपादं जग्राह पुत्रमभिः प्रजापतिः । (हरि० १।२।७) 
२. नाम्नां बहूत्वाच्च साम्याच्व युमे युगे (ब्रह्माण्ड ०) 
एतेषा यदपत्यं ब तदशक्यं प्रमाणतः । बहृत्वात्परिसंश्यातु पूत्रपौत्रम- 
नन्तकम्‌ 1 (ब्रह्माण्ड १।२।१३।१५०) । क 
३. ¢^ प्राभणा$ ग एला ९01 ए. 133) 


३१४ पुराणो मे इतिहासं 
दयते देव, असुर, नाग, गन्धर्वं गौर सुपणं -सं्ञक पंचजन जातिया उत्पन्न ह 
चिन्नि समस्त भूमण्डल पर दीषंकालपर्यन्त सासन दिया, इन्हीं के एकं पुज 
विक्कस्वान्‌ भादित्य के पुत्र वैवस्वत मनु के वंशजो ने सम्पूणं भारतबषं पर 
चिरकाल तक शासन किया, वस्ुतः भारतवर्षं का इतिहास वैवस्वतमानवकंश 
का इतिहास दै) 

नारड--देवसि नारद पूरवंजन्म मे परमेष्ठी प्रजापति के पुत्र ये, पुनः वे 
वक्ष के पुत्र हुए अयवा कश्यप के पुत्र हुए, अतः नारद दक्षपुल्लो के भ्राता ये।' 
नारदजन्म एक जटिल समस्या है, उसी प्रकार उनका दीर्घायु भी एकं परम 
जटिल प्रहेलिका है । दक्षकश्यप से श्रीकृष्णपर्यन्त * (प्रजापतियुग से दवापरान्त) 
जीवित रहने वाले देवि नारद की आयु दशसहस्वषं से अधिक निर्णीत होती 
है। इन्ही देवि नारदने राजासु जय को षोडशराजोपाख्यान" सुनाया था । 
इससे पूर्व देवि ने मानव हरिश्चन्द्र को उषदेश दिया था।४ नारद का 
भागिनेय पर्वत (हिमालय) भी दीर्षजीवी ऋषि था) इसी पर्वत की पत्री 
पार्वती महादेव की द्वितीय पत्नी थी । नारद के उपदेश से पर्व॑त (राजा) परि- 
द्राजक ऋषि बन गया था।* 


महादेव किद- दक्ष की दशपुत्रियो का विवाह धर्मप्रजापति से हुमा, उनमे 
से वसु नामी पत्नी से साध्यगण, छर ओौर एकादश रद्र उत्पन्न हए । इनमे 
महादेव शिवरुदर प्रधान ये, कालिदास के समय मे शिव अलक्ष्यजन्माः मनि 
जाते भे, इनके माता-पिता का नाम विस्मृत सा हो गया था। कालिदाससदश 
महाकवि दक्षपुत्र पवंतराज कौ नयाधिराज हिमालय (पत्थर का पहाड) सम्मते 
ये, जो कि नारद का भागिनेय ओर दक्ष पावि (द्वितीय दक्ष) कापिता 
था । यह पुराणो मे कश्यपभरत्र भी कहे गयेहै। 


इनकी दीर्घाय इतिहासपुराणो से प्रमाणित हँ । 


१. य कश्यपः भुतवरं परमेष्ठी व्यजीजनत्‌ । 
दक्षस्य दुहितरि दक्षशापभयान्मुनिः (हरि० १।३।६९) 
- विनाशशंसी कसस्य नारदोमथुरा ययौ । (हरि० २।१।१) 
- शान्तिपर्व (३०-३१) 
. हरिश्चन्द्रो हेवंधसः तस्य ह पर्वतनारदौ गृह ऊषतुः (ए० जा० ८।१)} 
नारदो मातुलश्च॑व भागिनेयश्च पर्वतः (महा ° १२।३०।६) 
. कुमारसम्भवनारम्भ 
~ ० त्रा० (२।४।४।१-६) । 


5 ४ ^ ०८ ४ ^) 
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स्कन्द सनत्कमार - इन्हीं को कातिकेय कहा जता है. ये ग्ब्र नीजुसोष्टिति 
(सिव) के ज्येष्ठ पुत्रै ये- 


अपत्यं कृत्तिकानां तुः कातिकेय इति स्मृतः । 
स्कन्दः सनत्कुमारश्च सृष्टः पविन तेजसः ॥ 


शि) 


॥ 


(इरि० १।१३।४२); 

छान्दोस्योपनिषद्‌ मे भी सनत्कुमार को ही स्कन्द कहा यया हैतं 
स्कन्द इत्याचक्षते (छा० उ०), इनके ही चार शभ्रातागो को सनत्‌, सनातनं 
सनन्दन, सनत्कुमार या शाख, विशा, नैगम मौर सनत्कुमार कहते हैँ । इन्दति 
पंचम तारकानय देवासुर संग्राम + मे देवसेनाओ का सेनापत्य किया था। नारद 
को सनत्कुमार ने ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया। ये सब देवयुम से पूर्वं कीः 
चटनार्ये है, जबकि इन्द्रादि का जन्म नही हृभा धा । ईइतिहासपुराणोभे 
सनत्कुमार का दीर्घायुष्य प्रमाणित है । गीता मे इनक्रो सप्तवियो से पूर्वं का 
ऋषि मानादहै।ः 

अण आदित्य--मुण्डकोपनिषद्‌3 मे वरुण को ब्रह्मा कहा ग्यां है, 
जिन्होने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा (भृगु) की ब्रह्मविद्या प्रदान की । आचार्य 
अतुरमेन शस्त्री ने नादबिल के प्रमाण मे लिखा किप्रजापति वर्ण ने ही 
पृथ्वी को दो भागोमे विभक्त किया“ प्रकारन्तरसे म० स० प° गिरधर 
शर्मा चतुर्वेदी ने भी यही लिखा है कि सिन्धु नदी के उत्तर का सम्राट वरुण 
ओौर दक्षिणी भाग (भारतवष) का सम्राट इन्द्र था।* इतिहासपुराणं भौर 
पारसी धरमेग्रन्थ जेन्दावेस्ता मे भी उप्यक्त मत की पृष्ट होती है कि पाताल 
या समुद्र का अधिपति वरुण था--अपातु वरुण राज्ये" (ह॒रि० १।४।३), 
अदितिपृत्र आदित्यो या देवों मे प्रथम या ज्येष्ठ था, इसीलिए पारसी दसक्रो 
असुरमहत्‌ (अहुरमज्दा) कहते थे, वह पश्चिमीदेशो--रई्रान (पातालादि) कौ 
प्रथम शासक था, यूरोप, अफ्रीका जौर अरब देशो तकं इसका साज्राज्य फैली 


१. सग्रामः पचमर्चैव सुधोरस्तारकामयः + (वायुपुराण) ` ' ३} 

२. महर्षयः सप्तपुर्वे चत्वारो मनवस्तथा (गीता १०।६), ' 

९ मु० (११५१), 4४644 

४. 7106 कौ धल, ज पाल फक्क अऽ ६० 9 ४ ताराज - 
{0419}, 7018 ०6४00 तरतत तल भीलाड ि० 1० एष, 
95 ५८] 83 716० ऽ८०।८5 (ठलात्§ ). । > ;}) +)", 

. भारतीय संस्कृति आओौर वे दिकविज्ञान (1४1) निन न ¢ 
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इजा । बर्ण के पौत्र मयासुर या विश्वकर्मा ने अमेरिका मे मयराज्ध की स्थापना 
की । वर्तमान अरब ही बर्ण की प्रजा - प्राचीन गन्धर्व थे! आजं भी अरब 
अपना पंज यादसांपति या दाज या ताज को मानते ह । अथर्ववेद या छन्दोबेद 
"(जेन्दावेस्ता) का प्रवतंक भी वरुण थ । वरुण आौर उनके पुत्र भृगु दैत्यराज 
'हिष्ण्यककिपु अर , हिरण्याक्ष के पुरोहितं थे । वरुण राज्यशासन के साथ-साथ 
महान्‌ पौरोहित्यकर्मं भी करते ये, इनकी राजधानी सुषानगरी के अवशेष ईरान 
मेमिलेषह। वरुणने यमसे पूर्वं पातालदेशोमे दीधंकाल तक रज्य किया 
॥ ,8। 

बिष्णु--आदित्यो मे विष्णु ये कनिष्ठ, परन्तु ये परमतेजस्वी । इनकी 
"आयु परमदीचधं प्रतीत होती है। विष्णु के साथ ही इनके व॑मातृज भ्राता 
कृश्यपात्मज वैनतेय गरुड भी दीर्घजीवी षे । पुराणो मे गदड का अस्तित्व 
पाण्डवो ओौर श्रीढृष्णपर्न्त प्रदर्शित किया गया है, परन्तु यह प्रमाणित तथ्य 
नही है। 

मय विरबकर्मा--शुक्र का पौत्र मौर त्वष्टा का पुत्र मयासुर दीधंजीवी 
था । परन्तु देवासुरयुगीन मय भौर पाण्डवकालीन मय एक नी हो सकते, जसा 
कि प° भगवदृत्त उन्हें एक मनितेथं ।" मय एक जातिगत या वशगत नाम था, 
एक मय दाशरथि के समकालीन रावण का श्वसुरथा, जो दशरथकानीन 
येनासुर संग्राममे मारा गया 1* रामायणकालीन मय की पत्नी हेमा गौर पृत्री 
मेदोदरी थी, यह प्रसिद्धही है) अतः मय अनेकथे, परन्तु आदिम मय दीं 
ओवी अवश्य था, जिसने मिस, अर्मोरिका आदि मे भवन (पिरामिड आदि) 
अनाये । यह विवस्वान्‌ का शिष्य मौर वसुर था । 

अगस्त्य--ऋग्वेद (१।१७०।१) मे अगस्त्य ओर इनद्रका सवाद है- 
अमस्त्य इद्राय हिनिरूप्य मरूद्‌भयः संप्रदित्साचकार स इन्द्र एत्य परिदेवयाचक्रे ।3 
अगद्त्य ने नहुष को शाप दिया था । अगस्त्य मित्रावरुण का पत्र था । इसको 
दाशरथिराभपर्यन्त जीवित बताया मया है । परन्तु यह भी गोत्र नाम था, तथापि 
देवयुगीन अगस्त्य दींजीवी परुव होगा । 

अश्विमीक्भार-- ये विवस्वान्‌ के पृत्र देवभिषक्‌ मौर नन्तरिकषचारी देव 
ये, इन्होने च्यवनभार्गेव को चिरयौवन दिया, ये सुदीधंकालपयेन्त जीवित रहे । 


४... ब्र० भा वृं इ० भाय १ (१० १४६), 
२. रामायण (३।५१), 
३. निश्क्त (१।३।५), 
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दौर्थजौवी 'सच्लणि-- तिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अक्ति, जमदम्नि, क्यप 
गौर भरद्वाज वैवस्वतमन्वन्तर के सप्तधि पाने गये ह, इनमे कश्यप साक्षात्‌ न 
होकर उनका पुत्र वत्सर, सप्तयो के अन्तर्गत भान ति स्वयं देवासुरपिता 
श्रजापति कश्यप, अतत क्यप के स्थान पर (काश्यपः पाठ होना चाहे । 
` शलात्र य--हैहय अर्जुन को वर॒देने थाले अचत्रिवंशीयं दत्तात्रेय विष्णुं के 
तुषं अवतार माने जाते थे, ये दशम त्ैतायुगर (परिवतं) मे हए, हैहय अर्जुन 
का- विनाश उन्नीसबे व्रेता में हुअ!, अतः दत्तात्रेय भी दीर्घतमा मामतेय के सत्य 
दशयुगपर्व॑न्त (मानषयुग नही, दिव्य दशयुग) भर्थात्‌ ३६०० वषं जीवित रहे 1 
हनृमदादि- पुराणों मे हनुमान्‌, विभीषण, कृप, अष्वत्थामा भादि कौ 
चिरजीवी कहा गया है, निश्वय ही हनुमदादि पुरुष दीर्धंकाल तक जीवित रहे । 
महाभारत बनपवं मे हिमालयपंवंत पर भीभसेन की प्बनात्मज हनुमान्‌ से भट 
इई, मत्तः हनुमान्‌ द्रापरान्तपर्यंन्त अवश्य विद्यमान ये अर्थात्‌ २५०० वषं जीवित 
रहे । अन्य विभीषणादिकी मायु काहमेक्ाननहीदहै) 


परशुराम-- जामदग्न्य परशुराम का जन्म हरिण्चन्द्रकालीन विश्वामित्र से 
एक दो पीढी पश्चात्‌ हमा सभवत अष्टादश परिवर्तयुग मे अर्थात्‌ ७५०० वि° 
पू ओौर उन्नीसवें युग (७२०० वि०पु०) म इन्होने हैहयअर्जुन का व किया । 
दाशरथि राम (द्वापरादि) एव भाण्डवो के समथ तक परशुराम का अस्तित्व 
ज्ञात हता दहै, अतः परशुराम न्यूनतम चार हजार वषं तकं जीवित रहे, जो 
परमाश्चयेजनक घटना प्रतीत होती है । परशुराम एकं ही थे, अनेक की कल्पना 
व्यथं है । 
वोचं जोबो व्यासगण 

इनमे से निम्न सात व्यासो का किचित्‌ इतिहास ज्ञात है, जिससे प्रतीत 
होता है किवे अतिदीषंजीवी थे-- (१) उशना, (२) बृहस्पति, (३) विवस्वान्‌, 
(४) बैवस्वतयम, (५) इन्द्र, (६) वसिष्ठ भौर (७) अपान्तरतमा ¦ 

उल्लना--देवासुराचायं शुक्राचायं भयु मे देवयु बृहस्पतिसे ब़ेये-. 
इनका जन्म हिरण्यकशिपुके समयमेहीहो गया थाओौर बलि गौर बाणके- 
समय सप्तम युग तक जीवित रहे, अतः इनकी आयु ७ युग (दिष्ययुग) अर्थात्‌ 


१. कत्ता रश्कातित्तष्चंव तावुभौ ब्रह्मवादिनौ । 
बत्सारान्निष्र बो जज्ञं रेभ्यश्च स महायशाः 1 (वाचुधुराण), 
२. तैपाधुगे बु दशमे दल्तव्रेयो बभूव ह । (वही) ४ 


२१८ पुणो बरे इतिद्चन्न , 


२५०० न्युततम अवश्य थी। ये तृतीय ग्यासये। ये भृशु्वंशीय ब्राह्मो के 
शासक बनाये गये- 


भृगणामधिपं चैव काव्यं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ।१ 

बहस्यलि- देवगुरुः आङ्जिरस का अन्म भ्रजःपतियुग के अन्त ओर देकयुग 
के प्रारम्भमे्ो चुकाथा। अंगिराके वंशजो ओर बृहस्पति के पूवो ने 
मदिरा पृथु वैन्य का अभिषेक किया था 13 बृहस्पति की आबु उशना 
किचित्‌ हीन्यूनथी।ये भी सप्तम-अष्टम परिवतंयुम पर्यन्त जीवित रहे, 
इनकी आयु दो सहेर वषो से अधिक होगी, सम्भव है कि बृहस्पति की आयु 
वक्ष्यमाण सप्तम व्यास इन्द्रको आयु के ही तुल्य हो, जो लगभग दशयूग 
(३६०० वषं) पयंन्त जीवित रहा । 


विवस्वान्‌ -- मुख्यतः विवस्वान्‌ की प्रजा ही आदित्य कहलाती थी । इनके 
वंशज भारत के प्रमुख शासक बने- (१) देवा आदित्याः । विवस्वानादित्य- 
स्तम्येमाः प्रजा" 1“ विवस्वान्‌ पंचमतरेतायुग (परिवर्तं) के व्यास थे, यद्यपि 
इनका जन्म इसमे पूवं द्वितीय युगमेहो चुका था। अतः इनकी आयु देवराज 
इन्द्र से कु ही न्यून होगी, लगभग २०० वेषं कम ¦ इनके प्रमुख पृत्र-- 
यम, मनु ओर अश्विनीकुमार थे, जो सभी परमदीर्घजीवी भौर देवपुरुष एवं 
प्रजापति हए । 

अवेस्ता मे जहाँ वैवस्वत यम का राज्यकाल १२०० वषं लिखा है, 
उधर बाइविल मे वैवस्वतमनु नूह (००१) की अयु आदि का विवरण द्रष्टव्य 
~ 

(१) मनुकी आयु जब ५०० वर्षकी थी, तब उसके तीन पुत्र उत्पन्न 
हृए--"410 १40० ०४४३ 7५6 प्रा0760 $#€875 014 216 व्प०गौ एषण 
58817 पिशा शात्‌ उ0फीलाी "१. 

बाद्बिल का वर्णन पुराणसे स्वया भिन्न है, जहां मनु के इलासहित 
दशपुव्र (इक्ष्वाकु इत्यादि) कथित हैँ । प्रतीत होता है कि भ्रान्ति से अत्निपुत्े 
सोम का नादबिल मे भनुपत्र साम (592) के नाम से उल्लेख है, हाम-- 


१, वायु (७०।४) ८, 4 भ 


२. बृहस्पतिर्दवना पुरोहित आसीद्‌, उस्ना काव्योऽसुराणाम्‌ । ् 
{० सऽ १।१२५) 
३. सोऽभिषिक्तौ मह्ारात्रो देवै रंगिप्ससुतैः । (कायु ६२१३६) 


४. श ब्रा० (३।१।३।५), - । ` ` ` नान {+ {1 
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हेम हो सकता है अनुबंशज गौर तथाकयित तूतीय पू्र-जोफेद (1०४६४) 
ययाति हो सकता है । 


(२) पुत्र उत्पत्ति के सौ वं पश्वात्‌ "जलप्रलय" आई तव मनु की मवु 
६०० वर्धं थी - “400 तग ज४७ ध ॥पतताढत 96६78 ० ला १6 
1०0 गं मशालाइ 88 ४०० € व्वा (प 89८, 2. 10). 


(३) बेवस्वतमन्‌ (नूह) शी आयु डर प्रलय का रमय - जलप्रलय की 
अवधि के सम्बन्ध मे बाइविल का वृत्त सत्य प्रतीत होता है, जो वतंमन 
पुराणो मे अनुपलब्ध है-- "0 ४6 अ णणतात८पौ) ६95 त 1००४४. 
[टि ४0८ $ल्ल्ातं गा, 76 ऽदश्लणधी 48 9 106 पणा, € 
987608% 116 लाट 211 00प्णाडा7ऽ ज हाट तन्त णग ४४. 

(छण ४. 11) 

(4) ^20 "€ ऊ६ाऽ ८९४०11५ फ़न ४१८ दशा) उण€ ॥५४१०66 
&\त रि ५६४8. (- 11) 

(४) आयु-- मनु की पणं आयु ६५० वषं थो--"“^ 9] प त४४8. 
0 400 %#€ा८ 2176 [पताव भात 111४ $6व§. 4700 06 ५16 
(४. 13) इस प्रकार प्रतीत होता है वैवस्वत मनु का जन्म सम्भवत तृतीययुग 
(१३००० वि० प०) मे हमा ओर वहं षष्ठयुग पर्यन्त लगभग एक सहलवषं 
( १२००० विण १०) जीवित रहे । 


बवस्वतयम--यम का पितृव्य (चाचा) इन्द्र आयु मे उनमे छोटा था, यम 
ष्ठ युग के व्याम थे जौर इन्द्र सप्नम युग के व्यास हए, अतः यम इन्द्रसे 
न्यूनतम ३६० वषं बडा था । वैवस्वतयम की दी्वेआयु के सम्बन्ध मे पारसी 
धमेग्रन्थ अवेस्ता का निम्न उद्धरण प्रकाश डालता है--“जरथुख ने अहुरमज्द 
से पुछा, भिरे पहिने आपने किसको धमे क्रा उपदेश दिया । अहूरमज्द (वर्ण) - 
ने उत्तर दिया-- मैने विवनघन्त के लड़के यम को धर्मोपदेश दिया । तब 
मैने उसको पृथ्वी का राजा बनाया" । इस भ्रकारयम को राज्य करते हुए 
३०० वषं व्यतीत हो गये । इतने दिनों मे मनुष्यो ओर पशु की सख्या इतनी 
बढ गई कि वहां जगह की कमी पड़ी । त यिमने पृध्वी का आकार पहिले 
से एक तिहाई बढा दिया । इस प्रकार ३००-३०० वषं उसने चार बार राज्ब 
किया । दस बारह सौ वषोंमे पृथ्वीका आकार तो पहिलेसे दूना हो ममा ॥" 
(फर्मद २) इस काल के पश्चात्‌ पृथ्वी पर हिमप्रलय आई, अतः सिद होता है 
कि यम, प्रलयसे पूवं ही १२०० वषं राज्य करकुकाथा ) प्रलयके मध्यमे 
“हर चालीसे सान एक मिथुन सन्तान उल्यन्न होती थो" अतः प्रलय भी दी्षं- 


२९४ ˆ ~ पुराणौ मे-श्तिहास 


कालीन णी, प्रलय के पर्वात्‌ भी यम बहुत दिनों तकं जीवित रहा । मतः 
उसकी आयु २००० वषं से अधिकटहीथी। 


` इत्यह वेदो का उद्र्ता सप्तम व्मास था, अतः इसका जन्म सप्तमथूग 
मे (१२००० वि० पू०) हा । इसने १०१ वषे का ब्रहमचयं पालन किया” 
ओर आयुर्वेद के प्रवतेक भरद्वाज को ४०० वषं की आयुर प्रदान की इससे 
समक्षा आ सकता किं स्वयं इन्द्र की कितनी दीर्घायु टो सक्ती है, प्रतर्दन, 
मान्धाता ओौर हरिण्चन्दरपर्यन्त इन्द्र का अस्तित्व शात होता है । प्रतर्दन ययाति 
द्वितीय का दौहिन्न गौर माधवी-दिवोदास का पृत्र था, इसतथ्य को जानते हए भी 
पं० भगवदृत्तः ओर सूरमचन्दः प्रतदंन को दाशरथि राम के समकालीन मानते 
ह, प्रतर्दन, राम से न्यूनतम ३००० वषं पूर्वं हुआ । प० भगवद की यह 
कल्पना (धारणा) रामायण के भ्नामक्पाठ के आधार पर है )* इन्द्रसमकालीन 
(देवयुगीन) प्रतर्दन रामसमकालिक कंसा हो सकता है, यह पण्डितद्वयी ने 
बिलकुल नही सोचा । मान्धाता, पन्द्रह युग में हज, राजा हरिश्चन्द्रः गौर 
दो युग पश्चाद्‌ अर्थात्‌ सत्रहवे युग मे हृए, अतः सप्तम से अष्ट्ादशयुग तक 
जीवित रहने वलि इन्द्र की आयु दशयुग (३६०० वषं) से अधिक थी । 
वसिष्ठ--अष्ठमव्यास--पुराणो मे वैवस्वतमनु मे बृहद्‌बल (महाभारतयुग) 
पर्यन्त जिस मैत्रावरुणि वसिष्ठ का वणन करिया दहै, बह एक ही प्रतीत होता 
है परन्तु यह सत्य नही, वसिष्ठ या वासिष्ठ अनेक हुये ह, वह गोत्रनाम भा, 
फिर भी आद्य मैत्रावरुणि वशिष्ठ दीधंजीवी थे । 


अान्रतमा-- सारस्वत, वाच्यायन, प्राचीनगभं अपान्तरतमा नाम के 


नवम व्यास ने अपने पितुब्यआदि आद्किरम ऋषियो को वातंध्नदेवायुरसभ्राम 
के पश्चात्‌ वेद पाया था, वही कलियुग मे पाराशयं व्यास हए, एेसा महाभारत 


१. छा० उ० {५८।७); 
इन्द्र उग्व्रज्योवा।च --भरद्राज । यत्ते चतु्थ॑मायुदेच्चाम्‌ किमनेन कुर्या हति । 
(कै० ज्रा° ३।१०।११।४५)} 


१ 


भा० ब्रऽ इ० भगश 

आयूर्वंद का इति° 

रामायण, उत्तरकाण्ड 

हरिश्चन्द्रं के पृत्र रोहित को स्वविर इन्द्र नै अरण्य मे आकर उपदेश 
दिवा-- 


` 'सोऽरण्थाद्‌ ग्रममेयाय तमिन्द्रःख्वेग पपत्योवाच ¦ (एे० ब्रा० ८।१८) 


^ {८ ॐ ॐ 


~. डी्वेजीदीदुदयवतंक महापुदष . २२८ 


शि 


को मत दै; इनके एक शिष्य पराशर थे, हसते सिद ्ेता है किये देकष्ाकः 
रजा कस्माधपार पर्यन्त जीवित रे । 


आ्ण्डेय--मृकष्ड के पुत्र माकण्डेय धोरशिरो अत्यन्त दी्षंजीनी षि 
ये, इण्डनिं जलप्रलय का दृश्य देखा था ओर इसंते पूर्वं देवासुरो के दर्णन कयि 
तथा द्वापरान्त मेँ इन्होनि युधिष्ठिर पाण्डव को माक ण्डेयधुराणं सुनाया । दशम 


युग मेँ माकंण्डेय दत्तात्रेय के सहयोगी ये-- 
ेत्रायुभे तु दशमे दत्तव्रेयो वभूव ह । 
नष्टे धर्मे चतुर्थश्च माकं ण्डेयपुरस्सरः । (बायु०) 
बहुसवत्सरजीकी च माकंष्डेयो महातपाः १ 
दीर्घायुश्च कौन्तेय स्वच्छन्दमरणं तथा ॥ (वनपवं १८१): 


खोभश-- यह भी उपर्य्‌क्त॒माकंण्डेय के समान बहुसंवत्सरजीवी ये जो 
देवासुरयुग से पाण्डवकालतकं जीवित रहे। " 

बीर्घतमा भामतेय = गौतम--दइनकी आयु एक सहस्र वषं थी, जसाकि 
ऋगवेद (१।१५०।६) भौर शांलायन आरण्यक (२।१७) से प्रमाणित होता है 
कि चे दश मानुषयुम (= १००० वषं) जीवितं रहे ।२ 

भरद्वाज ओर बुर्वासासम्बन्धी आ्आन्ति- १० भगवहत इन दोनो को देवासुर 
युग से महाभारतकालतक जीवित मानते हैँ जो एक महती भ्रान्ति है । हन्ने 
अब भरद्वाज को बही कटिनाई से भौर उपकार करके ४०० वषं की आयु दी, 
तब वह्‌ भरद्वाज प्रतदंन से युधिष्ठिरपर्यन्त ५००० वषं कंसे जीवित रह सकता 
है । निस्वयं भरद्वाज एक गोत्रनाम था, द्रोण आदिम भरद्वाज का नही, किसी 
भरहाजगोत्रीय ब्राहमण का पृत्रथा। इसी प्रकार दत्तात्रेय के भ्राता दुर्वासा को 
कून्ती के साथ व्यभिवार करने वाला दुर्वासा नही माना जा सकता, इन दोनो 
भँ भी ५००० वषं का अन्तरथा। ५००० की युमे भरद्राजया दुर्वासा का 
स्त्री या सन्तान की इच्छा करना बुद्धिगम्य नहीं है वस्तुतः यह पं० भगवहत 
को जिना सोचे-समक्षे भ्रान्ति हुई है ।3 भरद्वाज गौर दुर्वासा अनेक ये । 

पौराणिक शान्ति प्रायः अनेक पुराणो मे मान्धाता के 

पुत्र मुचुकुन्दसम्बन्धी भ्रान्ति भिलती है कि कालयवन को गिरिगृहा मे भस्म 


१. द्रष्टव्य वनपवं (६२।५); 
२. दीर्धतमा दश पुरुषायुषाणि जिजीव (शां० आर° २।१७). 
३ भाण व° इ९ भा० (१० १४८}, 


“ ११२ समो भं पता 


करने वाला, श्रीङ्ष्ण को दशंन देनेवाला, कही देवासुरयुगीन मुकुन्दे गो । 
-बस्तुतः यह भान्ति नामसाम्य के कारण हुईं है । हरि्वशपुराणं मे इस नरन्ति 
अनक प्रसंग, का उल्लेख है ओर इसी पुराण से इस भान्ति का निराकरण भी 
होता है । तथाकथित मुचुकुन्द चासुदेव श्रीङृष्भं का पुंज यदुर्वशी मुषुकुन्व था 
-यह यदु रेकष्वाक राजा हर्यश्व का पुत्र था--'मधरुमत्मां सुतो जज्ञे यदुर्नौम 
महायशाः ।२ 
मधु यादव था, दैत्य नही - भ्रमसे पुराणों मे इसे दानबेन्त्र लिखादै, जो 
नामसाम्यङृतश्रान्ति दहै । उसकी पृत्री मधुमती मौर देक्ष्वाक हर्यश्वपुत्र यदु के 
वीच पत्र हुये-- 
मुचुकुन्द महाबाह पद्‌ मव्णं तथैवच । 
माधवं सारसं चैव हरितं चेव पाथिवम्‌ ।\3 
मध्व का पृत्र सत्वत भौर उसका पुत्र भीम थाजोराम दाशरथिके 
समकालीन थाः माध्ववशमे ही लवण हुमा 1 
उपर्युक्त माधवश्नाता मुचुकुन्द ही श्रीकृष्ण को दर्शन देने वाला मुचुकुन्द 
-था, जिनकी आयु द्वापरकालतुल्य =: २००० बषं थी, वह मान्धातुपूत मुचुकुम्द 
नही । निसदेह्‌ मुचुकुन्द दीचंजोवी था, परन्तु उतना नही, जितना पौराणिक- 
आन्ति से प्रतीत होता है। 


अहा भारतकालीन गीर्घंजीवीपुरव 

महाभारतकाल मे अनेक भुरुष दीघंजीवी हए जिनकी भाय सौ से अधिक 
बषंया तीनसौवषंपयन्त अवश्य थी, मतः उनकी आयुका यहाँ संलेपमे 
निर्देश करेगे । 

पंचशिख पाराशयं-- यह पराशरगोत्ीय सुप्रसिद्ध साख्याचायं दार्शनिक भे, 
` जिनका धर्मध्वज (अपरनामं जनदेव) से वार्तालाप हुभा था । पापिनिसुन्ो- 
स्लिखत भिक्षसूतो के रचयिता भी सम्भवतः ये ही थे । इनको महाभारत 
(१२,२२०।११०) मे चिरजीवी (दीरषंजीवी) भौर वर्षसहलयाजौ कहा गया है-- 


हरि० (२।५७) 
> हरि (२।३७।४४); प 
. हरि०'(२।३५२) ं ४ 
हरि० (२।३६।३६) 


० ~ ७ 
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| आसुरेः प्रय शिष्परं यमाहुरिवरजीविनम्‌ । 
पर्वलोतसि यः सत्रमास्ते वषंसंहलिकम्‌ ॥" 
भिदु परं्वणिख, सम्भवतः पाण्डवो के समय तक जीवित थे । 


पाराश्षयं व्वास---उपर्युक्त प्रसंग से सिद्ध होता है कि पाराय ध्यास 
शक्तिपुत्र पाराशर के सक्षातुपुत्र नही तद्गोत्रीय पुरुष थे, तभी तो उनके 
शूरववर्ती भिक्षु पचशिख को पाराशयं कहा सया है । यदि शक्तिपुत्र पराशर को 
शी ध्यास का पिता माना जाय तो सौदास कल्माषपाद एेष््वाक से शन्तनुप्यन्त 
लगभग ३००० वषं होते ह, इतनी दीधंआयु मे पराशर दवारा मत्स्यगन्धा से 
संग करना भौर पृते उत्पन्न करना बुद्धिगम्य नही, अन्यथा भी सिदधदहैकि 
व्यास से पूर्वं अनेक पाराशर ब्राह्मण हो चुके थे यथा पंचशिख पाराशयं भौर 
यास के गुर जातूकण्यं पाराशये, इसमे समक्ञा जा सकता है व्यास के पिता 
आदिपराशर नही, उत्तरकालीन तद्गोत्रीय पाराशर या पाराणयं कोई अन्य 
ऋषि ये । 

पाराशये व्यास की आयु एक युग ( = ३६० वषं) के तुल्य मव्य थी, 
बयोकि भीष्म के तुल्यवया व्यासजी परीक्षित्‌ जनमेजय के पश्चात्‌ सम्भवतः 
अधिसीमकृष्णपर्यन्त जीवित रहे, अतः उनकी आयु ३०० वषं से अधिकषही 
थी। प्रतीप से परीक्षित्‌ तक ३०० वषं का समय व्यतीत हुमा । ष्यासजी 
पारीकषित्‌ जनमेजय कालोपरान्त भी जीवित रषे । 


उग्रसेन मौर वसुदेव ओर वासुदेव कृष्म--दतिहासपुराणो मे श्रीकृष्णं की 
आयु १२५ या १३५ वषं कथित है, श्रीकृष्ण की मृत्यु के समय उनके पिता 
वसुदेव ओौर मातामह राजा उग्रसेन जीवित थे, अतः उन दोनों (वसुदेव ओौर 
उग्रसेन) की आयु २०० वषं के लगभग थी । 


चाण्डा की आयु-परं° भगवदहत्त ने लिखा है ““महाभारत के एक कोश 
{(हस्तलिखितप्रति) के अनुसार युधिष्ठिर का आयु १०८ कहा गया दहै ।*२ 
सभी पाण्डवो मे एक-एक वषं का अन्तर था अतः भीम, अर्जुन, नकुल भौर 
सहदेव क्रमशः १०७, १०६, १०५, १०४ वषं मे दिवंगत हुए । ध्रीङृष्ण 
भुधिष्ठिरसे १७ या १८ वषं बड़े थे, भारतयुद्ध के सभय इनकी भयु इस 
प्रकारथौ- 


, ,१; मैथिलो जनको नाम घर्॑ध्वज इति दूतः (बहाभा० १२।३२५।४) तथा 
द्र° (विष्णु° ६।६) एवं महा० (१२।२२०), 
२. वैऽ वा० ६० भाय १, प° २६२, 


२२४ यणो भे इतिहा 


शीहृष्ण == ६० वषं + १६ वषं = १२६ वर्षं प्रं दहन्तं 
युधिष्ठिर = ७२ # | =्१०८ 1 
भीम ण्न ७१ ); + == १०७ 1, 
अर्जुन न= ७० 1 ==> १०६ ५१ 
नकुल = ६ , . „ =१०५ + 
सहदेव = ६९ ,, ~ == १०४ + 


जओनाचार्यं की आयु- महाभारत मे स्पष्टतः उल्लिखित है किं उनकी गागर 
८५ वषं थी 1 पंर भगवदृत्त 'अशीतिपंक' का अथं ४०० वषं करतेहजो 
अन्यथा उपपन्नं नहीं शता । द्रौण द्रुपद के समवयस्क भौर सतीध्यं ये, उनका 
कनिष्ठ पुत्र धृष्टदय्‌स्त द्रौपदी से बहुत छोटा घा, अतः द्रुपदे की आयु युद्धङे 
समय १०० से ऊपर नही हो सकती, पुनः कृपाचाययं भौर द्रोणपत्नी कृपी का 
पालन शन्तनु ने हीकियाथा,जोदोनोही भीष्मसे कम मायुकेये, भीष्म 
की आयु डेढसौ वर्षं से अधिक नहींथी, तबद्रोण की आयु ४०० वषं कंसे 
हो सकती दहै, अतः "वयसा अशीतिपंचकः' का अर्थं ८५ वर्षं ही उपयुक्त एं 
उपपन्न होता है । द्रोणाचार्य अपने शिष्यौ--पाण्डवादि से रन्द्रह-सोलह वषं 
अधिकं बडे ये, ओ एक गुर के उपयुक्त आयु है, शिक्षा देते समयद्वोणकी 
आद कैतीस-चालीस के मध्यमे थी। 

द्रोणं के समान दुपद भी इतनी ही गायुकेथे। 

मागा्जुन--आन्ध्रसातयाहनयुग मे आवार्य नागार्जुन की आयु ५२६ वषं 
भी । तिब्वती अचां लामा तारानाथ के अनुसार वाट्टसं ने नागाजुन की 
द्यु ५२६ या ५७१ वधं थी, वह २०० वषं मध्यप्रदेश मे, २०० वषं दक्षिण 
मे १२६ वषं श्रीपववेत पर रहा । नागार्जुन आंघ्रसातवाहन यूम, ६८४ वि० पू० 
भँ जन्मा गौर १५५ वि पु० कनिष्कं के राज्यकालं के अन्तगतं दिवंगत 
हुंमा २ 


पुरातन राजाओं का दोघं राज्यकाल 


अनेस्ता के आवार पर ऊपर लिखा जा चका है कि बैवस्बत मनु ने जल 
प्रलय से पूवं १२०० वषेराज्य किया, बाईबिल के अनुसार स्वायम्कुबमनु 


१. आकणेपलितः श्यामो वयसाशीतिपं्कः । # 
संश्वे पर्यचरद्‌ द्रोणो बद्धः घोडशवर्धवत्‌ 11” (महाभारत, द्रोणपर्व) 
२. एर वाद्टसं भाग २, पु° २०२; 


दीषंजीवीगुगप्रवर्तकमहापुरुष २२४ 


(आदम)ने ६३० वषं राज्य किया, इन्द्र ने इससे भी अधिक वषं राज्य किया # 
बाहविल नें नूह (बेवस्वत सनु) का राज्यकाल ५०० वषं लिला है, रङ भौर 
नहुर का राज्यकाल क्रव्रशः २३७ वर्षं गोर १६० वषं लिखा है, इनमें र 
पुरूरवा ओौर नहुर नहुष प्रसीत होता है । अतः पुरूरवा का राञ्यकाल २२३७ 
वषं ओर नहुष का राज्यकांल १६० वषं था । 
पूराणोमे कुर राजाओ का राज्यकाल सहस्रोवपं वनाया गया दहै, इस 
सग्बन्यमे हम पूवं विवेचन कर चुकेहै कि पुराणोंमे हिव्यदषें के षटाटोप्म 
दिर्नौ को वयं बना दिया अथवा सामान्यवर्पो को दिव्यवपं समज्ञकर उसमे 
३६० का गुणा कर दिया, फलन एक ही दै, किमी प्रकार समज्ञ लिया जाय § 
अत प्रसिद्ध छ राजाजी का राज्यकाल इस प्रकारदा- 
अलर्क-पय््टिवर्पसटस्राणि पष्टिवपंशतानि च । 
नालर्कादपरोराजा मेदिनी बुभुजे युवा ।\ (भागवत ६। १८७} 
हैहय अर्जुन - पञ्चाशीति सहस्राणि वर्पाणा नै नराधिप ॥ 
(टरि० ७।३३।२३) 
दाक्ञरथि राम-दश वषबःस्नाणि दशवषंशतानि च। 
रामो राज्वमुषामित्वा ब्रह्मलोक प्रयार्यति ॥। (रामा० १९९} 
मरत दौष्यन्ति-समारित्रणवसासरीदिक्षु चक्रमवतंयत्‌ (भाग० ६।२० 
३२) अन्य राजाओं का राज्यकान पुराणो मे इस प्रकार उल्लिखित है-- 


दक्ष्वाकूु -३६०००वषं, सगर --३००००वपं 
तननुमार उपर्युक्त राजाओका राज्य काल इस भकार था-- 
(१) अलकं ६६००० वषं (दिन) = १८५ वषं 
(२) अर्जुन (हदय) ८५००० क == २३६ वषं 
(३) दाशरथि राम ११००० ,, (| == ३१ वषं 
(४) भरन दीप्यन्ति २७००० „, ४ क ५७ वषं 
(५) इक्ष्वाकु ३३००० ,, र == १०० वषं 
(६) सगर ३७००० ,, फ == ८३ वर्ष 
मान्धातः जातक (स० २५८) मे चक्रवर्तीं मान्धाता का जीवनकाल इस 
प्रकार लिखा है- 
बालकीडा = ८४ वषं (सहस्रवरये) निर्थंकमहस्रपद 
यौवराज्य == स वपं ५) % ] 
राज्यक्राल == ८४ वषं () ॐ ५४ 


कुल == २५२ वषं 


पुराणीं मे इतिहास 


२२६ 
भारत्तोत्तरकाल मे अनेक राजा का दीर्घराज्यकाल इ प्रकार था, यथा- 
प्रद्योत पालक == ६० वषे 
सोमाधि बार्हद्रथ ~= ५८ वषं 
श्रृतश्चवा न्= ६४ वषं 
सुक्षत्र ध ५६ वषं 
महापद्मनन्द चै १०० वक्ष 
बृहद्रथ मौयं == ७० वेषं 
समुद्रगुप्त --- ५१ या ४१ वषं 


शूत्र विक्रम--शृदक (कषद्रक) (विक्रम मृच्छकटिकं का लेखक) विक्रम 
सवतप्रवतंकने मौ वर्षं १० दिन की आयु प्राप्त कौथी ओौर दी्धंकाल 
(लगभग ८० वषं) राज्य किया था-- 

लम्ध्वा चायु, शताब्द दशदिनसहित शद्रकोड्िन प्र विष्ट" ॥ 

अत. इतिहास मे गौसत राज्यकाल निकालना या अटकलपच्च्‌ से सतं 
राज्यकाल १८ वषं कट्‌ देना, टतिहास नही कहानी से भी निङृष्टतर व्यथं - 
अ्थंहीनकत्पनामात्र है 1 


पुराणों मे वंशानुक्रमिक कालक्रम 


(पवंभागात्मक) 


१ 


पुराणों मं वंशानुक्रमिक कालक्रम 
आदिवंशों का कालक्रम 


आदिकान के आदिवंशौो का प्राचीनतमपुराणो मे सङ्किप्त विवरण मिलता 
है । बतंमान पुराणो मे यह विवरण इतना जटिल, संश्लिष्ट एवं संकीर्णं 
(भिश्चित) है किं उसके विश्नेषित्त, प्रत्यक्ष एवं निर्भरन्तं परिणाम निकालना 
एकं अत्यन्त जटिन या दुष्कर कायं है । फिर भी हम अपनी बुद्धि, अध्यवसाय 
एवं योग्यतानुमार आदिकाल (प्रजापतियुग) के आदिवशो का स्पष्टतः विवरण 
प्रस्तुत करने एव उनका कालक्रम निश्चित करने का प्रयत्न करेगे । 

चोवह सनुओं का करम ओर कालक्रम :--यह्‌ पहिले ही संकेत कर चुके है 
कि वतमान पुराणो मे यह्‌ पाठ पूर्णतः भ्रामक कि स्वायम्भुव मनु से वैवस्वत 
मनुपयेन्त सप्त मनु भूतकालीन है गौर सा्वंणादि सप्तं मनु भविष्यमे होगे । 
वर्तमानकाल मे पुराणपाठो मे इस प्रकार की अनेक बाते जुड गई, जिनमे 
यह सर्वप्रथम ओर सर्वाधिक भ्रष्ट भौर रामकं है, अतः अनेक इतिहासकार 
इन सावंणादि मनुं को भविष्यकालिक्‌ समन्नकर उनका इतिहास मे उल्लेख 


करनाही छोडदेने हैर । 


१ पुराणेहि केथा दिव्या आदिवशाश्च धीमताम्‌ कथ्यन्ते ये पुरास्माभिः। 


(महा० १।५।२) 
२. इन सब मे सार्वणि वाले मन्वन्तर भविष्य से सम्बन्ध रखते है-- 


२२०५ पुराणो में वंशानूक्रमिक कालक्रम 


चौदह मनुमों में प्रारम्भिक चार (स्वारोचिष, उत्तम, तामस ओौर रवत 
भनु) प्रियत्रतके वशजही ये, अतः इनका क्रमपुराणो मे उचितरूपसे 
सषनिविष्ट ह-- 
स्वारोचिषश्बोत्तमोपि तामसो रेवतस्तथा । 
प्रियव्रतान्वया येते चत्वारो मनवः स्मृताः ॥1' 


स्वायम्भुव मनु के अनन्तर उसके वशज प्रियत्रतके वंशमे चार मनु- 
स्वारोचिष, उत्तम (या गौत्तम) तामस ओर रवत हुये ओर षष्ठ चाक्षुष मनु 
उत्तानपाद के पुत्र प्रसिद्ध लोकाधिपति घ्वके वशमे हुये जो आदिराज वृधु 
वैन्यके पूर्वजये ओर इन्हीकेवंशमेही दक्षादि हुये । सप्तम प्रसिद्ध सावणं 
मनु विवस्वान्‌ के पत्रये भौर पाच सावणं मनुभोमेसे एक ये, चार सावर्ण 
मनु वैवस्प्रन मनुके प्राय" समकालीन ये अतः उपर्युक्त सभी मनु भूतकाली- 
धुरुष थे, अत" इनका कालक्रम इस प्रकार था.- 
१. स्वायरम्भृव मनु 
२. स्वारोचिष मनु 
३ उत्तममनु 
४ तामस मनु 
५. रवत मनु 
६. गैच्यमनु 
७. भौत्य मनु 
८. चाक्षुष मनु 
& दज या मे्सावणिमनु 
१०. ब्रह्मसावणि (कश्यप) मनु 
११. धर्मसावणि मनु 
१२. रुद्र (रौद्र) सावि मनु 
१३. वैवस्वत मनु 
१४. सवर्णं मनु 
श्चि प्रजापति पृलह के वशज भओौरकर्दम के पिताये, जो चाक्षृषमनुसे 
अनेक पीद़ी पूवं हुये, इसी प्रकार भृति के पत्र भौत्य मनु चाक्षुपमनु के पूवं 


अतः इनका कथन अनावश्यक है... ......--... बुद्ध पूवं का भारतीयः 
इतिहास, प° ७२ 
१. ब्रह्माण्ड० (१२।२६।६५) 


-आदि्गंलो का कालक्रम २२९. 


थ्तीये । नारो सावणि मनु भी वैवस्वत मनु से पूरवंवर्ती थे अतः समी तेरह 
मनु वैवस्वत मनु के पूवंवर्ती थे ओर सर्वान्तिमि मनु विवस्वान्‌ कं पृवहीये 
शेष समस्त मनु उनसे प्राचीन ये, इनका समय क्रमशः निर्णय करेगे । 


आदिम प्रजापतिमणः-- प्राचीन पुराणों (वायु ओौर ब्रह्माण्ड) मे प्राचीनतम 
हादश प्रजापत्ियो के नाम ह--मृगु, अङ्किरा, मरीचि, पुलस्त्य पुलह क्रतु, 
दक्ष, अत्रि, ओौर वसिष्ठ (नव ब्रह्ा), सचि, धमं ओर नीललोहित (द्र) ओर 
श्रयोदण प्रजापति हुये स्वायम्नुव मनु । ये सभी त्रयोदश प्रजापति ब्रह्मा या 
स्वयम्म्‌ के मानसमसुत (पुत्र) कहै गये हँ । कही पुराणों मे सात, कही माठ, कहीं 
मौ, कही दश ओर कही बारह ओौर कही तेरह ब्रह्मा कं मनसपुत्रोका 
कथन है । इनमे से अनेक किसी विशिष्ट प्रजापति के पुत्र कहे गये है, यथा 
श्चि को पुलह का पुत्र बताया गयादहै, धमंको रोचका पुत्र कहा गया 
दसी प्रकार करदमादि के सम्बन्ध मे विभिन्न कथन है । प्रत्तीत होता कि जब 
किसी प्रजापति के पिताका नाम विस्मृत हो जाता था तब उसको ब्रह्माका 
पुत्र बना दिया जाता था, यथा इक्ष्वाकु या पुरूरवा के अनेक वंशजो को 
ब्रहापुत्र बना दिया गया, यथां रामायण मे आयु के वशज (बलाकाश्व के 
वशज) राजा कुशको ब्रह्मपुत्र कहा गया दै । इतिहासपुराणों मे गौरमभी 
इस प्रकार कं बहुत उदाहरण दिये जा सक्ते है । 


स्वायम्भुव मनुके प्रसिद्धदो पृत्र--शत्रियत्रत अर उत्तानपाद तथादो 
कन्याये थी- आकृति तथा प्रसृति-प्रमृति आदिम दक्ष कौ पत्नी बनी ओर 
आकूति प्रजापति रुचि की पत्नी हुई । रुचि के पुत्र दक्षिणा मौर यज्ञ मिथुन 
सन्तति उत्पन्न हुये । यज्ञ वारा दक्षिणामे याम नाम कं हादश पत्र उत्पन्न 
हये । यहा पर पुराणपाठ कुछ भ्रामक हुजाहै) यज्ञ कं स्थान पर “यम 
पाठ होना चाहिये, क्योकि यम की पत्नी का नाम दक्षिणा था, अत : उसके 
पति को “यज्ञ” बना दियाः इस प्रकार के अनेक भ्रम पुराणों बहुधा 
मिलते है । 


दक्ष द्वारा प्रसृति से २४ पृत्रिया उत्पन्न हुई, इनमें घर्म॑सज्ञक प्रजापति 
का त्रयोदश कन्याओ कं साथ विवाह हआ, इनकं तेरह कन्याओ के नाम ये-- 


१. ब्रह्मयोनिर्महानासीत्‌ कुशो नाम महातपाः (राभा० १३२।१) 
२. यमस्य पृत्रयज्ञस्य तस्माद्यामास्तु ते स्मृताः 1 (ब्रह्याण्ड० १।२।६।४५) 


९३० पुराणों मे वंशानुक्रभिके कालक्रम - 


श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शान्ति, 
सिद्धि गौर कीर्ति, । शेष एकादशपुत्रियों का विवाह निम्न महियोके साय 


हमा । 


सती ~ भव 
ख्याति -[ भृगु 
संभूति ~+ मरीचि 
स्मृति ~ अङ्किरा 
प्रीति ~ पुलस्त्य 
क्षमा ~+ पुलह 
संतति ¬ क्रतु 
अनसूया अत्रि 
ऊर्जा ~~ वसिष्ठ 
स्वाहा ~ अग्नि 
स्वधा ~. पिन्‌ 


नमे से स्वधा ओर स्वाहा ओौर उनके पति अग्नि ओर पितृ एतिहासिक व्यक्ति 
प्रतीत नही होते । परन्तु है ये एतिहासिक भले पुराणपाट मे कुठ य्यभिच्नार 
कियागयाहो। जिस प्रकार कीति भादि गृण प्रतीत होतेह, उसी प्रकार 
श्रद्धा आदि के पुत्र काम, दर्पं, नियम, सतोष् आदि मानसिक भाव प्रतीत होते 
है, इसमे कोई सन्देह नही पुराणपाठेमे कुछ न कुछ कल्पना से काम लियाहै 
मौर एेतिहासिक नामोको काल्पनिके भावादि से समिश्रण कर दियादहै। 
यह सब होते हुये भो अधिकांश एतिहासिक नामो को पहिचाना जा सकता है 
यथा मह्षियो कौपतिनियो अनुसूया आदि मानसिक भावमात्र नही, स्वियाही 
थी । इसी प्रकार दक्षिणादि भी स्त्रिया थी, क्योकि दक्षिणादि के पत्र यामादि 


देवगण थे । 


भृगु-भादिम भृगु कौ सन्तति इस प्रकार वणित दै :-- 


१. तुलना कोज्यि.-कीतिः शरीर्वाक्च नारीणा स्मृतिमेधा, घृति. क्षमा 
(गीता १०।३४} 


भादि्वंगो का कालक्रम २३१ 


४१. 
। 
| 
धाता ¬+-आयति विधाता ~] (नियति) श्रीः 
| (प्रत्नी) 
प्राण ~- (पुण्डरीका) मूकण्ड्‌ मनस्विनी 
| 
द्युतिमान्‌ माकंण्डय (+ ध ग्रपत्नी) 
| 
3 । 
| | | 
उन्नत स्वनवात वेदशिरा (-{-पीवरी) 


उपर्युक्त वेशावनीमे मृगुकीपृत्री श्री या लक्ष्मी कानाम सम्मिलित 
करना अयुक्त एव शभ्रष्टपाठत्व है, यह लक्ष्मी चाक्षुष या वेवस्वतमन्वन्तर के 
भृगु द्धिगीय (वारुणि) कीपृत्रीथी, नकि आदिम भृगु की, क्योकि जघन्यज 
(कनिष्ट) आदित्य विष्णु का जन्म वैवस्वतमन्वन्तर के आदि या चाक्षुष 
मन्वन्तर के अन्तमे हमा था, क्योकि वरुणादि आदित्य चाक्षुषमनु से क्या, 
पृथुसे भी वहत उत्तरकालीन थ, प्राचेतसदक्षादि का पृथु पू्वेज था, पुनः 
प्राचेतसदक्ष ओर कश्यप का वशज वर्ण या भृगु ओर उनकी सन्तति 
स्वायम्भुवमन्वन्तर मे कंसे हौ सक्ते है । विष्णु आयु मे बहुत छोटे ये, क्योकि 
वरुण, विष्णु का ज्यप्ठतम राता था अत. वरुणपुत्रभृगुद्धितीय, विष्णु के 
भतीजे थ, जो उनके श्वसुर भी वने, अतः महवि भृगु विष्णु से अनेक पीढी पूवं 
हय, यद्यपि महि उनके भतीजे ध । अत. देवयुग मे ज्येष्ठत्व ओौर कनिष्ठत्व 
या सनाभि विवाहादि पर कोई आपत्तिया विचार नही धा, इसी प्रकारके 
अन्य उदाहरण भी देवयुग या उससे पूवे मिलते है यथा सोम, दक्ष प्राचेत् 
(द्वितीय) का जामाता था ओर श्वसुर भी!" इन उदाहरणोसे आदिकाल 
मे प्रजाओौ का विरलत्व एवं परुषो का दीर्घायुष्ट्व भी प्रमाणित होता है 1 


१ दौहित्रश्चैव सोमस्य कथ ध्वसुरता गतः। 
ज्येष्ट्य कानिष्ट्यमप्येषा पूर्वं नासीज्जनाधिप । (हरि ० १।३।५३.५६) 


२३२ पुराणों मे वशानुक्रमिक कालत्रम 


मरीधिं वक्षा ओर महषि परमेष्टी काश्यय--स्वायम्मूव मनु भौरमृगुके 
अनन्तर मरीचि, आदियुग के प्रधान पूरुष एव प्रजापति थे, वरन्‌ उनके वणज 
(तथाकथित पुत्र) देवयुग के प्रधानतम वशकर महपि केष्यप ये, जिनसे समस्त 
देवासुर एवं पचजन' जातिया समुद्भूत हई ) मरीचि काव दस प्रकार 
उल्लिखित है :- 


मरीचि {सभूति 
1 
॥ 
पृणंमान +मरस्वती 
= 91 
विरजा पवस ~-पवंसा 
| 
| 
सुधामा | 
| व 
| ट 
वैराज | ] 
यज्ञवाम काश्यप 


प्राचीन पुराणो मे महि कश्यप, प्रजापति मरीचि के साक्षात्‌ पत्र कहीं 
भी कथित नही है, केवल महाभारतः मे उन्हे मरीचि के साक्षातुपृत्र कहा है। 
चृहरेबता मे उन्हे प्रजापति! मरीचि का पुत्र कृहाहै। पत्र का अथं वेशजं 
भीहो मक्तादहै। पुराणपाटो मे मरीचि के पत्र साक्षात्‌ कश्यप का उल्लेखं 
दुष्टिगोचरे नही होता, अत" कश्यफ मरीचि के साक्षात्‌ पृत्र नही वशज ये, 
क्योकि पुराणोमे स्पष्टलिलादटै कि नमे केवल सक्षेपमे प्रधान वशकरौं 
का उत्लेखमात्र है, पणं वशवृक्षो का नही, अतः कश्यप माक्षात्‌ मरीचि के पुत्र 
नही, वशज धे । स्वायम्म्‌व मनुमे दक्ष प्राचतस तक ४५ पीहियां कथित 
हैमौरयेभो प्रधने पुष कथित हँ, हमारा अनुमानैः कि स्वाधम्भुव 
मनु से दक्षप्राचेतसप्ंन्त ४३ परिवतंयुग हो चुके ये, अतः स्वायम्मृव 


१. प्रचजन = देव, मघुर, नाग, सुपण भौर गन्धर्वं । 
२. मरीचेः कश्यपः पृत्र. (महा. १।६५।११), (४) 
३. मारीचः कश्यपो मुनिः (बृहद्‌ ° ५।१४३) 


आदिर्वसो का कालक्रम २६३३ 


अनु के समकालीन प्रजापति मरीचि के कष्यप साक्षात्‌ पुत्र नही हो सकते 
भो प्राचेतस दक्ष के समकालीन, ओर उनके जामाताये। ऋषियों के 
दीर्घायुष्टव को स्वीकार करने पर भी मरीचि ओर कश्यपमे न्यूनतम २३ 
-पीडिया भवश्य व्यतीत हई होगी, क्योकि दोनो के समय मे न्यूनतम १६००० 
बषे का अन्तर था, मरीचि का समय २६००० वि०पू० गौर कश्यप का समय 
१४००० चि०प्‌० था, मरीचि के प्रत्येक वशजकी आयु ७०० वर्षं मानने पर 
भी न्यूनतम बीस पीडियो का अन्तर मरीचि से कश्यप पर्यन्त अवश्य होना 
ाहिए, यह अधिक हो सकता है, न्यन नही, भौर वतमान पुराणपाठोमेभी 
क्यप को मरीचि का साक्षात्पुत्र कही नही कहा गया पर्वसके दोपृत्र 
यज्ञवाम भौर काश्यप कहे गयेहै। यहा काष्यपपद भी विचारणीयदहै। 
कश्यप या काश्यप एके ग।त्रतामहै, कश्यप के प्रत्येक वशज को कश्यपया 
-काण्यप कहसक्ते है, भज मौ अनेक कश्यपगोत्रीय पुरुष अपने को 
“कश्यप ही कहने है, अत मूल या आदिम कश्यप देवासुर पिता कण्यपसेभी 
प्राचीनतर कोट प्रजापति मारीच कश्यप हो सक्ते हैँ । हमारे इस मत की 
पुष्टि पराणो के सप्न्बिगण प्रकरणम होती है कि देवासुरजनकं कश्यप का 
पूर्वेज कोई अन्य कश्यप था, क्योकि निम्न मन्रन्तरो मे जो वैवस्वत मन्वन्तर 
से पूवेकालीन ये, निम्न कश्यप ऋषि हुये :-- 


द्वितीय स्वारोचिष मन्वन्तरमे स्तम्ब काश्यपः 
प्रथममेरुसावेणि मन्वन्तर (नवम) मे वसु काश्यपः 

दशम सावर्ण मन्वन्तरमे नमोग काश्यपः 
एकादक्ष भ 1 हविष्मान्‌ काश्यपः 
द्रादण „„ ,+मे तपस्वी काश्यप 
त्रयोदश रौच्य, ,मे निर्मोह काश्यप" 


हरिवश (१।७।१२) 
हरिव श ( १।७।६६) 
हरिवश (१।७।७५) 
हरिवत (१।७।६६) 
हरिवंश ( १।७।७०) 
हरिवश (१।-।७६) 


[4 १ षि क, । 


2 ~ 


रेष पुराणों मे वशानुक्रमिक कलिकर्म 


उपर्युक्त छः काश्यप ऋचि दैवासुरजनक काश्यप (कश्यप) से पुवंवर्ती या 
न्यूनतम समकालीन पुरुष थे, अतः सिद्धहै कि देवासुरपिता काश्यप आदिम 
या मृल कश्यप नही थे, देवासुरपिता काश्यप का नाम समभवत “परमेष्ठी"" 
काश्यप प्रजापति था--हरिक्शपुराण (१।३ अध्याय) मे इस कश्यप को सर्वत्र 
"परमेष्टी" कहा गया है, अतः दैवासुरजनक काश्यप मारीच का नाम "परमेष्ठी 
धा मौर उनका मूल नाम काश्यप नही था, वे काश्यप ब्राह्मण ही ये । 


मारीच पृणेभासं का पृत्र विरजा एक महान्‌ प्र्रापति थ! इसको महाभारत 
(१२।५७।८८) मे नारायण का मानसपुत्र कहा गया है । 


ततः सचिन्त्य भगवान्‌ देदो नारायणः प्रभुः । 
तैजस वे विरजसं सोऽसृजन्मानस सुतम्‌ ॥। 


यहा विरजाको नारायण (विष्णु) का मानसपृत्र कहना एक कल्पना 
मात्र है, वस्तुतः विरजा मरीचिके पौत्र ओर पणंमासके पुत्रये। इन्हीं 
विरजावशमे पृेदिशाके दिग्पाल राजा सुधन्वा हुये, । अगे विरजाका 
वशवृक्ष इस प्रकार कथित है :-- 


विरजा 
॥ 
कोनिमान्‌ 


कदम प्रजापति 


अनगे 


अतिबल 


| 
वेन 


। 
& 

१, य कश्यप सुतवर परमेष्टी त्यजीजनत्‌ (हरिवण १।३1६) 
पूर्व स्र हि समुत्पन्नो नारद परमेष्ठिना (हरिवश १।३।११) 
ततो दक्षस्तु ता प्रादान्‌ कन्या वं परमेष्ठिनि (हरि० १।३।१४)} 
ततो ऽभिसवि चक्रुस्ते दक्षस्तु परमेष्ठिना (हरि० १।३।१३) 

२. पूर्वस्या दिशि पुत्र वंराजस्य प्रजापतेः । 
दिशापाल सुधन्वान राजानम्‌ । (हूरि० १।४१८) 


आदिर्थ्शो का कालक्रम २३४५ . 


कदम नामके उनेक पुरुष हुयेये, एक कर्दम र्चिकेवशमे हुये, एक 
पुलस्त्य के वश मे भौर एक पुलह के वश-- 


(१) करदंमस्य तु पत्नी पौलहस्य प्रजापते : । (बरह्याण्ड १।२।१०।२३) 
(२) क्षमा तु सुषुवे पूत्रान्‌ पूलस्त्यस्य प्रजापतेः । कदंमश्च... । 
्रह्माण्ड० १।२।१०।३१) 


भागवतपुराण (४।१) मे स्वायम्मुवमनुशतरूपा की तीन कन्याये है-- 
भकूति, देवहति भौर ्रषूति । ब्रह्माण्डादि प्राचीनपुराणपाठो मे आकूति भौर 
प्रसृति ही स्वायम्भुव मनु की कन्याये बताई गई है, देवहूति का नाम नही । 
प० भगवदूत ने महाभारत के उक्त प्रग (१२।५७) मे कद॑मकेदोपुत्र 
बताये है" अनग जौर कपिल, जबकि वहा पर एकमात्र पूत्र अनग का उल्लेल 
है । अत. कर्दम के पतृक उद्भव कै विषय मे पर्याप्त मतमतान्तर है अथवा 
अनेक कर्दमयेयापुराणोके पाठोंमे शुद्धिकरण की महती आवश्यकता है । 
भागवत मे देवहूति के पति कदंम कटै गये हैः । भागवत का वर्णन कितना 
प्रमाणिक है या नही, निश्चयपृवंक नही कहा जा सकता । 


भागवतपुराण (४।१।१३) मे मरीचि की पत्नी का नाम सभृत्तिके स्थान 
पर कला है, जिसके दो पुत्र हुये-कश्यप ओर पृणिमान' । यह “कला” कदम 
की पूरी बताई गई है। पूणिमान के पुत्र हुये विरज ओर विश्वग ओर पुत्री 
देवकुल्या । यह सभव है कि भागवत का वर्णन सत्य हो ओौर उपर्युक्त 
कश्यप मरीचि के साक्षात्‌ पृत्र हो, जिनके वश मे अनेके कश्यपहूये हो ओर 
इन्ही कश्यप कें सुदूर वशज देवासुरजनक परमेष्टी कण्यपहो। अत मरीवि 
पुत्रक्श्यप ओर परमेष्टी कश्यप मे अनेक पौटियो का अन्तर टोना 
चाहिए 1 

आदिम बङ्किरा --आदिम अद्क्खिरा मगीच्यादि ओर स्वायम्भुव मनुके 
समकालीन ३०,००० वि.पू कै ऋषिये, इन्ही के किन्ही वणजो ते आदिराज 
पृथुवेन्य का अभिक किया था । बृहस्पति आद्धिरस पृथुर्वैन्य आौर दक्षादि 
१. भा०बृ° द० भाग र (प० ४२) 

~ भागवत (४।१।१०) 

३. सोऽभिषिक्तो महाराजो देवैरङ्किरससुनै. । आदिराजो महाराजो पृथुवन्य 

प्रतापवान्‌ 1 (वायु° ६२।१३६) 


१९३६ पुराणो में वंशानुक्मिक कालक्रम 


पि भी बहुत उत्तरकालीन ऋषियथे। जो देवयुग (चतुथं परिवतं १३००० 
वि०पू०) मे हुये । अतः आदिम अङ्कखिरा भौर बृहस्पति आङ्किरसमे लगमग 
१७००० वषो का अन्तर था} आदिम अङ्कखिरा बृहस्पति के साक्षात्‌ पिता 
कदापि नही हो सकते । उन दोनो मेँ अनेक पीडियो का अन्तर था । बृहस्पति 
अद्धिरावंशोयहोनेके कारण ही आङ्किरस कहे जातेये। 


आदिम अद्खिराके प्रारम्भिक वशज ये :-- 
अद्रा स्मृति 
वि 
भगिनि (सद्वती) कोतिमान्‌ सिनीवाली कुह राका अनुमति 
| 


जन्य | 


रं अरिषु त 


सिनीवाली आदिनाम, अमावस्या आदिकेभीहोते है, अतः एसे नामों 
से भ्रान्ति होना स्वाभाविक है, परन्तु उपर्युक्त नाम निश्चय ही स्वियोंके हैः 
श्न्द्रकेलाओ से इनका कोई सम्बन्ध नही । 


1 


उत्तरदिशा मे पर्जन्य प्रजापति के पुत्र हिण्यरोमाका राज्य था! । 
श्वरिष्णु मौर मरतिमान्‌ आग्किरसो के शतसहस्रश. वशज हए जो सभी 
शआद्किरस कहे जाते थ? । 

अग्नि एक आङ्गिरस ऋषिकानामथा, नकि कोई भौतिकं वस्तु । 
ग्नि मौर अद्धिरम का एक ही कुल था, जिसका इतिहासपुराणोमे बहुषा 
उल्लेख मिलता है 1 


आविमप्रजापति अत्रि- आदिम प्रजापति अत्रि स्वायम्भुवमनुपूच्र उत्तान- 
पादके संरक्षक थ-- 


१ तथा हिरण्यरोमाण परजंन्यस्य प्रजापतेः । उदीच्यां दिशि दुषंषं राजानं 
सोऽम्यषे चयत्‌ । (हरि० १।४।२१) 
२. तयो. पुश्राए्च पौत्राश्व अतीता बै सहस्रशः (त्रह्माण्ड° १।२।१०।२१) 


आदि्वंशो का-कालक्रम ४ २३७ 


उत्तानपादं जग्राह पुत्रमत्धिः प्रजापतिः। 
दत्तकः स नु पुत्र) राजा ह्यासीत्‌ प्रजापतिः । 
स्वायम्भुवेन मनुना दत्तोऽते. कारणं प्रति ।।' 


अत" उत्तानपाद अत्रि के दत्तकपुत्रथ, जो मनुद्रारा किसी कारण उन्दँ 
दै दिये गये । अनसूया आदिम अत्रि की पत्नी थी, उतरकालीन अत्रियोसे 
अनुसूया का सम्बन्ध जोडना स्वेथा काल्पनिके है, यथा दाशरथिराम 
के समकालीन किसी अत्रिवशी आत्रेयकोभी रामायणमे अत्रि कहा गणा 
भौर उनकी पत्नी को अनसूया-- 


त चापि भगवानत्रिः पुत्रवत्‌ प्रत्यपद्यत । 
अनसूया महाभागां तापसी धमंचारिणीम्‌ ॥* 


मूलरामायण (वाल्मीकिरामायण प्रथमं अध्याय) मे मी अनसूया सीतां 
संवादका सकेतनहोनेसे यह सवाद परणेतः काल्पनिके सिद्धहोतादहै। 
शादिम अत्रि (अनमूयापति) बौर दाशरधिराम मे २४००० (चौबीस 
सहस्र) वर्षों का अन्तर धा, इस दुरषि- से भी यह सवाद अनेतिहासिक सिद्ध 
होता है। 

आदिम अच्िके आदिमपुत्रया वशज थे-सत्यनेव, हव्य, आपोमूति, 
शनंश्चर ओर सोम \ ये पाचो यामदेवो के समकालीनयथे।' सोम एक वश 
कानाम था, क्योकि बुधनोमायन ओर आदिम अच्िमे भी न्यूनतम १५००० 
सहश्लवर्षो का अन्तर था, अतत. सोममभी एक वशकानामथा। आदिम 
सोमसे दक्ष को २७ कन्याओ का विवाह हुआ, जिनके नाम पर २७ नक्षत्रों 
के नाम पडे। ये सोमपत्नी दक्षक्रन्याये उत्तरकालौन प्राचेतस दक्ष की पुत्रिय 
थी, अतः दक्ष जामाता ओर श्वसुर सोम अत्रिका साक्षात्‌ पृत्रन होकर 
वशज ही था 1 


ब्रह्माण्ड० (१।२।३६।८४-८१५) 

रामा० (२।११७।५,८) 

यामं व॑स्सहातीता पचात्रेयाः प्रकीतिता.। (ब्रह्याण्ड० १।२।१० 1२४), 

या राजन्‌ सोमप्रल्यस्तु दक्नः प्राचेतसोददौ, सर्वा नक्षत्रनाम्न्यस्ता ज्यौतिषे 
परिकी तिता. ।। (हरि० १।३।३९) ; 


^, 


॥ 4. पुराणो बे. बंशानुक्रमिक कालक्रम 


कुछ प्राणों मे अत्रि के साक्लात पूत्र बताये गये ह-दात्रेय, दुर्वासा, 
जौरसोम।* ये तीनोही बादिम अत्तिके पुत्रन होकर सुदूर वंशजे, 
जो अच्रिया अत्रय कहे जातेये, एेसेही एक अत्रि (अकत्रिवंशज) का 
उल्लेख वेदिकप्रन्थो (बृहदेवतादि) मे है, यह अत्रि अनाना कहा गयाहै, 
वहा पर उक्ति का स्पष्टता नाम अ्च॑नाना है, अत्रिपुत्र का अथेह 
अच्रिवंशज-- 

'शयावाश्वश्चाश्निपृत्रस्य पुत्रः खल्वचनानसः 1" अचंनाना को अत्रि कहना 
ओर ए्यावाश्व को आत्रेय कहने से स्पष्ट है कि किसी भी अत्रिवशज को "अश्रि" 
था "आत्रेय" कहा जाताथा ओौर इसमे आदिम अक्रिका भी भ्म होता 
था, यह भ्रम सभी गोत्र प्रवतंक ऋषियो के साथ था, यथा वस्तिष्ठ (वासिष्ठ), 
अगस्त्य (आगस्त्य == अगस्ति), विश्वामित्र (वेश्वामित्र-कौशिक), कश्यप 


(कश्यप) इत्यादि । 


आदिम अत्रि की एक कन्या थी--श्रुति,? जो पुलहपुत्र कदंमकी 
पत्नी थी, जिसका पृत्र हुआ शखपद, जो दक्षिणदिशा का दिक्पाल था" 
शखपद आदि सभी आदिम प्रजापति ये जिनका समय परमेष्ठी काश्यपे 
छ. सात सहस्रवष पूवं था । 


आदिभ पुलस्त्य प्रजापति-- आदिम पुलस्त्य ओर विश्वा के पिता ओर 
कुबेरया रावण के पितामह पुलस्त्य मे लगभग २२००० सहसलरवषों का 
अन्तर था। यक्षराक्षसो के पितामह पुलस्त्य का समय ५००० विश्पु०्था 
ओौर आदिम स्वायम्भूव पुलस्त्य २६००० या ३०००० वि° पू० हुए, अतः 
दोनो पुलस्त्यो के एकं होने का प्रशन ही उत्पन्न नही होता । इसी प्रकार एक 


१. अनसूया तथंतात्रेजंजञे निष्कलमषान्‌ सुतान्‌ । 
सोम दुर्वासिस दत्तात्रेय स योगिनम्‌ ॥ (विष्णु° १।१०।६) 
२ वृहदेवता (५।५२) 
द कन्या चेवश्रुतिरनमि माता शखयदस्य सा। 
कदंमस्य तु पत्नी सा पौलहस्य प्रजापते. ।। (ब्रह्माण्ड ० १।२।१०।२२) 
४. दक्षिणस्या महात्मानं कर्दमस्य प्रजापतेः । 
पुत्र शखपदं नाम राजनं सोऽभ्यषेचयत्‌ 1 (हरि० १।४।१९.-२०) 
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¶ुलस्त्य महाभारतकाल से कुछ शत्तीपृवं हए, जो पाराशर (पाराशर्य) 
बौर भीष्मपितामह के गृरुथे ) इस द्वापरयुगीन पुलस्त्यने किसी पाराशर 

` को विष्णुपुराण शुनाया था ।* अतः पुलस्त्य के वंशज भी सहख्ोवषों के 
अनन्तर भी “पुलस्त्य! ही कहलाते ये । 


आदिम भरजापति पुलस्त्य की पत्नी प्रीतिसे तीन पुत्रं भौर एक कन्या 
उत्पन्न हुई, पुत्र ये--दत्तोलि, देवबहु मौर अत्रि, कन्या का नाम था-- 
सद्रती । सटती अग्नि कौ पनी गौर पजेन्यप्रजापत्ति कौ माता थी, पजन्य का 
पुष हिरण्यरोमा दिक्पाल हुआ, जिसका उल्लेख पूर्वपृष्ठो परक्ियाजा 
शुका है) 


पुलस्त्य पुत्र दत्तोलि" को पूवंजन्म का अगस्त्य" कहा गया हैँ 1, दत्तोलि 
कै सभी वंशज पौलस्त्य या पुलस्त्य कहलाये-- 


दत्तोलेः सुषवे पतनी सुजची च बहून सुतान्‌ । 
पौलस्त्या इति विख्याताः स्मृताः स्वायम्भृवेऽन्तरे ।। 
(ब्रह्माण्ड ० १।२।१०।२६) 


दतोलि को पूवेजन्म का अगस्त्य कहनेकाकारणथा कि यक्षराक्षसोके 
पितामह पुलस्त्य, राजा तृणचविन्दु (वशाल) भौर अगस्त्य, रामायणकालसे 
पवं साधी ये, जिन्होने लवणाम्भस्‌ समृद्र को पार करके सुदूरद्वीपो की यात्राये 
की थी! इसका इतिहासपुराणो मे सकेतहै। 


पुलहवंश् - प्रतीत होता है कि पुलस्त्य, पुलह ओौर कतु के वशज मारत- 
वषंमे कम रहे, बाहृ्देशो मे उपनिवेश बसाकर अधिक बसे। कुबेर गौर 
रावण के उद।हरण प्रत्यक्ष है, इन्होने ओौर इनके पूर्वज पौलस्त्यो (यक्ष 
राक्षसो) ने दक्िणपूर्वद्रीपसमृहो मे आस्टेलिया प्यंन्त तथा उत्तर मे 
हिमालयप्रदेश ( कंलाशपर्वंत अलका = हासा तिब्बत }) एव अफ्रीका 
उपनिवेश बमाये । इन देशो की कृष्णवर्णप्रजा (हन्सी, पिग्मी आदि } पुलस्त्य 
एव पुलह के वशज है । इसी कारण प्राचीन भारतीय इतिहास मे पुलह ओर 
वक्ष्यमाण प्रजापति क्रतुके वंशजोका नामशेष भी नही मिलता । आज 
भारतीय ब्राह्मणो मे पृलस्त्य, पुलह ओर क्रतुगोत्र के ब्राह्मण कोई भी नही 


१. पुलस्त्यवरदानेन ममाप्येतत्‌स्मृति गर्तम्‌ । (विष्णु ° ६८1४६) 
२. पूर्वजन्मनि सोऽगस्त्यः स्मृत स्वायम्मूवेऽन्तरे ।। (ब्रह्माण्ड० १।२।१०।२६) 


^ २४० पुराणो में वंसानुकरभिक कालक्रम 


मिलते, इसका प्रमुख कारण है कि इन प्रजापतयो के वश्न बह्यदेशोमें 
उपनिविष्ट होकर वहाँ की प्रजा बन गपे। 


पुलह की पत्नी क्षमां से तीन पुत्र उत्पन्न हुए--कदंम, उवेंरीयान्‌ भौर 
सहिष्णु । आत्रेयी श्रुति ओौरे कदम से पुत्र शखपद ओौर पत्री काम्या हुई । 


प्रजापति कर्दम पुलह के पुत्र कर्दम आदिम प्रधान प्रजापतियोमेसे 
एक थे ।' इनकी पुत्रकाम्या का विवाह स्वायम्मृवमनुपृश्रप्रियत्रत से 
हृञा । वर्तमान पुराणपाठे मे पर्याप्त अशुद्धि है, कही कदंम को पुलस्त्य 
का पुत्र बताया, कही विरजा का । यह मी सम्भवहै किं प्रजापति विरजा 
का पुत्र कदम अन्य व्यक्तिहो। आदिम कर्दम पुनह के ही पृत्रभेः 
भागवतपुराण मे कदम की पत्नी देवहूति बताई गई है, जो स्वायम्भुव मनु 
की पुत्री कही गर्ह, भागवतपुराण का यह वणेन अप्रमाणिक भौर असत्य 
है। कर्दम की पत्नी कानाम श्रुतिथा, जो अत्रिकौपृत्री थी, इनके पत्र 
प्रजापति शखपद हुए ।* रुदष्णु का पत्र कनक्पीठ ओौर पुत्री पीवरी । 
ष्कनकपीठ, की पत्नी यशोधरा से "कामदेव" उत्पन्न हुआ । 


क्रतुसन्तति बाललिल्य --क्रतु की पत्नी सननि थौ, इनके ईव साठ 
सहल बालखिल्य कटै गये हैँ । ये वस्तुतः इनके वशज होगे । इनकी यवीयसी- 
पुत्रिय पुण्या ओौर सत्यवतो पूर्णमास (मारीच) को पृत्रबधुये थी, इनके पति 
का नाम सम्भवत. सुधन्वा था। 

बसिष्ठ--पुराणो मे सर्वाधिक्र भ्रम वनिष्ठगोत्र कै सम्बन्धमेटै। 
आदिकाल से कलिपर्यन्त इतिह।स मे लाखो वासिष्ठ ब्राह्मण हुये जिनको एक 
समञ्षना महान्‌ भ्रम ही नही कहना मृखंतामीदहै। इस घ्नरमकाकारणरहै, 
किं वसिष्ठके वंशजो का यथाथं नाम न लेकर अथवा वश परिचायक नामं 
'वासिष्ठ' न कहकर "वसिष्ट" ही कहना । 

पुराणोमेही दो प्रमुख वसिष्ठो का उल्लेख है, प्रथम स्वायम्भुव वसिष्ठ 
आर द्वितीय मेत्रावरणि वसिष्ट, जो प्राय वरुण के पुत्र कहजातेहै। इनं 
दोनोंनेमी प्राय. सोलह सह्तवर्षो का अन्तर था। आदिम वसिष्ठ 


१. पूर्वकाले महाबाहो ये प्रजापतयोऽभवन्‌ । 
कदंमः प्रथमस्तेषाम्‌... ...1| (रामा० ३।१३-६-७) 
२. सवे श्रीमईल्लोकपालः प्रजापति (ब्रह्माण्ड० १।२१०।३३) 
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२६००० विण्षू हुए तौ द्वितीय वसिष्ट मैत्रावरुणि १३००० वि*्पू° हूुमे। 
आदिम वसिष्ठ के अनेक वंशज १४ मन्वन्तरो के सप्तरिप्रो मे सम्मिलितये, 
यथा, उदाहरण द्रष्टव्य है-- 


मन्वन्तर सप्तयो मे वासिष्ठ क्षि 
स्वायम्भुवमें स्वय आदि व्भिष्ठ 
स्वारोचिषमे ओौवं वा.सष्ठ 

ओत्तम मे सप्त वा.स॒प्ठ (सप्ति )¶ 
रोहित (मेह्साव्रणि) मे सावन वासिष्ठ 

दक्ष सावि ५ अष्टम सजक वासिष्ठ 

रुद्र सावणि ५ अनध वासिष्ठ 

साव्रणि 0 घृति वनिष्ठ 

रौच्य र सुनपा ,, 

भौत्य र शुक्र ह 


उपर्थूक्न सभी सप्तपि वासिष्ठ मंत्रावरुणि वसिष्ठ मे पूर्ववर्तीं वासिष्ठये। 
पूरवंमन्वन्तरो के समान वैवस्वत मन्वन्तर (अन्तिम) मे मेत्रावेम्णि कै अनेकं 
वशज वासिष्ठन कह्नाकर वस्सिप्ठ कहलाते । यही श्रम का मूल 
कारण दहै । 


वैवस्वनमन्वन्नर मे भी माक्षात्‌ मंत्रावर्णि वमिष्ठ सप्तपियोौँं में 
सम्मिलित नही थे, जेसा कि अधिकाश पुराणपाटो" से अभासहोताहै। 
विश््रार्भित्र, जो स्वय सप्तपिगो के अन्तर्गत थे, जप छः ऋषि वक्षिष्ठादिके 
वभशजयथं,नकिवैस्वय वशक्रर ऋषि- 


गाधिज कौशिको धीमान्‌ विश्वामित्रो महातपा. । 
भार्गवो जमदग्निश्च आववत्र प्रतापवान्‌ ॥ 
वृहुस्पनिसुतश्चापि भग्द्राजो महायशा । 
चतुर्थो गौतमो विद्वाज्छेरदहान्नाम घा~.क ॥ 


१ वसिष्ठपुत्रा सप्तासन्‌ तािष्ठा इति विश्रुता । (हरि० १।अ१७) 
२ अत्रिवेसष्ठो भगवान्‌ कश्यपष्च महानृपिः। 
गौतमोभ्ट्‌ भरद्वाजो विश्वामित्रस्तथेव च ।। (हरि० १।।३) 
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स्वायम््भुवोऽत्रिमेगवान्‌ ब्रह्मकोशः सपचमः । 
षष्ठो वसिष्ठपुत्रस्तु वसुमाल्लोकविश्रुतः ॥ 
वत्सार. काश्यपश्चव सप्तंते साधुसम्मता. । 
(ब्रह्याण्ड० ११२।३८।२६-२६) 


हरिविश कंषाठमे कवन वसिष्ठ ओर केश्यपपाठ है, परन्तु प्राचीन 
पाठ (ब्रह्माण्डपु०) के अनुसार वसिष्टपुत्र वनुमान्‌ गौर वत्सार काश्यप 
सष्तछियो मे सम्मिलित थ, स्पष्ट टै किस प्रकार कालान्तरमे गोत्रनामो से 
मूलगोत्रप्रवेतको का भ्रम होना गया। अत वैवस्वतमन्वन्तर कं सप्ति 
भेत्रात्ररणि वसिष्ठ ओर परमेष्ठी काश्यप न होकर इन दोनो के कोई वशज 
(करमग' वसुमान्‌ भौर वत्तार) ही सप्तषियोमेसेयथे। 

काटकसहिता (३४।१७।२५) ओौर मेत्रायणीसहिता मे एक वासिष्ठ 
सात्यदृव्य का उल्लेख है, स्पष्ट है यहु वासिष्ठ (वशिषप्ठवशज ) 'सत्यहवि' का 
पुत्र था । जिसको "सात्यहन्य' कहते ये । 

पार्जीटर! ने इकष्वाकूवणीय राजा कं पुरोहिन दशाधिक वासिष्ठो 
(वसिष्ठो) का अनमान किमाह, उनके नाम उयने क्रमणः देवराज वसिष्ठ, 
अ(पत्र वसिष्ठ, अथर्वनिधि वसिष्ठ, ब्रह्मकोश वसिष्ठ इत्यादि निखे है । महा- 
भारतयुगमे भी अनैक वासिष्ठ ब्राह्मण ऋषि प्रसिद्ध थ । एक वासिष्ठ रोम- 
हपण सृत का शिष्य था? जिसका नाम मित्रयु वामिष्ट था । अतः निश्चयही 
वसिष्टवशज अनेक वासिष्ठ यथे, जिनका विशेषवर्णेन "वासिष्ठ प्रकरण 
मे क्रिया जायेगा । वही पर पाराशयं के पूर्वे वासिष्ठे का विवेचन होगा| 
उपर्युक्त विवेचन का मन्तव्य यहरहैकि जो लोग एकं ही सनातन वस्तिष्ठ को 
मानते है उनकी आसे खल जाय कि वसिष्ठ या वासिष्ठ अनेक ये ओर उनके 
पृथक्‌ पृथक्‌ नाममभीथे, परन्तु कानान्तरमेवे केवल एकं "वसिष्ट' ही 
सनातन ओर एकमात्र समभे जाने लगे । 

स्वायम्भुवमनुममकालिक वसिष्ठ प्रथम (२९००० विश्पू०) कं ऊजेस्‌ 
सज्ञक्र सात पत्र स्वरागोचिषमनु क ममकानीन सप्ति हए, उनकं नाम ये-- 
रज , उध्व॑बाह, सवने, पवन, सुतपा, शरु ओर गत, वसिष्ठ की ज्येष्ठ पृत्रीथी 
पुण्डरीका । नज वामिष्टसे माकंण्डयी ने केतुमान्‌ को उत्ननक्ियाजौ 


१. परड० द° टर अध्याय २८, णीषेकं वानिष्ट, पृ० २०३--२१७, 
वद्िष्टो मित्रयुण्व (वागु० ६१५६), जेण्त्राऽ्मे एक नीत वासिष्टका 
उन्लेख है । 
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पश्चिमी दिक्षा का प्रमुख प्रशासक (दिक्पाल) था'। उत्तरकाल (चाक्षुष 
मन्वन्तर के अन्त) मे मैत्रावरुणि वसिष्ठ के पिता वरुण (१३००० वि० पू०) 
इन्ही पश्चिमी देशो के प्रधान शासक हुये गौर जिनके वशज-गन्धर्वोँ गौर 
असुरोने ईरान, ईराक अरब देशो मौर योरोपमे चिरकालतक शासन 
किया! 

आदिम मृग के पौत्र प्राणपत्नी महिषौ वासिष्ठी पुण्डरीका थी, जिसका 
पुत्र हुआ द्युतिमान्‌* । 

उपयुक्त मृग्वादि मप्त्षि द्वितीयजन्ममे आदित्य वरूणके पुत्र हुए, 
वैवस्वत मन्वन्तरमे, इस विषय का विवेचन सप्तर्षि" प्रकरणम किया 
जायेगा । 

रुचि- ये आदिम द्वादश प्रजापतियो मे एकं थे । स्वायम्भृवमनु की पुत्री 
आकूति इनकी पत्नी थी, जिनके दो पुत्र हुए-यज्ञ ओर दक्षिण । यज्ञद्वारा 
दक्षिणा पत्नी से द्वादश याम नाम के देव उत्पन्न हुए्‌, इन्ही को भागवत 
पुराणग्मे तुपितानाम केदेव कहा है, जो स्वारोचिष मन्वन्तर के द्वादश 
देव कहै गये है, इनके नाम ये- तोष, प्रतोष, सतोष, भद्र, शान्ति, इडस्पति, 
इध्म, कवि, विभू, स्वह, सुदेव, रोचन ओौर द्विषट्‌ । तथ्य यह है कि स्वायम्भूवं 
ओर स्वारोचिष मनुओ के मघ्य मे कुछ शताबल्दियो का अन्तर था, बतः 
थाम सज्ञक द्ादशदेव ओर तुषितसज्ञक द्वादश देवयातो एक ही थे, अथवा 
पृथ्क्‌ पृथक्‌ भीोहोतो प्रायः समकालीनहीथे। 

रुचि प्रजापति का पुत्र या वशज ही रौच्य मनु हुआ, जिस्तको पुराणोमे 
भविष्य का चतुदश (चौदहर्व) मनु बतायाहै वास्तवमे रौच्यमनु, 
स्वायम्भुव मनु के अनन्तर कुछ शती पश्चात्‌ होनेवाले स्वारोचिष मनुके 
समकालीन था । रौच्य मनु गौर स्वारोचिष मनुका समय अधिक से अधिक 
स्वायम्भुव मनु के एक सटस्नाब्दी पश्चात्‌ (३०,००० या २६००० विण्पू०) 
समज्ञना चारिए। 


१. पश्चिमायां दिशि तथा रजस पुत्रमच्युतम्‌ । 

केतुमन्त महात्मान राजानं सोऽम्यषेचयत्‌ ।। (हरि ° १।४।२०) 
ब्रह्माण्ड० (१।२।१०।४०), 

हरिवंश (१।७।६)--यामा नाम ते देवा आसन्‌ स्वायम्मूवेऽन्तरे 
४, तुषिता नाम ते देवा स्वायम्मूवेऽन्तरे (भागण० ४।१।८) 
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धमप्रजापतिवज्ञ- घमं की आदिम दादशप्रजापतियो मे यत्र तत्र 
गणना है । वन्तुतः धमं ओर नीललोहित महादेव प्राचेतस दक्ष के समकालीन 
भ्रजापति ये, क्योकि दक्ष प्रचेतसने ही धर्म प्रजापति को अपनी दश क.याओं 
प्रदान कीधौ। अतः दक्ष, घमं जौर महादेव का समय त्रेतायुगमुल या 
¶ृतयुग के आदि मौर प्रजापत्तियुग के अन्तमे अथवा देवयुगके प्रारम्भमे 
था (१५०००-१४०००विण्प्‌. के मध्यमे) । आदिमदनक्न (स्वायम्भुव) 
भौर प्राचेतस दक्ष के समयमे न्यूनतम षोडश महस्राव्दी का कालान्तर था। 

धमं की दश पलिनिया थी--अरुन्धती, वणु, यामी, लम्बा, भानु, मर्त्वती 
संकल्पा मृहूर्ना, साध्या ओर विश्वा । इनमे धमंपत्नी साध्या से साध्यगण् 
नाम प्रसिद्ध वादश पूर्वेदव उत्पन्न हुए, जिनके नाम ये- मन, अनुमन्ता, 
प्राण, नर, अपान, विति, नय, हय, हम, नारायण, विमु ओौर प्रमु । 

धर्मं कौ द्ितीयपत्नी वससे आठ वसु उत्पन्न हुए-आप, सोम, घव, 
धर्‌, अनिल, अनल, प्रष्यूष ओर प्रभास ) आप के पुत्र हूये-वैतण्ड्य, श्वम, 
शान्त. मुनि । ध्व का पत्र हज काल, धरके पुत्र द्रविण, हुतहव्य, रज, 
सोमपुत्र वर्चा, बुध, धर, उरि, कलिल जओौर धर की दूमरी परल्नी मनोहरा से 
शिशिर, प्राण ओौर रमण, अनिलपु मनोजव ओर अविज्ञातमति ओर चतुर्थांश 
तेज से स्कन्द सनत्कुमार कात्तिकेय । प्रद्यूष कं पुत्र हूजा देवल भौर देवल के 
पुत्र-क्षमावान्‌ व तपस्वी । अष्टम वसु प्रभास कौ भार्या थी जद््खिरसी भुवना? 


१- ऋग्वेदपुरुपभूक्न (१०) मे साध्यो का उत्तेख है-- ये पूर्वे सन्ति साध्या 

देवा. ।'” इन्होने गरज्ञसस्था का प्रवतंन किमा था। 
देवयुग मे साध्यो की उसी प्रकार उपासना होती थी, जिस प्रकार 

रामायण्महाभारत मे चिष्णु की पूजा। पुत्र कामना से देवमाता 
अदितिने साध्यो कौ उपासना कौ थी--'“अदिति पृत्रकामा साध्येम्यो 
देवेभ्यो ब्रह्मौदनमपचत्‌'“ (तं० स० ६।५।६1६), 'साघ्यावे नामदेवा 
आसन्‌ पृ्वेम्यो देवेभ्यस्तेषा न किचन स्वमासीत्‌ (काठक २६।७।१८) 
साध्या वं नाम देवा आसस्तै सर््ेण यज्ञेन सह स्वर्गं लोकमायन्‌ 
(ताडयन्रा ° ८।४।१) 

२ कश्यपः विश्वकर्मणि भौवनमभिपिपेच--मेध्येनेजे भूमि्हेजगाविस्युदाहूरन्ति 
न मा मत्यं कश्चन दातुमहंति विश्वकर्मन्‌ । 
भौवेन। मा दिदासिथ निमङ्क्ष्येऽ्ह्‌ सलिलस्य मध्ये, मोधस्ते एप.कष्यपाय 
सगरः 1” (ए० ब्रा० ८,३।३) 
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अहस्पति की भगिनी । इस तथ्यसे भी सिद्ध है कि वमु, बुह्पति, धर्म, साध्व 
देव, महादेव, स्कन्द, दक्षप्राचेतस, कश्यप परमेष्टी आदि समी समकालीन 
(१४००० विञपू०) ये । भुवना का पुत्रहा विश्वकर्मा भौवन जिसके 
यश्च परमेष्ठी काश्यपने करवयेथे। इस विश्वकर्मां का शिल्पविद्यासे कोई 
सम्बन्ध नही था जंसा कि त्वष्टर्‌ विषतरकर्मां मयासुरकायथा। 

धमं की पत्नी विश्वेदेवा से दश विशदेव उत्पन्न हुए--क्रतु, दक्ष, श्वः, 
सत्य, काल, काम, भनि, पुरूरवा, माद्रवस गौर रोचमान । 

अन्य पतिनियो के एेत्िहासिकपुत्रो को ज्योतिष के मुहूतं आदि से सम्बरिषत 
-कर दिया गया है जिससे उनकी एेतिहासिकता प्रणष्ट ही मई है। 

नारायण ऋषि (प्रमुख साध्यदेब) -देवयुग मे विष्णु को ओौर दरापरान्त में 
श्री कृष्ण वासुदेवे को नारायण का अवतार मानाजाताथा। श्रीकृष्ण गौ 
अर्जुन को नाराधण भौर उनके पुत्र नरका अवतार माना जाताथा। 


नारायण ऋग्वेद १०।६० मृक्त के ऋषि है । शतपथब्राह्मण (१३।९।१।१) 
के अनुसार सर्वप्रथम नारायण ने पुरुषमेधपचरात्रयज्ञ का दशेन बौर 
अनुष्ठान किथा--पुरषो ह नारायणेऽकामयत अतितिष्यरेय ..। सत पुरुषमेधं 
पंचरात्र यज्ञक्रतुनपषयत्‌ नमाहरत । महाभारत के नाराधणीयोपाख्यान 
नाम वृहदुपाखूयान मे नारायणधमं (भक्तिमार्ग) काः विस्तारसे कथन है। 
तदनुमार सर्वप्रथम नारायणनेर्रको परास्त किया । नारदने श्वेतद्रीष 
मे जाकर नारायण के दर्शन क्रिये, इत्यादि वर्णनदहै। नरनारायण का आश्रम 
बद्रीनाथ {बदर्याश्वम] हिमालय पर था, उन्दने कृतयुग मे बदर्याश्रममे घोर 
तपस्या की थी । उनका कनममय अष्टचक्र मनोरम शक्ट्यान था 1 
नारदने पाचरात्रध्म राजा वसु कोसूनायाथा। मरीच्यादि रे वेशज 
चित्रशिषण्डीयजक मप्नपियो* ने पाचरात्रसहिता (नक्षष्टनोकात्मक)*की 
रचनाकीथी। जिसका उपदेश सप्तपि्योको स््वंभ्रथम नारायणने किया 
या ।" शनप्रथव्राह्मण (१३।६।१।१) से इसकी पुष्टिहोतीटहै किं पाचरत्र 


१. शान्तिपवं [३३४।३५ अध्याय) 

२. कृते युगे महाराज स्वायम्भवेऽतरे । नरो नारायणश्चव हरिः कृष्ण 
स्वयम्भुवः । (महा० १२।३३४।९) 

३. येहिते ऋषय. श्पाता सप्त चित्रशिखण्डिनः । (महा० १२।३३५।२७) 
कृतं शतसहस्र हि शलोकानामिदमूत्तमम्‌ (महा ० १२।३३५।३६)} 


‰ ऋषी नुवाच तान्‌ सर्वानद्श्यः पुरुषोत्तमः । (महा ० १२।६३५।३८) 
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धमं का भवतंन नारायणयुरुष ने किया । नारायण को ही पुरुष या पुरुषोत्तमः 
कहा जाता था । 


अतः साध्यदेव नारायण पुरुषोत्तम, रद्र महादेव, नारद, बृहस्पति, राजा 
षसु, इन्द्र, एक, द्वित ओौर चरित सभी समकालीन थ । इनका समय कृतुयुग 
कैआदि या देवयुग मे (१२००० विश्पू०) था। नारायण ने अपने 
तपोबल से दम्भोद्भव नामक राजाका विनाश कियाथा। इसका सकेतं 
कौटल्य भ्थंशास्वर' ओर महाभारत मे है । अत. नारायणमाध्य पूवं देवयुग 
के एक प्रधान पुरुष या पुरुषोत्तम ये । 

नीललोहित ख्र-- यद्यपि पुराणोमे नीललोहित सद्र को स्वयम्भू का 
मानसपूत्र बताया गायाहै,, परन्तु सद्रमहादेव प्रथम दक्ष (स्वायम्भुव) 
के समय (२६००० वि० प्‌०) नही थे, वे प्राचेतम दक्ष (१५००० वि०्पू०) 
के जामाता । पुराणोमे इस प्रकार कै अनेकं भ्रष्ट एव अस्तव्यस्त पाठ 
परिवर्तित हो गये है, अतः उनमे सशोधन अनिवायं है। नीललोहितसर्द्रसे 
अनेकविघ एव॒ भयकर प्रजा की उत्पत्ति हूर 1 उनकी सन्तानो मे पिगल, 
निषग, कपर्दी, नील नोहित, विशिख, हीनकेश, अन्धे, कपानी, महारूप, विरूप, 
विश्वरूप, स्थूलशीर्षं, नष्टशीषं, द्विजिह्व, च्रिलोचन, अन्नाद, पिशिताशन, 
अतिमद्रकाय, शितिकठ, नीनर््रीक पुरुष उत्पन्न हए, परन्तु एसी प्रजाकीं 
अधिकं वृद्धि नही हुई ।" 

पूुराणोमेर्द्रके प्रारम्भिक नामयेभिनने है-- कमार, नीललोहित स्द्र, 
भव, शवं, ईशान, पशुपति, भौम आर उग्र । महादेव केये आटनामथ। 


पूराणोके अनुमार कश्यप प्रजापति ने अपनी पत्नी सुगभिसे एक्रादश 
रुद्रो को उत्पतन किया जिनके नाम थ--हर, बहुरूप, व्रयम्बक, अपराजित, वृषा 
कपि, शम्भू कपर्दी, रेवत, मृगनव्याध, सपं ओर कपाली । टस नथ्यस भी सिदध 
होतादहै कि महादेवर्द्र परमेष्टी काण्यपस उत्तरक्ालीत ओर उनकी 
सन्तान य. उनको आदिम प्रजातत्तियो मे सम्मिलित करना अतथ्यहै। 


आचायं चतुरसेन नै बमं की सन्तानोमेणश््रको माना है- 


१, मदाङम्भोद्भवः (अर्थ ० १।१६) 

२. अभिमानात्मक रद्र निमे नीललोहितम्‌ । (ब्रह्माण्ड० १।३।६।२३) 
३. मा स्राक्षीरीद्शी प्रजाः । (ब्रह्माण्ड° १।२।६।७६) 

४. सुरभी कष्यपाद्‌ शद्रानेकादश विनिमंमे (हरि० १।३।४६}, 
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धमं - दक्षपुत्री वसु 
| 


साध्गण (नारायणादि) 


धर 


शुद्र (त्रयम्बकादि एकादश)" 


दादश देवासुर समप्रामो मे सप्तम देवासुर सम्रामके प्रमुल्ल नायक स्थाणु रुद्र 
या महादेव शिव थे । तारक असूरेन्द्रके तीन पुत्रो ताराक्ष, कमलाक्ष गौर 
विद्युन्मानी ने अफ्रीका (वर्तमान त्रिपोली) मे त्रिपुरो का निमणि कराया था, 
वे तीनो पुर क्रमण काञ्चन, रौप्य ओर कारप्णायस (सौवर्ण, राजत भौर लौह) 
आकाश, अन्तरिक्ष ओर भूमि पर उपनिविष्टयै। इन त्रिपुरा का निर्माण 
शिल्पाचायं मयासूरने किया था" तारकाक्षसुत हरिसज्ञक असुरेन्द्रन जपने 
काञ्चनपुरमे एक वापी का निर्माण कराया था, जिससे मृत असुर जीवित 
हो जतेथ ।" वापीमे स्नान करने पर मृत असुर पूर्ववत्‌ जीवित हौ 
जाते ये । 


इस समयतकं सभवत" इन्द्रादि देर्वो का उत्कपं नही हुभाथा। यहु 
्रपुरयुद्ध जतव्लावन से पूव्रं चतुर्धपरिवततेयुगे (१२५००) मे लडागयाथा। 
सोमादि देवो ने प्राथना करके शिव से नेतृत्व करने का जग्रह किया भौर 
विजयाथं एक अद्भत ग्थ का निर्माण कराया । कृत्तिवासा धूम्रवर्णं नीनलोहित 
ने तरैपुरयुद्धमे असुरो कावध करके त्रिपुरोका नाण किया एव विजय 
प्राप्त कौ । 

स्कन्द - कुमार -- सनत्कुमार ˆ -कातिकेय --महादेवशिव के पृत्र के ये 


१. भारतीयसस्करृति का इतिहास आरम्भः; 
२. सप्तमस्त्पुर स्मृत. । (वायु) 
३. तारकस्य सुतास्त्रयः ताराक्षः कमलाक्षष्च विद्युन्माली च पार्थिव । 
(कणं पवं ३३।५), 
. कंणंपवं (३३।१७-१८), 
४५. ससृजे तत्र वापी ता मुताना जीवनी प्रभो (कणं० ३३।३०) 
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अनेकं नाम ये-- स्कन्द, कुमार, सनत्ढुमार, षण्मुख कातिकेय, वंशाख, 
नैगमेय इत्यादि । 


सनत्कुमार नारदके गुरुथे, इन्होने देवि को ब्रह्मविद्या प्रदान कीः" 
इससे निश्चित होता कि सनत्कुमार का अन्म देवयुग के पूवंभाग (१४००० 
वि प०) मे हृजाथा। स्कन्द षण्मुख का पालन कृत्तिकाः सज्ञकं छः 
देवपत्नियो ने किया था, अत्त उनका नाम कात्तिकेय या पण्मृख हुआ । युद्ध 
भे विजयाथं देवो ने रुद्रमुन स्कन्दका संनापत्यपद प्रर विशेषरूप से अभि- 
षेक किया ।१ उनका अभिषेक कश्यपादि देवपियोने क्रिया था | महायुदढमे 
स्कन्दने पूर्वोक्त त्रिपूरोके पूवज तारकासुर का वध किया था, अतः तारकामय 
देवासुरयुद्ध तरपुरयुद्ध से पूवं लडा गया, इसको पुराणो मे पचम देवासुर संग्राम 
कहा गया है] 


स्कन्दको कुष्ठ विद्धान्‌ अ्रद्रापुत्र, कुष पुराण महेष्वरमुन भौर कुछ 
अग्निपत्र कहने थे, यह विवाद, महाभाग्तसे पृवंही था, अन इनके पतृक 
वंश का यथार्थं निणेय करना एकत विषमममस्याहै। टरिवश (१।२।४१) में 
स्कन्द सनत्कुमार को धमं प्रजापति के पत्र वसुके पुत्र अनन (अग्नि) का पत्र 
कटा गया है-- 


अग्निपृव्र. कुमारस्तु शरस्तबे ध्रि्ान्वित । 
शाख, विशाख ओर नेगमेय इनके अनुज गये है-- 
तस्य शाखो विशाखश्च नगमेयश्च पृष्ठजा. ।। 
स्कन्द को महिपायुर्‌ का हन्ता बताया गया है" । यह महिषासुर वही दै 


जिसका वध, मार्कण्डयपुराण > अनुमारदुर्णाने शिया तो यह भी विवादका 
विषय हो जानाहै, परन्तु इससे स्कन्द ओर देवी का समय साव्णिमनुके 


१. त स्कन्द इत्याचक्षते (छा० उ०) उपममाद मनत्कुमार नारदः; (छा०्ड० 
७१११); 

२. द्र° महा० शत्यपवं ४५ अध्याय, 

३. केचिदेन कथयन्ति पिनामहसुतप्रभम्‌ । केचिन्महेश्वरसूतं केचित्‌ पुत्र 
विभावसोः ।। शल्पपवं ४६।६८-६६ 

४. शल्यपर्व ४६।७४ तथा वनपवं २३१।६६; 
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शधमकालिक सिद्ध होता दहै। पाच साव्णं मनु प्राचेतसदक्ष के दौहित्रये, 
अतः समकालिक ये, अत; इनका समय षष्ठ परिवर्तयुग (१२००० बि० १०) 
निर्चित होता है । 


दस शोधप्रबन्व मे घटनाओ का विस्तृत उल्लेख नही करिया जायेगा । 
केवल वशक्रम एव तियथिक्रम निरिचित करने मे जिन चटनाजो या इतिवृत का 
उल्लेख अनिवार्य 2, केवल उन्ही का सकेत किया जायेगा । 


अव व॑वस्वतमनु के पूरव॑वर्तीं १३ मरुओ का वशत्रम एव त्िथिक्रम क्रमशः 
निश्चित किया जायेगा । 


स्वारम्भुवमनु का समय प्राचेतसदक्ष से ४३ परिवरतत॑युग या १६००० 
वर्षपूर्वं था, प्राचेतसदक्ष का समय १४००० वि०पू० था, अत. स्वायम्भुवं 
मदका समय न्युनतम २८००० विण्पू था । दसममयसे पूवं सूर्यदाह' ओर 
तदनन्तर जलप्नावन हूजा। सूर्यदाहमे पृथ्वीके पृष्ट पर स्थिन ममस्त 
स्थावर जगम (जीव, वनस्पति आदि) जलकर भस्महो गये, ताप का केवल 
भूपुष्ठ के आत्ररण पर व्रिशेष प्रभाव्र पडा, परन्तु पर्वेतो की गृहाओ एवं 
पृथ्वी गभं मे अनेक चिन्ह प्राप्त हए है। जिससे सिद्ध हीताहै किक 
किलोमीटर (उया क्रि मी०) पयेन्तही सू्येताप का अधिक प्रभाव 
पडा । योरोप ओर अफ्रीका ओर अमेरिका की पर्व॑त कदराओ मे 
विशालकाय डायनासोर जीवों के भित्तिचित्र भिनेहै, जो पाच सेसात 
करोडवपं पृवंतक के अनुमानित क्यिग्ये है, पोलेडकी एक कोयलेकी 
खानमे पाच कगोडवर्घपृवं का एकं पाद्प मिलादहै, ओर भीएसे अनेक 
चिण्हे प्राप्त हुए है, जिनसे प्रतीत होता कि अनेक बार सूयंताप एव अनेक 
जलप्रलयोसे पृवे पृथ्वीपर अनेकवार्‌ मानवीमृष्टि हई थी ) सूर्येदाह एवं 
जलप्रलय किन॒ने समय पर्यन्त रही, इसका अनुमान लगाना कठिन है परन्तु 
एक उत्सपिगीकाल (२१००० वर्षं) अवक्र ही होगी, भसा जेनग्रन्थोमे 
सकेत है । सूर्यताप ण्व जलप्रलय दोनो का सम्मिलित योगकाल ४२००० वषं 
होना चाहिष्‌ । मूयंनाप के अनन्तर वराहसज्ञक, विशालमेघ ने पृथ्वी षर 


[वः 


१. वायुपुराण, अध्याय ७, एव ब्रह्याण्डपुराण, पृवभाग पचम अध्याय, 
२. ततः प्रलीने सवंस्मिन्‌ स्थावरे जङ्गमे तथा । 
अकाष्ठा निस्तृणा भूमिद श्यते कमपृष्ठवत्‌ ।। (महा ° २।२३६।४) 
ददाह भगवान्‌ वद्िमू तानीव युगक्षये । (द्रौणपवं १५७।१३४)}, 
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अनेक शतान्दियो पर्यन्त घनघोरवर्षाकी । इस वराहमेव (याब्रह्या)का 
उल्लेख वैदिकं एव पौराणिकम्रन्थो मे इस प्रकार है- 


शत महिषान्‌ क्षीरपाकमोदन वराहमिन्द्र एमुषम्‌" । 
“शतश महान्‌ मेषो ने क्षीर (जल) को पकाने भौर भूमिको आद्र करने 
पृथ्वी को घेर लिया 1" 

स प्रजापतिववंराहो भूत्वा उपन्यमज्जत्‌, । 

“स वराहो रूप कुत्वोपन्यमज्जत्‌ । स पृथ्वीमध आच्छत.** । 


“वराह (मेघ) बनकर स्त्रयम्‌ प्रजापति नीचे तक डूबा ओर पृथ्वीको 
बाहर निकाला” । 


इस वराहमेध प्रजापति का स्पष्ट वर्णन वायुपूराणमे है-- 


बरह्म तु सलिले तस्मिन्‌ वायुर्भूत्वा तदाचरन्‌ । 
सतुरूप वराहस्य कत्वाऽप प्राविशत्‌ प्रभु. ।। 
अद्धि सछादितामूर्वीं समीक्ष्याथ प्रजापति । 
उद्धृत्योर्वीमिथादृम्यस्तु अपस्तासु स विन्यसन्‌" ।॥। 


“ब्रह्मा वायु (मेघ) रूपमे आकाश मे विचरने लगा, वह वराहमेधघ का ष्पः 
बनाकर सनिलो (आपो मेसो) मे प्रवेश कर गया ओौर जन से आवृत भूमि 
कोजलसे बाहर निकाना''। 

दम वराहमेष की वर्पा केबिनानतो भूमिका उद्धार होताभओौरन 
पृथ्वी पर॒ जीवोत्पत्ति सभव थी, अत यह वराह ब्रह्मा चराचर बीजोका 
लेष्टा था । प्रधम वनस्पति (उद्‌भिज) मुष्टि हुई, तदनन्तर मानव स्वयमू 
बरह्म दश विष्वरस्रजो, दक्षादि के माथ उत्पन्न हुआ । 


ऋऋ ° (७।७७।१०) 

काठकस (५।२) 

त° ब्रा (१।१।७।६) 

वायुपुराण (६।२।७।८) 

तत॒ समभवद्‌ ब्रह्मा स्वयभू्देवतंः सह । असृजच्च जगत्मर्वं सहपृत्रः 
कृतात्ममि । (रामा० ३।११०।३-४), 


श्ट ० ७ „९ = 
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जी बोत्पत्ति मे उतना करोडो वर्षका समय नही लगा, जैसा कि विकास 
वादी की कल्पना करते है, समस्त वनस्पति एव जीव (श्राणी) सृष्टि शीघ्र 
कछ शतियो या सहसलोवर्षो मे मे हो गई गौर जो वृक्ष, पशु, पक्षी या मनुष्य 
जिसलूप मे आज ह उसीलूप मेँ उत्पन्न हआ ओर अगरम्भमे बीजमात्र 
उत्पन्न हृ ।' सवंप्रथम मनुष्य स्वयम्म्‌ ब्रह्मा उत्पन्न हज, जौ आकाश 
(अन्तरिक्ष) मे उत्पन्न होकर पृथ्वी पर स्थित हो गया ।° 


स्वयंभू ब्रह्मने अपने शरीर कोपुस्ष ओरस्त्रीकेलरू्पमेदोमभागोमे 
विभक्त किया, जो क्रमश. स्वायम्म्‌व मनु ओौर शतरूपा कहनाये - 


स्वांतनु स तदा ब्रह्मा समपोहत भास्वराम्‌ । 
द्विषा कत्वा स्वकं देहमद्धन पुरूषोभवत्‌ ॥। 
अर्धेन नारी सा तस्य शतरूपा व्यजायत । 
स॒वं स्वायमव. पूर्वं पुरुषो मनुरूच्यते ।\' 


दसी स्वायम्मृवमनु को बाइक्निलमे आदम ओर उमकी पत्नी शतलूपा को 
“हवा कहा गया है । 

स्वायम्मृवमनु कोही बैराजपृरुष कहत है । पुराणपाटोमे कही कही 
त्रियत्रत भौर उत्तानपाद को स्वायम्भृवमनु का पौत्र वताया गया है, परन्तु 
यह पाठश्रामकहीदटहै। ये दोनो मनुकेपुत्रहीये। 


प्रियवतपुत्रो द्वारा पृथ्वीनिवेदान--कदंम प्रजापति कीपृत्री काम्याका 
विवाह प्रियव्रत के साथ हुआ, जिनसे दो पृत्रिया ओर दण पुत्र उत्पन्न हुये- 
पुत्रियो के नाम ये-सम्राट्‌ ओर कुक्षि । पुत्रोके नाम ध--भाप्रीघ्र, अग्नि 
वाहु, मेच, मेधार्तिथ वसु. उ्योत्तिप्मान्‌ , चयुतिमान्‌ हच्य, भौर सवन । मन्वन्तर 
वर्णेन मे पुराणकार इन्दे स्वायम्भुव कै पुर कहन है ।* वस्तुत. ये मनुके पौत्र 
ही थे, पुत्र नही- 


१. बौजमात्र पुरासृष्टम्‌ (शान्ति° १८४।१५) 
२. भूताना ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे (अथव ° १८।१२।२१) 
आकाशप्रभवो ब्रह्मा (रामा० २।११०।५) 
३. ब्रह्माण्डपु ° (१।२।६।३२,३६) 
शरी रादर्घमथोभार्या समुत्पादितवाञ्चछुभाम । (ह॒रि० ३। १४22) 
४. मनो. स्वायम्भूवस्येते दशपृत्रा महौजस. ।। (हरि° २।७।११) 
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प्रियव्रतस्य पुत्रैस्तैः पौत्रैः स्वायम्भुवस्य च ।। (ब्रह्माण्ड० १।२।६५।६) 
ससमुटा वसुभी प्रतिवर्षं निवेशिता ।। (ब्रह्माण्ड १।२।१४।५) 


प्रियत्रत ने अपने सातपुत्रो को सातमहाद्रीपो का मधिपति नियुक्त 
क्िया,वेये- 


१ अग्नीध्र, २ मेधातिथि, ३ वपुष्मान्‌ ४ ज्योतिष्मान्‌ 
| । 
। 
जम्बृद्रीप प्लक्षद्रोष णाल्मलिद्धीप कुशद्वीपं 
५ चुतिमान्‌ ६ भग ७ सवन 
। | | 
। 
क्रौञ्च शाकद्रोप पुष्करद्ाप 


इस समय उपयूंबत जम्बृद्ठीपादि सप्त महद्वीपो की टीक-टीक पहिचान 
एक कटिन समस्या है. यद्यपि कुष्ठ महराद्रीपोकी पहिचान सही बताई जा 
सकती है, यथा जम्बदीप दक्षिणीपूर्वीएशिया का प्राचीननाम था, जिममे जम्ब 
वृक्ष की प्रधानता यी, कुद्वीप अफ्रीका का प्राचीन नाम था. पुराणोमे नील 
नदी एवे अन्य रएतिहामिक चिन्होसे इसकी पहिचान हो चक्री दै, शाल्मलि 
द्वीप पर्विमी एशिया के द्राक आदिदेशोकी सज्ञान । कुछ लोग शाकदटढीष 
शकमगजातियो के आधार पर ईरान ओौर मध्य णशियाको माननेर्हैतो 
क्छ विद्वान्‌ पूर्वीद्रीपसमृह्‌ को, क्योकि वहा पर साख (णाकः) के पड अधिक 
पाये जातेहै। 

सभी द्वोपो की पहिचान आजलो भी नही सक्ती क्योकि स्वायम्भुव 
मनु के समय भूलोक पर महाद्रीपों ओौर्‌ ममुद्रो कीजो स्थित्ति थो, वह जज 
नही टै, क्योकि पृथ्वीतन पर अनेक द्वीप, परवंन, नदी आदि समुद्रमे इब 
चुके है जर अनेक नये द्वौपादि बन गयेहै। किसी यगमे भन्टाकंटिकद्वोष 
(दक्षिणीध्र.व) मे पडपौषे उगतेथे, पणू ओर मानव विचरण करनेये, वहाँ 
डायनासौर के चित्र गुफाओ मे मिले है, वहां कोयले की खाने भी विद्यमान 
है, पृथ्वी के पुराने मानचित्र (पीरीरईसके पुस्तकालयसे प्राप्त हु) इसं 
से सिद्धहोतादहै, कि उस समय अताकटिक महाद्वीप परहिमिनहीथा। 
मानचित्र के निर्माता मयजाति के अन्तरिक्षयात्री माने जाते है, हसका सकेत 
डनीकेन ने अपनी पुस्तक “बैरियट्स आफ गांँडस" मे किया है । 
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कुराणो के सप्तपातालों मे एक भतल (महाद्वीप) पाताल का उल्लेख 
टै, जहाँ नमुचि, महानाद, शकुकर्णं, कबन्ध, निप्कुलाद, धनजय, आदि अधुतं 
कै नगर (पुर) बसेटह्येथे। दसी अतल" को प्राचीन यूशेपवासी (यूनानी 
आदि) (अटलाटिक' महाद्वीप कदतेथे । प्रसिद्धग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने 
अषने ग्रन्थ डयनोग्जः मे अटनाटिक (अतन) महाद्रीपके समुद्रमे डूबने 
का वणेन कियाद यह घटना वेदस्वतमनु के समय (१२००० वि०पू०) 
जलप्रलय कालमे सम्भवदहै या उसके बादकी हो सकनी है, परन्तु इससे 
प्रं "अततलमहाद्रीप' जो योरोप ओौर अभमेरिकाके मध्यमे था, (जहां आज 
अटलाटिक महासागर है), ओौर मथादि असुरो की नगरियाँ वहां थी, 
मत. आज उप्यक्त मप्न महाद्वीपो (प्लक्षादि) की ठीक ठीक पहिचान एक्‌ 
दुःस्वप्नमात्र है । प्रियत्रतपुत्रहव्यया भव्य के सानपृत्रो के नाम पर शाकद्वीप 
के सातवर्पं (देण) प्रथित हुग--जलदवपं, कुमारवपं, सुकुमारवपं मणीवकवषं, 
कसूमवर्प, मोदक्ययं आर्‌ मह्‌ द्रुमवपं । 


द्युतिमान्‌ ने सानपुत्रोके नाम पर क्रौचद्वीप के सातवपं प्रसिद्ध हये 
कशल, मनुग, उष्ण, पावन, अन्धकारक, मुनि ओर दृन्दुभिसनज्ञकवपं । 


ज्पोतिष्मान्‌ के सातपुत्रोके नाम पर कृश्ठीपके सात जनपद प्रसिद्ध 
हृए--उद्भिद, वेणुमान्‌, वैरथ, लवण, धृति, प्रभाकर शौर कपिन । 


वपुष्मान्‌ के सातपुत्रो के नाम शाल्मलिद्रीपके सात देण थे-- तरेत, 
हरित, सुदर्ति, जीमूत, रोहित, वंद्यत, मानस ओर सुप्रभ । 


मेधातिथि के सातपुच्रौके नाम पर्‌ प्नक्षद्रीप कै सान देश विख्यात 
हृए~ ज्येष्ठ, शन्तभव, शिशिर, सुखोदय, नन्द शिव, क्षेमक ओर घ्व । 


पुष्करद्रीपमे सवत के दोपत्रोके नाम पर केवल दो महाखण्ड प्रसिद्ध 
हये-धातकिखष्ड ओर महावीतखष्ड । जम्बृद्टीपमे आग्नीध्र के नौपुत्रों 
के नाम पर निम्न सातवषं प्रसिद्धहृए- नामि (हमि) व्पं त्रिपृरपया 
हैमकूटवषं, हःरवषया नेषधवषं, सूमरु या इलावृतवपं, रभ्मवपं या नीलनेषे, 
हिरण्यवान्‌ या श्वेतवषं, श्यगवान्‌ या उत्तरक्‌रवर्घं, माल्यवान्‌ या भद्राश्ववषं, 
केतुमाल या गन्धमादनवषं । 


जम्बृह्ठीपकेनौ भागदहृएु ओर उनकेदोदो नामहोनेकाकारणदहै 
किदेण पर्वत कं नाम पर भी प्रसिद्ध हभा जसे हिमालय के नाम पर हिमवषं 
भौर आग्नीध्पुत्र नाभि के नाम पर नाभिवषे, पुनः नामि के पौत्र भरत 
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के नाम पर इस वर्षंकानाम भारतवषं प्रथित हुआजो' आजभीष्सी 

नाम से जगस्प्रसिद्ध है। हरिवषं को तुक्रिस्तान, इलावृत को पामीर 

मिरुपर्वंत), रम्यक को चीनी तातार, हिरण्यवैन्‌ को मंगोलिया, उत्तरकृश 

को साइबेरिया, भद्राश्व को चीन ओौर केतुमाल को रवेक्षुप्रदेश (ईरान) 

कहते हँ 1 
प्रियव्रतवंशवुक्ष 

स्वायम्भुव मनु वैराजपुरुष 

त्रियत्रत 

आग्नीध्र 

नाभि 

ऋषभ 

भरत 

सुमति 

तेजस 

इन्द्रद्युम्न 

१०. परमेष्टी 

११. प्रतीहार 

१२. प्रतिहर्ता 

१३. उन्नेता 

१४. भूमा 

१५. उद्गीथ 

१६. प्रस्तावि 

१७. विभृ 

1 

१६ नक्त 

२० गय 

२१. नर 

२२ विराट्‌ 

२३. महावीयं 


@ ‰ % ५ ० 


१, ब्रह्याण्डपुराण, प्रथमभाग, अनुषंगपाद, अध्याय १३-१५, 
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२४. धीमन्‌ 

२५. महान्‌ 

2६. भौवन 

२.७. त्वष्टा 

२८. चिरजा 

२६. रजा 

३०. शतजित्‌ 

३१. विश्वज्योति आदि शतपत्र या संकडो वंशज । 


जैनग्रन्थो मे ऋषभ की पतिनियो क नाम यशस्वती भौर सुनन्दा है। 


उपर्युबत वशावली मे नाभि, ऋषभ, भरत आर सृमति के अतिरिक्त 
अन्य किसी राजा के विषयमे किसी घटनाक्रम का सकेत नही प्राप्त होता । 


राजा नाभि (या अजनाभ) कौ पत्नी मेरुदेवी से ऋषभदेव की उत्पत्ति 
हृ । अजनाभ सेही पूर्वकाल मे भारतवर्षं का नाम अजनामवषं' था" 
भागवतपुराण (पचम स्कन्ध) मे विस्तारसे ऋषभ का इतिहास वणित है, 
तदनुसार उनके सौ पुत्र हुए ।* ऋषभ को सर्वक्षत्रो का पूर्वज ओर आदिदेब 
कहा गया, ऋषभ की पत्नी का नाम जयन्ती था ।* भागवतपुराण 
(५४) मे उनके सौ पुत्रोमे से कवल १६ कं नाम लिखे मित्ते ह-- 
(१) भरत (२) कुशावतं (३) इलावतं (४) ब्रह्मावतं (५) मलय (६) केतु 
(४) भद्रसेन (८) इन्द्रस्पृक्‌ (£) विदं (१०) कीकट (११) कवि 
(१२) हरि (१३) अन्तरिक्ष (१४) प्रबुद्ध (१५) पिप्पलायन (१६) आ विहत 
(१७) दुमिल (१८) चमस (१६) करभाजन । 


१ अजनाभे नामैतद्‌ वषं भारतमिति यद्‌ आरभ्य व्यपदिशन्ति । 
(भागवत० ५।१।२}, 
२. ऋषभ पाथिवश्रष्ठ सर्वक्षत्रस्य पूर्वज । ऋषमाद्‌भरतो जज्ञे वीरः 
पुश्रशतानुजः । (ब्रह्माण्ड ० १।२।१४।६०) 
३. क्नात्रोधर्मो तथादिदेवात्‌ प्रवृत. पश्चादन्ये शेषभूताएच धर्माः । 
(महाभारत शा० ६४।२०) 
४. भागवतपुराणकार को यहा इन्द्रपत्री जयन्ती का ज्रम हुदै । 
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भरत ओर अन्तिमि नौ (दश) पृत्र श्रमणधमं के अनुयायी भौर प्रचारक 
हूए, शेष ८१ पुत्र महाशालीन, महाश्रोत्रिय, यज्ञशीन ब्रह्मण हए । 

भगवानृनछषमदेव स्वयं श्रमणधघमं कं आदिग्रव्तंकथे, अत उदे जनी 
प्रथम तीर्थकर ओर आदिदेव मानते है । ऋग्वेद (१०।१३६।२) मे वातरशना 
पिशंग मुनियो का उस्लेख मिनता है-- 


"मुनयो वातरशनाः पिशंगा वसते मला. 1” 


यही बात भागवन (५।३।२०) मे ऋषमपुत्रो ओर उनके अनुयायियों के 
सम्बन्धमे कही है--मेरुदेव्या धमनि दशेवितुक्रामो वातरशनाना श्रमणा- 
मूध्वेगतेसा शुक्लया तन्वावततार 1" 

जैनग्रन्थो के अनुमग्र सरीचिक्रपिने ऋषभसे विद्रोह किया, वह 
मरीचि को तपोश्रष्ट मुनिवेशी बलाया गयाहै। दमस प्रनीत होतादहैकि 
ऋषभ के मरीच्य।दि ऋषियोसे मतभेद एव तज्जन्यमधषं हुआ । जनश्रन्थों 
मे ऋषभपत्र भरतानुज वाहुबली' कौ विशेष महिमा है ओर भरत के सधषंसे 
भी उक्ततथ्यकी पुष्टिहोतीहै। पुराणो मे बाहुवली का कोई उल्लेखं 
नही है, परन्तु जैनग्रन्थोमे भरत के ऊर बाहूत्रली की महान्‌ विजय एवं 
उत्कषं दिखाया गया है बाहुबली की गोमटश्वेर (जन्ध्रप्रदश) मे विशाल 
भूति उनकी एेतिहासिकता की पुष्टि कग्तीहै। विष्णुपुराण" मे एक 
हरिणी के गर्भपातजन्य ममत्तासेभगतको मसारसे विरवत होगई्‌ ओौर 
मुनिधमं का पालनकरने लगे । यर्हा पर भर्त को गौवीरनरेश भौर 
परमषि कपिल का समकालिक बताया गया ह । इसमे मम्तकी सौवीरनरेश 
से समकालिक्ना तो भामक्रटै परन्तु केपिलसे समकालिकता उचित एवं 
एतिहासिक है । भरत ओर कपिलवा समय स्वायम्भ्‌वमनु सेट. पीढ़ी 
पश्चात्‌ ओौर लगभग डढदो सहल्ाब्दी पश्चात्‌ अर्थात्‌ २६००० वि०पू० 
से २८००० विश्पू०्था। आदिम प्रजापति दीर्घजीवी हाते थ, वादइविल 
के अनुमार स्वायम्भुवं (आदम) की अयु ही ६३० वषं थी, अन्य ऋषभादि 
पाचि पुरुष भी दीर्घजीवी होगे, परन्तु हमने उनकी अवधि ६००व्पदही मानी 
है, ययपि कुछ अधिक होनी चाहिए । 


१. जैनग्रन्थोमे ऋषभ केटरन पुत्रो के नाम मिलते है--भरत, बाहुबली, 
वृपभन्नेन, अनन्त विजय, अनन्तवीये, अच्युतवीर । 
(अभिधमरजन्दकोष पृ० ११२६) 
२. विप्णु० (३।१३ अध्याय) । 
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जैन्रन्धो के अनुसार ऋषम्‌ श्राहमीलिपि एव अंको के भाविष्कारक ये एषं 
अनेपुरत्रं को शिल एं विज्ञानकी रिकादी। उह कृवि, बागिज्यादि 
का प्रवर्तन किया। 


भरतके पुत्र सुमति जँनियों इरा द्विनीर तीर्थकर मातेजतेहं। 
धुराणोमें प्रियव्रत को उपरोक्त वशावनी पूणं हो, एेसा समक्षना महती 
शान्ति होगी, क्योकि स्वयं पुराणकारोंने क्हाटै कि पृणंवशो का वर्णनं 
करना अस्षभवसाहै। हमारा अनुमान दहै केरल अशे नाम ही उल्लिित 
8, पूणं नाम ६० लगभग होने चाहिए । मनु से प्राजेलसदक्ष तक ७१ मनु 
या मानुष" (पीडि) हई, इससे भी हमारे अनुमान की पृष्ट होत्तीहै। 
मनुंया मानुष या मन्वन्तर का अंह पीढ़ी का अन्तर । 


उपर्युक्त प्रियत्रतवंशावलो अपणं है 1, इसकी पुष्टि महाभारत के एक 
प्रकरण से होती है, जहां पर शतञ्योति के पृवंज देवभ्राट्‌, सुज्नाद्‌ भौर 
दश ज्योति तथा वशज सहल ज्योति आदि बतयि गये है, जनते इ््वाकु 
आदि क्षत्रियो के अनेक वश प्रादुभूत हुए 1१ 

प्रियव्रनकंश के अन्तिम शासक शन्ज्योति आदि विवस्वान्‌ आदि भादित्यों 
के पूरकवर्तीयथे जो चाक्षुषमन्वन्तरमे या पूवैदेवयुग मे १४००० वि० पूर्ह्ये1 
शतञ्योति आदिमे विपुन प्रजाये उन्न हई, जेसा किं महाभारत के 
प्रारम्भिक अध्यायसे ज्ञातहोताहै। पुगणादिमे इन वंशो का विस्तृत एवं 
ह्पष्ट वणन नही मिलता । 


प्रव का समय प्रिपत्रतके अनुज उत्तानपाद कौ दो पल्निर्यां थी, 
सुमति भौर सुरुचि ¦ सुरुचि के उत्तमनाम कापुत्र ओौरसुमतिकेघ्व 


१. तस्यं कमप्ततियुग मन्वन्तरमिहोच्यते । (हरि० १।२।४} 

६. भरततस्यात्मजसुमतिरित्यभिहिनो यमु ह वाव केचित्‌ पाखण्डिनं ऋषम 
पदवोमनुवर्तम,न चानार्या अवेदसमास्नाता देवता स्वमनीषया पापीयस्या 
कल्पयन्ति । 

६, देवश्राट्तन यस्तस्य सुभ्राडिति ततः स्मृन । सुश्च जन्तुकतय पत्रा प्रजः 
वन्ता वहुभ्रूता दशज्योतिः शतज्योति सहखरज्योतिरेवच । दशग्त्र 
सहस्राणि दशज्यातेमेहात्मन. बहुश्रुता. । तनो दशगुणाश्चान्ये शतज्योते- 
रिह्ात्मजा । मयस्ततो दशगुणा. सहस्रज्योतिषः सुता । सम्भूताः 
बहवो चशा भूतसर्गा सुविस्तरा । (आदिपवं १।४३-४७), 


२४. पुराणों मे बंशानकमिक कालक्रम, 


हमा }' यद्यपि घ्‌. ग्येष्ठ भ्राता था, परन्तु राजा उत्तानपाद ने पहने उक्तम 
कोटौ राजा बनाया पराणो, यद्चपिस्वारोजिषको द्वितीय मनु मानादहै, 
परन्तु कालक्रम कीदृष्टिसे उत्तमही द्वितीय मनु था, अतः हम उत्तमका 
द्वितीयमनुकेरूपमे यथास्थान उल्लेख करतेटैँ। घ्रवके वंश कीनी 
यथारंथान शर्वा की जायेगी । 

+स्वायस्भुवमनु के लगभग सहलवषं पश्चात्‌ घ्नुव ओर उत्तम हए अत 
इन दोनी का समय २८०००्विपू*्या। 


पभागेक्तषुराणं (४1१०) मेः घ्रववर्णेन मे ज्योतिषविद्याःका समिश्रण 
करे दिया 'वै- 


प्रजापतेरदुहितरं शिशुमारस्य वेघ्रवः। 
० उपयेमे भ्र्मिनामतत्सुतौ कल्प त्सरौ ॥ 


यहाँ पर्‌ शिशुमार, पुराणों मे उल्लिखित हमारी नीहारिका (नक्षत्रमण्डल) 
कानामदै, मूमिपृथ्वीकी संञाहै मौर कल्प मौर वत्मर कालमात्र है । 
भागवतमेहीघ्नुव द्वारा वायु कीपुत्रीइलासे उत्कल नाम के पुत्र उत्पन्नं 
ङोने;का उल्लेख है ।* परन्तु अन्य प्राचीनपुराणो मेघ्नब कीपल्नीका 
नाम्‌ शम्ब है.^ ब्रह्माण्डमे उसकानामभूमिहै।* शम्मुकेदोपृत्र हृए- 
श्लिष्ट जौर भव्य । एिलिष्टिने छाया या सृच्छायासे पाच पूत्रो को उत्पन्न 
किया--प्राचीनगभं, वृक, वृषभ, वृकल भौर धृति ।' प्राचीनगमं से सृवर्बा 
(पलो) ने उदारधो से एक पुत्र उत्पन किया, जो एक हृनद था^ उदारधीने 
भद्रासे दिवजय को उत्पन्न किया, दिवजयकी पती वरागीने रिपु भौर 
रिपुञ्जय को उत्पन्न किया । इसके अनन्तर की पीढिर्यां अर्थात्‌ न्यूनतम 
६-३५ तक चश्षुपर्यन्त पीडियोके नाम पुराणोमे लुप्त, चक्षुके पुत्र 


१. ' हरिवश मे सुनीति के स्थान पर सूनृता नाम है, जिसके चार पुत्र हृये-- 
" उनानपादाच्चतुर सूनृताजनयत्‌ सुतान्‌ । (हरि० १।२।७) उनके नामं 
ये-ध्रव, कीलिमान्‌, जिव अौर जयस्वति । 

भागवत (४।१०।२), 

हरि० १।२।१४) 

ब्रह्माण्ड (१।२।३६।९६६) 

हरिवंश (१।२।१५ ओौवब्रह्माण्ड° (१।२।३६।९८), 

नाम्गा उदारथिय पृ्रमिन्द्रो य- पूं जन्मनि (ब्रह्माण्ड ० १।२।३६-२०८) 


1१.१३१. 
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चाक्षुष से षष्ठं मन्वन्तर प्रसिद्ध हभ, जिसका विवे्नं यथास्थानं किया 
जायेगा । 

' उ्तममनु- कालक्रम की दुष्टि से उत्तम द्वितीय मनु था। स्वायम्मुवं 
मनु भौर उत्तममनु मे अधिक से अधिक एक सहस्ववं कव अन्तर था, यपि 
उत्तम स्वायम्मुव मनू का पौत्रथा। अतः मन्वन्तरो में करोड़ों (३० करोड 
६७ लाख २० सहसत) क्षो की कल्वना कितनी हस्यास्पद है, यह चिज्ञ पाठक 
समक्ष सक्ते है । 

उत्तम के तेरह पृत्र हृये--भज, परशु, दिक्‌, दिकोर्पाष, नय, नवाम्बुज, 
अप्रतिम, गज, विनीत, सुकेत, सुमित्र, सुमति ओर प्लुति ।" आदिम किसी 
वासिष्ठ के पूतव्रसप्त वासिष्ठ ऋषि उलतम मनु के समकालिक सप्ति ये।* 
इनके नाम पुराणो मे अन्यत्र उल्लिखित है--रक्ष, गतं अधंबाहू, सवन, पवन 
सुतपा ओर शकु । अ'दिम दसिष्ठवंशवर्णेन के अवसर पर इनका उल्लेख 
करियाजाचुकाहै। 

उत्तमं के समकालिक देवों के पाचि गम ये - सुधामा, देव, अतनि, शिवं 
ओर सत्य, इनमे प्र्येक के साथ ददश देव सम्मिलितये। इनमें ६० 
देवो का एैनिहासिक महेश्व अज्ञात होने के कारण उनका नामोत्लेख 
अनावश्यकं है । 

भागवतपुराण (४। १०१३) का यह उल्लेख तथ्योंके विपरीतदटै कि 
उत्तम का विवाह नही हृभा था अौर वह॒ पृण्यजन यक्षो द्वारा मृगयारत वन 
मे भारा गया 1* यह कल्पना ध्रव की काल्पनिक वैष्णवभक्ति ओर 
प्राचीनता के अन्धकार मेकी गई है, क्योकि वष्णवपुराणोके अनुसार 
घ्व विष्णुभक्तं था, इसलिए उसके वमातुज जाता एव माता की उपर्युक्त 
दुर्गेति प्रदशित की गई) विष्णु की भक्ति का अस्तित्व द्वापरयुग के पूर्व 
संभवतः बासुदेवङृष्ण से पूवं नही था, परन्तु देवयुग मे देवमाता अदिति ने 
नारायणसक्क साध्यदेव की उपासना की थी ।* परन्तु, नारायणभक्ति 


१. वायु° (अध्याय ६२), 

२. ब्रह्माण्ड० (१।२।३६।३८). 

३. उत्तमस्त्वकृतोद्राहो मृगयायां बलीयसा 1 
हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्माताऽस्थ मतिगता ।। 

४. अदितिः पु्रकामाः साध्येभ्ो देकेभ्यो ब्रह्मौदनममपचत्‌ (तं* सं* 
६।५।६।१) 


२६५ पृराणो में बंशाचुकमिक कालिकन 


काबहौभ्प उस समय नरहीथा, जो कलियुगमे हा । विष्णुका न्म मसु 
या ध्र.वसे १६००० वषं पश्चात्‌ हुजा अतः घ्व की विष्णुभक्ति एक 
कोरी कल्पनामान्र है 1 अगे कथन करेगे कि विष्णु का जन्म देवासुर-युम 
के मन्तमें हमा, प्रह्वादसे लगभग एक सहल पश्चात्‌, अतः प्रह्लाद, कौ 
किष्णूभकेति भी नितान्त कल्पनामात्र है । विष्णुपुराण भौर भागबतपुरार्ण 
की र्नाकेसमय बेष्णवसम्प्रदाय का प्राबल्य था, तः किसी भी तपस्वी 
की तपस्याको, पुराणकारो ने बैष्णवभक्तिके रंगमेरंगदिया। धूबने 
जालकाल मे लगभग ३१ वषं कठोर तपस्या कीहोगी, इसीलिए प्राचीनः 
पुराणों मे लिखा है-- 


ध्र वो बषंसहस्लाणि दश दिभ्यानि बोयेवान्‌ । 
तथस्तेषे निराहार प्रा्थेयन्‌ विधृलं यशः।' 


धव के तेज, प्रताप भौर यशः को देखकर ही, उनसे लगभग पन्द्रह 
सह लब पश्चात्‌ होने वाले देवासुरगुरु शृत्राचायं ने यह गाया रची- 


तस्यानिमात्रामृद्धि च महिमान निरीकैय च । 
देवासुराणमाचायं श्लोकमप्युशना जगौ । 
अहोऽस्य तपसो वीयंमहो श्रुतमटी बलम्‌ । 
यद्रैनं पुरतः कृत्वा ध्रव मप्तपंप. स्थिताः 11 (हरि ० १।२।१३-१४) 


दैवासूरयुग मे जबर पोथिव एतिहासिक महापुरूषो कं नाम पर दिव्यनक्षत्रो 
का नामकरण किया गया, तबही उशना शुक्राचायंने यह शलो$ गाया 
होगा । अधिकाश ग्रदूनक्षत्रो कं नाम देवामुगयुग कें महपुरुषोके नाम 
परह, परन्तु ध.वनक्षत्रकानामही अतिपुरातन प्रजापतियुमीन महापुरुष 
केनामपरहै। हसते ध्रयकी महिमा प्रकाशित होतीहै कि देवासुर 
गग से सोलहेसहलवषं पण्चात्‌ भी घ्व का गौरव देदीप्यमान, ज्वलन्त 
या यथावत्‌ स्मृत था ओर २६ सहस्रवपं व््रनीत होनेपर आज भी धमिल 
नही दहै। 


स्वारोचिष मनु-मारकंण्डयपुराण (अध्याय ४४) मे कथाह कि 
वरूथिनी नामक अप्सराने कलिगन्धर्वंके समागम से स्वारोचिका जन्म 


१ ब्रह्मण०० (१।२।३६।६०-६१) । हरिश मे तपकी अवधि दिन्य 
ती सहच्रवषं बनाई गई है --{१।२।१० हरिवश), 


आदिकंशो का कालक्रम २६१ 


भा । स्कारोकिमुनि कौ तीन पत्तियां हुई मनारमा, कलावत्ती, ओर विभावरी 
इनत्ते स्वारोचि ने तीन पुत्र उत्पन्न किये विजय, मेरुनन्द ओौर प्रभाव । 
-स्वारोकिने छः सौ वषं पर्यन्त भोग किया। मौर तीन धुरो का निर्माण 
किया । पूं मं कामरूपयवंतपर विजयपुर विजय हेतु, उत्तरदिशा में नन्दबती 
नगरी मेरनन्द को भौर दक्षिणा मे 'तालसंजक' नगर प्रभाक्संश्ञकयुत्र-को . 
दिया) तदन्तर मृगी अप्सरा से स्वारोचिने षृतिमानसंञजकपुत्र॒ उत्पनक्किय। 
उसी का नाम स्वारोचिषमनु हुआ । 


अन्यत्र स्वारोचिषमनुको स्वायम्भुव मनु के अन्वय (वक्र) काही 
ही कहा है- स्वारोचिष, उस्म, रेवत ओौर बाक्षुव मनु स्वायम्नुब्‌ःमवुके 
ही अन्वय है।! 


स्वारोजिष के समयमे देवोकेदोगण बे वासिष्ठ ओर पाराबत इनमें 
दिश रे कुन २४ देवताये, जिन्हे छन्दजभी कहा जाताथा। इन देरव 
कोक्तु (यज्ञ) के पुत्र भी कहा गया । इनके नाम है-बकिष्ठगणमें 
दिवस्पशं, जाभित्र, गोषद, भुर, अज, मगबान्‌, द्रविण, आयु, भहौजा, 
चिकित्वान्‌ निमृत गौर अश । 


पारावतगण मे द्वादश देव ~ प्रचेता, विषवदेव, समण्जङ़, बिधत, 
अजिह्य, अरिमर्दन, भयु, दान, महिमनि, दिभ्यमानः भज; द्रव, यबीय, होता, 
भौर यज्वा ।१ 


स्वारोजिषमनु के समकालिकं देवेन्द्र का नाम विषर्वित्‌ अ । उपयु क्व 
देवताओं की संञा तुषित थी, क्योकि क्रतु ने ये हुषितापल्नी से उत्पभ्न किये 
अ । भागवत मे इनके नाम तोष, प्रतोष इत्यादि है ।* ` 

इस मन्वन्तर के ऋषि ये ऊजं वासिष्ठ, स्तम्ब काश्यप, अण (या द्रोण) 
भर्जिव, ऋषम आद्ङिरस, दतात्रिपौलस्स्य, निश्वलमात्रेव जर अवंरोवान्‌ 


१. स्वायम्भृवो मनुस्तात मनुः स्वारोचिषस्तथा । 
उत्तमस्तामसश्वंव रंबतश्वाशुवस्तथा ।। (हरि ° १।७।४) तथा विष्णु 
पु» (३।१।२४) 

२. वायुपुराण (अध्याय ६२) । बरह्याण्ड (१।२।१६।१६), 

. तुषितायां समुत्पन्नाः क्रतोः पुजा स्वारोचिषः ।\,(१।२।३६।८) 

ॐ. भामं ० (४।१।७) 


९) 


२६२ पुराणो मे वलानुक्तिमक केलिक्रमः 


या चाचन्‌पौनह।* अन्यधुराणों (यथा हरिवंश १।७।१२ एवं विष्णुर 
३।१।११) में इनके नाम चष्ट हुए हैः यप्रा हरिवंश मे उनके नाम-गौरवं, 
स्तम्ब, प्राण, दत्त, बृहस्पति ओौर काश्पप। ये नाम भ्रामक है अतः 
व्यज्य है, 

स्वारोचिष मनु के दश या नौपु्रोंकेनाम भी विभिन्नपुरार्णोमें 
पर्याप्त भ्रष्ट हुये ईै-ब्रह्माण्डमे नामः है-चंत्र, किपुरुष, करतान्त, विमृत, 
रवि, बृहदुक्थ, नव, सेतु ओौर श्रुत (नौ पुत्र), वायूपुलणमेये नाम मिलते 
जुलते ह--चंच्, कविक्त, करतान्त, विभृत, रवि, बृहत्‌ दह, नव आर शुभ ।१ 
परन्तु हरिवंश" के नामो मे पर्याप्त अन्तर है-हविश्न , सुकृति, ज्योति, आप, 
मृति, अयस्मय, प्रथित, नमस्य, उजं भौर नभ । यहा -आपोमृत्ति' एक नाम 
को अप ओौर मूति मे विभक्त करके दश सख्या पूति कर दी है 1 वस्तुतः मनु 
केनौपृत्रये। 

उपर्युक्त सप्तधियों के नामों से सिद्ध है कि वसिष्ठ, कश्यप, मृग, अद्भिर 
आदि के वंशज स्वारोचिष मनु के समकालीन ये, अतः देवासुरजनक कश्यप 
आदिम कश्यप नहीं ये, उनका नाम परमेष्टी था । वैदिकम्रन्थोमे भी उनका 
नाम "परमेष्ठी" ही मिलता है, कश्यप नही-- 


परमेष्ठीनो वा एष यज्ञोऽप्र आसीत्‌-तेन प्रजापति... ... 1" उपर्युक्त 
शप्तो का समय पृथु आदि से बहत पूर्वे था । स्वारोचि मनु का समय 
२८००० विन्पू० होना चाहिए, स्वायम्भुव मनुमे लगभग १००० वषं 
पश्चात्‌ । । 

लामस मनु--यह.ः मनु भी त्रियत्रतं का वशजेथा। तामस के दश 
“ पृश्र हृए--धुत्ति, तपस्य, सुतपा, तगोसूल, तपोधन, तपोरति, कल्माष, 
तन्वी, धन्वी ओौर परंतप । वस्तुत ये सब सनु के बशज-ये, केवल पुत्र नही 
जिसप्रकार आग्नीघ् को स्वायम्भुवमनुके पत्र कडागयादहै, परन्तुयेके 
पौत्र । प) ॥ 


„ वायु° (अध्याय ६२) वायुपुराण (६२ अध्याय) ` 


ॐ ० ^ ९ ७ 1 


1 भ 
¢ श्रह्याण्ड ( १२।३६।१६). . [नी ् = ‰ 
. वायुपुराण (६२. अभ्याय) 
एन हरिर्बश (१।७।४), (| स ५.5 
. तै° सं° (१।६।६।२७) | । 
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पुलस्त्य के पुत्र (या वंशज) सन्य, सुरूप, सुधिप गौर हटि--पे देवताओं 
कै चार गणये, एकएक्गण मे पच्चीस देव्रतायथे, अत. १०० देवरहुए $ 
सष्तर्धिर्पो के नाम- काव्य अद्िरस पृयुकाशपप, अमि वात्रेय, ज्योतिर्थाम 
भागव, चरकपौनह, पीवरवासिष्ठ ओर वंत्रपौलस्त्य ।' हरिश (१।७।२१) 
मे इनके नाम है--काव्य पृथु ; अ, जन्यु धता, कपिग्रान्‌, अकपीवान्‌ ¢ 
इन्द्रकानाम शिवि था। 


. तीमसमनु, स्वावम्मूब, स्वागोकचिष ओर उत्तममनुके कुष्ठ दताब्दी ` 
पश्चात्‌ हए, इनका समय भो २८००० बि०पृ० होना चाहिए । ः 


माकंण्डेयपुराण के अनूुमारस्ब्रराष्टर ने दुढवन्वाकी पत्री उत्पलावतौ से 
तामप्तमनु को उत्पन्न किया ।* परन्तु उनके वशका पूणवशवुक्षन मिलने 
ममे कारण क्रम नही जोडा स्रकता । व) 

रेव्रतमनु-ऋतवाक्‌ नाम के मुनिनेरेवतीनामकी पत्री का विवह्‌ 
दर्गेम मज़्कृराजा से, गा, जो प्रिधव्रततवश के राजा त्रिक्रमशीलंक्ी 
कालिन्दीनाम की पत्नी से उन्यन्न हुएये। दुर्गम की अन्य पलिया यौ-- 
सुभद्रा, शान्ततनया, कावेरी, सुराष्टृजा, सुजाता, कदग्ब, वह्थजा, विपि, 

अर नन्दिनी । दुगंम ने रेवती से रेवतमनु को उत्पन्न किया ।१ 


रवतमनु के समप्तपि ये--वेरवाहु" यदुघ्र, वेदशिरा, ई्रिणरोमा, पज्ञन्य, 
सोमपुत्र ऊध्वंगहु, सत्यनेत्र अत्रेय ।* ब्रह्माण्ड मे इनके नान है--ह्रण्यरोप्ना 
आङ्किसस, वेदश्रीभागंव, अऊर््वंवाहुषास्सिष्ठ, पर्जन्यपौलह, सत्यनेन्नु,ात्रेष, 
पौलस्त्य देवबाहु ओौर सुधामा काश्या ।" युग के इन्द्र का तम विक्षु, 


~~ ~ ल 


मने, स्वरायभवस्यने दश पुत्रा महौजस. .(हरि० १७११) _ब्रह्मणण्ड 
(१।२। ३६) मे तामसके पुत्रोके नामदहँ--जानुजव, शान्ति, नैर, 
ख्याति, शुभ, प्रि गभृत्य, परीक्षित्‌, प्रस्थल, हृदेषुधि, कशाए्व, , कृतवृधुः 


॥। 


(११ पृत्र), ब्रह्माण्ड० (१,२।३६।४८) शः 
२. मा० पूज (अध्याय ६६) = + 
१ माऽ ९० (अष्याय ६७) ह ~ > € ~~ 8 
४. हंरि° ( १।७।२५.३ ६) ^ ५ -स न छ ४ 


४५. ब्रह्मा० {१।२।६६५६६,५६२} 
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चरिण्णुवसिष्ठ के पत्र या व्रज चार चार देवगण ये--अमृतात्मा, 
आभूतरज, विकरण्ठ ओर सुमेधा ।* इनमे प्रत्यक गण मे चौदद देव ये । रवत 
के पुत्रो के नाम ये-धृत्तिमान्‌, अब्यय, मुक्त, तत्वदर्भी, निरमुक, अरण्य, 
प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक्‌, परहा, शुचि, बलबन्वु, निरामित्र, कबु, शग, गौर 
धृतवान्‌ । 

रवत का वायुपुराण मे "चरिष्णु नाम भौ भिलताहै।' 


शौष्यमनु- आदिम दश विश्वस्रजों या प्रजापतियो मे पुलह केपृत्रया 
वज रुचि प्रजापति थे ।* स्वयम्भुव मनु को पुत्री आकूति का विवाह इचि 
के सा द्रजाथा।* बत. सुविके वशजरौच्ययातोक्दम कानामहैया 
कोई अन्य वशज । हण्ड जौर वायुमेस्यष्टरूपसे रौच्य को रुचि कां 
पूत्र भौर पृलह का पौत्र बताया गया दै, द्तने स्पष्ट वणंनसे सिद्धहैकि 
रौच्य मनु कासमय स्वायम्मूवमनु सेकु शताब्दी काअनन्तरहीथाओरबे 
जालुष, वैवस्वत, सानं अदि सभी मनुभो से बहत पूतं हो चुके ये! रौच्य 
मन्वन्तर > देवताओ कोभी ब्रह्मा के मानसपृत्र ओर पुलहपुत्र रुचि केपृत्र 
कहा है अतः इन्हे भविष्य का मनु मानना महती विडम्बना ओर उत्तर 
कालीन न्ति दै) 

रौच्य मनु के समकालिक सप्तषि, आदिम दश प्रजापतियो, वसिष्ठादि के 
पृत्रयाबशजये, नकि प्रचेना वरुण के पुत्र द्वितीय जन्मके वसिष्ठादि के 
पृत्र; "इस तथ्य मे भी रौच्य मन्‌ का समय वंवस्वतादि मनुभों से बहुपवं सिद 
होता है । रौच्य मनु करा समय स्वायम्भुव मनु के पश्चात्‌ २८००० विण०्पू* 
पश्णात्‌ का नहीं हो सक्ता कंगोकिं रौच्यमनुसमकालिक सप्तति आदिम 
भ्रजाषतिर्यो के निकटतम वश्ज ये । 

बे सप्तहि ये--धृतिमान्‌ अआद्जिरस, अव्ययपौलस्त्य, तत्वदर्णपिौलह, 
निरुत्तुकभाये ब, निष्प्रकम्प्य आत्रेय, निमहिकाश्यप ओर सुतपा वासिष्ठ । 


. हरि° (१।७। २६), 

ब्रह्माण्ड ° (१।२।३६। ६३-६४) 

“ बायु° (जण ६२), 

पृलहात्मज पुतास्ते विज्ञेयास्तु सेः सुताः ।॥ (बरह्माष्ड ० ३।४।१।१०१), 
खनेः प्रजापतेश्चंव आकूति प्रस्ययादयत्‌ । (्रह्माण्ड® १।२।२३), 


. मलादिवो कां कालक्रम २६१५ 


उपर्युग्त रौच्य के पिता साक्षात्‌ रि प्रजापत्िन होकर उनके कोई 
वंशज होमि, जिनका विवाह एक अप्सरा ते हआ जो विसीवारण पुष्कर कौ 
शती प्रम्लोचना नाम की सुन्दरी थी, यहो रौच्य मनुकी माताथी।' 

रौच्य मनुकेपृत्रो य वशजोंकं नाम ये--चित्रसेन, विचित्र, नय, घम, 
धृत, भव, अनेक, संमव, सुरस भौर निर्भय । 

उस समग्र "दिवस्पतिसंशक' महाबली देवेन्द्र था, जो सृक्रामाण, सुधर्मा 
भौर सुकर्मासिंशक जआज्यादिभक्षी ३३ देवो का शासक था। सूत्रामादि 
उपर्युक्त देवो के तीन प्रसिद्ध गणये । 

- भौस्यननु--हरिवंश (१।७।४५) मे रुचि की पत्नी मृति मे उत्वन्नपृत्र 
ही भौत्यमनु हुजा।` अतः रौच्य ओौर मौत्य समकालिक मनु थे, पुनः एक 
पिताके दो पूत्रौमे कितने वर्षो का अन्तर हो सकता दै, सम्यमड्पण बोध्य 
तथ्य है, इनमे तो शताम्दियो का क्या, कुछ वषो का ही न्तर था; भौत्यमवु 
को भविष्यकालिक मनु मानना पूर्ववत्‌ विडम्बना एवं भ्ान्तिमात्र है । 

मार्कष्डेयपुराण (भ० ६१) में मौत्यको अद्किरा के पुत्र मृति कापृत्र 
अताया गया है । भृति के अनुज का नाम सुवर्बाथा। इन्हीं मूतिमुनिका 
शरत मौत्य मनु हआ । 

बरह्माष्डपुराण (३।४।१।११६) मे रौच्य मौर भोत्य मनुभो को करमशः 
-पीलह (पुलहवशीय) ओर भा्गंववशीय बताया गया है।? बतः मौत्य मनु 
का वंश विवादास्पदहै, वे संमवत भागव आङ्बिरसवशकेहीये, हरिकिशमे 
उन्हे रुचि का पृत्र बताया गया है, बह ्नाम्ति ही प्रतीत होती है । भत्यमनु 
भूति च्षिकेपुत्रहीये। 

भौत्यमनु समकालिक सप्ति ये--मग्नीघ्रकाश्यप, मागध पौलस्त्य, 
अग्निबाहुमार्गव, शचिङ्किरस, शुक्रवासिष्ठ, मुक्तपौलह, श्वाजित भात्रे ।* 
वाजित का पाठ अन्यत्र अजित है 


. प्रम्लोबनानामतन्वङ्गीतत्समीषे वराप्सराः । 
जाता बरुणयुत्रेण पृष्करेणा महात्मनां ।। (मा० प° &६०।१.३), 
* भूत्यां चोत्पादितो देभ्यां भौत्यो नाम रवेः सुतः ॥ 
. रौश्यो मौत्यश्च यौ तौ मतौ पौलह्‌ भार्ग॑वौ } 
ब्रह्माण्ड ° (३।४।१।११२-११३) 
रिण (११०८४) ; 


छ 


फर ५ 5 ^ 


२६६ पुराणों मे वंशानुक्रमिक कालक्रम 


भौत्य मनु समकालिक देवो के पांचगण ये--वाकषष, पावित्रै कानिष्ठ 
भ्राजित ओर वाचावुद्ध। स्वापम्मुवमन्वन्तरके ऋपपोकोही ववद 
कहा जताथा।' द्ससे भी भौत्यमनु ओर स्वायम्भुव मनुके समयमे 
नैकट्य सिद्ध होता है। 


क्ष्‌ या चाक्षुष मनु गौत्तानपादि घ्रव का ब्ज था, मस्य मनुके 
समकालिक चाक्षुष देवो काय एक गण था, इससे भौत्यमनु का समय निशित 
करने मे सहायता मिलती दै। क्तमान पुराणपाठो के अनुसार चक्षुका 
समय स्वायम्भुव मनु से ३६ पीढी पश्चात्‌ ओर दक्त प्रेतससे दो 
सहसत पथं होना चाहिए अर्थात्‌ चाक्षुषमनुका समय १६००० वि०-पूर 


होना चाहिए 1 


प्रजापतियुग या आदिमयुग मे सभी मनु प्रमुखरणष्टरो के वशप्रवतंक 
प्रशासक धे, यथा वेवरवतमनु ने भारतेवषं मे शासन का प्रवर्तन किया भौर 
अनेक क्षत्रिय जातिं उनसे उत्पन्न हुई, इसी प्रक्रार प्राचीन मिश्रदेश का 
आदि प्रवर्तक कोई मनुहीथ।, इसी प्रकार अन्य मनु गण प्राचीनदेशौ के 
आदिमवंश प्रवर्तंकप्रशासकयथे, वे किन किन देशो कै क्षत्रधमेभ्रवर्तक येः 
अजि देस इतिहासे हम प्रयेण अनभिज्जही है, सर्वे है भकिष्यम कुछ 

~ पतथ्योसे हभ अवगत्त हौ जायं । 


६ 


चाकंवमनु का वतान्त आर कौलनिर्णय 


चाक्षुष मनु की त्तिथि ओर इतिवृतत निश्चिते करने से पूर्व॑, तत्सक्बन्धी 
बंशवृक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमे तिथ्यादि नि्णेय करने मे सहाय्यं 
प्रप्त हो- 


~ 11 


(१) स्वावम्मुवमनु 


् | „ क लप 
(२) . उत्तानपाद. 
८५८ 1 


३) पि [= ॥ ॥ 
91 
( प. & 


॥॥ & 9 १ क > 


१. वाचागृक्षानृषीन्विद्धि मनोःस्वायम्मृवस्य वै । (्रहाण्डऽ ३।४।१।१० ९), 


विदिकर्थो का कौलक्म ` २९७ 


(*) क्ति 


{ ५) भक्रीनगे ( ~+ सुवर्चा) त बक वकल धृति 
(६) क (+भद्रा) 

(७) 6 (वरांगी) 

(ग) रिपु ( + बृहती) 

(३८) ¢ (वार्णी पृष्करिणी) (८ से ३७ पर्यन्त पीदां अटत) 


(३६) चाक्ुषमनु + नड्वला 
। (07 13 
(४०) उक पूरु शतद्युम्न तपस्वी सत्य- कुति अग्नि अत्रि- सुद्युम्न अभिमन्यु 
# ` वाक्‌ ष्टुत्‌ रात्र 


। | 
(४१) अग सुमनस स्याति गंय शुक्र ब्रजाजिन 
(४२) वेण 

| 


| 


(४४) अन्तर्घन 


(४३) पृ 


(४५) हविधनि 


| ह 


(४६) अयचीनहि ॥ ॥ 
। 


(४७) भचेतस 


1 


(४८) दक्ष प्राचेतस ` 


र ~ कर दष्क 


६८ पुराणो मे बलानुक्रमिक-कालक्म 


पूराणोमे रिपु से चहु पयन्तं (८ से ३७ पीडयां ३००० वषं) अज्ञात 
थालुप्तदहैँ। जो त्रिवत्रत की वंशावली में समुपलग्धरहै। वेदमे मानुषयुग 
था मनुका समग्र १०० वषै, चाक्षृषमनु, पुराणठाठानुसार दक्षप्राचेतस 
से १० पीढ़ी पृं हज जिसका समय १००० वषं हुआ, क्योकि २३ पीडि 
लुप्त है तो चाक्षुषमनूसे दक्ष तक न्यूनतम २३ पीदां अवश्य होनी 
श्वाहिए, तदनुसार चाुषमनु दक्नप्राचेतस से लगभग दो सहेलवरषं पृं अर्थात्‌ 
१६००० वि० पुण हए । दञ्ञ प्रजाप्रति प्रजापतियोके प्रजापति ये; 
तदुपलक्ष मे एक नक्रीन युगारम्भ हृ, जि रको पुराणो मे परिवतंयुग कहा 
गया है, दभप्राचेतस से युधिष्ठर पयंन्त एसे २८ युग ३६० == १००८० 
वषं व्यतीत हए, दक्ष दीधंजीवी पुष ये, उनकी आयु सात आठ सौ बषं थो; 
भहाभारतयुद्ध वि० से° ३०८० वषं पूवं लड़ा गया, तदुनुसार दकप्राचेतस 
का समय आज से १६००० (सो बहसहल्र) वषं पूर्वं था । महाभारत मे नहष 
मौर युधिष्ठिर का अन्तर १०,००० वषं बताया गया है, यह नहुष 
दक्ष की आठवी पीढीमे हुभा, अतः दक्ष गौर नहुष का अन्तर १००० वषं 
या दससे कुछ अधिकही था। 


उपरयुवत कालमणना से चाशृषमनु का समय विक्रम से १६००० वषं 
शूवं या गाज से १८००० ववं पुर्वे निर्जित होताहै। चाकुषमनुसे 
भादिराजा पृथु्वेन्यपर्येन्त लगमग १००० वषं व्यतीत हुए थे ओौर पृ 
से दक्षपयंन्त अभ्रिम १००० वषं । अतः दक्षचालुषमनुमे २००० वर्षका 
मन्तरथा। पृथु का समय १५००० वि०्पू*था।' मानव दतिहास कौ 


१ ऋण्वेद दशममण्डल के श्ध्वां बृषाकपिसूक्त है, कुछ लोग इसको 
१८००० वषं पुराना मानते है, इसी प्रकार दशम मण्डल ८५ बे सूत का १३ 
वाँ मन्त्र १७००० वेषं पुराना माना जता है। 

सूर्याया वहवुः प्रागात्सवितायमबासृजत्‌ । (आयो का जदिदेश पृ* ४६) 

भासु हन्यते गावोऽर्जन्योः ।। (० १०।८५।१६)} 

जिबस्वान्‌ (सूर्यं) की पुत्री का विवाह आजसे १६००० बषेंदहुगाया 
चिवस्वान्‌ के पिता कंष्यप (काश्यप) प्रजापति ये- कश्यप ने सूयं की वृषा 
कपनाम ते स्तुति कोधी- 


तस्माद्‌ बवाकपि प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः (शा० २४२।८७) अतः 
कश्यप, विश्वान भादि का समय आज से १६०००-१७००० वर्षं पूं था। 


भादिवे्ो का कालक्रम २६९ 


महत्वपूणं भटनाये चालुबमन्बन्तर में बटी, जिनका सकेतमत्र भागे किर्या 
जायेगा। पृथ द्वारा पृथ्वीदोहुन भौर देवासुरो दारा समुद्रमन्थन इस दुर्गं 
कीदो सर्वाधिक महत्वपुर्ण षटनाये धी; देवासुरो की उत्पत्ति ओौर दादश 
दैवायुरसंग्राभ भी चकुषमनु से वैवस्वतमनु पर्यन्त हए, जिनका विस्तृतं 
उल्लेख एवं कालनिर्णय अग्रिम अध्यायमें होगा । 


आादुवननु के दल्लपुत्र-जाशुषमनु के पितामह "उदारधी" संक इन्दर 
एकसटख व्रं पचं-त तपस्या करने के अनन्तर आहार करते य--.संवस्सर. ,, 
सष्टलान्ते समदाहारमाह रन्‌” (जह्याण्ड ० १।२।३६।१००}) । 


चाशुषमनु के दशपुत्रोमे चार क विशेष उल्लेख बृसान्त विारणीय है 
अत्यरातिजानन्तपि, अभिमन्यु, उरु भौर पुरुं । जानन्तपि भत्यराति १२ 
अक्रवतियों मे सर्वोपरि था, जिनका एेतरेयग्राह्यण (८।४।१) मे वर्णेन है । 
विकुण्ठा के पत्र वैकुण्ठ के नाम सूती तुक्रिस्तानमे वैकुण्ठ नाम का एक 
प्रसिद्ध नगर था । जानन्तपि अत्यराति की यह राजधानीथी । आद्रसागर 
(५०१००६८ 862), सत्यगिदी (881४ &५1०) पूर्वी ईरान == सत्यलोक) ओरं 
वेकुण्ठधाम (ि0णा 0ाकालात) या मम का नगर= स्वगं था । इस समस्तं 
प्रेण पर अत्यराति का राज्यथा। 


एे०श्रा० के अनसार सत्यहग्य वासिप्ठने अत्यराति जानन्तपि कां 
एन्द्र महाभिषेक कराया था ओर उसने समष्त पृथ्वी को जीता था । उसने 
उतरकर (सघाहबेरिय।) प्रदेश कोजीननेका विचार क्रिश्रा, परन्तु सात्य 
हव्य वासिष्ठने उसे उत्तरकुरु पर अक्रमण करने का निषेध किया। 


लानन्तपि असमित्रनपन शुषिमण शैग्यद्धारा मारा गया । ° जानन्तपि बेकुष्ठः 
का शासक था) 


प्राचीन सूमेरिया (मंसोपोटामिया-ईराकादि) से अभिमन्यु, उर, पुर ओरं 
अङ्कखिरा ने शासन, सम्यता ओर सस्क्ति का प्र्वतन किया । सभवत भूमेर 


द्र° अबेस्ता फर्गद दितीय, 


२. द° ए० त्राण (८।४।७-६) उत्तरकुरन्‌ जयेय मथ,....... पृथिव्ये राजा 
+ 11 वासिष्ठ सात्यहव्यो देदक्षत्र वंतन्न वंनन्मत्यीं जेतुमहत्यदरक्षो 
8 हात्यरति जानन्तपिमात्तवीयं निशुक्रममित्रतपनशुष्मिणः शैब्यो 
राजा जघान । 


२७० पुराणो में वंशाबुक्रभिक्‌ कालक्रम 


भँ सूषा नगरी शुष्मी ने बसाईधी, वह्यं पर उर क्र पुर नगर इन्दी 
श्रावृष्टयी वारा वसये गये, जो इतिहास में इसी नामं (उर ओर पुर) नाम 
से प्रसिद्धै । उर प्राचीन ईलाम के शास्कये मौरभशूर ईराक मे पूर के। 
उत्तरकाल मे यहा पर अघुरो (हिरण्यकश्षिपु जादि) एवं वरुण का धासन 
भा । उत्खनन मे सूषा नगरी के प्राचीन अवशेष मिले है । 


आज सुमेर की सम्यताको विश्व की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता 
ै, परन्तु कह चाक्षुषमनु के उर आदिपुत्रों ने स्थापित की थी, जिनका 
समय १८००० वषं पूतं १६००० .निन्षू० था, आधुनिक इतिहासकार 
उसकी केवल ८००० वषं ही प्राचीन मानते है, इस परर टिप्पणी करने की 
आवेश्यक्ता नही है कि यह सब पाश्चत्य षड्यन्त्र जौर्‌ अज्ञान का परिणाम 
है । प्राचीन सृमेरवासी अपने इतिहास को कितनां प्राचीन मानते ये । पण 
भगवदतत ने बेवीलन के इतिहासकारोके मधार पर बैरोसस का मत उद्धृत 
कियो 1 यह्‌ अँरोसम बंबीलन का प्राचीन इतिहासकार था- ""बैरोसस के 
अनुसार जलौध के पश्चात्‌ प्रथम राजवश मे ८६ राजा ये । उनका राज्यकाल 
३३०६० वर्षं था ।' 
हमे सन्देह कि समी देशो के प्राचीनग्रन्थपारो के समान बैरोसस के 
पाठमे कुछ चष्टता हुई है, ३४०९० के स्थान पर मूलपाठ ३४९० होना 
चाहिए, क्योकि प्राचीनयुगों मे भी गौसत राज्यकाल ४०या ५० वषंसे 
अधिक नही था, अपवादस्वरूप किसी किसी राजाने १०० वषं या दसस 
अधिक राज्य किया हो । यह भी सभत्र है कि यह राज्यकाल (३४०००) 
पाच या छ. राजकंशो का सम्मिलित राज्यकाल हो । 


सुमेषनाम ही संभवतः मेर्सावणि मनु (प्रथम सावणं मनु) केनाम 
से प्रथित हुआ । निभ्नसाम्यसे मी सिद्व होता कि सूमेरसम्यता ओौर 
भारतीय सभ्यता मँ चनिष्ठ सम्बन्ध था गौर उसका मूलं भारत ही था- 


१. भाण्वु° इछ भाग १ (पृ० २०६) पर ^ प्राऽ्णाररण छशश्णा- 
1. ऋ. #11 9. 114. 
से उद्धृत । 

2. ^^{ 1721 प्7€ फरला€ 11९९0. 106 € (ऽश) 58868." (1५८४ 
५०१९५79 ण द नांह0 890 10168 (^&68) ; 

६. द्र० महाभारत शान्ति० अध्याय ३३५।२९ ; 
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- शुमेरौनान भारतोयनास 

-सुमेर = मेर (खावणि) ` 

अक्काद == इक्ष्वाकू । 

इन्दर = द्द 

-विहृएशन { विकशत) = विष्णु = {मत्स्याचतार) 

एेमे राइत = == एवायमरत्‌ (ऋग्वेद के एक ऋषि) 
शत्र = क्षत्रिय पुरश्च सिन -=पुरषसेन (परञ्ुराम) 
नस्साति नासत्य शुभससिचि न्=सृषेण ,. 

ब्गु = भृगु ` उरिकि -ज्=उश्षिक्‌. 

बरम = ब्रह्मा उच्छकि == वचया 

'उर अश --उर अंश (उवंशी) = दशरत्त दशरथ ` 

-भौवेश (वसिष्ठ) 

भद्गल -=मुद्गन सुतणं = सुतणं 

वि अश्वादि =-पसनेदि = बध्यश्व॒ अततम == ऋततम 

एनतमि ~ दिवोदास कसियो --काणि 

गुदिय गाधि सूयं मस == सूयं 

बर अश कुश वलाकार्ण्व वरेन =-वरुण 

कृश कुण बग=-भग 

उरु आशतिन गिसूं = उर ऋबीक  नमसिन = नुसिह 

शमु दुकगिन ~ -जमदग्नि निषुर = हिरण्यपुर 

उर--उर सरगान --सहलर्जूनं 

शुर पुर मेसनी षाद----मसृणपाद 
दस्तर =-= सिहेका सरमरन्-सगर 

शरयतिमास - र्याति कसिपु = (हिरण्य) कशिपु 
शरसिन शूरसेन मनं मनु 


उपर्युक्त नामस्य की भोर स्बं्रथम ध्यान किसी भारतीयने नहीं, 
धाडेल नाम के पाश्चात्य विद्धान्‌ ने जाकंषित किया था, एतदयं--तद्रचित 
प्रन्य द्रष्टव्य है- 
१९४ इए 47921 एला 
उपर्युत्त तथ्यों के प्रकाश मे लिखित स्पसे सिद्ध होतार कि चाक्षुष 
मनुके पूत्रो उर, पुरञआदिने जलप्रलय से पृवं सुमेरिया मे राज्य स्थापित 


२७२ पुराणो मे बंशानुक्रभिक कलिकम 


किया; बंवस्वत मुके पूर्ववर्ती मेह सावणि भनु ने पुनः पुमेरिया में सम्यत 
स्थापित की, १४००० वि०पृ* । चाकलुषमनु मौर वंवस्व्तमनु में लभमगः 
४००० यर्षोकाअन्तरथा। मेरुमनु केनामसे देशकोमेर (या सुमेर) 
कहा जनि लगा । 

लष्तथि-- चाक्षुष मन्वतर के सप्ति विभिन्न पुराणोमे दकत्रकादट 
कणित है। 

अहाण्ड पुरान --उतमभर्गिव, हविष्मान्‌ जआङ्किरस, सुषामाकार्यपः 
चिरजावासिष्ठ, अतिनाम पौ वस्त्य, सहिष्णु पौलह भौर मभुगात्तय ।" 

हरिवशवुराम्‌ --मृगु, नम, विवस्वान्‌, सुषामा, निरज, अरिनामा. गौर 
सहिष्णु 1 

हरिवेशपाठ मे विषस्वान्‌ भौर भुमूनाम कालतनिणंय की दुष्टि रे 
महस्वपूणं है । चाकुषमन्वन्तर का प्रारम्भ १६००० वि० प्‌ हुजा, परन्तु 
भृगुवारुणि मौर विवस्वान्‌ जादित्य का समप १२००० विण्पूण्से 
१४००० विण पूण्था, वैवस्वतमनु या मन्वन्तर का प्रारम्भ पंचमयुगः 
अयात १२५०० वि०पू० के पश्चत्‌ हुजा। विवस्ान्‌ पचमयुग (१२५०० 
वि०्पू० प्रारम्भ) के व्यक्त थे; जिन्होने शु्लपजुर्वेदसम्भ्रदाय का प्रवर्तन 
किया । यही समय वरुणके पत्र मृगुका था, वहणद्वितीयब्यास ये अतः 
उनका समय १३२२० वि० पू० धा। अ. वाक्णिमृगु ओर विवस्वान्‌ 
अदिव्य चक्षुष मन्वन्तर के पूर्वद्धिंके नही, उत्तरा्धंकेही सप्तपि हो सक्ते 
। पूर्वके सप्तर्षि उतम,, हविष्मान्‌ अदिही होगे, अन ब्रह्यणण्डका 
पाठ अधिक प्रामाणिक है) 

उत्तम भार्गेकं जादिममृगु के वराज थे भौर वहगदुतरमृगु द्वितीय 
सप्तिग्रोमेसे ये, जेसाकि पुराणो में स्पष्ट लिखादहै) 

पृथ की वश्रलो पर मत्तमेर--मादिराजपुय्‌ चक्षुषमन्वन्तर का 
सवंप्रघान शासक धा, जिन्होने स्वेप्रथम पृथ्वी पर वास्तविकं अथं मे राज्य 
स्थागित {ण्या मसे कि वहु "अदिराजा' कद्लाया ।' 


"ट. ज्द्याण्डर (१।२।३६।७६-७७), 

२ हरि० (१।७।३०-२१)., 

३ (क) पृुकैयो मनुष्याणां प्रवनोऽम'वःपचे {ण ब्र।० ५।३।५।४} 
(ख) तस्मे क्षेत्र प्रायच्छत्‌ । सएव पूवर्व. (जेर त्रा° १।१८६) 
(ग) पृथुर्बेनय उभयेषां पशू तामायिक्त्यमादइनुन (ताण्डथ० १३।५।२०) 
(वि) आिराजातरा राज, वृषकं प्र. प्रवान्‌ । (हररि° १।५।२९), 
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इतिहासयुराणो मे ही पणंबशाकली नही भिलती ओर जो भिलतीदै, 
बह पूणं नही मिलती । पुराणो जौर महामारतमे पृथु के पू्वंजों का वशवृक्ष 
दरस प्रकार है-- 


पुगाणोमे महाभारतमे 
(१) चाक्षुषमनु (१) विरजा (नारायणपुत्र) 
(२) उक (२) कीतिमान्‌ 
(३) अग (३) कर्दम 
(४) वेन (४) भअनग (या अग) 
(५) पृथ (५) अतिबल 

(७) पृथु 


महाभारतमे पृथ का सम्बन्ध विरजा, कोतिमान्‌ ओर कद॑ंम जैसे 
आदिम प्रजापतयो से जोडा गया है, वहु अत्यन्त ्रामकंदहै। ब्रह्मण्ड 
पुराण (१।२।११।१३) के अनुप्ार विरजा प्रजापति मरीचिके पत्रय, 
परन्तु महाभारत मे उन्हे नारायण का मानसपुत्र कहा गयादहै, जो स्पष्ट 
शी कल्पनामात्र दहै) यहाँ नारायण परमात्मा का पर्याय है, परन्तु प० 
भगवदृत्त इसको ऋग्वेद १८।६० सूक्त का द्रष्टा (सभवतः एक साध्यरेव) 
भानतेदहै। पृथुका (नारायण?) विरजाया कदेम से कोई सम्बन्व नही 
था, ये आदिम प्रजापतिये, जोदवुथुसे लगभग १५००० वषं पूवं हुए । 
पृथू का समय १५००० विश्पू० भौर कर्दमका समय २६००० वि०पृ० 
था। अत. महाभारत की पृथुवशावलौ का भ्ामककत्पना के अतिरिक्त 
भौर कोई आधारे नही दै । इसमे एकं गौर त्रुटि है महाभारत 
(१२।५६।६३) मे मृत्युदुहिता सुनीथा अहिलं की पत्री कही गई है, परन्तु 
पुग्णोमे सृनीथा अगकी पत्नी कथितहै ।* अतः पूराणोकी वशाव्रली 
ही अधिक प्रामाणिकहै। वंशवर्णेनसम्बन्धौ महाभारतप्रसग हीनकोरिकेरहै 
शौर रामायण के एनत्सम्बन्धौ प्रसंग अत्यन्तदहेय ब अध्रामाणिकहै। दस 
प्रमाभ्याप्रामाण्यकी मीमासा अन्यत्र को गरईहै। 
१. महाभारत १२।५६।८८-१००)}, 
२. भंगत्सुनीथापत्य वै वेनमेक व्यजायत । (बरह्याण्ड० १।२।३३।१०८)}* 
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अतः पृथुके पुंज अंग, उर, ओौर बाकुषमतुही येन कि कदंमादि 
प्रजापति । हरिवश (१।५।१) में पृथु को भत्रिवंशसमुत्पन्न कहा गया 
है।* अगको अत्रि को वंशज क्यो कहारहै, यह दुर्बोध्यहै, सत्ययहदटै 
दै कि महाभारतयुगमेंही पृथु का इतिहास श्रुतिमात्र था ओर उसके 
पूवेजो का यथाथं ज्ञान नही था, परन्तु उसके पितामह अंग मौर प्तिाकेन 
ये, यह एक सुनिश्चित तथ्य था । ¢ 

इतिहास्पुराणों मे पृथु का जन्म एक अद्भूत प्रकारसे कथितदहै, वेन 
एक निगुण (दृष्टात्मा) राजा कहा गया है, जो ब्राह्मणो के वश मे नही रहता 
था, तब ऋषियो ने उसके दोनो करो को मथना आरम्भ किया उसके वाम 
हस्न से निषाद, दक्षिणहस्तसे पृथु का जन्म हुआ । हरि० (१।४।१६)' 
मे वेन के समग्योरं (दक्षिणजाध) से निषाद की उत्पत्ति कथितदहै। इस 
सम्बन्ध प पून ब्रह्याण्डपुराण (१।२।२३६।१४१) का पाठ प्रामाणिक है ।' 
हाथ से सन्तान की उत्पत्ति आधुनिकविज्ञान मे अभी अज्ञात है, परन्तु 
प्राचीनमारतीय मनीषा इस विद्या मे पणं विश्वास करते ये ।* 

वेनपु्रनिषाद से निषाद (ष्ण) जातियाँ उत्पन्न हुई, एसा पुराणों 
मे कथन दै --“निषादः वंशकर्ताऽसौ बभूवानन्तविक्रमः” 1" 

शबर. खश, तम्वृर, तुबर, भीलादि जात्तियो का वह पूर्वंन था, मभवतः 
अफीका ओौर पूर्वीद्रीयसमूह के पिग्मी बौने नीग्रो आदि का अदिपू्वंज यही 
निषाद था। 

पृथु शीघ्रही कवच ओर आद्य आजगवं घनुष ग्रहण करभ्रजाकी 
रक्षामे तत्पर होगया-ब्रह्माण्ड० १।२।४६।१४०) - 

आद्यमाजगवं नाम धनुगृह्य महारवम्‌ । 
शराश्च बिश्चद्रक्षाथं कवच च महाप्रभम्‌) 


१. अत्रिवेश समृत्पन्नस्त्वङ्खो नाम प्रजापति. ! (हरि० १।५।१), 

२. तनोऽस्य सव्यमुर्‌ ते ममन्यु्जातिमन्यव ॥ (हरि० १।।५१६) 

३ ततोऽस्य वामहस्त ते ममन्थुमू शकोपिताः 1 (ब्रह्माण्ड ० १।२।३६।१४१) 
पृथोश्च हस्तात्‌ । (बुद्धचरित १।१०) ; 

निषदि को निम्नवणं का माननेके कारण हरिवश मे यह कल्पना 
की है--शूदो की उत्पत्ति पादोसे मानी जाती है -- पद्म्या शूद्रोऽजायत । 


पू एपमूक्त ) ५ ( हरि ° १।५।१६ ) 


-4॥। 


„< = 
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महाभारत (१२।१६६।८६) मे पुथु को आदिषनुष का निर्माता (या 
उपभोक्ता) कहा गया है--पृथुस्तूत्पादयामासि धनुराच्मरिदिमः ॥ 

धनु का निर्माणतो विशेषज्ञो नेही किया होया, पृथु के उपयोगा्ं 
केवल द्थंजनासे यह कह गयादहैकि पृथुने धनु बनाया 

पथु कां राज्यानिषेक- पृथ्वी पर राजाकेसखूपमे अथवा विधिविधान 
से सर्वप्रथम पृथु काही अभिषेकं कियागया, सर्वप्रथम पृथु के लिएु नदी, 
समुद्रो भौर पवतो से सवप्रकार के जल एव रत्नादि लये गये, इसीलिए उसे 
वास्तविक अर्मे मादिराजा कहा गया है। उसी समयसे पौरोहित्यकर्मं 
का निष्पादनं हृजा ओौर अङ्कखिराके वशज आङ्कगिरसो (ब्राह्मणो) नेपृथुका 
सवंप्रथम अभिषेक किया । पय्‌ कै समयसे ही यह राज्याभिषेक की 
रीति चलौ भौर अङ्किरसब्राह्मणो को उसी समधसे पौरोहित्य महत्व 
प्राप्त हआ, जो देवयुग मे चरमसीम। पर जा पहुंबा, जब आद्खिरस बृहस्पति 
देवो का पुरोहित बन शया । 

यह्‌ ध्यातव्य दहै कि बृहस्पति आङ्गिरस बहुत उत्तरकालीन ऋषिये, 
उनमे पृं निम्न अङ्किरस उल्लेखनीयहै जो विभिन्न युगोमे सप्तपियोंमें 
सम्मिलित थे- 


स्वारौचिष मन्वन्तरमे ऋषभ आ्कखिरस (ब्रह्माण्ड १।२।३६) 

तामस मन्वन्तर मे काव्य अजिर ( ›„ १।२।३६।४७) 
रैवत, मे हिरण्यारोमा, ( „ १।२।३६।६२) 
चाक्षुष ,„ मे हविष्मान्‌ ,» ( »„ १।२।३६७७) 
मेरुसा्वणि ,, मे द्यतिमान्‌ , { » ३।४।१।६३) 
दित्तीय सावणि + अभिमन्यु ,„ ( „+ ३।४।१।७१)} 
सावणि तृतीय ,, , पृष्टि „ ({ * ३।४।१।७६) 
सावणि चतुर्थ, मे तपोम्‌ति , { + ३।४।१।६२) 
रौच्यमनु के समय धृतिमान्‌ „ ( ,„, ३।४।१।१०२) 
भौत्यमनु के समय शुचि »„ ( »„ ३।४।१।११३) 


अत. न्यूनतम १० ऋषभदि आङ््िरस ऋषि बृहस्पति से पृवं प्रसिद्धे 
हो चुके ये, अतः बृहस्पति अङ्किरसत अङ्गिरा के साक्ात्‌पृत्र नही, सूद्र 
वशज थे, अङ्किरा ओर बुहस्यति में स्यूनतम २५ पीटियां अवश्य थी । 


१. सोऽभिषिक्तो महाराज देवैरद्खिरसमुतैः (ब्रह्माण्ड ० १।२।३६।१५४) 


२०६ पुराणो में वंशानुक्रमिक कालक्रम 


पृथु का अभिषेक हविष्मान्‌ आदि अष्छिरसोने किया, जो सप्तषियों 
भे से एक धे, सभवत्त इन्ही सप्तधियों की सज्ञा चित्रशखण्डी थी, जो मरीष्यादिं 
के वशज ये! इन्टोनेही चित्रशिवण्डीषघ्मंशास्त्र की रचना कौ धी 1 
बृहस्पति अद््िरस के उत्तरकालोन होने कौ पुष्टि महाभारत के उक्त प्रकरण 
से होती हैकि युगो के पश्चात्‌ बृहरपति अद्धखिरसने ऋषियोसे चित्र 
शिलण्डीशास्त्र का अध्ययन किया - 


उत्पन्नेऽऽङ्किरसे चव युगे प्रथमकल्पिते। 
साङ्गोपनिषद दा,रत्र स्थापयित्वा बृहस्पतौ ।\' 


सूतमागध-- प्रजा का रजन (पालन) करनेके कारण पृथुकी संशा 
"राजा" हई, उससे पूवं शासक की प्रजापति दिक्पाल आदि संय 
धी । स्व॑प्रथम राजाहोनेसे ही पृथू को आदिराजा' कहतेहैँ। पृथुके 
महाभिषेक महायज्ञ मे राजा की स्तुतिके हेतु सूत ओर भागध सवेप्रथम 
उपस्थित हुए, मूतम।गघो या चारणभटो कौ षरम्पराभी स्व॑प्रथम इसी 
समयसे प्रवनित हुई, इसोलिए कहा गयादहै कि महायज्ञ के सौत्याग्निसे 
सृत की उत्पत्ति हई ।* रतुति से प्रसन्नं होकर राजा पृथु ने सूत को अनूपदेश 
ओर मागष को मगधदेश दान मे दिया ।" 


पृथ्वीदोहन का अथं --प्रजापालनाथे सवंप्रथम, विशालरूपसे, पृथुने 
पृथ्वी का दोहन किया। इसका अथं है कि राजाने पर्वतो, नदियो, वनो 
ओर समुद्रो को प्रजाके उपयोग के योग्य बनाया, विषमस्थलो को सम 


१. मरीचिरग्यङ्किरसौ पुलस्त्य. पुलह क्रतुः + 
वसिष्ठश्च मह्‌।तेजास्ते हि चित्रशिखण्डिनः । (महा ० १२।३३५।२६) 
ये मरीच्यदि आदिम ऋषि नही, उनके वशजयथे जिन्हौने धर्मलस्त्र 
की रचना की) 


- महाभारत (१२।३३५।५४) 1 

. अनुरागात्‌ ततस्तस्य नाम राजेत्यजायत्‌ (हरि०° १।५।३०), 
आदिराजा महामाग. पुथर्वन्य । (हरिवंश० १।५।३१) 

~ सूत सूत्या समुतघ्न सौवयेऽहनि महामतिः प्रतापवान्‌ । तस्मिन्येव 
महायज्ञे जज्ञेऽथ मागघः ॥ (हरि ० १।५।३३-३४) 

 हेरिविश (१।५।४२), 


< ०८ ४ द) 


1.1 


आदिदंणो का कालक्रम २७७ - 


अनाय गया, सर्वप्रथम पर्वतो को तोडकर राजपथ एवं भवनोंका निर्माण 
कराया । पशुपालन, कृषि, धातु, उत्खलनन, गौर वाणिज्यकमं का यथार्थं 
आरम्भ पृथुसे हृजा । उससे पूवं पृथ्वी परने नगरथे, न प्राम, न स्य, 
न गोरक्ला, न कृषि, न वणिक्षथः- 


चाक्षुषस्यान्तरे पूवंमासीदेवं तदाकिल । 
न प्रविभागः पुराणां च ग्रामाणां वा तदाभवत्‌ 
न सस्यानि न गोरक्षान षिन वणिक्पथः ।' 


पर्व॑तो के किनारोंसे पत्थरोके हटाने के कारण वे गौर उचे 
होते हृए प्रतीत हृए ओर ऊपर चदृना दुष्कर होगया, इसीलिए कहा 
गया है करि पृथु ने धनृष्कोटिसे पृथ्वी कोसमकिया ओौर पवतो को 
उवा किया- 


धनुष्कोट्या तदा वन्यस्तेन शैला विवद्धिताः । 
इत्थं वेन्यस्तदा राजा मही चक्रे समा पुनः ॥ (हरि० १।६।११-१२) 


पृथुका कमं चाक्षुषमन्वन्तर में प्रवतित हुआ । हमारे मतकी पुष्टि 
पुराणो के इस उल्लेखसे मी होती है कि पृथ्वौ दोहन काजो क्म पुथुके 
समथ से चला तदनन्तर असुर, ऋषि, देव, पित्‌, नाग, यक्षराक्षस ओर 
गन्धर्व॑प्रजाओं ने क्रमश इसका दोहन किया। जिन असुरादि ने पृथुके 
पश्चात्‌ पृथ्वी का दोहन क्रिया वे पृथु के पश्चात्‌ ओौर वंवस्वतमभु से बहुत 
पूवं हुए ये, यथा, प्रह्लाद, प्राह्वदि विरोचन, द्वमूर्षा, मधु आदि असुर वैवस्वत 
भनु (सप्तमयुग) से पूवं, द्तीय ओौर तृतीय युग मेँ अर्थात्‌ मनु से लगभग 
१००० वषं पूवं सेही असुरोका पृथ्वी परर साज्नाज्य था, पितुनरेश यम 
{मनु का कनिष्ठ श्नाता) ही मनुसे लगभग ५०० वषं पूर्वं शासन 
केरताथा। 


पुराणो मे विभिन्न पंचजन प्रजाओ हारा पृथ्वी दोहन काजो इतिवत 
उल्लिखित है, उसकी धृष्टि अथर्ववेद कण्डं ८, प्रपाठक १६, अनुवाक ५ 
ते होती है, जिसकी सक्षिप्त तालिका इस प्रकार है :- 


१. हरि० १।६।१३,१४,१५), 


२७८ पुराणो मे बंलानुक्रमिक कालक्रम 


कंथजन जाति वत्त चान दोभ्वा शिल्पनाम 
१. असुर विरोचन (प्राह्वादि) अयस्पात्र द्विमूर्धा माया- (विज्ञान) 
(देत्यदानव) 


२. पित्‌ यम वैवस्वत रजतपात्र मास्व स्वधा 
(अन्तक) 
३. भनुष्य मनु वैवस्वत पृथ्वीपात्र पृथु कृषि 
(गदि) 
४. ऋषि सोमराजा छन्दपात्र वृहस्पति वेद 
४ देव इन्द्र चमस विवस्वान्‌ ऊर्जा 


६. गन्धर्वाप्सिरा सौरयवर्चा चित्ररथ पुष्करपणं वसुरुचिं पुण्यगन्ध 
७. यक्षराक्षस कूबेर वैश्रवण आमपात्र रजतनाभि तिरोधान 

(इतरजन ) (रहस्य) 
८. नाग तक्षक वैशालेय अलाबृपात्र धृतराष्ट्‌ विष 


उपर्युक्त तालिका से सुस्पष्ट है कि अयस्‌ ओर रजत का प्रयोग मनुष्य 
ने साथ साथकियान कि शनैः शनैः गौर विज्ञान, रसायन, कृषि, शक्त्ति, 
आदि विद्याभो का भी पृथ्वी पर साथ साथ प्रादुर्मावि हुआ । 


उपय्‌(क्त तालिका से (स०३) सेयह रम भीहो सक्ताहैकि 
पृथुवेन्थ ओर वेवस्वत मनु समकालिक ये, परन्तु तथ्य का भान इतिहास 
पुराणसेहीहोतादहै कि पृथुसे नौवी पीढी मे वैवस्वतमनरुहृषए्‌ थ तथा 
प्रत्येक पुरुष की आयु सहस्रवषं के लगमग थी, मनुकीञयु ६५० वक्षयी, 
जसा ओ बाइविल मे नृह (मनु) की आयु लिखी है । अवेस्ता मे वेवस्वत 
यमका राञ्यकाल १२०० वषं (प्रलय हे पृं) लिखादहै, यम प्रनयकं 
पश्चात भी अनेके शताल्दियो पर्यन्त जीवित रहा, नचिकेता भौर सत्यवान्‌ 
के समयपर्यन्त, इसी तथ्य से दक्ष, कश्यप, पृथु आदि की आयुका अनुमान 
किया जा सकता है, अतः पृथु वैवस्वत मनु से ३००० वधं से अधिके वं 
पूवं हये, भले ही उनम नौ पीडियों का अन्तर था। 


उपर्युक्त तालिका या विवरणमे माया ओर तिरोचान का रहृस्पमीः 
समक्षना चाहिए । असुरो की माया भौर राक्षसो की माया (तिरोधा) मे 
शुक्ष्म अन्तर था। असुरो की माया उस्वकोटि का विज्ञान या शित्पदहीथा, 
जैसे किं मयासुर अपने बिज्ञान से श्रेष्ठतम भवनादि भा निर्माण करतां 


अतदिवशो का कालक्रम २७६ 


धथा--शिल्पौ होने के कारण ही उसका नाम 'मय' { -=- निमा ित्पी) 
पडा, मयजातीय असुरोसे बढ़ चढ़ कर दस निर्माणकला मे कोई भी 
राष्ट माजतक नही हा, प्राचीन देशो (म॑ैक्सिको, पेरू, भिश्, वोलिया) 
के प्रस्तर भवनो मे इसके निदशंन आज भौ देले जा सक्ते है । महाभारती- 
ल्लिखित मयनिमित युधिष्ठिरसभा से भी इसका आभास होता है 1 


यक्षराक्षसों कीमाया या तिरोधान का आभास रक्षतत मारीच ओौर 
बरिच्युज्जिह्व कौ मायासेहोता है कि मारीच किस प्रकार सुवणेमृग' बना 
भौर विद्युभ्जिह्लने राम का धनुरादि किस प्रकार बनाये" ओौर इन्द्रजित्‌ ने 
मायासीता का निमा्णे किया ।* 
पुथुकावंह 
पृथवेन्य 
1 
अन्तर्धान (+-शिखण्डिनी) पालित 


हवि्धनि ( ~ माग्नेयी धिषणा) 


[1 1 ॥- | 
भ्राचीनबहि (+-सवर्णा शुक्ल गय कृष्ण ब्रज अजिन 
| (सामुद्री) 
| 
दशप्रचेता ( -=-म!रिषा सौमी) 


दक्षप्राचेतस 


पृथु ओर उश्तका पौत्र हविर्धान प्राचीनतम मन्त्रदृष्टा ये, पृथु 
चऋग्वेद १०।११,१२ सृक्तोकादृष्टाथा ¦ ऋग्वेद ओर ओर सर्वानुक्रमणी 
मे पितामह केनामसे हविर्धान को अकिं कहा है जिस प्रकार मान्धाता, 
हरिश्चन्द्र अदि को वशधर इक्ष्वाकू के नाम से एेक्ष्वाक कटा जातादहै। 


१. रामायण (३।४२ सरगे,) 
२, शिरोमायामयगृह्य राघवस्यनिशाचर । 
मां त्वे समुपतिष्ठस्व यच्च सशरं धनुः ॥। (राम० ७।३१।०.) 
३. इन्द्रजितु रथे स्थाप्य सीतां माणामयी तदा ॥ (रामा० ७1८१।४) 
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प्राचीनर्बाहि-पुरषणों के अनुसार भगवान्‌ प्राचीनर्बहि महान्‌ 
प्रजापति थे। जिन्होने प्रजा का प्रेष्ठ संवर्धन क्िया।' दस महान्‌ 
प्रजापति ने संभवतः कुशासन (बहि) का प्रचलन किया, जिसके उनका 
यहे प्राचीननहि प्रथित हज । प्राचीनबहि का विवाह समुद्र संक 
ग्परक्ति की पुत्री सवर्णां से विवाह हु यह समुद्र किसी महासमुद्र 
पार का शासक हो सकतादहै जिषे पुराणङारोंने समुद्र कानाम दे दिया 
हो। सर्वर्णासे प्राचीनर्बहि के दश महान्‌ पत्र हुए । जिन सबका नाम 
प्रचेता था । उत्तरकाल मे अदिति के ज्येष्ठपुत्र वरुण कोमभीयदाकदा 
'प्रचेग' कहा गयादहै, हो सकता दै कि इस नामसाम्य से दश प्रचेताभौँ 
ओर आदित्य वरुण (प्रचेता) सम्बन्धी इतिवृत्त या संसृष्ट (मिध्रित) हो 
गयाहो। 

प्रचेता के समय दुमक्षय-- प्रचेता अपनी प्रजासहित अनेक समूद्रौण्द्रीपौं 
मे विचरण करते रहे । इनके समय की पार्थिव इतिहास की प्रमुखतम घटना 
थौ पृथ्वी पर वृक्षों की अपरम्पार वृद्धि, जिसे मनृष्यो भौर प्ञ्ुओको 
महान्‌ कष्ट होने लगा, जीवो को चेष्टा करना यहा तक किश्वास लेनाभी 
कटिन हो गया, तब प्रचेताओने वनोका घोर विनाश किया, उह विशालं 
रूप मे जलाया, पृथ्वीके गर्भंमे तेल ओौर कोयला सभवतः उसी समय 
निर्मित हआ हो । 

दश प्रचताओं ने सोमपुत्रौ मारिषा से दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न किया 
जो इतिहास मे "दक्ष प्रचेतस" के नाम से विख्यात हुआ । यह प्रजापत्ियो 
का राज बना। 

(दक्षप्राचेतस--युगश्र वतेकं महान्‌ प्रजापति) 

दक्षसे नव्य युगारम्भ--दक्ष से एक नवीनयुम का आरम्भ हुजा, 
जिसको वायुपुराण एव ब्रह्माण्डपुराण मे त्रेतायुगमुल कहा है । इन पुराणों 
में स्वायम्भुव मनु ते दक्ष प्राचेतस, असुरो एव हादश आदित्यो-- 
आदि सभी को आदित्रेतायुगमुल्ल मे हमा बतलाया दहै, यदातक कि 
वैवस्वतमनु के वशज प्रांशु के सातं पुरुष (पीढी मे उत्पन्न) करन्धम को 
वायुपुराण (८३।७) मेँ आद्त्रेतायुग मे बतलाया गया है, हमें इतिहास 


१. प्राचीनबहिभभंगवान्‌ महानासीत्‌ प्रजापतिः । 
हविर्धानान्महा राज येन संवित प्रच्छ; ।। (हरि० १।२।३०), 
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पराणो से ज्ञात है कि स्वायम्भूवमनुसे दक्षप्राचेतसतक ५८ पीियां अवश्य 
व्यतीत हो चुकी थी, तथा करन्धमादि तो दक्ष प्राचेतस से सहस्रो वषं पश्चात्‌ 
हए. अतः इन सबको एक ही आश्यत्रेतायुगमृख में रखना पुराणां की 
भ्रष्टता के अतिरिक्त कुछ नहीं है । पूराणोकेषही अनुसार स्वायम्भुव मनु 
से दक््राचेतसपर्यन्त त्रयोदश मनु या मन्वन्तर व्यतीत हए, प्रव्येकमनुका 
कलान्तर ठीक ज्ञात नहीहै, परन्तु दक्षप्रेतस भौर परमेष्ठी काश्यपः 
प्रजापति के समय से एक नवीनयुग कृतयुग" काप्रारम्भ हुभा। अतः 
षेतायुगमुख कं! अन्तिम पाद कृतयुग था, जो ४८०० वर्षोकाथा। परन्तु, 
दस युग (दक्ष प्रचेतस ओर परमेष्ठी के समय) की एक ओौर महत्वपूर्णं 
परंपरा उतल्लेष्य है--ग्याखपरंपरा का प्रवर्तन, जो कि भारतयुद्धसे पूवं 
ओर दक्ष प्राचेतस के पश्चात के भारतीय इतिहास की कालगणनाकी 
मूलाधारशिला है । यह पहिले ही सप्रमाणनिर्णय किया जाच्काहै किं 
प्रत्येकं व्यास ३६० वषो (--एक दिग्यषुग -देवयुग) ले अन्तर ते हभ, 
अतः यृगनिर्णंय या तिथिनिर्णेय हेतु २८ व्यासो कि तिथि तालिका प्रस्तुत 
करते है- 


व्रासक्रम युगप्रारम्भ युगान्ततिभि 
(१) परमेष्टी =ब्रह्मा--काश्यप १४००० वि०पू० १३७४० वि०पू० 
(२) वायु १३७४० चिण्प्‌० १३३८० विश्प्‌* 
(३) सत्य १३३८० वि०पृ० १३०२० वि०पू* 
(४) उशना १३०२० वि०पू० १२६६० विशषण 
(५) बृहस्पति १२६६० विण्पु० १२३०० विन्पृ० 
(६) विवस्वान्‌ १२३०० विण्पू० ११६४० विण्पू* 
(७) यम वैवस्वत ११६४० विश्य्‌ ११५८० विश्प्‌* 


१. ब्रह्माण्ड (२।३।२।१३) में परमेष्टी को कश्यपसुत कहा गयादहै भौर 
नारदको इस काश्यप (परमेष्ठी) का 'मानसपृत्र, कहा गया, 
अत. देवासुरपिता परमेष्ठी स्वय कश्यप नहीं उसके वंशज "काश्यपः 
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१२. शरान्‌ 

१३. त्रिविष्ट 

१३. नारायण 

१४. अन्तरिक्ष 

१५. श्वारुणि 

१६. सजय 

१७. कूतञ्जय 

१८. ऋनततजय 

१९. भारद्राज 

२०. वाजश्रवा 

२१ वाचस्पति 
२२ शुल्कायन 

२३ तृणविन्दु 

२४ ऋक्ष--वात्मीकि 
२५. शक्ति वासिष्ठ 
२६ पराशर 

२७. जातूकर्ण्य 

२८ कृष्णद्वैपायन 
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८३४० विभपू* 
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६१५४० विश०्पू० 
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५३६० शण्वपूण० 
४१०० विश्पूर 
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७६८० 
७६२० 
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६८०५ 


४२८० 
३८२० 


वि०्पू० 
विश्पू० 


११२२० विण्पर 
१०८६० विण्प्‌० 
१०४०० विण्पृभ 
१०१४० विश्प० 
वि०्० 
वि.पू* 
विश्पूण 
विण्पु° 
विभ्प्‌० 
विभपू 
विश्पु° 
विण्पू० 
विश्पू9 
चिण्पू० 
विश्पू° 
विण्पूञ 
विश्पू० 


६७८६० 
६४२० 
६०१६० 
८७०० 
८३५७ 
७६८० 
७६२० 
६२६० 
६९०० 
६१५४० 
६१८० 
५७२० 
५३६० 
५०५० विपू9 

किण्य्‌० 
विश्प्‌०- 


४६४० 
४२८० 
२८२० 
३४६० 


विण्पू० 
विश्पू० 


कुष्णद्ं परायन पाराशयंव्गक्त ३३६० विण पू० के आसपास उत्पन्न 
हए. वे पारीक्षत्‌ जनमेजधपर्यन्त ३००० वि० पू० तक अवश्य जीवित रटे, 
अतः उनी जायु ३६० के लगभनगहौी थी । उनके जीवनक्ल मे कुरराष्ट्‌ 


भे इतने राजाओं ने राज्य किथा-- 


(१) काश्यपस्याय द्वितीयो मानसोऽभवत्‌ । (ब्रह्माण्ड ० २।३;२।१४) 
(२) यः कश्यपसुत्स्थाथ परमेष्ठी व्यजायत ॥ (ब्रह्माण्ड° २।३।२।१३) 


नदिर्थंगो का कालक्रम २८ 


शन्तनु ५० वर्षं 
विचित्रवीर्य १२ वषं 
मीष्मलासन . २० वषं 
पाण्डू ५ वर्षं 
धृतराष्ट्‌ ४० वषं 
दु्षोधन ३६ वषं 
युधिष्ठिर ३६ वकं 
परीक्षित्‌ २४ वषं 
जनमेजय ४४ वषं 

कूलयोग २३१ वषं 


[त 1 


पाराश्ंग्यास का जन्म शन्तुनु के राज्याभिषेकं से अनेक वषों पूवं हुजा 
था, वह्‌ उस समय वे स्नातक अथति. २५ वषं के अवश्य होगे, व्थासजी 
जनमेजय के पश्चात. भी सभवत जीवित रहै, इससे सिद्धै कि ग्यास कौ 
आयु ३०० वषं से अक्षिक थी, ओर इतिहास साक्षीहै कि ऋषिगण प्रायः 
राजाओ कौ दश-दश पीदियोसे भी अक समयतक जीवित रहते थे। 
दक्ष प्राचेतस से युधिष्ठिरपर्यन्त राजाभो की १२० से अधिक पीडया हुई, 
परन्तु इतने दींममयमे व्यास (ऋषि) केवल २७ ही हए, अत ऋषियो 
का दीघंजीवन एक एतिहासिक तथ्य था। 

पाराशयं व्यास को “व्यासक' अयति. कनिष्ठ (छोटा) व्यास कहा जाता 
है भौर इमौ से उनके पत्र का तद्धितान्त नाम हअ वेयासकि,' शुकं । जब 
छोटा ष्यास तीन शताब्दी से अधिक कालपर्यन्त जीवित रहा, तब उनसे 
वरिष्ठ व्यास-क्क्ष (वाल्मीकि) आदिकी भायु ओर भी दीधंतर होनी 
चाहिए । 

वायुपुराण अध्याय २६ मे २८ व्यासो ओर उनके शिष्यो का विस्तारसे 
वणेन मिलता है । यहाँ पर पुराणपाठ मे पर्याप्त व्यत्यास गौर अस्तब्यस्तता 
प्रतीत होतीहै। जिषकीदो चार उदाहरणो दारा परिज्ञा करगे । 


१. पाणिनिसूत्र द्रष्टव्य है--'सुषावुरकञ्च' (अष्टा० ४।१।६७) इस पर 
कात्यायन का वातिक है--'“व्यासवरुडनिषादचाण्डालविम्बानचितिं 
वक्तव्यम्‌ 1” 
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प्रथम व्यास का नाम शवेतमुनि कथित दहै, उनके चारशिष्यों केनामं 
थे---ए्रेत, शिख, णवेताश्व॒ भौर श्वेतलोहित । इन सभी का समस्तं 
इतिहास अन्यथा अज्ञात है। अतः अविचारणीयदहै; हसी प्रकार द्वितीय 
युग मे सत्य, नाम के प्रजापति व्यास हुए. जिनके चार शिष्य धे--दृन्दुभिः 
शतसूप, ऋचीक मौर केतुमान्‌ । इनमे ऋचीक भागव सभवत जमदग्नि के 
पिताका उल्लेखदटै शेषनामो का इतिहास तिभिरावृतदहै। हमारे मत 
भे यह सत्यसंज्घक प्रजापतिकाश्यप परमेष्टी होनी चाहिए, जिन्होने 
पंचलक्षाधिक जातवेदस --ऋग्मन्त्रो का दशेन किया था, जिनकी १२००० 
ऋवाओो का संकलन पाराशर्य व्यासने किया, जिसको आज दाशतयी 
ऋगवेद कहते है । 

तृत्तीय भौर चतुथं व्यास क्रमशः उशना भौर बहस्पत्तिथे, जो असुरो 
अर देवोके पुरोहितयथे।' इनदोनो व्यासो ने वेदमन्त्र के अतिरिक्त 
दतहासपुराणों का प्रणयन किया था तथा धर्मशास्त्र-अर्थशास्त्र रचेये। 
उशना अर्थशास्त्र को “जौशनस अथेशास्त्र' गौर बृहस्पति के प्रन्य को 
बाहेस्पत्य अथंशास्त्र' कहा जाता था। कौटल्य के समय तकमेये शास्त्र 
उपलभ्य से । 

पचम व्यास प्रसिद्ध आदित्य "विवस्वान्‌" थे, जिनके चार शिष्य प्रसिद्ध 
ऋषि सनक, सनन्दन, सनातन भौर सनकुमार (कातिकेय पार्वतीय) हए । 
कातिकेय पावेकि को मेरुसावणि के समय कादृन्द्र भी कहा ग्या है।' अतः 
विवस्वान्‌, मेरुसावणिमनु, कातिकेय सनत्कुमार सभी समकानीन ये। 
भीर वैवस्वत मनुसे पूर्वं मेरुसावणिया चाक्षुषमन्वन्तर के अन्तमे हए । 
इनका समय १३२०० विण्पूर्यथा। 

षष्ठ ग्यास, वेवस्वतयम (११८४० वि०पू०) के तुल्यकालीन सुधामा, 
विरजा, शंख भौर पादप नाम के प्रजापति या ऋषि हुए ।* 


१. बृहस्पतिर्देवानां पुरोहित आसीद्‌, उशना कव्योञ्सुराणाम्‌ 
(जण ब्रा० १।१२५) 1 

२. सनकः सनन्दनश्चैव प्रभूः सनत्कुमारणश्वनिभेया निरहंकताः (वायु) 

९. तेषामिन्द्रस्तदा कलेऽद्‌मुतो नाम नामतः । 
स्कन्दोऽसौ पा्वंतीयोकेकीतिकेयरतु पावकिः ॥। (बरह्माण्ड० ३।४।१।६१) 

४. वायु० (२३।१२३-१४२), यम्बेवस्वते की आयु अतिदीधं ये, जंसाकि 
अवेस्ता गौर पुराणो से प्रमाणित है । 
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सप्तमण्यास इन्द्र (११४८० वि° १०) के समकाणिक जंगीषव्य ये, ' 
जैगीषय्य का देवयुगीन होने मे हमे सन्देह है । इनका समयं अन्यत्र लिखा 
जयेगा । 

अष्टमयुग (१११२०-१०७३० विऽपू०) का न्याम वसिष्ठ को कटा 
गया है, यह वसिष्ठ मैत्रावरणि वसिष्डका पुत्रया वेशज कोई वासिष्ठ 
ऋषि होगा, क्योकि वारुणि वसिष्ठ वैवस्वतं मनु से पूवं पिता वरुणके 
समकालिक ऋषि थे । कपिल भासुरि गौरं पंचशिख इनके शिष्य फटे गये 
शै । परन्तु हमे दस तथ्यमे सन्देह है) 

इन्द्र का शिष्प सारस्वत अणन्तरतमा, दध्यङ आथर्वण गौर सरस्वतीः 
कापुत्रथा, जौ नवमयुग्‌ काव्यास {१०७३० वि०पू०) था, उसने पितरो 
को वेद पठढायाथा) 

“अध्यापयामास पितृङ््िश्युराङ््खिरसः कवि" 1“ (म० स्मृ० २) सारस्वतं 
कै शिष्य पराशर, गार्ग्य, मार्गेव गौर अद्रा कहे गये है, सरन्तु यह्‌ पाठ 
विवादग्रस्त है । 

च्रपोदश नारायण (६६८० विण्पू०) के शिष्य सुधामा, काश्यप, 
वासिष्ठ, गौर विरजा ये। यह नारायणव्यास पूर्वकथितं साध्यदेव 
नारायणः पुरुषोत्तम नही हो सक्ता, जो कि देवयुग (चाक्षुषपूवं) अमर 
विभृ्तिहो गया धा, यद्यपि वह वैवस्वतमन्वन्तर के प्रारम्भतक जीवित 
रहा । 

पन्द्रहवेष्यास च्यारण या आरुणि कै विषय मेप० भगवदृत्तनेजो 
यह लिखादहै ' सम्भव है यह त्यारुण एक्ष्वाक राजा हो" सो यह कालक्रम 
कीदष्टिसे अनुचतिहै। पुराणोंके अनुसार पचदशव्परास् व्रयारणि गौर 
मान्धाता एेक्ष्वाक राजा समकालिक थे, जो मन्द्रहवेयुग (८६०० वि०्पृ०्से 
८२४० के मध्य) मे हृए-ः 


१. तथाद्रा रागपरीतचेतः सरस्वती ब्रह्मसुत. सिपेवे सारस्वतो यत्र 
सूतोऽस्यजज्ञे नष्टस्यवेदस्य पूनः प्रवक्ता (बुद्धवबरित ) ।। 

२. षर्मान्नारायणस्तस्माद्‌ सभूतश्चाक्षुषेऽन्तरे । यज्ञ प्रवतंयामासचेत्ये 
वैवस्वतेऽन्तरे (वायु०...) 

३. भा० बु०उ० मा०र्‌ (पज १००), (४) वायु° श्लोकोमे श््ेता' भौर 
द्वापर शब्दोका भ्रामक प्रयोग हओ है, युम करा नाम "परिवर्तयुग' 
उषधुक्त है) 
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पचमः पंचदश्यान्तु त्रेतायां संबभूवह्‌ । 
मान्धातुश्चक्रवतित्वे तस्थौ उतथ्ययुरस्सरः ॥ 
तत. प्राप्ते पबदशे परिवतं क्रमागते । 
च्यारुणिस्तु यदा व्यासो दवापरे मविता प्रभुः ॥ 


प० भेगवद्दत्त ने पुरा्णोके आधारपर ही मान्धाताको २१बवी 
पीढी का एेक्ष्वाक राजा लिखाटहै।! जबकि ब्रयारुण ३० वां एेक्ष्वाक राजा 
था । अत. मान्धाता गौर त्र्यारुण एेक्ष्वाकमे १० पीदियो का अन्तर था, 
दसस निष्कषं निकलता है कि पचदश व्यास त््यारुण ओर एेकष्वाकं राजा 
श्यारण एक नही हो सकेते, उनके समय मे न्यूवतम तीन युगो अर्थात्‌ एक 
सहस्रवषं का अन्तर था । 


षोडशम व्यास सजय (८रे४्०वि०्पू० ७८८० वि०पू० मध्य समय 
मे) काश्यप, उशना, च्यवन अर बृहस्पति को रखना अनुचितदहै, जो किसी 
प्रकार भी इतिहास मे उपपन्न नही होता । काश्यप (परमेष्टी), उशना, 
ओर बृहस्पति क्रमशः द्वितीय, तृतीय ओर चतुथ॑युगो के व्यास हौ चूकेये। 


सप्तदश व्यास कृ्तंजय (७८८० वि० पू०्से ७५2० वि०षू०) 
ओनथ्य वामदेव के समकालीन कथित है, जो पूणंतः समव है। 


अष्टादश व्यास ऋतञ्जय के समकालिक (६५२० वि०पृू५०) वाजश्रवा 
ऋचीक, ओर श्यावाश्व कथित है। इनमे वाजश्रवा स्वय बीसवेयुग 
(६८०० वि° १०) ग्यास हुए, ऋचीक सभवतः आर्चीक (ऋचीकवशज) थ 
ओर श्यावाश्व आत्रेय (अचंनाना) ऋग्वेद (५।६१) सूक्त केद्रष्टारै, 
जिन्हौने रथवीतिदाम्यं की पुत्री से विवाहं किया (द्रण बृहहेवता ५।५०-२१), 
इस इतिहास का विवरण अन्यत्र प्रस्तुत किया जायेगा) 


उन्नीसवे युगम कोई भरद्वाज (भारद्राज)व्यास (७१६० विण पूर) 
हए, यह भागद्राज आदिम वा्हंस्पत्य भारद्वाज नही ह सकते, जो देवगुरु 
बृहस्पति के पुत्र ओर्‌ इन्द्र के शिष्य थे, जिनका समय ११८८० विश्पू० 
था, यह्‌ व्यास भरद्वाज आदिम भरद्वाज से लगभय तीनसहस्रे वषं पश्चात्‌ 
हये (७१६० विण पृणते ६८०० विण्पू०) इम्ही भरद्वाज कै समयमे 
हिरण्यनाभे कौसल्य हअ । इसको नामसाम्य केत्रूटिके कारण जेमिनी 
की शिष्यपरम्परा मे प्रदशित क्रिया गयादहै। इस व्रुटि का सशोधन 


१ भाग बृ° इ० भा (१० ८9) 
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रेक्ष्वाक वंशावली के कालनिर्णयके भवसर परक्िया जयेगा। परन्ु 
हमारी कालगणना के अनूसार हिरण्यनाम कौसल्य का समय ४५०० वि० 
पण्या, न किं महामारतक्राल, प्रतीत होता है कि कौसल्यवंश में हिरणष्यनाम 
के अनेक, न्यूनतम तीन राजा हए, भरथम हिरण्यनाभ का समय दाशरयिराम 
(५2६० विश्पू०) सेमी ८०० वषं पूवं था! दवितीय हिरण्यनाभ कौसल्य 
सामसंहिताकार था, जो विश्वसह का पत्र ओर द्विजमीढवंशीय राजाषकृत 
का सामसंहिताकार शिष्य था ओर तृतीय हिरण्यनाभ कौसल्य जैभिनिकी 
शिष्यपरम्परामे हुआ ॥' 


बीसवे व्यास वाचश्रवा या वाजश्रवा (६४७० वि० पृ) कापृत्र 
नचिकेता गौतम था, जिसका आख्यान कठोपनिषद्‌ मे मिलता हैँ ।१ 


बाईइसवे शुक्लायन व्यास के समय (६०८० वि०प्‌०) मधु, पद्ध गौर 
स्वेयकेतु को उनके शिष्य बताना पुराणपाठो की महती त्रुटि है, जबकि 
शिवावतार लाङ्गली का अवतार कलियुग मे कहा गया है ।* श्वेतकेतु आदि 
वाजसनेय याज्ञवल्क्य के समकालिकं (३१०० वि० पू०) कहोड कौषीतकि के 
शिष्य थे । वायुपुराण मे एक स्थान पर तृणविन्दु जो २३ वे युगके व्यासथे, 
तृतीययुग मे रखदिया, पुराणपाठ की एसी त्रुटिया कालक्रम निष्चित करने में 
अत्यन्त बाधक है। तदनुसार तृणविन्दु वैणालेय जो विश्रवा बौर तत्पिता 
पुलस्त्य ओर आगस्त्य (पौलस्त्य ओौर आगस्त्य) ऋषियो के साथी ये । 
५३२० वि० प० से ५२६० विण०्पू० मध्य मे हुए । यही मागस्त्य ऋषि 
सभवतः राम दाशरयि तक जीवित रह । 

चौबीसवे व्यास ऋक्ष वात्मीकि (५२६० वि०पू० से ४६०० विण्पूर) 
ओर पच्चीसवे व्यास शक्तिमे सम्बन्धमे भी पुराणोमे त्रुटि प्रतीत होती 
दै। यद्यपि वाल्मीकि ओौर शक्ति वसिष्ठ-दोनौही दीर्घजीवी ये, परन्तु 
शवित वासिष्ठ रेक्ष्वाक सौदास कत्माषवाद का समक्रालिक था। ओर 
दशरयि राम कल्माषपाद कं दश पीठी पश्चात्‌ हुए, अतः कल्माषपादपृववर्तौ 


१. व° वा० इ० भाग १ (१०२५९) । 

२. वाजश्रवस स्वेदं ददौ तस्य है नचिकेता नाम पुत्र आस 
(कटठो० १।१।१) 

३ नाम्ना लाङग्त्नी भीमो यत्र॒ देवा सवासवाः। द्रक्ष्यन्ति मां कलौ 
तस्मिन्नवतीर्ण हलायुधम्‌ (वायु०) 
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राजा था ओर राम उत्तरवर्ती, ऋष्षं वाल्मीकि को पूरवेवर्ती दिखाया गया है । 
इस समस्याकेदोही समाधान हो सकते हँ कि शवित व्यास आदिम शततिं 
वासिष्ठ का उत्तरवर्तीं वंशज हो सकता है, अथवा वाल्मीकि दीर्घजीवी ये 
ही कि कल्माषपादसे ही पृवं उन्होनि वेदप्रवचनं किया होमा । 

सत्तासवे व्यास जातूकण्यं (४१८०-३७२० विं ० पू०) के समय प्रसिद्ध 
दाशेनिक अक्षपाद मौनम (न्यायसूत्रकार), कणाद (वंशेषिकसृत्रकार), उलूक 
भौर वत (या वात्स्यायन) हुए 1१ 


यहा पर अस्थान पर ब्यास परम्परा का सक्षिप्ते उल्लेख इसलिए किया 
गया है, जिससे कालक्रम का सम्थक्बोध हो । 


दकषसन्तति - प्राचेतस दक्ष कीदो पलिया थी असिक्नी भौर वीरिणी) 
असिक्नीने दक्ष से ५००० ह्यंश्वसज्ञकपुष्र उत्पन्न हुए बताये गये है. 
नारद के उपदेश को मानकर वे वृथ्त्री नापने दर दूर तक चले गये ओर नष्ट 
हो गये, पुनः दक्ष ने असिक्नी से १००० शवलाएवसंज्ञकपुत्र उत्पन्न किये, 
परन्तुवे भी नष्टहो गये । प्रतीते होतादहै कि दक्ष की शताधिकं पत्निया 
होगी, जिनसे ६००० पुत्र उत्पन्न हए, यह मी समव हैकिं हर्यश्व मौर 
शबलाण्व दक्षके पौत्रादि की सन्तति हो, जो समी दक्षसन्तति कहलाये, 
क्योकि इन दोनो को ही श्रजाजिवर्धंयिषु' कहा है ।* स्पष्ट है अवे वे प्रजा 
बढ़ाने के इष्टुक ये तो उन्होनि सन्तति अवश्य उत्पन्न को होगी तथा उनकी 
संजा 'हूर्य्वाः' आर शबलाश्वा से भीस्पष्टटै कि हयेश्रादि पुत्र नहीं 
दक्ष के भनूतसंज्ञक पौत्रादि थे । स्वय दक्ष अत्यन्त दीषेजीवीयेही। 

तदनन्तर दक्षप्राचेतस ने ६० कन्पराभों को उत्पन्न किया, जिनमेसे दश 
कन्याओं का धरम प्रजापति को २७ कन्याओोंकासोम को, ४ अरिष्टनेमि 
४ भुगुपुत्रको २ आङ्किरस (दोनो ही अज्ञाठनामा) को, ४ कृशाश्व को, भौर 
१३ कन्याये परमेष्ठी काश्यप को प्रदान की । धमं की सन्तति कसु आदिं 
कापृवं वणेन कगरा जा चुका है जौर परमेष्टी की सन्तति काञअग्रिम 


१. कल्माषपादो नृपतिर्यत्र शप्तश्बशक्तिन। । (वायु° २।११), 
सौदास्य महाथक्त शक्तिना याथिसूनवे ।। (बृहदे° ४।११२), 
२. वायुपुराण (भ्र० २३) 
३. दक्षस्य पुत्रा हर्यश्वा विवर्धयिषवः प्रजाः । 
विवधंयिषवस्ते शबलाश्वाः प्रजास्तदा ॥ (हरि ° १।६।१६.२१) 
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भां क्जन्ययुग' (देवासुर गुगोसज्ञक अग्रिम अध्याय मे उल्लेखं होगा । देवासुर- 
युग चक्षुषभल्वन्तर का अन्तिम चरण था। 


नारद का पेतृकक्रुल-- प्रतीत होतादहै कि नारद मूलकूपमे दक्ष के पुत्र 
ओर हरयंण्रादिके भ्नाताहीये, परन्तु प्ति दक्षकेक्रोधके कारणवे 
परमेष्टी काश्यपकी शरणमे चले गये भौर परमेष्टीके पुत्र कहलाने लगे 
इसलिए दक्षके पृत्र नारदको परमेष्ठी काश्यप का मानस (दत्तक) पुत्र 
कहा है- 
मानस. कश्यपस्यासीद्‌ दक्रशापभयवशा्पुन । 
तस्य स काश्यपस्य च द्वितीयो मानसोऽभवत्‌ ।।' 


देवषिनारद सभवहै किसी विवादग्रस्त लोभ (राज्य-ग्रहणादि) के 
कारण अपने बन्धुओको नष्ट करने का षड्यन्त्र किया होगा, जिसमेदक्षको 
महान्‌ क्रोध होना स्वाभाविक थाः 

दक्ष कं वशजोमेही दिमालव या परवत नामक्‌ र।ज्बि हु, ओ नारद 
का परममित्र था, इसी परवतकन्यापावंती उमा का विवाह देवयुग मे महादेव 
र्द्रसे हुआ । दक्षपावंतीय ने पूवज दक्ष के राज्यको प्राप्त किया ।१ 

महादेव का कालनिर्णयः समस्या-चाक्षुषयुग मे दक्ष प्राचेतस (प्रथम) 
की पूत्रौ सती का विवाह महादेवर्द्रसे हुमा था, यहं प्रूराणएेतिह्य अत्यन्त 
जटिल समस्थाकारकदहै। दक्ष से महदेव नीललोहित का वैमनस्य सती का 
यज्ञाग्निमे मरण भौर दक्ष-महादेव का परस्परशाप, देवयुग (१२००० 
वि पूर) को चटनाये धी, तब महादेव का चीक्षुषमन्वन्तर के अन्त 
(१२००० वि०प्‌०) मे पुनविवाहे, कात्िकेयपृत्रोत्पत्ति भौर देवासुरयुदधमे 
सक्रिय भाग लेना विस्मयकारक है, जबकि सतीदाह के अनन्तर महादेव 
तपस्थरामे लीनहो गये ओर १००० (एक महल ) यकं पश्चात्‌ वृद्ध तपरस्ो 
महायोगी महादेव पुनः निष्णुसदृशयुवा देवो के साथ असुरोसे युद्ध करन 
लगे भौर पुनरव्रिवाह करने लगे । 

रुद्रकतदक्षयजविष्वंश् ओर देवासुरसंप्रामों का समथ--पूराणो के 
वतैमानपाटठो मे प्रजापतिधमं मौर रद्र को रववम्भू के आदिमं इदश 


१. ब्रह्माण्ड० (२।३।२।१४), 
२. तस्योद्य तम्तदादक्षः क्रुड. शापाय वे प्रभु । ब्रह्याण्ड० २।३।२।१६), 
दे. दक्षः पार्दतिस्त,.....दाक्षायणो (शण ब्रा° २।४।४।३), 
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पुत्रो भे मानना उस भूल इतिषटास के विपरीत है जिसमे आदिम विश्वज्लजों 
णा स्वयम्मू के मानसपृर्रों की अधिकतम संख्या केवल दश कटी ई है- 


भगुमरीचिष्वात्रिष्यं क्राः पुलहः कतुः । 
मनुदेक्षो वशिष्ठए्च पुलस्त्यश्वेतितेदश।। (महा ० १२।१२२।४४) 


मनु के विना इनकी संख्या नौ (नवब्राह्मण) ही कथित है ।' 

रुधि, धर्मं ओर श्र तीनों ही इनमे सम्मिलित नही है, इनमे रुचि तो 
स्वायम्भुवमनु के तुल्यकालीन ये, परन्तु धमं गौर सद्र को आदिम 
बरह्यदुत्रो में सन्मिलित करना अतथ्य एतं इतिहाक्ष के विपरीत है, क्थोक्ति 
धमं की दश परिनयां दक्ष प्रचेतस की साठ पुत्रियोमे से थी, जिनके अन्य 
समकालिक पति, काश्यप परमेष्ठी, कृशाश्व, अरिष्टनेमि, भृगुपुत्रादि थे । 
अतः कश्यप परमेष्टी के पूत्ररद्रमहादेव देवासुरयुगीन महापुरुष ही ये, 
इन्ही महादेव ने वरुणपूत्रभुगू को अपना पत्र कल्पित किया था। "चाक्षुष 
मन्वन्तर के सभकालिक प्रजापति ये-- काश्यप (परमेष्ठी), शेष, महादेव 
विक्रान्त, सुश्चवा, बहुपुत्र, कुमार (कार्तिकेय), विवस्वान्‌, प्रचेता, अरिष्टनेमि 
गौर बहुल प्रजापति ।*! स्पष्ट है जब शिवपुत्रकातिकेयकूमार विवस्वान्‌ 
आदित्य के समकालीन गे नो उनके पिता शिव, आदिम स्वायम्भृव मन्वन्तर 
के व्यक्ति नहीं हो सकंते । 

अतः शिव की प्रथमपत्नीसती दक्षप्राचेतस की पृत्री थी, न कि 
स्वायम्भूश्र दक्ष को, इसकी पुष्टि इस तथ्यसे भी होती है कि यज्ञसंस्थाका 
प्रव्तेन पृथर्वन्य से पूवं थाही नही, इसका प्रवर्तन घमं के पत्र नारायणः 
(स्य) ने किया, जो देवासुरपिताकाश्यप परमेष्ठी के समकालिक ये । 
अतः स्वायम्भुवयुग मे यज्ञोका अभाव धा ओर जिस दक्ष ने महान्‌ यज्ञ 
किया, वह प्राचेतस दक्ष ही था, इसी के यज्ञ मे प्रथम शिवपत्नी ने 
१. नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः (ब्रह्माण्ड ० १।२।६।१६) 
२. पश्रत्वे कल्पयामास महादेवस्तदा भृगुम्‌ । (ब्रह्माण्ड० २।६।१।६६)} 
३. कष्पपः कदं मः शेषोः विक्रान्तः सुच्रुवास्तयथा । 

ब्रहापुत्रः कुमारश्च विवस्वान्स शुचिव्रतः ॥ 

प्रचेतोऽरिष्टनेमिर्बंहुलणच प्रजापतिः (ब्रह्मण्ड° २1६१ १।५६-५४) 
४. धर्मान्तरायणस्तस्माद्‌ संमृतश्चाकषुषेऽन्तरे । 

यञ प्रवंनयामास चैत्ये वेवस्वतऽन्तरे इ (वायुपुगग) 
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आत्महत्या कौ भौर शिव के द्वितीय श्वसुर पर्व॑त राजि मी दक्ष प्रा्ेतस 
के निकटसम्बन्वौ, संमवत पुत्रया पौत्रादि ये। पितुकन्यामेना, जो राजि 
पवेतकीपुत्रीथी, वे भी देवासुरयुग भेंहृन कि स्वायम्भुव मन्वन्तरे, 
उसकी भगिनौ धरणी मानसी मेरावणि की पत्नी थी, उसकी एक पुत्री 
वेला का विवाह समुद्रसे हृ, जिसकी पुरी सवर्णासामुद्री प्राचीनबहि 
(दक्षप्राचेतस के पितामह) से हई थी, अतः पर्वत, प्रवेता, प्राचीनबि, 
श्र आदिसमीएकहीयुगमेंहृए भौर इसी यूममेंरुद्र का प्रथम श्वसुर्‌ 
प्राचेतसदक्ष हुआ. इसका द्वितीय ष्वसुर पर्वत प्रायः प्राचेतस दक्ष के 
समकालिकं था, न कि उनमें सहखोवषों का अन्तर । 


स्द्रका जन्म चाक्षुषमन्वन्तर के देवासुरयुगमे हुआ, इसकी पुष्टि 
देवासुरसगप्रामो से भी होती दहै, द्वादशदेवासुरसग्रामो मे कमसेकम दौ 
युद्धो के नायके रद्र महदेव ये-सप्तमर्रैपुर भौर अष्टम अन्धकारकदेवा 
सुरसश्राम । 
सप्तमस्तरैपुरः स्मृतः अन्धकारोऽष्टमस्तेषाम्‌ । (वायुपु०) देवसेनाओौ का 
सेनापत्यं रुद्रपुत्र कुमार कातिकेय' ने किया, जो इन्द्रादि के समकालीन 
थे, अत" महादेव का समय ११००० वि०्से १४०००विण्पू०्केमध्य 
था, जोकि दक्ष प्राचेतसः ओर काश्यप देवेन्द्र इन्द्र का समय । शिवको 
स्वायम्भुवयुग मे मानना पुराणों की महती श्रुटि है, एेसी अनेक त्रुटियां पुराणो 
मे मिलती है जिनका सशोधन करना, इस रन्ध का मुख्य उदेश्य है । 


शिव अत्यन्त दीर्घजीवी पुरुष ये, जो दक्ष प्राचेतस से इन्द्र॒ के समयतक 
लगभग तीन सहख्रवषंपरयंन्त इस पृथ्वी पर अवश्य रहे । 

अग्निवंश- इतिहासपुराणों मे इन दोनो वशो का सक्षिप्तसाविर्वरण 
भिलता है, परन्तु अग्निश को वतमान पुराणपाठों मँ यज्ञाग्नियो एव जन्य 
भौतिक अश्नियो से सम्मिश्ित करके इसवश की एतिहासिकता नष्ट ज्रष्ट 
करदी गईटै। चाक्षुषमन्वन्तर मे एकं या अनेक "अग्नि सज्ञकपुरष या 
प्रजापति हुये । एक प्रसिद्ध अग्निः की पुत्रौ धिषणा थी, जिसका विवाह 
चाक्षुषमनु के ज्येष्ठपुत्र उससे हु था, इनके छ. पृत्र हुए, अगादि यहं 


१. द्रण महाभारत वनपवंः स्क.दोपास्यान (अध्याय २२४-२३१), 
२. उरोस्त्वजनय्तपुत्रान्‌ षडाग्नेयी महाप्रभान्‌ ॥ 
(बर ह्याण्ड० १२1३ ३११०७); 
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"अग्नि" अरङ्किराके वशमेहुभा, इनी अग्निके वश मे बृहस्पति अङ्जिरस 
का जन्भ हुअ। ।' यह बहुरपति आङ्किरस, उन अङ्गिरसो के बहुत समय 
पश्चात्‌ उत्पन्न हु भरा, गिन्होने पृषुङन्य का राज्याभिषेक किथ्ा। 

द्वितीय सप्तयो की परिनध्रा षट्‌ कतिकाये भी उर्युक्त अग्निक वश 
मे उत्पन्न हई, जि ठोने रुदपुत्र कार्तिकेय का पोषण किया-- 


अथ सप्तर्षयः श्रुत्वा जात पुत्र महौजसम्‌ ।२ 
तत्यजुः षट्‌ तदा पत्नीविना देवीमरुन्धतीम्‌ ।। 


अग्नि आद्ज्िरस से बृहस्पति, बृहत्कीति, बदज्योति, बृदद्ब्रह्म, ब्रह्मना, 
त्रहन्मन््र ओर वृहद्‌भास-ये सात पृत्रहूए (वनपवं २१९।.), अग्नि 
अङ्गिरस की पृत्रिया थी -मानुपती, राका, पिरीव्राली, महिष्मती, कुह 
ओर मह्‌(भति इत्यादि । 


बृहस्मति की भार्या चन्धरमसोसेषठ पुत्र ओौर एक कन्या उत्पनन हुई-- 
पुत्रये, शयु. भरडाज, भरत, निश्च्यवन, निष्कृति ओौर स्वप्रभु । इसके 
साथही पुराणो मे पावक, पवमान, शुचि, आहवनीय, गाहंपत्यादि प्राकृतिकं 
भौर यज्ञाग्नियो के नामसाम्यसे मिश्रण करके इतिहास को कलमनामे 
परिवतित कर दिया ।' 

ेतिहासिक अद्कगिरा, अग्नि आदि स्वायम्मुबमनु समकालीन यामदेवो 
के साथी ये, परन्तु पुराणो मे इनकी पयप्ति एतिहासिकता नष्ट ्रष्टकरदी 
गई है। मृगद्किरस की गुत्थी इसी कल्पना कोदेनदहै। 


भृग्बद्जिरस-वरुण के पृत्र भृगू अग्निके आविष्कार कहे येह गौर 
अर्िरा को अग्निका प्रयमदृत्र कहा गया है- 
अथर्वा तु भृगुजे ह्यसिनिरथवंण. स्मृतः ।“ 
ज्ञात्वा प्रथमजं तं तु वह रंङ्जिरसं सुतम्‌ 1 


१. राजन्‌ वबृहस्पतिनमि तस्याप्यङ्कखिरसः सुतः । ज्ञात्वा प्रयमजततु 
बहन राङ्जिरसं सुतम्‌ (महा० ३।२१७।१८), 

महा ० (३१।२२६।०८), 

द्र० ब्रह्याण्डपुराण १।२।१२ अध्याय, 

वदी (१।२।१२।१०) 

महा० (३।२१७।१६), 


+ ० ४ 
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महाभारतं, जदिपवं (० ७}मे मृग कारा असिति का निरमैत्सन (शाप), 
अन्तर्धान ओर पुनः प्रकटहोने कौकथाहै, जब अगरिनिने भुगुषल्नी पुलोमा 
का अपहरणं करणेवाले पूलोमा असुर का गोपत किया) अतः अभिका 
आविष्कार करने के कारण भृगु का अथर्वा नाम प्रथित हुआ । अग्नि के 
ऋषिसदृश मनेक नाम कहे गये है--यथाकाश्यप, वासिष्ठ, प्राण, आङ्गिरस, 
च्यवन पाञ्चजन्य, भरत, शिव, पुरन्दर, मनु, शम्भु, कपिल इत्यादि । 
अभ्निवंश का भौतिकाग्नि से संमिश्रण करने के कारण इन सव अग्निवंशजों 
का यथां एेतिह्य निश्चित करना दुष्कर कर्मं है । 
महाभारत (३।२२२) में अग्नि दारा महाणंव में प्रवेश जौर उसकी 
अथर्वा आदि दारा पुनः प्राप्ति का सकेत येदमन्धरो मे मी मिलता है । 
दृष्ट्वा ऋषीन्‌ भयाच्चापि प्रविवेश महा्णेवम्‌ । 
तस्मिन्‌ नष्टे जगद्‌ मीतमथर्वाणमाभधितम्‌ ॥ 
अ्चयाम।सुरेवनमथर्वाणं सुरर्षयः ।। 
एवमभ्निर्भगवता नेष्टः पृवेभथरवेणा । 
जहत, सर्वभूताना एव वहति सर्वंदा ॥ (वनपवं २२२।१५-१६) 
अथर्वा (मृग) का आङ्किरसवंश में सयोग होने के कारण इतिहास में 
उभपक्रषि का मग्वङ्किरस या अथर्वाद्जिरसबश प्रिद हुभा, जिनका 
छन्दोवेद (अवेस्ता } --अथवववेद से विशेष सम्बन्ध था, प्राचीन हैरान में 
श्राह्मणो को आयर्व॑ण कहते थे, क्योकि वे अथर्वा (भम्‌) के वंशज ये। 
पितुवंश--इतिहासपुराणो में पितृ एकजाति का नामरहै, जिनन्न 
सधिपति वैवस्वेतयम हज ) 
१ बवेवस्वत पितृणाचयम राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ।१ 
२. यमो वैवस्वतो राजेत्याह तस्य पितरो विशः ।* 


३. देवाः पितरो मनुष्यास्तेऽन्यत आसन्‌ । असुरा रक्षा पिशाचास्ते 
अन्यत. ।* 


१ अग्निः स कपिलो नाम सास्ययोगप्रवर्तकः (महा० ३।२२।२१) 
यामथर्वा मनुष्पिता दध्यङ्धियमत्नत ) यज्ञैरथर्वा प्रथमः पप्रये । 


(ऋ १।८०।१६) 
हरिण ( १।४।६), 
शण० श्रा० (१३।४।३।६), 
५. जै० त्रा० (१।१५४), 
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पंचजन तिर्य मेँ पितृ एक ये--सर्वेषां वा एतत्‌ पञ्चजनानाभुक्थ्यं- 
देवमनुष्याणां गन्बर्बाप्ठरसां सर्पाणां च पितृणां बे ।' पितृदेवपक्षौय गति थी 
जो युद्धो मेँदेवोंकासाथदेती थी) 


पितृगणो केदो वंशये, मरीषि के वंशज बहिवद्सोमयसंञकं पितर 
भर पूलह के वंशज अग्निष्वात्तपितरणण । इनको स्वधघामितर भी कहा 
जाता था। देवयुग में स्वधागितरोकी दो मनसी कन्याये थी -मेना मौर 
धरणी, दनमें मेना का विबाह राजि दाक्लायग पवंतसे हुआ, जिसका 
पुत्र हमा मैनाक (मेना का पुत्र; तद्धित) मेषसावणि की पत्नी थी -धरणी, 
जसे मन्दर (पृत्र) गौर तीन कन्य्ये बेला, नियति ओर आयति,ये 
क्रमशः धाता मौर विधाता की पत्नीहृ। वेला का विवाह सवणे या 
समुद्रसे हआ, जिसकी पुश्रा सवर्णा का विवाह-- प्राचीनबहिसेहुभा, 
जिनके पुत्र हुए दक्ष प्रचेता, ओर उनका पुत्र हुजा प्राचेतस दक्ष । अत पवेत, 
प्रचेता, शिव, मेरुसावाणि आदि समकालीन पुरुप य, वे चाक्ुषमन्वन्तर 
१४००० विश्प्‌०)मेहूये। 


वहिषद्पितरो कौ कन्या अच्छोदा ने एेलपृत्र अमावसु को पितृरूप 
भे वरा । हमको अष्टाविशयुग मे उत्पन्न अद्रिका की पृत्री सत्यवतीमत्स्य 
गन्धा मानाहै) पुराणोने भूल से पुलह प्रजापति की कन्या पीवरीको 
पाराणयं व्यासपृत्र शुक की पत्नी बताया है, वस्तुत. यह शुक्र की पत्नी थी, 
जिससे पांच योगाचाये उत्पन्न हुए-- कृष्ण, गौर, प्रभु, शमु भौर भूरिभ्रुत । 
पत्री कीतिमती को पाचालनरेश अणृह की पत्नी ओौर ब्रह्मदत्त को माता 
बताया गयादहै, यह मी नामस।म्यजन्यत्रुटि है। इसके अतिरिक्त पितु 
कन्याये प्रसिद्ध हृई--उशनाः (शक्र) की पत्नी-एकश्ना, यशोदा 
(खट्वांग की माता), पुलहपृत्र कदम की मानसीकला, नहुष की पत्नी विरजा 
ययाति की मःतायी, वेसिष्ठ के वशज पितृ थे सुकाल, इनकी मानसीकन्या 
थी नर्मदा, पुरुक को पत्नी ओर तश्रसदस्यु की माता, जिसके नाम पर 
प्रतिष्ठित नदी का नाम नममंदा पड़ा । 


हिमालयपवंत (राजर्षि-दाक्लायण) की पतनी मेना की तीन पत्निया 
हे अपर्णा, एकपर्णा गौर एकपाटला । इनमे अपर्णा (उमा) इत्यादि क्रमशः 


१, एे° श्रा० (१३।७), 
२. ब्रह्माण्ड ° (१।२।१३।३०-३६). 


आदिशो का कालम २६१ 


महादेव, असित जौर जेगीषग्य की पतिनियां हुई, जिनके पुत्र कमशः काततिकेय, 
देवल ओौर शवलिलितये । जंगीगरय के पिति मुनि शतशलक्षये भौर 
उशना, महष्देव, के दतकपुत्र हुए । 


जो सप्तषि मृगादि वर्णादिदेवों से पु्रह्प में उत्यन्न हुए, वेही पुनः 
देवों के पितर वने!" दध्यडः आथर्वण के पुत्र सारस्वत ने अपने वृद्ध पितरो 
को वेद पद़या, गीर विश्वामित्र ने इन्द्र को वेदं पठ्या ।* पहिले विरवामित्र 
ने इन्द्रसे बेदपढाथा। 

(चार सा्बणि भनु) 

बंदहा- प्राचेतसदक्ष के पुत्र रोहित ओौर प्रिया केपुत्र ये।" क 
धूराणपाठो मे इनको भविष्य के मनै समक्षफर दस मन्वन्तर के भविष्य 
कालिक (अनागत) सप्तषियोमे जोड दिये है--ङृष्णदवेपायन, कृपाचाये, 
भव्वत्थामा द्रोणि, दीप्तिमान्‌ अत्रय, ऋष्यश्ूग काश्यप, गालव कौशिक 
ओर जामदग्न्य राम भार्गव), ये सभी ऋषि विभिन्न युगोमे हुए, जिनमे 
द्रेपायन, कृप ओर्‌ अश्वत्थामा भारतयुद्ध मे प्रसिद्ध पात्र थ,* यह पाठ भविष्य 
वर्णन की भ्रामक धारणासे आक्रान्त है। 

मेरसार्वाण- दक्षसा? ब्रह्माण्डपुराणमे ही मेरुप्ावणें प्रथम मचुके 
सप्ति सही पढे गये-मेधात्तिथि पौलस्त्य, वसुकाश्थप, ज्योतिष्मान्‌ भार्गव, 
द्युतिमान्‌ आङद्भिरस, वसुमन्‌ वासिष्ठ, हब्यवाहुन आच्रथ ओर सुतपा 
पौलस्त्य । एक ही स्थानपर दो पाडठोसे भ्रम की पुष्टि भौर मसत्यका 
निराकरण हो जाता है, अधिकांश पुराणो मे अश्वत्थामा आदिकेही नाम 


१ देवानसृजत्‌ ब्रह्मा मां यक्ष्यन्तीति चप्रमुः। 
तमुतसुञ्यात्मानमयजस्ते फलाथिन. ।। 
ते पुत्रानन्रुवनप्रीता लब्धसज्ञा दिवौकसः । 
यूय वं पितरोऽस्माके वे वय प्रतिबोधिताः ॥। 
पुत्रा पितुत्वमाजग्मुः पृत्रत्वपितरस्तु पुनः 1। 
मदु° स्म्‌ृ० (२). 

जं ० श्रा° (२।७६), 

शा० आरण्यक । । 
ब्रह्माण्ड ० (३।४। १।२४), 

ब्रह्माण्ड (३।४।१।१०-१२), 

प्राचेतवमन्‌ के एलीक (णशान्तिपवे) । 
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है, केवल ब्रह्माण्डमे सत्य पाठ अवशिष्टटहै। ब्रह्माण्ड में स्पष्ट लिशाहै 
कि मेरुसार्वणि (प्रथम) रोहित के देवत्रयगण वैवस्वत अन्तरमे ही हुये-- 


परामरीचिगर्माश्च सुधर्माणश्चते त्रयः । 
संभूताश्च महातमानः सर्वे वैवस्वतेऽन्तरे ॥ 
(ब्रहाण्ड० १।४१।५५) 


अतः वैवस्वत मनु के समकालीन" उपरक्त चार मनुभओोंको मविप्यके 
मनु मानना पूणंत ्रान्तिमात्र है) इस मेसुसावणि मनु के इन्द्र पार्वंतीनन्दन 
स्कन्द षण्मुख काततिकेय देवो के इन्द्र ये ।, स्पष्टही मेरुसावणि भौर स्कन्द 
देवयुग के अन्तमे (१२००० वि०प्‌०) के पुरुषथे। 

ध्मेयुश्र साव्णमनु--द्ितीय सावणिमनु कानाम था धरमेवृत्र सार्वणि। 
वस युगकादन्द्र था-शान्ति भौर सप्तषि थे हविष्मान्‌ पौलह, सुकीत्ि 
भागेव, जापोमृत्ति भात्रेय, मापव वासिष्ठ, अध्रतिम पौलस्त्य, नाभग काश्यप 
ओर अभिमन्यु अद््कखिरस। मनु के दशपृत्र या वशज् थे--सुमेष, 
उत्तमौजा, भूरिसेन शतानीक, निरामितव. वृषसेन जयद्रथ, भूरिद्युम्न ओौर 
सुवर्चा । 

श्दरसाबणि-एकादशपर्याय (युग) मे रुद्रसार्वणि (काश्यप) वृषसनज्ञक 
इन्द्र हुआ मौर सप्ति थे--हविष्मान्‌ काश्यप, वपुष्मान्‌, भार्गव आरुणि- 
श्रेय, अनचवासिष्ठ, पृष्ठि अङ्गिरस, निश्चर पौलस्त्य ओर अतितेजा 
पौलह । मनु के नव पृत्र हृए-संवतंक, भुशमी, देवानीक, पुरोह, क्षेमधर्मा, 
बृढायु, आदर्श, पौण्डुक अैर मर । 


हादशषमनु--इन्द्रसावणि या ब्रह्मसाबणि--इसमे ईन्द्र (देवराज) 
ऋतधामा था गौर सप्तषि--धृतिवासिष्ट, सुतपाआत्रेय तपोमृति आङ्ज्िरस, 
तपस्वी केाश््रप, तपोघन पौलस्त्य, तपोरति पौलह, गौर तपोधुति भार्गव । 
मनु के दशपुत्र-देववान्‌, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदूरथ, भित्रवान्‌, भित्रसेन, 
चित्रसेन, अमित्रहा, मित्रवाहु, भौर सुवर्चा । 


१. वैवस्वतेऽन्तरे जातौ द्वौ मनू तु विवस्वतः । 

वैवस्वतो मनुश्च सावर्णो यश्चश्रुतः । 

सावर्णंमनवो ये चत्वारस्तु महर्धिजाः ।। (ब्रह्माण्ड ० ३।४,१।५१-५३) 
२. स्कन्दोऽसौ पावंतीयो वे कीतिकेयस्तु पावकिः । (जब्रह्याण्ड०) 


भआदिवंशों का कालक्रम २६९७ 


पुराणो मे उपर्युक्त मनुनामों, इन्द्रो ओर सप्त्ियो के नाम क्रमादिमे 
पर्यप्त अन्तर दृष्टिगोचर होता है । यद्यपि अन्य तुलनात्मक या समकालिक 
बटनाओं के अभावमे सावणिमनुगोंके एतिद का महत्व न्यनहीदहै परन्तु 
शुराणोर्लिखित सम्पूणं मानव इतिहास कासार प्रस्तुत करनेकी दृष्टि 
-से इनका महत्व अतिरोहित है । 


र्‌ 


पाञ्चजन्ययुग (देवासुरयुग) 


परमेष्ठी या क्यप (काह्यष?) या अरिष्टनेभि-देवासुर या 
वक्ष्यमाण पंचजन जात्तियो के जनक का नाम परमेष्टी था, परन्तु सुपुष्ट 
प्रमाणोसेज्ञातहोनाहै कि वे कश्यपगोत्रीय ज्राह्यणये, स्वय उनकानम 
कश्यप नही था, इसका प्रमाण पूवं पृष्ठ (२३३) परदिपाजा चुका कि 
परमेष्ठी काश्यप से पृवं मनुभो के समकालीन मारीच कंश्यप के वशज 
अनेक काश्यप सप्तसियो मे सम्मिलित थे, इसका एक सुपुष्ट प्रमाण ह 
वैदिक ग्रन्थो मे इनको कही भी कष्पप नही कहा 'परमेष्टी'नामस 
अभमिहिन क्रिया है-स परमेष्टी प्रजापति पितरमब्रवीत्‌... स 
प्रज।पतिरिन्द्र पुत्रमश्रवीत्‌' ब्रह्माण्डपुराणः मे वैवस्वतमः्वन्तर के 
सप्तवियो मे वत्सर काश्यप की गणनाहि नकि आदिम कश्यप या परमेष्टी 
की, अन्यत्र प्राय इसे कश्यप ही कहा है केवल कश्यप नामसे अदि 
कश्यप (मारीचपृत्र) का भ्रम होता है, जो देवासुरपिता नहीधे, 
ब्राह्मणम्रन्थो मे भौ सप्तधियोमे कण्यपकाहीनामहै वत्सार का नही, गोत्र 
नामसे किसी ऋषि का व्यक्तिगत नाम लोप करनेकीवेदकी परम्परा 
वेदमन्त्रोसेही प्रारम्भ होगई थी. परन्तु प्राचीन इतिहासपुराणोमे (यथा 
वायु भौर ब्रह्माण्ड) मे पतृक नामके साथ व्यक्तिका नाम लियाजातारहै, 
अतः केवलं कश्यप' नामसे यह्‌ निश्चय नहीहो सकता कि वह कौनसा 
काश्यप धा, यथा विश्वकर्मा भौवन के पुरोहित कश्यप के विषयमे यह 
निश्चय नही कर सकते कि वह कौनसा काश्यप था ।१ 


१. शण ब्रा० (११।१।३।१५-१६) 
२. ब्रह्माण्ड° (१।२।३८।२६) 
३. तेन ह तेन विश्वकर्मा ईज... ... तंह कश्यपोयाजयाचकार 
(णश० ब्रा० १३।७।१।१५} 


३०० पुराणो मे वशानुक्रमिक कालक्रम 


पुराणोमें ञ्जमसे परमेष्टी प्रजापति को अरिष्टनेमि कहा गया, 
जो स्पष्टही भ्नामक दहै, इसका प्रमाणहै किं अरिष्टनेमि को दक्ष प्राचेतस 
ने केवल चार कन्यायेः विवाही थी । अरिष्टनेमि, परमेष्टी के तुलकालीन 
अन्य प्रजापति थे । 

पंचजन :--ये देवाअसुरेभ्यः पूर्वे पचजना आसन्‌ ।२ 

पचजना ममहोत्र जुषध्वम्‌ १ 

परन्तु, शतपथब्राह्मण मे दशजन या दशविध प्रजाओ का उल्लेख है-- 

(१) भसुर (दैत्यदानव ~ असुर) (२) देव (मनुष्य) (३) गन्धवं 
{~+ अप्सरा) (४) नाग (५) सुपणं (६) पितृ (७) निषाद (८) यक्ष 
राक्षस (६) अप्सरा भौर (१०) मत्स्यजीवी (दाशजन) । 

ये सभी परमेष्ठो की सन्ततिथे, पूवर्विं जेन प्रथम पाच प्रधान ये, 
ओर शेष (उत्तरार्धं) परचजन गौणयथे। अब उपर्युक्त पचजनजातियोका 
एविद्य एव कालक्रम सम।सग्यासरूप से निर्वित करेगे । 

पूर्वदेव - - (देत्यदानवअसुर) 

प्राचेतसदक्ष की त्रयोदश कन्याओं का विवाह परमेष्टी काश्यप प्रजापति 
से हआ था, जिनके नाम ये--दिति, अदिति, दनु, रिष्ठा, सुरसा खशा, 
सुरभि, ताज्ना, क्रोधवशा, इरा, कद्रू, मुनि, ओौर विनता। घनम से दिति 
सबमे बडी थी ओर उसकी सन्तान 'देत्य' कलाई, इनको 'पूवंदेव" कहा 
जाता था, द्वितोययपुत्री "दनु" के पत्र 'दानव' कहलये, जोदेत्यो के साधी 
हुए, दैत्यदानवो का सम्मिलित नाम ही (असुर' या पपूव॑देव* था । 

शक्त (न्द्र) आदिदेवो से पूवं सम्पूणं भूमण्डल पर असुरो या पूवं 
देवो का साम्राज्य था, इसका साहित्यिक उल्लेख द्रष्टन्य है-- 


असुराणां वा इयं पृथिवी अग्रे आसीत्‌ ।' 
असुराणा वा इयं पृथिव्यासीत्‌ ।* 


चतस्रोऽरिष्टनेमिने (हरि० १।३।२९) 
जै० उ० ब्रा० (१।४१।१७) 
निरुक्त (२।३) 
महा० (२।१।१५) 
तै ज्रा० (३।२।९।६) 
काठकसं ° (३१।८) 


> % = ^ % ~° 


पाचभन्वयुन 8. ३०१ 


दितिस्त्वजनयत्‌ पृश्रान्‌ दैत्यास्तात यशस्विनः । 
तेषामिय वसुमती पुरासीत्‌ सवनार्णेवा।' 


असुरसान्राज्य के प्रत्यक्षसाक्ष्य-उपर्युक्त तथ्य केवल वैदिक या 
पौगाणिकम्रन्थो की कल्पना या उडानमात्र नीद, उसङे आजमी दी 
प्रमुख पुरातात्विक प्रमाण भिल चुके है-- प्रथम (१) प्रमुख प्रमाणदैदेश, 
नगर, पवत, नदी, नामो मे असुरनाम आज भी सूुरल्ित है (२) दितीय 
पुरःतिविष उस््पय सम्बन्यीनाण। इनदोीका सक्नेप मे परिचय 
देते टै) 


दैक्लादि में आसुर प्रमा 


जिस कार स्वायम्मुवमनु केदण मे से मात पौत्रोने पुथिनोको 
जम्बृद्धीप आदि साति महाद्रीपोमे विमक्त कियाथा, उसी प्रकार असुरोने 
देवो से पृवं प्रथम, द्वितीय भौर तृतीयथूग (१४००० विण्पू०्से 
१२५०० त्रि० पृ०) मे पृथ्वी पर अपने साभ्नाज्य कोसाततलोमे विभक्त 
कियाथा।' 

अतल अहादीष अतल (अतलातिक) सागर में इबा-तप्ततलोमे यह 
अतल महाद्वीप स्वंप्रधान था, जिसमे असुरो ने अपनी महान्‌ सभ्यता ओौर 
सस्कृति का विस्तार भौर पल्लवन किया धा--'अतलातिक' महासागर के 
नाम मे आज भी अतल" की स्मृति सुरक्षित है, अत. दसे केवल पुराणोक्ी 
या भ!रतीयो की कल्पना कहकर नही उडायाजा सक्ता । अभीहालमें 
“साप्ताहिक हिन्दुस्तान" पत्र मे एकं लेख इस सम्बन्ध मे प्रकाशित हुभादहै। 
““जिके अनुमार किसी युग मे अतलातिक (अतल) नामक एक महद्रीपथा 
ओौर जिसमे कोई महान्‌ सभ्यता विकसित थी। इस महाद्वीप कौ संस्कृति 
पिरन्वररता अमेरिका कौ "मय", हइन्का आदि सम्यताओ सेप्रारम्म होकर 
(आज का सयु्तराष्टरजमेरिका, मेक्सिको तथा द० अर्मोदिका के ङु 
क्षेत्र) जिश्राल्टर, कालासागर, आदि सेहोती हई मृतसागर भिश्र, यमन, 


१ रामा० (३।१४।१५-१६), 

२ अतन, सुतल, तलातल, महातल रसातल. वितल भौर पाताल (ब्रह्माण्ड 
१।२।२१।११-१५) , भागवत मे इनका क्रम है--अततल, वितल, सुतल, 
तलातल महातल, रसातल, ओर पाताल (भागवतपु° ६।२४।७)., 

३. भागवत के अनुसार अतल मे मयकेपृत्र दलका राज्य था (स्कन्ध ५) 


३०२ पुराणो मेँ वंशानुक्रमिक कालक्रम 


मध्य एशिया की सुमात्रा जवा, कम्बोडिवा आदितक बनी हई थी। 
फिर कहा जाताहै किं यह महाद्वीप डूब गया भौर एटलांटिक महासागर 
अन गया । 

३५० ई०पू० मे प्रसिद्ध यूनानी दाशंनिक्‌ प्लेटो ने अपने ग्रन्थ 
(डायलाम्स) दाहमत क्राहटिप्रस में एटलांटिक ध्योरी का वर्णेन कियाहै) 
(सा० हि० पृ० २०,दि० २० जुन १९०२) । 

उपर्यु्त बात ध्योरी नही एक तथ्य था, जिसकी पुष्टिपुराणोंके 
सक्ष्षसेहोतीदहै कि “दस महाद्वीप को पोसेडियन+ (या वरुणदेव) ने 
बसायाथा।' यह वरुण यश्चमि पश्वाहव था, परन्तु हिरण्याक्ष भौर 
हिरण्यकशिपु के समकालीन ओौर उनका पुरोहित था, इसकी प्रजा असुर 
न्धं =मरब--जो यूरोप, एशिया, ओर अफीका मे बसी हुई थी), 
यादस्‌ कटलाती थी, वरुण के प्रपौत्र मौर उशना शृक्र के पुत्र वरूत्री केनाम 
से आज बेरुतनगर प्रसिद्ध है। 

अरबदेष लेबनान मेँ “बेरूत'नगर प्रसिद्ध है, यह बेरूत वस्त्रीकाही 
बसायाहुभाथा। वरुणको न केवल जेन्दावेस्ता वत्करि वेदमन्त्रोमेभी 
असुर महान्‌ (अहुगमज्दा) कहा गया है। अतः असुरोंके साथी हीने के 
कारण 'पश्चाट्‌ व" होते हृए भी वह असुर' ओर "राजेन्द्र'^ कहा गया ह । 

वरुण के वशजो मे मय, ने अतल' महाद्वीप सभ्यता की स्थापना 
कीथी। 

"अतल" मे मयपृत्र बल का सान्राज्य था, जिसमें ६६ प्रकारके विज्ञानो 
(माया) का व्यवहारिक प्रयोग किया था।* 

मयपृत्र बल के अतिरिक्त अतल मे इन असुरो के पुर (नगर) बसे हए 
ये-- नमुचि, इन्द्रणत्र, महानाद, शकूकणे, कबन्ध, भीम, शृलदम्त, लोहिनाक्ष, 
तक्षक, श्वापद, धनंजय, कालिय, कौशिक आदि के अनेक नगर बसे हृएये 1" 


१. पोसेडियन --- पश्चादहं व 1 

२ ऋ० (२।१।६), 

३. मय सभ्यता के विशेष अवशेष मेक्िको मे मिले है, यद्यपि इस सभ्यता 
का विस्तार पूरे अतल महाद्वीप (लुप्त) मे धा। 

४. भागवत० (५।२४।१३), 

५. पुरसहलाणि नागदानवरक्षसाम्‌ (ब्रह्माण्ड १।२।२१।२४), 


-कचजन्यनुन ३०४ 
अरय के अन्य प्रपौत्र दानवमकं के नाम पर यूरौप का डेनमाकं देल 
भाज भी उसीकेनाम से कहा जाता है 1 शण्डमकं मौर वर्ती शुक के पुत्र, 
असुर पुरोहित चे- 
शण्डामकौं वा असुरार्णापुरोहिता आस्ताम्‌ ।* 
अथ तहि त्वष्टा वरूकीगास्तामसुरब्रह्मौ ।* 


षण्डकेनामसे यूरोपका देण स्केन्डेनिषिया प्रसिद्ध हैः मयपुत्र बल 
के नामपर ेलजियम (बलदैत्य), विभ्रचित्तिदानव के पृत्रश्वेत केनाम 
पर स्विज गौर स्वीडन देश प्रथित हुए, निकरुम्म के नामसे म्यूनिख, दानव 
माता दनायुके नाम से देन्यूब {ङेन्यूब) नदी प्रथित हूरई। कालकेय के 
वंशजं "केल्ट' कहल ति है । 

अफ्रीका, मध्यएशिया ओर योरोप में तल' नाम के अनक स्थान बाज 
भौ है--यथा मिस मे तल-अमर्ना, इजरायल मे तल (तेल) गबीव, तुर्की में 
अनातोलिया (अनतल) इत्यादि, ये सभी स्थान सप्ततलों (पातालौ) भौर 
अत्तल (अतलांतिक) महाष्टीप के अवशेषडइनकी एेतिहासिकता को तथ्यत 
भ्रमाणित कर रहे । अत. इन प्रमाणो के रहते हए शका या संन्देह के लिए 
क्रोई स्थान नही दहै । 

सप्ततलों मै असुरनगर ओर बेश्--अतल की मूमि को पुराणो मेंङृष्ण 
(काली) भूमि कहा है, यह ङष्णसागर आर भूमध्यसागर के निकंटके 
अणफीका, अरबदेशो सहित "अतल" महाद्वीप था, जिसका अधिकांश किसी 
पुरातनयुग मे समुद्रतल मे इूब चूक! है । 

द्वितीय, सुतल मे असुर हयग्रीव, कृष्ण, निकुम्भ, शंख, गोगूख, नील, 
मेघ, कथन, ककूत्पाद्‌, महोष्णीष, कम्बल, अश्वतर ओर तक्षक नाग के नगर 
थ,येयोरोप के आष्टरिया आदि दैशहो सक्ते हह; जहां निकुम्भ आदिके 
नाम पर म्यूनिश् आदि नगरक्सेहुएहै। 


तलातल मे मायावी (वेक्ञानिकशित्पी) मय, प्रह्लाद, अनुल्ञाद, 
अग्निमुख, तारक, त्रिशिरा, शिशुमार, त्रिपुर, पुरजन, च्यवन, कूभ्मिल, खर, 
विराध, उतल्कामुल, हेमकर (नाग) नन्दक, विशालाक्ष, कपिल आदि असुरो 
के नगर यथे, यह निक्चय ही शास्मलिद्धीप (ईराक सुमेरिया) ओौर भिश्च 
१. मे° सं° (४।६।३), 
२. काठकसं ° (२७।२२) । 
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मर अफ मादि देशों के नगेर ये। आज भी उ० गफीकाके त्रिपोली 
नगेरनामि मे त्रिपुर की स्मृति विद्यमानदहै। इस त्रिपुर का बैदिकम्रन्थौ 
ओर हतिहासपुराण दोनो मे ही विशेष उल्लेखहै। ये चिपुर अयस्मय, 
राजत ओर स्वणंमयये, ओर क्रमश पृथिवी, अन्तरिक्ष मौर अकाशमे 
बते हुए ये, तारक असुरके तीन पुत्रो-ताराक्ष, कमलाक्ष ओर विदयु"माली 
नेये नगर बसयेये।* अफरीकामे त्रिरोल्ली आदि स्थानोकी खुदाई होने 
पर हन नगरो के प्राचीन अवशेषमिल सकते है। तलातल (अफ्रीका) मे 
लीबियः, प्रह्वाद या किसी उसके भ्राता ह्लाद आदि कादेशथा, दसी प्रकार 
लेबनान अरबदेश भी प्रह्लाद के फिसी अनुज असुरका राज्य था, लीविया 
ओर लेबनान के 'लीब' मौर लेव" शब्बोमे (ह्भाद' को स्मृति सुरक्षित दहै, 
लेबनान का बेकूत'नगर प्रह्लाद के पुरोहित असुर "वरूत्री के नाम पर 
आज भी प्रसिद्ध दहै। 


राक्षसराजसुमाली के नाम पर विशाल सुमालीलेड देश आज मभौ 
अकफीका में स्थित है । तलातल कौ नीलमृत्तिकं भूमि नीलनदी की स्मृति 
कराती दहै । शाल्मलिद्रीप प्राचीन ईराककानाम या, जहा मयने तपस्या 
की थी एेसा सूयंसिद्धान्त मे लिखा है । सम्भवत रहा यही रप्तातल था, जहा 
यह नदौ आज भी बहती है, दैत्यनदी के नाम से अवेस्ता मे इसका उल्लेख 
है। रसातल मे पणि, निवात, कालिय, पौलोम, विरोचन, विद्युज्जिह्व, 
मकंजिह्ध हिरण्याक्ष, किर्मीर आदिके पुर बसे हुए थे । महाभारत! (वनपवं 


१. द्र एेश्ज्रा०(२।२१६) "असुराणामिमाःपुर आसन्नयत्मयीयं रजतान्तरिक्ष 
हरिणीं अनायतना देवा; दोस्त... .... ॥ (काठक सं ०२५४।१०।२४), 
२. महभि रतकर्णंपवं (३३।५) तथा ३३।२१, २२), 
कचन दिवि तज्रासीदन्तरिक्ष च राजतम्‌ । 
आयस चाभवद्‌ मौम चक्रस्य पृथिवीपते (वही ३३१५), 
असुरो का एक नगर समूद्रमध्यमे नावो परबसा हुभाया..... ननौ 
नगर पारिप्लवम्‌ गास; (जं० ब्रा० १।१२५); 
३. पुलोमा नाम देते कालका च महासुरी 
दिव्यवषंसहललन्ते चेरतुः परमं तपः ॥ 
तदेतत्‌ खपुरं दिष्यं चरत्यमरवजितम्‌ । 
पौलौमाघ्युषित वीर कालखजेश्च दानवे. ॥ 
हिरण्यपुरमित्येवं ख्यायते नगरं महत्‌ । (वन पवं १७३} 


पंचजन्ययुयं ३०४ 


१६८०१७०} में निबाचकवच, पौलोभ भौर कालन. असुरो का उल्लेख 
ड; ये असुर महाभार्ववुद से दशसहलव्षपूवं से बही बसे हुए बे। 
देवधुम मे बेश्वानर म्रसूर की पूतियां पलोमा भौर कालका से कालकेय 
(फा कालखंज) ओर पौलोम भुर उत्पन्न हए । देवयुम मे पौलोम भौर 
कालसंजों का संहार इन्दर ने (१२००० वि पृऽ) कियाथा।* 


पणि (फिनिशियन) भी रसातलं में रहते थे, जिनके नाम पर आजं 
योरोष र्मे एक देश फिनलंड कहलाता है) रसत्तल मे असुरोके साथ 
वातुकि, तक्षक अदि नर्ण ङेनणर मी उपनिविष्टये। रसातलकी भूमि 
शकरामय की गई है । 


वितल की सौव्णभूमि मे असुर केसर, पौलोम, महिष, मुरोष, सारमेय 
शतशीषं जादि के नमरये, य मी `रसातल के निकट का भूभाग होना 
चाहिए । 

पाताल में उत्तरी भौर दक्षिणी अमेरिका का मैकिसको, पेरू, वोलविया, 
श्राजील आदि देश सम्मिलित ये, यहा पर हाटक्पुर ओर सरिटप्रवरा हाटकी 
का उल्लेख है (द्र भागवत ५।२४१) एेरि्वान्‌ डेनीकेन ने दी गाल्ड भाक 
गाड' पृर्तक मे दक्षिण भमेरिकाकी इस सौवभणं सम्यतां का उल्लेख किया 
है, वहा परर पव॑त “कन्दरो में स्वर्णेपत्रों पर लेख मिले है, यहां पाताल 
के नित्ासी “रक्तारविन्दाक्ष' ये जिनं भाज भौ रेड दन्डियन' कहां जाता 
दै--पातालान्ते च विग्रनद्रा विस्तीर्णे बहुयोजने । आस्ते रक्तारविन्दा्ञो 
महात्मा ह्यजरामरः । शूग्मश्युगावदतिन शीष्तास्येन विराजता ॥ 
(बह्याण्ड० १।२।२१।४६।४०८) दक्षिण गौर उत्तरी अमेरिका मे पालाल का 
अन्तदहो जाता था! 


षंर चमनलालने हिन्दू अमेरिका" पुस्तक मेँ इस सभ्यता का सूक्ष्म अध्ययन 
प्रस्तुत कियादहै। पाताल मे बलि, मुचुकृन्द आदि अमूरो एवं शेषनामादिं 
के नगर स्थापितये । 

उपर्युक्त पृष्ट सक्ष्यों से सिदहै कि लूप्त अतलांतिक या पातालं 
सभ्यता जिसकी स्थापना मयादि महान्‌ असुरो, शेषनागादि महान्‌ नामों 


१. कालखञ्जा वं नामासूराजासन्‌ (कारक ० ८।१।१) तेवा मं» सर (६।६), 
२. अन्तरिक्षे च पौलोमान्‌ पृचिभ्यां कालखंजान्‌ (शां० मा० ५।१), 


१०६ पुराणो में वंश।नुक्रमिक कालक्रम 


मौर पण्वाहं ब वण के. बेशज मन्धवों (अरो) ते की थो, कोई काल्पनिक 
बस्तु नहीं, एक महाब एतिहासिक तथ्य या, जिसका भारतीयप्रन्यो में 
स्पष्ट उल्लेख है कि देवो से पुवं व्बेदेवो (बसु) का पृथ्वी पर राञ्यथा। 
अब उपयुकेत सभ्यता के सस्थपक असुर, नागादि, पूर्वदेवो का देवयुमीन 
कालक्रम ओौर परिचब प्रस्तुत करते है । 


दे त्यवंदा (असुर) = पूर्वदेव 
असुरों का मूलवंश पुरानो मे इस प्रकार उत्लिलित है- 
कश्यप दिति दाक्षायणी 
| | | 
हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु }-दिम्या सिहिका विप्रचित्तिं 


| 1 राह आदि पृत्र 
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ब्रह्मजित्‌ 
विरोचन, कुम्भ, निकुम्भ जंभ, शतदुन्दुभि 


1 


 . ------- कमलादि 

दींजिह्वी बलि निवात्तकवष 
चन्द्रमा, सूये, धृतराष्टर, बाण दक 
इन्द्रधनु सुरन्ड 

यशोधरा ¬-त्वष्टा 

विष्वरूपत्धिश्िग 


हिरण्याक्ष-आदिम दैत्ये - सामान्यतः पुराणपाठो के अनुक्तार यह 
समक्षा जाता है कि हिरण्यकशिपु देत्वेनद्र, दिति का ग्येष्टपुत्र भौर रैर 
का प्रथम राजा था, परन्तु पुराणकाटों के वुकषम परिशीलन से खिद होता 


वीर्चजम्पवूम ३०७ 


दै कि हिरण्थाक्ञ ही दिति कृ ज्येष्ठपुत्र एवं प्रथत दैत्यराजया) हरिश 
पुराण के एक पठ मे वह सत्य सुरक्षित रह गयादहै--किर्स्यो का प्रथम 
प्रभू (राजा) हिरण्याज्ञ मा भौर हिरण्यकशिपु युवराज बनाया गय{-- 


दैस्थानां वु महातेजा हिरण्याक्षः प्रभुः कतः । 
हिरण्पकशिपुष्वंव यौकवराञ्येऽभिचेकितः । (हरि ० ३।३७।१४), 


स्पष्ट टै कि बरिष्ठ रथम दंत्यराज हिरण्याक्ष था गौर कनिष्ठ वंस्यपति हुमा 
हिरण्यकशिपु । प्रकारान्तरसे इस तथ्यकी पुष्टि वायु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य, 
भागवत आदि पुतर्णो से इस प्रकार होती हैकिप्रस्येक पुराण मे स्ेप्रथम 
हिरिण्याक्षके कृत्योका वर्णनदहै, बुरह हारा हिरण्याक्षवध एवं उसकी 
सन्तति का वर्णन समी पुराणों मे पहिले है, उसके पश्चत्‌ हिरण्यकशिपु का 
वणेन किया गयाहै। तथ्य है कि सम्पूणं भूमण्डलके दो भाग सवेप्रयम 
हिरण्यक्षने ही कयि ये--दष्टरया तु बराहेण समृद्स्तु द्विष! कतः ॥ 

अतः हिरण्याक्ष ज्येष्ठ एव प्रथम देत्येनद्र था, उसके भरणोपरान्त ही 
हिरण्यकशिपु, जो युवराज था, दत्यो का अधिपति बना! 


हिरण्याक्ष का सम्पूणं मूमण्डल पर सात्राज्य भा, बंलिब॑न्धनसे पूरवंसे 
ही असुरो की यह सपर्वंतपत्तना भूमि धौ, वामनविष्मू हारा वचित 
भारतीय असुरगण मारतवषं को छोडकर “अतलः महाद्रीप जहां हिरण्याक्ष 
के वणज पहिलेसे ही ग्से हए थे, बही बसने चले गये, अतः असुरगभ 
सवंप्रथम बलि के पश्चात्‌ नही, परिज्े ही लगभग एक सहस्पूव 
(१३००० वि ०१०) से सम्पूणं पृथ्वी पर फले हए ये, परन्तु बलि के पश्चात्‌ 
केवसं सप्ततलो मे सीमित रहं गये 1 


१. मत्स्यपुराण (४७1४७), 


शृषी 


आविम अतुर अंक्षावतार 
बेवासुश्युगीनमसुर अहानारतकशालीन राजा 
( १३००० चि०प्‌० से १०००० विन्प्‌०) {३२०० बिश्पू० ने ३०८५ 
कि० प° तक) 


„ विप्रचित्ति 


, हिरण्यकशिपु 


संह्लाद 


. अनुह्वाद 


शिति 


. बाष्कल 
. अश्वशिरा आदि पांच भसुर 
. केतुमान्‌ 

- स्वभनि 

. अश्व 

~ अशत्रपति 

~ वृषर्वा 

. अजक (वृषपर्वा अनृज) 


अश्वप्रीष 


. सूक्ष्म 

. तुहुण्ड 

. दषुराद्‌ 
„ एकचक्र 
. विषूपाक्ष 
„ हर 

. अहर 

„ निनचन्् 
. निकुम्भ 


शरभ 


„ कपट 
^ 


क्रथ 


, शलभ 


चन्द्र 


„ अकं 
~ मृतपा 
„ गविष्ठ 
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 अरासंन्ध 


शिद्युपाज 
शल्य 
धृष्टकेतु 
दुम 


* भगदत्त 


५ ककय राजकुमार 


. अमितौजा 

. उग्रसेन 

„ अशोक 

- हादिक्य-कृतर्मा 
. दीप्र 

. शात्व-सौभपति 
+ रोनमान 

. बृहद्रथ 

. सेनाबिन्दु 

. नग्नजित्‌ 

. प्रतिविन्घ्य 
 चित्रमूर्षा 

. सुबह 

. बाह्वीकं 

~ मुञ्जकेश 

, देवाधिप 

. पौरव 

, सुपाश्वं 

. पार्वतेय 

- प्रह्लाद बाह्लीक 
२८. 


चन्दरवर्मा 
ऋष्टिक 
अनूपक 
दरमसेन 


पोच्नन्युम 


३२. 
३३. 
. शन्द्रहन्ता 

„ विनाशन 

, दीर्घकिह 

. सैंहिकेय राह 
„ विक्षर 

` विक्षराचुज 
„ बवीर 


, वृत्र 


६. 


५७. 
५८, 
१६. 


मयूर 
सुपर्णं 


क्रोधहन्ता 


. क्रोषवर्धन 
, कालेय प्रथम 
, कालेय द्वितीय 


„„ ततीय 
„ चतुथे 
„ पचम 
„ षष्ठम 
» सप्तम 
» अष्टम 


. सूय 


क्रोधवशगण 


५६. 


५७. 
८, 
४५६. 


३०६ 


„ विश्व 

„ कालकीतिं 
„ शुनक 

. जानकि 

„ काशिराज 
„ क्राथ 

. वसुमिश्र 
. पाण्डय 

. पीण्ड्माह्स्यक 
. मणिमान्‌ 
. दण्ड 

„ दण्डधार 
, जयत्सेन 

„ अपराजित 
„ निषादराज 
, श्रेणिमान्‌ 
. महौजा 

. अभीर 

, समुद्रसेन 

„ अहन्नाम 

, पाकवेतीय 
. सूयि 

. दरद 

„ मद्रक, कर्ण॑वेष्ट, तिदाथं, कीटक, 


सुवीर, बुबाहु, महावर 
वाद्धिक, कथ, विचित्र, सुरथ, 
नील, चीरवासा, , रक्मी, 
जनमेजय 

दन्तवर्कूत 

आषाढ, वायुवेग, 

एक्लष्य 

कस 


३१५ पुराणो में वंशानुकमिक कालक्रम 

हिरण्याक्ष के पांच प्रभान पुत्र हुए-शिवि, शंबर, बाष्कल, शकुनि, भौर 
ऋपगलनेमि (या कालनाभ) । ये समी असुर पृथ्वी के विभिन्न देशों के शासक 
ये, इने कालनेमि, सं मवत सर्वाधिक प्रतापी देन का । हरिवंशपुराण मे 
विशेष्य से दैत्यों का इतिडास वणित शै प्रतीत होता है कि महाभारत 
काल मे असुर इतिहास की विशेष सामणौ उपलन्ल थी, जिसका हरिवंश के 
लेखक वैशम्पायन या सौति ने विकषेष उपयोग क्रिया, अतः हेरिवंशके 
अध्ययन से उपर्युक्त असुरोका कृ विशिष्ट इतिहास ज्ञात हो जातादहै। 
चषुषवंशज अत्यराति जनंपति का भजेता असुर अपरित्रतपतं शुमिष्म 
शेव्य समवत उपर्युक्त हिरण्याक्षपत्र शिवि का वंशज (यापूत्र) था।' 


शम्बर का एक अतिमायावी (तमाय) असुर के रूप में बहुधा उल्लेख 
मिलता है, इसके वश विरकाल तक शम्बर ही कहलातेये । इसी 
प्रकार मय, वचखनाभ, नरक, बाण आदि के वंशज महानारतकाल मर दन्ही 
नामोसे प्रथित ये, अन्यया देवयुगीन शेबरमयादि का दशसहलरवषों से 
अधिक जीवित रहना या राञ्य करना असंभव ओौर अतथ्य हीहै। 
महाभारत मे शम्बरादि का यादवो से युद्ध हुआ धा। अतः मयशम्बरादि 
महाभारतङालीन अवृरदेवयुगीन अभुरो के वैंश्जही ये, दसकी पुष्टि 
महाभारत के संमव्प्वसेही होती है जहा कौरवादि को उपर्युक्त अमूरो 
का अंशावतार कहा गयाहै।" 

कालनेनि-हिरण्याक्षपृत्र कालनेमि या कालनामने देवासुरयुदधमेंदेवो 
को बुरी तरह पराजित किया था ।* यह पंचम तारकामय देवासुरसंग्राम था । 
हिरण्याक्ष का समय १३८००-१२७५० वि० प° गौर कालनेमि का समय 
१२००० वि० १० था । हिरण्याक्ष का वध वराहने किया। यहां “वराह” 
का रहस्य प्रायेण अज्ञेय है । गह "वराह" संज्ञक कोटं पुरुष हो सकता हिमा 
जंगली शकर या महामेध या समुद्रीय विस्फोट (ज्वालामुखी) । 


१ एर ज्ञा (=८।५।६) - “ अस्यराति जानन्पिमाचमीययं निःशुक्तमभित्रतपनः 
शुष्मिणः लब्यो राजा जवान 
२. जहार कृष्णस्य सुतं सियु वे काज्नणम्बरः १ (हरि० २।१०४।३) 
बाणङृष्णयुद्ध दुष्टभ्य- (हरिवंश, विष्णषवं अध्याय ११६-१२७ पर्यन्तो, 
्रष्टग्य-मादिपवं (अंशावतार प्रकरण पूरबयष्ठ ३०७) ,. 
». हरिवंश (१।४७ अध्याय) । 


[ि 


पथजन्यवण - ध ३१६ 


हिरण्यकशिपु (१२७५० वि० १० ते १२५५० विर १०--हिरण्याक् के 
भरणोपरान्त पृथ्वी पर हिरण्यकशिपु अपुरसान्नाभ्य का सर्वेसर्या बने मया, 
वहे पिते युवराज था । यह दीर्घायु एव प्रभावशाली पुरुष धा, जिसने 
चिरकाल तकं शासन किरण) प्रथम जदितिपूत्र बर्ण (मादित्य या 
पश्चादेव) उक्षके समकालीन आौर संभवत दत्य के पुरोहित या मन्त्रीषे, 
यही वरुण हिरण्यकशिपु के सम्बन्धौ बने, वरुणपुत्रमृगु का विवाह 
हिरण्यकणिपु की पुत्री दिष्याके साय हुषा, अतः मृध देत्येन्रके जामाताये, 
यह धनिष्ठ सम्बन्ध इतना बढ यया कि भृगृपुत्र काड्य उशना गौर उनके 
पुत्र स्वष्टा, वरूत्री, शण्ड, मकं, ओौर पौत्र लालावुक, पृषुरर्मि, रंजन, 
त्रिशिरा (विश्वरुपः) वत्र (अहिदानव) ओर मय आदि असुरदेलो के प्रथित 
शासक हए । जिनके इतिहास का आगे संकेत किया जायेगा । 


मनुष्य, हिरण्यकशिपु के वघ की बात सोच ही मही सकते भे, उसको 
ऋषियोसे मयथाकिवे कमी मुक्ते राजा बेन ही भांतिन मारदे, अतः 


उसने ऋरषिगण, मादि से अभय प्राप्त करलिया था, तथा उसका कवच भौर 
महल दस प्रकार था कि शस्व्रादिका कोई प्रभाव नही हो सकता, यह कार्यं 
उश्चकोटि के विज्ञानके विना नही हो सक्ता था, अतिमानुष वरोका यही 
अथंदहै कि वह एक प्रकार से विज्षानबलपर अव्रध्यतुल्यथा। परन्तु स्येन 
के शत्रुओं ने नरर्सिहनाम के महापुरुष दारा हिरण्यकशिपु कावधकरा 
दिया । 


बेस्येन्द्रसन्तति - हिरण्यकशिपु के किसी पुराण मे चारतोकिसीमे 
पांच पृत्र उल्लिखित है) हरिवंश मे उसके पाच पुत्र कवित है - प्रह्लाद, 
संह्लाद, अनुह्वाद, ह्लाद, अनुह्लवाद 1" संभवत उसके चारपृत्रहीयथे, 
अनुह्वाद कानाम ही पाठच्युतिके कारण अवुह्वद ओौर भनृह्लषददोनाम 
पदृगयेहं। 


विष्णुपुराण भौर भागवतपुराण के विपरोत हरिवंश जैसे प्राचीनप्न्थर्े 
श्रह्खाद की भक्ति, आकाशकृभुम सिद्ध होती है, यश्चपि हरिविंश भी एकं 
प्रा्ीन वेषनवसम्प्रदाय का प्रन्य है, परन्तु इशग्रन्थ मे प्रह्लाद की भक्ति 
का संकेतमात्र भी नहींहै। हिमालथपार्श्वं से जब नृ्िह हिरण्यकशिपु के 


१, हरि ० ३।३६।३३-३४), 


# 


३१२ धुरर्णो भे वं शागुक्मिक कालकं 


समा भे भये तब ब्रह्याद नेम तौ उनकी ब्तुति की जौरन कोर बार्वालाप, 
यहां पर नृसिंह नतो खंमा फाड़कर निकलते है गोरन प्रह्लाद का जपते 
पितासि कों वैमनस्य, बल्कि वह अपने पिता से नुसिह के सम्बन्ध में 
कहता है कि इस विचित्र प्राणी सेवैत्योंको यदै," प्रह्लाद नृरिहुके 
छद्मुत शरीर को देखकर नीचा मुख कर चुपचाप ध्यनमण बैठ 
अता है ।१ 


जिस प्रकार संभवतः जंगली शूकर (वराहे) ने हिरण्याक्ष कोमारा, 
उसी प्रकार जगली सिह ने हिरण्यकशिपु कोमारा, हरिण पुराणमें उसे 
कारम्बार मृगेन्द्र गौर सिह कहा मया है- 


मृगेन्द्रो गृहयतां शी घ्रमपूर्वां तनुमास्थितः । (हरि ३।४४।२) 
तच्छुर्वा दानवा स्वे मृगेन्द्रं भीमविक्रमम्‌ । (३।४४३) 
दिष्येन चक्षुषा सिहमपश्यत्‌ देवमा गतम्‌ । (३।४३।५) 
सिंहनादं च कृत्वा तु पुन" सिहो महाबलः । {३।४४।४) 


मतः यह विचित्र्सिंह ही था, जिते दैत्येन्द्र के शत्रुओ ने प्रशिक्षित 
करके षड्यन्त्र हे क्धाथं भेजा होगा, यथपि वर्ण के अतिरिक्त अन्य 
इन्द्रादि आत्यो का जन्म भी नही हृभा या, अथवा वे दित्य 
अल्पवयस्क थे, अतः यह देवों काकाम नहीं था भ्योकि इस घटनाके बहुत 
समय पश्चात्‌ ब्राह्मण स्नातक इन्द्र कोप्रह्वाद ने उपदेश दियाथा।' 
अतः इन्द्र का जन्म हिरण्यकशिपु के मरणोपरान्त हमा, इसकी पुष्टि इस 
तप्यसे भीहोतीदहैकरि प्रह्लादपुत्र विरोचन गौर इन्द्र सतीथ्यंये।* भौर 
वरुण तथा हिरण्यक्िपु मे मैत्री थी, दोनों सम्बन्धी ये। 


१. ... ..---किमिदं रूपमद्भूतम्‌ । 
दैत्यान्तकरणं बोर शंसन्तीव मनासि नः ।॥ (हरि० ३।४३।८) 
२. दध्यौ ब दैतयेश्वरपुत्र उग्रं महामति किषिदूधोमुखः श्राक्‌ । 
(हरि० ३।४३।१७) 
३. ततौ ब्राह्मणो भूत्वा प्रह्लादं पाकशासनः} ब्राह्मणोऽपि यथान्यायं 
मुरुवृतिमनुततमाम्‌ स शक्रोः ब्रह्मच री वस्त्वतश्चं॑वोपिक्षितः । 


(शान्तिपवं ° १२४।२८, ३२ ६०) 
४, छा उ* (८1७) । 


पोकजन्वयुग ३१३ 


हिरण्यकशिपु की सभा मतिविशाल गौर विस्तृत धी, जिसकी लम्बाई 
डेढ सौयोजन भौर चौडाई सौयोजन थी, यह उसके दुगं का प्रमा होना 
जाहिए, यद्चपि हिरण्यकक्षिपु चार हाथ मात्र लम्बे दिष्य सिहाक्षन पर 
विराजमान धा 1 

पुराणो म सिह भौर दैत्यो के घोर युद्ध का वर्णेन दै, यह अधिर्काशतः 
कात्थनिक प्रतीत होता है, प्रशिक्षित विहन सभा मे तोड़-फोड अ्ष्य की 
होगी गौर सिंहासनस्य हिरण्यकशिपु को सीट कर॒ गपने तीक्ष्ण नखोसे 
चीरकरमारडाला। हरिवशमे दस कल्पना का अभावं है कि उसकी 
मृत्यु केसमयन दिनयथा, न रक्त, न धरे के बाहर न अम्दरणये 
उत्तरकालीन कल्पनयें है । 

दैत्ये ब्रह्काद-- हिरण्यकशिपु वष के पीछे करिसीं को राज्यलिष्ा नही 
थी, इस तथ्य की पुष्टि घ्ससे होती है कि उसके वचानन्तर उसका स्येष्टपूत्र 
प्रह्लाद असुर सामाज्य का उत्तराधिकारी हृभा, इससे यह भी सिद्धहोता 
है कि्रह्वाद का अपने पितासे कोर्ईदरेष या वमनस्य नही धा। ऋषियो 
ओर ब्राह्मणों के द्वारा हिरण्यकशिपु की निनद मौर प्रह्लाद की प्रण्साका 
कारण यहीथाकि वरुण भओौरमृमु को छोडकर अन्य ज्राह्मणो की उसने 
अधिक पृष्ठ नही की, उनकी उपेक्षा की, उनको को अधिकार नही दिये, 
इसके विपरीत प्रह्लाद ने अधिक्र निष्पक्षता से काम लिया, इस निष्पक्षताका 
एक प्रमाण इस एेतिद्य मे मिलता है जब सुधन्वा अद्कखिरस ओर प्रह्लादपुत्र 
विरोचनने दोनों एक ही कन्या से विवाह करना चाहते ये, तज विवादके 
निणंयाथं वे दैत्येन प्रह्लाद के पास गये । प्रह्लाद ने अपने पुत्र की अपेक्षा 
सुधन्वा आङ्गिरस ब्राह्मण को राजन्य (पुत्र) की अपेक्षा श्रेष्ठतर ठहराया 
ओर कन्या का विवाह सुधन्वासेही हमा ।* 


श्ह्वाद का राज्य यद्यपि सम्पूणं भूमण्डल परथा, परन्तु वितलमेजो 
वतमान उत्तरी अकफीका का जम था, विक्षेष शासन था, अथवा उसके अनू 
अनुह्खाद आदि का राज्य था, इस तथ्य की स्मृति लीबिया भौर लेबनान 
नामों में सुरक्षित दै, चित्लमेंही तारक, चिपुर, वरूत्री जादिके नगरये, 


१. हरि° (३।४१।४७) | 
२. आसने दिव्ये नल्वमात्र प्रमाणतः । हरि० (३।४२।१) । 


३, उद्योगं, अ¢ २४; 


३१४ परार्थो मे वंशाचुकभिकं कालक्रम 


त्िपुरनगर आज जिषपोली गौर वरूत्री का नभर बेश्त कहलतिा दहै । येही 
प्रदेव प्राने वितल ये। 

संह्लाद के वंश में जरम, सुजम्म, सतदुन्दुभि, निकवातकवच, दक्ष भौर 
सुरण्ड नाम के असुरन्रहुए, इनका राज्य रसतल (पर्विमी एशिया बेबीलन 
जादि) मेथा) जम्भका राज्य सभक्त जर्मनी मेथा, जिसके नामसे 
वेश का बह नाम (जम्भनी = जर्मनी) प्रथित हमा । जर्मनी का एक प्राचीन 
नाम शीटशलंड था । ह्लाद केदो पुत्रं सुन्द आर उयसुन्दधृत्र प्राश्ीनतम 
असुरेन्र हये, जो तिलोत्तमा नामक शुन्दरी के कारण परस्पर लढकर स्वयं 
भर गये 1" उत्तरकालमे भी सुन्द के वंशज सुन्दही कलते ये, रामायण 
काल मे किसी भुन्द की पत्नी ताडका" थी, जिसके पुत्र सुबाह गौर भारीच 
ये, इस अर्वाचीन सुन्द को प्राचीन देवयुगीन सुन्दे एक समने कौ भूल 
नही करनी चाहिए । रावण इकी सुन्दके नामत उपनिचिष्ट सुन्दद्रीपका 
शासक धा, जिषकी राजधानी लंका नगरी थी, रामायण के पंचमकाण्डका 
नाम इते द्वीप के कारणं सुन्दकाण्ड था, जिते जमसे उत्तरकालं मे सुन्दर 
काण्ड कहने लगे । सुन्दद़्ीप की पहिचान अभ होनी है। 


प्रह्वादके वंशम कम्म, निष्ूम्म जौर कपिस आदिं दैत्यराज उत्पन्न 
हूए जिनका सुतन आदि मेराज्य था, सूतल संभवत योरोप के कृ 
भूभमोंका नाम था, आष्टा का म्यूनिख नमर निक्म्भकेनाम से बसाया 
गया । 


पुराणपाठों मे उपर्युक्त अपत्यनामादि मेँ पर्थाप्त गडबड है, जिनमे 
संगोषन की आवश्यकता है। कहौीखुन्द को ह्लदे कापृत्र बतायाकही 
निङ्म्भका । प्रह्लाद का राज्यकाल निश्रमं ही दीधंकालीन था, उसने 
१२५०० विण्षूण्से १२००० विन्पू* के मध्य मेँ शतान्दियों पयेन्त 
राज्य किया। वहु बलिशासनपयंन्त श्रीवित रहा । प्रह्लाद तक, यहांतक 
विरोचनप्येन्त देवासृरोमे कोर्ट बड़ा संधषं या युद्ध नहींहमा। युरो 
प्रारम्भ इन्द की र।ज्यनिष्सा से हुभा, जव उन्हेनि बलि (१२००० 


१. निकुप्मो नाम दैत्येद्धस्तेजस्त्री बलवानभूत्‌ । तस्यदुत्रौ...... 
सुन्दोपुन्दौ दैत्येन्द्रौ . -(सभापवं २०८१२,३), तथा बही (२०७।२०) 
२. ताटका नाम भद्रेते भार्या बुन्दस्य कीमत; । 
मारीबो राक्षसः पुत्रो यस्याः। (रामा० १।२४१६) 


पजजन्भयूभ =. , ३१४ 


विष्य दे ११००० विण्वू०) से राज्य का भग मामा 1 देवगण, 
पहिले युद हारा भूमागनही ले क्के तब विष्णुने छलकेट्रारा भूमा 
हथिया लिया ।* बुद्ध प्रह्कादने प्रयम्‌ देवासुर संग्राममे भग लियाथा। 
प्रह्वाद मौर बलि किसी युद्ध मे नही मारे भये । 

विरोचव'--प्रह्कादपुत्रविगोनन गौर इन्दर साथ-साथ परमेष्टी प्रजापति 
काश्यपसे पठृये गौर दोनों ३२ वषं पयन्तं ब्रह्मचारी रहकर विद्याध्ययन 
करते रहे । सुधन्वा अ!ङ्जिरस विरोचन के समबयस्कये । सुधन्वाके तीन 
पुत्रच्छमु, विभ्वा ओर वाज सौधन्वना नाम के सिद्ध हृए, जिनको ऋण्बेदमें 
पर्याप्त स्तुति भिलती है- 


मतिः सन्तो अमृत्वमाननुः । 

सौधन्वना ऋ मब: सुरचक्षषः ।। (ऋग्वेद ० १।११०।४) 
पुराणों के अनुसार विरोचन ने देवासुरसप्राम मे भाग लिया । पचमं 
देवासुरसंग्राम मे विरोचन (इन्द्र) शक्रके द्वारा मारा गया- 


विरोचनस्तु प्रह्वा दिनित्यमिन्द्रवघोशतः । 
इन्द्रेणेव तु विक्रम्य निहतस्तारकामे ।। (मत्स्य ० ४७।४८।४६) 


इस इन्द्र का वास्तविक नाम शक्र था, क्योकि इसके पृत्रोकेनाम वसुक्रादि 
से यही अनुमान होतादै। इन्द्रका इतिहास आगे लिखा जयेग। । 


१ अराणां वा इयं पृथिभ्यासीत्‌ ते देवा अब्रूवन्‌ दत्त नोऽ्या इति 
(काक ३१।८) 
२. अपयातो रणाच्छक्र-साधं वं सर्वेः सरोत्तमः (हरि० ३।६४।२६), 
३. असुरा मेनिरेऽस्माकमेवेदं खलु भुवनमिति । तदं देवाः चु्रुवुः |... .. 
वामनो ह विष्णुरास........ ।॥" {(स० ब्रा० २।५।१.-६), 
विरोचन की गार्पे--प इमा विरोचनस्य प्रह्लादे: कामदुधाः । 
(जे० ब्राज {।१२६) 
श्रह्लाद हारा चिंषामा--प्रज्ञादोहवे कायपनो विरोचनं स्वं पुत्रमपन्यधत्त 
(त° ब्रा० १।४।६).। 
पृभ्वीदोहन ने वत्स -वि रोचनः प्राज्ञा दित्स सीत्‌ (अथं ०८।१०), 
बिरोधनस्तु प्रह दिर्व॑त्सस्तेबामभूत्‌ तदा (हरि० १।६।१०), 
भतः प्राह्ञादि विरोषनं एकं प्रमुल असुरे. था। 
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एक इन्द्र विकुण्ठा आसुरी का पुच्च इन्धवबेश्ष्ठ पृथक्‌ था। विरोचन 
गदायुद्ध मे विशेष रुचि रखता धा- 


भिरोजनस्तु संकयो गदापाणिरवस्थितः (हरि० १।४।३।१३) 
विरोचन के रथ में एक सहस अण्व जते जति ये- 


युक्तानां वाजिमुख्यानां सहल णादयुगामिनाम्‌ । (हरि ३।५१।१०) 
विरोष्न के अनुज का नाम कुजम्म था-- 


विरोचनानुजश्वंय कुजमो नास दानवः । (हरि° ३।५१।१३) 


ये सभी भूमण्डल के पृथक्‌ पृथक्‌ देशो के राजा थे, विधेषतः योरोपीय 
देशोमे इनका प्रमुख उपनिवेश था। विरोचन के अन्य भ्नाता-कूम्म, 
निकुम्भ, कपिल आदि का यहीं राज्यथा। 


वै रोचनवलि- विरोचन का पुत्र ॒वैरोचनबलि असुरो का प्रमुख 
सम्राट्‌ था, जो पप्तम परिवतंयुग (११८४० वि० १०) मे त्रिविक्रम वामन 
विष्णू द्वारा वचित होकर केवल पाताल या अतल महाद्वीप मे चला गया ॥ 
बलि दै्त्योकाड्द्रथा। हृन्द्रएक पदवीका नामथा, जो दित्य शक्र 
को बटूत उत्तरकाल में मिली । बलि के समय तक पृथ्वीपर असुरोका 
एकत्र शासन था ।१ इसी समय जब इन्द्रादि रज्य कौ कामनाकरने 
लगे तब उन्होने भषुरोंसे राज्य मागि।। असुरोने इसका विरोध किया। 
बलिने विष्णु को पृथ्वी का अल्पाश्च देना स्वीकार कर लिया। इस समय 
तक्रं बलि का पितामह प्रह्लाद जीवित था, उसने देवोको या विष्णु कोको 
मी भूमाग देने का विरोध किया; प्रह्लाद के वचनो ते प्रकट है कि उसका 
विष्णु के प्रति कोई भी गादरमाव या भक्तिभाव नही भा, यह सब नितान्त 
कृत्रिम कल्पने है - 


१. बलिसंस्थेषु लोकेषु त्रेतायां सप्तमेयुगे । 
दैत्येसत्रैलोकयाक्रान्ते तृतीयो वामनोऽभवत्‌ ।। (वागु) 

२. दैत्या देवकधार्थाय बलिमिन्द्रं प्रचक्रिरे । (हरि० ३।४८।१७) 

३. ते होचुः हन्तेमां पृथिवी विमजामहै...... वे होचुः 
नोऽप्यस्यां भाग इति ते हानूरा मसृयन्त, -, ., विष्मुदशिभेते 
तान्‌ वो ददृमू इति.....-(श० ब्रा» २।५।४।४) । 
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सा ददस्थ जलं हस्ते चटोर्बामनस्पिनः । 

स त्वसौ येन ते पूं निहतः प्रपितामहः + 

विष्णू रेष महाप्रास्स्वां ।{बयितुमागतः ॥। {हरि० ३।७१।२७-२८) 
प्रह्लादे भूमिदानकाषोर विरोध किया- 


दानेए्वर मा दास्त्वं विप्रायास्मे प्रतिग्रहम्‌ । 
नेमं विश्रशिशु मन्ये नेदृशो मवति दिजः ।॥ (हरि० ३।११।३२)} 


परम्तु बलि वामनं विष्णु [ज्राह्मण) को भूमिदानं का पिले ही वचन 
दे चका था, अतः उक्षन गुर शुक्र भौर पितामह प्रह्वादके निषेधका 
विरोष करते हुए विष्णु को भृमिदानदेदी- 


दुष्ट्वा वामनरूपेण याचन्तं द्विजपृङ्जवम्‌ । 
एष तस्मात्‌ प्रदास्यामि न स्थास्यामि निवारितः ॥। 
(हरि ° ३।७१।३६) 
इससे पूवं सेन्दरदेव बलि से युद्ध मे बुरी तरह पराजित हो चुकेये, 
परास्त देवो ने षड्यन्त्रपूर्वक तैयारी करके असुरो पर आक्रमण कर दिया; 
जिससे वे भारतमूमि पर से (११८४० वि०प्‌०) पलायन कर "सुतल" 
सं्ञकतल (महद्वष) मेही रहकर राज्य करने लगे ।* यहं सुतल योरोप 
ओर पश्चिमी एशियाका भूभागथा। देवोने अषृरोको बंचितकरनेका 
षड्यन्त्र आङ्किरस बृहस्पति की मन्तवरणासे बनाया था। हसमे देवौ गौर 
अङ््भिरसो का धोर स्वाथंथा। 
मरद्यपि वामन शिष्णु ने बलि काभोले से वध नही किया, उसके राज्य 
के कुष भाग पर ही अधिकार किया, जौर बलि को बन्धनमुक्त कर दिया । 
वामन ने आस्तीक नामपूत्र के समान बलिकेक्तुकी ज्रह्मणोचित प्रशंसा 
कीथी। 


१. सुतलनाम पातालममध्स्ताद्‌ वसुधातले । बलेदंतत भगवता विष्णुना 
प्रभविष्णुना 1 (हरि ° ३१७२।३२), 

२. ततो बहस्पतिर्षीभानयत्‌ वामनं प्रभुम्‌ , (हरि° ३।७११५६), 

३. तुलना कीजिये हरिव अध्याय ३1७१ मौर महाभारत १।५५ अध्याय 

से; यहा बास्तीक ने परीक्षित जनमेजययज्ञ की प्रशंसा करके नायं 

को मुक्त कराया! प्रतीत होता देवयुग से चिरकालतक राजन्य, 

ब्रह्मणो की चादुकास्ति से स्वस्वदेने उद्वत हो जते ये। 


# 
।1,। पुराणो मे कंशानुकमिक कालक्रभ 


११८४० विण पृ० के पश्वात्‌ भारतवष भं असुरराज्य स्षमाप्त हो 
गयाः ओर देवेन्द्र सक्र { इश्र) का र।ज्य स्थापित हो गया-- 


समु्रवसना चौर्वीं नानानगविभूषिता । 
हूत्वा दत्ता सुरेन्द्राय शक्राय प्रभविष्णुना ॥ (हूरि० ३।४८।६) 


असुरो में यज्ञोंका, देवो को अपेखा अधिक प्रचार जौर प्रसार था-- 


अस्रेष॒ वा एव यञ्च अग्न आसीत्‌ । (श० त्रा० १२।६।३।७) 
कनीयासि बे देवेषु छन्दांस्यासन्‌ ज्या्यास्यसुरेषु (तं ० सं ६।६।११ 


भसुरोमे विज्ञान ओौर प्रज्ञा का बाहृत्य धा। भाचीनं मय (मेक्सिको) भीर 
सुमेर, मिश्र आदि की सभ्यता में इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते है । 


वलिकाल (११८४० शि०्पू०) से पूवं मुर भौर देव भारतव्षंमे 
साथ रहते थे, इसीलिए आज सी भारतीय भाषाभो का योरोपीय भाषा 
से अत्यधिक साम्य भिलता है । प्राचीन ईरानी आौरसूमेषट का साहित्यभी 
इसका प्रमाण दै । 


देवयुग में वर्णेव्यवस्थ) भौर जातिष्यवस्था स्थिर या सुदृढ्‌ नही थी। 
यह उसी प्रकार थी, जैसे माज भारतेतर देशो मे है, इद्र, विष्णु प्रारम्भे 
शरहाकमं करते थे, जीवन के उत्तरमागमें वेक्षत्रिय बने, वरुण, विवस्वान्‌ 
इन्द्र, विश्रचित्ति (दानव) भादि्षि हृएदै, बेही क्षत्रियकमं करने लगे, 
त्वष्टा, मय आदि शिल्पी (इंजीनियर) थे. भागंव भौर अङ्धिरस के बशज 
ऋमुरण देवत्व प्राप्त करके भी बढर्ई (रथकार) कृाकाम करतेये, 
विवस्वान्‌ के पुत्र अशिवनीकूमार वश् (चिरककित्सक) बने । जिश्वामित्र गौर 
परसुराम के उदाहरणो से सिददहैकि वणेभ्यवस्था बिरकालतक दुद्‌ नही 
हई । भारतीय क्षत्रिय मौर ब्राह्मण असुरो से विबाहसम्बन्ध करते ये, यथा 
ऋषि कोण्वनाषेद' का विवाह असुर्‌ कन्यार्मो से हृभा था, जिसका उल्लेख 
वथा स्थान होगा । 

प्रह्णादके पृत्र असुरकपिलः ने सर्बैप्रथम कणेभ्यवस्था का प्रचलन 
कियाथा। 


१. कण्वो वे नार्षदोऽललगस्वासुरस्य दुितरमविन्दत । {जै० 1० ३.७२) 
२. तत्रोदाहरन्ति प्रा ङ्ादि कपिलो नामासुर आस । 
स एतान्‌ मेंदान्चकार रस्छह्‌ स्प॑वेमानः (बौ० भ २।११.३०) 
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काभासुर-पुराणो मे बलि के सौ पुत्र चततये गेह, षहो षकतादै 
के बलि केसुषूर वशज हो, को बलेय दत्यगभण कहलाते ये । प्रमुख बलि 
पुश ये ~ बाण, -बृतरष्ट्, सूयं चन्द्रमा, इ्द्रतापन, कूम्भनाभ, गर्दभा ओर 
कुक्षि । बाणासुर का पृत्र लोहिती (स्त्री) से इन्द्रदमनं हुभा, जिसने 
संभवत इन्द्र से सोह्‌। लिया होगा । 


देवयुगीन बाणासुर को महामारत ओर हरिक्श म ईृष्णवासुवेवकालोन 
बाणासुर को नामसाम्यके कारन भ्नात्तिसे एक करके मानाहै। 

देवासुरयुगीन बाणासुर को, संभवतः शिव (महदेव) ने अपना 
दतकयृत्र बना लिया था, क्योकि उसे इन्द्रादि देवो से भय होगा भतः बह 
णिवकीशरणमें जाकर उनका पुत्र बन गया- 


शंकरस्तु तथेस्युक््वा रद्राणीभिदब्रबीत्‌ } 

कनीयान्‌ कार्तिकेयस्य पुत्रोऽयं प्रतिगृष्यताम्‌ ।1' 
महामारतकालीन बाणासुर भी महान्‌ शिवभक्त था, उसकी राजधानी 
शोणितपुर थी, संभवतः यह लालक्तागरके निकटका परश्िमी एशिया का 


भूभाग (देश) होगा, जहां पर सूतल मे चिरकाल से बालेयदैत्य असुरो का 
राज्य था। 


इनमे कोई सन्देह नही, बाणासुर चिरजीवी था, परन्तु, बहु, महाभारत 
काल तक जीवित नही रह्‌ सकता, जबकि महाभारतकालीन बाणकी पुत्री 
उषा का विवाह कृष्ण के पौत्र अनिषश्दसे हुमा । 

सभवतः, बालेय गणके सुदूर वंशजोने वि० प° सेदो, तीन सहसाब्दी 
पूवं बैबीलनमे असुर साज्नाज्य स्थापित किया, जिनमे असुर नसिरपाल, 
ओौर असुर बनिपल प्रसिद्धह। १० भगवदूत्तने असुर अनिपालके नाम 
को बाण शब्द का अपज्र माना है 1 परन्वु इसका चुढस्पहै-- (अवनिषाल' 
थही ब्द बिगङकर 'बनिपमल' होगया 1 

वानव 

दनु काश्यप पत्नी दनु के वंलज दानव कहूलये, ये वैत्योकेसाथीये, 

अतः दोनों मिलकर असुर कटेजतेये । इतिहास्पुराणो मेंदनु के कही 


१, हरि० (२।११६१७) 
२. बै वा० ह° भाग.१ (पू० ६०); 


४२५ पराणो मे वंशाजुक्यिक काचक 


सौ पुत्र' कटे गवे तो कहीं चौसीश्च (३४) पुत्र ।' नमे ३४ सख्या ही वथयाधं 
पाठषै। इस ३४ दानवो के नाम है चिप्रकिति, शम्बर, नुकि, पुलोमा, 
अक्तिलोमा केशी, दुर्जय अयःशिरा, भश्वशि, मश्वस कू, सगममूर्था, वेगवान्‌, 
केतुमान, स्वर्मानु, अश्व, अवपत, वृषपर्वा, मजक, मश्वभ्नीव, सृङ्म, तुहुण्ड, 
इषृपाद, एकचक्र, विरूपाक्ष, हर, अहर, निचन्द्र, निकुम्भ, कूपट, कपट, 
शरम, सूयं भौर चन्द्रमा । | 


उपर्युक्त दानवीं मेँ केवल विप्रति, शम्बर, नमि, पुलोमा, स्वर्भानु 
बुषपर्वा, अज्रक, ओौर निकूम्म क( "यत्किजित्‌' इतिहास रात है मेषके 
नाममत्रही जत है। 


जिप्रचिलि--दानर्वोमे ज्येष्ठ ओर उनका प्रमुख आदिम शासक 
विप्रचित्तिथा। यह एक प्राचीने विष्टान्‌ गौर चऋदि भमीथा। शतपथ 
(१४।७।३) मे इसकी गुरशषिष्वपरम्परा व्रष्टेव्य है, जो गुरं ओर शिष्य 
देवासुर युगमे हए- 


पर्वगुर शिष्यपरम्यरा 
परमेष्ठी (काश्यप) प्रजापति विग्रचित्ति 
सनगं एकर्षि 
सनातन प्रध्वंसन 
सना मृत्यु प्राध्वस्तन 
व्यष्टि अथर्वा दैव 
विप्रचित्ति दध्यङ्‌ अथवंण 

अश्विनी कूमारद्वयी 


विश्वरूप त्वष्ट 


उप्यक्त विद्यवश से स्पष्टदटै कि विप्रचित्ति विद्याकंश मे प्रजापति परमेष्ठी 
सेठा यथा भौर वहु अथर्वा आदि प्राचीनतम अथव्किरसो का पूरवगुर 
था। ऋषियो की आयु सहस्राधिक वं पयंन्त होती थी, परन्तु, यदि एक 
गुरुशिष्य के हये १०० वषं भी माने तो विप्रचित्ति काण्यप परमेष्ठी के 


१. अभवन्‌ दनुदुत्राण्व शत॒ तीव्रपराक्रमाः । (हरि° अध्याय ३} 
२. चतुस्त्रिशत्‌ दनोः पुत्राः स्याता; सर्वत्र भारत । (महा ° १।३५।२१.२६), 


पंकजन्ययुग्‌ | । ९१ 


लगमग ६०० दवं वश्वत्‌ अथात्‌ लगसग १३००० विण्पू० हा गौर 
दध्यङ्‌ गाथर्वंण दल के समकालीन ये, अत उनका समय १२०००-११००० 
विपण करे मध्या । अतः विप्रचित्ति इन्द्र से न्युनतम प्रच पीढ़ी (५8; 
पूरातन ऋषि था. जिसकी शिष्यपरम्परा मे अवर्वा, दध्यङ्‌ आयर्वण 
अश्विनीकूमार, विए्वरूपत्व। ष्ट, जंसे शिष्यभ्रथिष्य हुये । 


दिति की पुरी क्िहिका बिप्रचित्ति दानयेन्द्र की पत्नी थी, असक 
१४ पुत्र संहिकेय कहलाते ये--राहु, शलभ, केश, श्वेत, इत्वल, नमुचि, 
वातापि, सुपुड्जिकि, हरकल्प, कालनाभ, कनक, नरक, बखनाभ मरौर 
मूके ।* 

इनमें राह ज्येष्ठ धा, जिसको सूर्यजन््रविमदंन कहा गया है, इसने 
समुद्रमन्थन कं समम अमृतपान कर लिथाथा, तब विष्णु ने चक्र ब्रारा 
उ सका शिरश्छेदन क्रिया । सहिकेय दानवो का कश हतम षड गयाक्िवे 
बढते बढते दश सहस्र होगये गौर कटा गधा है कि उनका वध जामदन्न्यराम 
मे किया, यहु कथन सन्देहास्पद प्रतीत होता है क्यों जायमदग्यराम का 
समय बहत उत्तरकालमें था ओर भार्गवो की असुरोते प्रमाद मेत्रीथी। 


दनुवंशया दानव्बंशमे ओर भी अनेक विद्यात असुर हए, जिनमें 
कू प्रसिद्ध दानवोंकेनामये द्िमृषे, कपिल, वखनाम, वैश्वानर, पुलोम, 
तारकं ओर मय। 

इनमे द्विमूर्धा दानव असुरो हारा पृथ्वीदोहन का दोग्धा कहा 
गया है। इनके नामसे प्रकट होताडहै किष दानव भसुर क दो 
शिरये 

हम्बर--यह दानव बड़ा मायावी या शतमाय' असुर कहागयादहै, 
ऋर्वेद कं मन्त्रमे उल्लेख है कि इन्दने शम्बर को ४० वर्षो के सतत 
प्रयत्न के पश्चात्‌ मारा था, किसी पवत शिखर पर सोते हए को \* 
१ हरि (भर ६ ) 
२. दश तानि सहल सैंहिकेया गणाः स्मृता. । निहता जामदग्न्येन 

भामंवेण बतीयसा (ब्रह्माण्ड ० २।३।६।२२) 
३. अथवे° (८।१६।५) ऋतिवगद्विमू्ष दै पानाम्‌ (हरि० ६।६।३०}, 
४. यः शम्बरं पवंतेषु कषियन्त चत्व।रिश्या शरद्यन्वविन्दत्‌ । (ऋ ० २।१९।११) 


३२२ पुराणो मेँ बंलानुक्रमिक कालक 


उतरकाल में शंबर नाम के अनेक गद्यर हए, एक दशरथकालीन 
शम्बरः आर एितीय महाभारतकायलोन शम्बरः जिसका वध ईर्णपूत्र प्रद्युम्न 
तेक्िय। यातो ये पृरबोक्त देवयुगीन शम्बरके वंशज होगे या तत्सनामा 
चिभिस्नंकालीन असुर नरेश । 


नशरुचि--दसका देवेन्द्र शक्र से युड हया, जो उसकेद्धारा मात गया, 
इसंक। उल्लेख इन्द्र प्रसंग मे ही करगे । 


पौलोम ओर कालकेय--इसं नामका एक दानवमभी भा, जिसकी 
पृशरी शची पौलोमी का विवाह शक्रसे हुमा था, एक पुलोमा, मृगु की पत्नी 
थी, ओौर वैश्वानर दानवे की दो पृत्रिया पुलोमा ओर कालिका के वंशज 
कालकेय ओर पौनोम दाचव कलये, जो देवथुगमे इन्द्र द्वारा ध्य हुए, 
आर नके वंशजं महाभारतक्राल तक रसातल के हिरण्यपुर या नृषुर ` 
(बे्ीनन) मे रहते थे, जिनका वध अर्जुन पाण्डव ने किया) 


केही -कन्यापह्रण के अपराधी महाबलीदानव केशी का न्द्रे युद 
हा" था, यह केशीदानव किस विशिष्ट असुरदेश का शासकं था, 
अञ्ञातदहै। 

बुष पर्वा-यह नाहुष ययाति का समकालीन (१०८०० वि०पू०) 
अभुरनरेश था, जो वैवस्वत यमके अनेक शतान्दियो पश्चात्‌ ईरानका 
राजा हृञा । शाहनामा अदि पारसौीग्रन्थो मे इसका चाम अफरासियाब जर 
अवेस्ताम "फ़ान ्लास्यान" विकृत नाम मिलताहै। बलि (११००० 
वि०प्‌०) ओर बृषपर्वा {१००० वि० पूण) के समय मे लगभग एक सहल 
वषं का अन्तर था। असुरगुर शुक्राधार्यंतो दीषंजीवी हो सक्ते है, यह 
अृषपर्वा इतना दीधंजीवी नही हो सकता । 

वृषपर्वा का एकं अनुज अजक, उत्तर एसिया का शासक था । युनानी 


रामा० (का०र), 

शम्बरान्तकरो जज्ञे प्रद्युम्नः कामदशैनः । (हरि ० २।१०५।२)} 
प्रतृणमहमन्तरिक्षे पौलोमान्‌ पृथिब्यां कालखश्जान्‌ । (कौ० उ० ३१) 
महा० (३।२२३), 

एजियन द्वीप में जिस उत्कृष्ट सभ्यता के निदर्शन प्राप्त हए है, वह 
अजक के वंशजो ने स्थापितङकी थी। असुरो वारा स्थापित प्राचीन 
उपवन बहा पर आज भी विद्यमान है। 


‰% < ॐ ~ ~ 


गेचमन्यदुग ३९१ 


लोर्गोनेभीशस नाम को धारण किया, जिसका भयश्रन वे भजे 
{ 208) तिशषते वे । परन्तु यह भात बहत उत्तरकाल की है । अजक देगापुर- 
युगे के अन्तं (१०००० विण्पू०) काशाषक था। यदि अजक विप्रचिति 
का अनुज होता तो उसे वृषपर्वा का अनुन नही कहा नाता । सत्य यह है 
कि तथाकथित सौ दतुपुव बिभिन्नकाल के विभिन्न असुरो के परूवथे। 


इवेतवानव --विभचित्ति का एकं पृ ष्वेत, जो शरीरसेहीण्वेतथा 
तारामय पंचम देवाभुर संप्राम में लदा था।' इसका समय (१२००० 
वि० पू०) था। षवेल नाम के अनेकं दानव, उत्तरकाल मेहो सक्ते है। 
परन्तु विप्रचित्ति पच पवेत का रख्ययृूरोप के स्वीडन आर स्विज 
(स्विद्‌ रलेड) देशो मे था, इसी दानव के नाम पर आज तकदेशोकानाम 
श्वेत (ए्वेतदानव ) = स्वी डन ओौर श्वेत = स्बिञ्‌ है । 

दानवे, विशेषरूपसे एवेत या गौरवं के उत्पन्न हृषु ये, माज भी 
यूरोपवासी दानय्बेशज श्वेत ही है ¦ 

गवेष्टी या गाथ दानव गवैण्ठिकं बशज गाय! हृषए, जो फास आदि 
देशो मे बसते थे! अतः असुर गवेष्ठि प्राचीन फ़ासका राजा था। 
दानवोके दश वशोमे यह एक दनयवंश धा--मन्य वंश भे--एकाक, 
मृतपा, प्रलम्ब, नरके, इल्वल, वातापि, शश्रुतपन, शठ, वनायु ओर 
दीषंजिहु । 

एकाक - इस दानव के वशज लीबिया के निकट वर्तमान एकोत द्वीप 
भ रहते, जिन्होने बहा एकं महान्‌ सभ्यता की स्थापना की, जिसके भभ्नाव 
शेषो मे विशाल प्रस्तरनिमित प्राचीन प्रासाद (महल) ओर गुहाचित्र 
मिलेदहै) 


१. विभ्रचित्तितुतःष्वेत. श्वेतकृण्डलभृषणः पवेत लेल प्रतीकाशो यद्धायाभिमुसो 
ययौ । (हरि० १।४३११८) 

२. महा० (१।६५।३०) 

३. वायु° (३८।३) 

४. इल्वलो नाम दैतेय भीत्‌ कौरवनन्दन । मणिमटथां पुरि पुरा 
वातापिस्यतस्यचानुजः । महामारत । (६.४), तथा रामायण 
वातापिरपि चेल्वलः भ्रातरौ सहिताबास्तामश्रह्यण्यौ महासुरौ । 

(६।११।५१५) 


३२४ पुराणों में बंशानूकमिक कालक्रम 


भतषा-- माल्टा" शब्द मृतपा काही अपश्चण है, स्वीषन के निकट 
मृतपा दानव कं वशो ने जाजसे लभ १५००० पूवं नगर बस्ताये, जिनक 
अव्रश्ेष उत्लनन मे प्रप्त हए यहा के वृत्ताकारभवन मे ७००० 
प्राचीन नरककाल मिते है, जिसमे “मृतपा' दानवा सार्थकं होती है 
किये दानव मानवोकी की ब्लिदेतेभे ओर उनका भक्षण करतेये। 


इत्वलवातापि--ये दोनो दानव (असुर) देवासुरयुग में (१२००० 
वि०प्‌०) मेत्रावरुमि (वरुणपुत्र) कूम्भज अगस्त्य हारा मारे गये । रामायण 
मे श्स असुरद्रयी का सम्बन्ध दशरथिरामसमकालिक अगस्त्य से जोडा गया 
है, जो भ्रामक है । 


भ्रलभ्ब--देवासुरयुगीन प्रलम्ब असुर की, कंस के मल्ल प्रलभ्बसे 
ज्ान्ति पुराणो में उत्पन्न की गईहै जोङृष्ण हारा मारा गया। 


मरक--मूमि या भुवनसंशकस्त्री कापृत्र नरकारुरथा, जो देवयुग 
मे इन्द्र का प्रबल शत्रु हुआ, जिसने देवमात। अदितिके कृण्डल अपहरण 
करके उसकी धवषंणा कौ थी । उसने त्वष्टाकी पुत्री कशेर्‌ का अपहरण 
किथाथा।' त्वष्टा ओर अदितिको भारतकाल मे मानना हास्यास्पद एव 
निमूलहै। महाभारत भौर हरिवशादिपुराणो मे उपर्युक्त देवासुरकालीन 
नरकासुर्‌ को कृष्णवासुदेवकालीन असुर मे मिलादिया गया है, त्वाष्ट्री 
कशेरु ओर अदिति सम्बन्धी घटना (कण्डलहरण) भगदत्त के पितानरकंके 
ऊपर आरोपित करदी गर्ह । यह भ्रम स्पष्ट ही नामसाम्य के कारण 
एवं विस्मृति या मिथ्याज्ञान से उत्यन्न है । दसी प्रकार देवयुगीन हयग्रीवादि 
असुरो को भारतकालीन नरकं का साथी बताया यया है।२ निकुम्भादि 
असुरो के सम्बन्वमे मी यही धारणाय । महाभारत मे नामसाम्यकी 


एेसी आन्तियो का बाहुल्य है । 


दी्घंजिह्व--श्स नाम के एक या अनेक असुर देवासुरयुग मेंहूयेये। 
रामायणमे दींजिह्भी को विरोचनसुता मन्थरा कहा गया है।१ हमारे मत 


१. व्वष्टुदंहितरं भौमः कशेरमगुमत्‌ तदा । {हरि ० २।६३।७), 

२. हरि° (२।६३।१८), 

दे श्रूयते हि पुरा शक्रो निरोचनसूता नुप । पृथिवी हर्तुमिच्छन्ती 
मथरामम्थसूदयत {रा० १।२५।२०), 
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में दीर्षलिह्वं दानव की पत्री दीषंजिह्ी थी + दीर्घजिह्वदानय दनुका पुत्र 
कहा गथा है । इसकी पृज्नी दींजिह्धी, जोसोम यकशोमें सोमको टकर 
जाती थी, सुमित्र ऋषि ने मारा-दीषंजिह्वी हवा असुर्यान सहास्य 
सोमम्‌ अवलेष्टि उत्तरे समूद आस -..-- .-तां हेन्द्रो जिचुक्षन्‌ न शशाक 
गृहीतुम्‌ । अथ ह सुमित्रः कौत्सो द्शंनीय आसि + 


तारक त्रिपुरो का प्रधानणासक था । हदसके तीन वृत्र ये--ताराक्ष, 
कमलाक्ष आओौर चिचद्यम्भाली, ये तीनोंही त्रिपुरो के अधिपति ये।, ताराक्ष 
का पत्र था असुरहरिसंज्ञकदानव, जिसने एक अदृभूत वापी वनवाईयी, 
जिसमे डालने पर मह जीवति हो जताया । इन त्रिपराध्यक्ष अशुरोका 
वष महादेव ने त्रैपुर देवासुरसग्राम मे (११८६० वि° पू०)किया था) 


भप -यह तारकं का साथी था, जिसने त्रिपुरो का निर्माण कियाथा- 
ये पुर, सौवर्णं, रौप्य भौर करर्णायस क्रमश युलोक, अन्तरिक्न गौर भूमण्डल 
पर निविष्टये। इनका नामावशेष अफ्रीका मेंत्रिपोली स्थान दै, इसका 
श्राचीन नाम तलातलष्था जहा परर आजमी तत अभर्ना, तेन अबीब जते 
स्थान सन्निकटदहै। 


अखखनाभ--यह भी एक वशनाम था) देवासुरयुगीन दान> वजन 
के वशजभी हमी नाम से कहे जाते ये। महाभ।रतयुगमे वच्रपूरका 
शासक बख्रनामे असुर कृष्णपुत्र प्रद्युम्न हारामारा गया। वख्नाभको 
महासुर” कहा गया है, अत वह्‌ किसी विशाल देशका राजा था। उसने 
त्रिभुवने (सम्पूणं भूमण्डल) को जीतने का उद्योग किया । वपुर के निकट 
ही सुदररथा। अत्त.ये नभर असुरोकेष्ेष्ठनगरथे। इन नमगरोमे यादवो 
ने नाटको का अभिनय कियाथा। 
१. जे° ब्रा० (१।१६१) 
२. कणं ° (३३।१७) । 
३. तृतीये“ तुतने श्वतं प्रह्लादस्य महात्मनः अनुह्लादस्य खं पुरम 
ग्निम्‌ खम्य च । तारकाख्यस्य च पर परं जिशिरस्तथा 1 शिद्युमारस्य 
च पुरं त्रिपुरस्य तथा पूरम्‌ 1 [ब्रह्याण्ड० १।२०।२५-२७) 
४. मेरोः सानौ नरपते तपण्वक्रे महानटः । वना इति यातः । 
[हरि० २।९१।५) 
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आज कन्म का अपम श ब्रंजनाम है, अत. संभयना है कि देदयुगीन 
गौर महाभारतषुमीन बनाम असुर का राज्यस्समेंद्ी होगा) 

अन्थक ओर निकुम्भ = तिपुरो के समान ही दानवो केः पुर र 
प्रसिद्ध ये, चिन्ह अशुरोंकेनाम ही षट्‌पुर कहाजाता था, इन षट्पुरोका 
अस्तित्व महाभारतयुग तक रहा । महाभारतकालीन निक्म्भादिं 
षड्‌मसुरो ते पांवालराज्य ब्रह्मदत्तं यौ कन्याओं का अपहरण किया था तब 
श्रीकृष्ण षटवुर सये ये । दन षटृपुरों के नाम दस समय अक्नात है, षट्पुर 
मेँ इसी नाभ की एक या अनेक पवंतगृहाये थी, जिनमे निकृम्भ ने यादबो 
कोबन्दी बना लिया था," जिन्ह कृष्म ने मुक्त कराया! निकुम्मका 
राज्य वतमान योरोपं का माष्ट्रिया (म्यूनिख) होना बाहिए्‌, क्योकि 
म्थृनिल शब्द निङूम्भ का अपश्च ह योरोप के फ़न्स, स्वीडन, आस्या 
आदि देशों मे अनेक पर्व॑तगुफाजो मे भित्तिचत्र एवं असुरसभ्यता के 
अवशेष मिलेह। 

देवपसूरयुग का अश्धकपञ्चक अष्टमसप्राम था, जिसमे विश्वजिगीषु 
अन्धङ।सुर का य महदेव ने किंयाथा।, नारदकी प्रेरणा से भन्धक 
युद्धं मन्दराचन,' के निकट गवाया। अतः यहु युद्ध १२००० वि० १० 
के पूवंके निकंट हुभाथा, जो अष्टम देवासुरसभ्राम केक्रम से विरूयात 
हृभा । 


नाम 


वंशोत्यतति --काश्यपपतनी कद्रू के पुत्र पचञजनज।त्यो मे सेएकये। 
कषर के एकं सहसपुर नाग कहे गये दै ।* यहां सहस्न का अथं नेक 
संमक्षना चाहिए अथवा कद्रू के पुत्रमात्र नही, वंशज सद्र येही) हरिवश 
त्या अन्यपठोमेंकट्ूकाही नामसुरसा हैः जिसके अनेक पतव कहै गये 
ह । परन्तु प्राचीन प्रामाणिकं पाठों में कद्र.नामही ह ।\ वस्तुतः नागो 


` स्तम्मवित्वानयद्‌ बीर गुहां षटपुरसं्िताम्‌ । (हरि° २।६४।२७)}, 
„ अ० हेरिवशपुराण (२।८६-८७), 

„ अन्धक के नाम पर "एण्डोज' पर्व॑त हो सकता है । 

वनवरं कटुः सुतानूनागान्‌ सहस" वुल्यदचंसः । (आदिप्ं १।१३।८) 
भुरषायाः सहल तु सर्पाणाममितौजसाम्‌ । (हरि° १।३।११०)} 

- कदूर्नागबहस्त' वै विजज्ञे षरणीषरम्‌ (ब्रह्माण्ड + २।३।७३१) 
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कां एक पृथक कोधकशषा नामकं काशवपपत्नी से उत्पन्न हुजा था। 
क्रोषचेला की हाद कन्याये हुई -मृगी, मृगमन्दा, हरिमभद्रा. इरावती, 
भूता, कपिशा, दष्टा, ऋषा, निर्माता, इवेता, तरमा, भौर सुरसा । इसी 
अन्तिम पत्र सूरसासे कद्व. का जम उत्पन्न हृथा है) सुरसा, सरमा आदि 
के पुत्र भी क्रोधवशनाम के नाग ये जिनकी संशया चौदह सहस कही मर 
है ।'नागोंका यह्‌ गण असूरोंका पक्ञ्रहण करता था मौर कूछनाग देवों 
का पक्ष ग्रहण करते थे । असुरोके सप्ततलो मे अनेकं नागराजो केपुर 
बसे हृए थे, यथा, भतल मे तक्षक, श्वापद, धनजंय, कालिय, कौशिक्रादि 
नागो के सहन्तो पुरथे। इसी प्रकार अन्यतलोंमें भी नगोंके नगरये ।' 


इरावती का पुत्र धृतराष्टर ठरावत प्रसिद्धथा) नागों ने जब पृथ्वीदोहन 
किया तर्ब धृतराष्ट्र एेरावत दोग्धा था ओौर तक्ञक वंशलेय (त्रिशाला का 
पत्र) वत्स था ।१ अन्यत्र पुराणोमे तक्षकको कद्र कापृत्र बतायादहै, जो 
पाठ त्रुटिमात्र है, इससे हमारे उकतमत की पुष्टि होती हैकि क्रक 
सहस्र पृत्र नही, वे उसके वशज ये, जो विभिन्न नागस्त्रियो से उत्पन्न हृष्‌ । 


इतिहासपुराणं मे कद्र. के प्रमृखपृत्र (या वेश) निम्न बताये 
गए है-- शेष, वासुकि, तक्षक, अकर्ण, हानिक्णं, पिजर, आर्यक, एेरावते, 
महापद्म, कम्बल, अश्वतर, एलापत्र, शख, कर्कटक, धनं जय, महाकणं, 
महानील, धृतराष्ट्र, करवीर, पृष्पदष्टर, सृमृल, दुमुख, सूनामृल, काजिय, 
कपिल, अम्बरीष, अक्रूर, प्रह्लाद, गंधव, मणिस्थक, नहुष, कररोमा 
इत्यादि ।* हनमे से अनेक नाग विभिन्न युगो मेँहृए, यथा कर्कोटक नाग 
नलके समकालीन था ओर महाभारतयुग मे तक्षक, वासुकि, कालिय, भादि 
नामोके नाग विद्यमानये, इन नामोंके जादिमनाग देवयुगमें हो चुके 
ये । इनमे प्रमुख नागो के नाम महाभारत (११२५), उद्योगपवं (१०६ 
अध्याय) भौर हरिषश (१।३।१०.-११५) मे द्रष्टम्य है। उपर्युक्त नामो 


१. चुरदलसहल्लाणि क्रूराणां पवनाशिनाम्‌ । गणं क्रोधवंशंविद्धितस्प 
सर्वे च जह्याः । (हुरि० १।३।११३) 
२. पुरसहन्लाणि नागदनवरक्षासम्‌ (ब्रह्माण्ड... ) 
३. तक्षको बंशालेय वत्स आसीत्‌ ,.*,..ता धृतराष्ट्र एरावतोऽषोक्‌ 
(भभके० ८।१६९।५) 
४, ब्रह्माण्ड (२।३।७।३१-३७)! 
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म अनेक नामो को वहा अगृत्ति है । अतः उनकी पुनरावृत्ति निरेक 
होगी । 


नागों का प्रमुख आदिमराजा अर्बुद काद्रवेय धा, जिसकी सभामें 
नाग भौर संविद्‌ एकत्रित होते थे, जहा पर सर्पंक्द्यवेद की कथा होती 
थी ।' 

नाग एक मनुष्य जाति थी, इसमें कोहं सन्देह नहीं आज भी नागासेड 
के नागा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ह इतिहासमें अनेक नागकन्याओं का 
विबाह ऋषियों एवं राजषियो से हृअ। था, उदाहरणाथं रक्ष्वाक पुरुकत्स 
सश्नाट्‌ का विवाह नसंदानमकी नागकन्या से हआ था। पुरुकूत्स के 
पिता चक्त्र्ती मान्धाता हासा श्सातलधिजय, के समय तैन्निवासी नागोंसे 
सम्पकं हज होगा, वह उसने मपते पुत्र परुकूत्स का विवाह नागकन्या 
नमेदा से कराया । दाशरथिराम के सुपुत्र कृण का बिचाह कुमूदनागकी पुत्री 
कमृदरतीसंलक नागकन्या से हृजाथा। महाभारत मे प्रसिद्धहै वासुकि 
भगिनी जरत्कारु का विवाह ऋषि जरकाङकेहुजा था। जिसकापुघ्र 
आस्तीक हआ, जिनसे जनमेजय के नागयश्ञमे नागो कीप्राणरक्षाकी ।* 


जनमेजय का नागयज्ञ (नागसंहार) भारतीय इतिहास की एके अपू 
धटना है । इसका सम्बध देवयूगकेनागोसे जोडा गया दहै, जो निशविय ती 
उत्तरंकालीन कल्पना है । श्रीकृष्ण ने बाल्यकाल मे यमुनातट पर कालिय 
नाग का दमने किया चा) बौधापन श्रौतसूत्र मे नागोंके पुरषरूपका 
उल्लेख है, इनङे राजा, राजपुत्र, खाण्डव्रप्रस्य मे एकत्रित होते ये, दन्द्रप्रस्थ 
के निकट आजमीनागों का स्मृतिकारकं नागलोई (नागलोक) ग्राम 
विद्यमान है । महू भारतकालीन तक्षकादि नाग खाण्डकवन (मेरठ दिल्ली) 


१. अबुदः काप्रतरेयो राजेत्याह तस्यसर्था विशस्त इम आसत ..-तानुपदिशति 
सर्वँ विद्याबेदः (श० ब्ना® १३।४।३।९) 

२. मान्धाता भागंणव्यसनेन सयृत्रपौत्रो रवातलमगात्‌, (इकंबरित, तृतीय 
उच्छवास), "पुदकुत्सः कूस्सितकमं तपस्यत्नपिमेकलकन्याकामकरोत्‌ 

(हषचरित वतीय उच्छ), 

६, रधु्बेण (१६।८८) 

४. महाभारत [१।४८ मध्याय) 

४, बौ० श्रौ (१७।१८) । 
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भे रहेतेमे। गंमातैट इश्षमतीतट एवं कूरक्ते् मे नागं बध्तिर्यां थी + 


नागों को देवता! मानने की परम्परा उेवयुग भे अद्यपर्यन्तं विद्या. 
मतद) 


ऋग्वेद के नेक सूक्तों के नागक्रषि है, यथा अदबृदकाद्रवेय 
(ऋ० १०।९४) जरत्कणं एेरावत (ऋ ० १०।५६}) सूक्त, आर ऋग्वेद 
(१०।१८३) की द्रष्टा सप॑राज्ञी है। अतः नागो के मनुष्य होनेमे कोई 
सन्देह नही, अनेक एतिहासिक घटनाय इसकी पृष्ट करती हँ गौर सप्ततलो 
भे नागों के नगरे (स्तिया) एकं प्रबल प्रमाण है।' मुप्तराञ्यकालके 
आसपास भारतीय इतिहासमेतोनागोके शास्कोका पर्याप्त नाम आता 
है, पुराणो में इसका प्रमुलतासे उल्लेख है ।* 


महाभारत (२।२१।६) के अनुसार मगध मे अबुंद, शक्रवापी, 
स्वस्तिक भौर मणिनाग के प्राच्रीनभवन (महल) वने हए थे। कीडे- 
मकोडे सांपमहल बना कर नही रह सक्ते, वे निष्वय पृरुषरूपन गों के 
राजाये। श्तेषाथं य। नामा्थसाम्य के कारण प्राचीनकाल सेही षस 
सम्बन्धमें रम उत्पन्नो गया। महाभारतादिग्रन्थ भी भ्रमोत्पादनमे 
सहायक) 

भारत से प्रस्थित होकर नागजाति देवयुग मेही अनेक समृद्रपार 
देशो (सप्ठपातालों) मे ब्तकर सहलो नगरों का निर्माण कर चुकीयथी, 
जनक पृयणोमें संकेतहै । नागों कै नामप्ररही एकं भारतीय उपद्वीष 
नागद्वीप (निकोवार) प्रसिदढ हुमा) 


वासुक्रि ओर गरुड के समय (१२८०० वि° १०) क्षीरसागर के निकंट 
रामणीयह द्वीप (संभवतः सीरिया) नागो का प्राचीन निवास णा, जहा 


. महाभ।रतं { १।३।१३६, १३९, १४१). 

देवा वै सर्पाः (तं ° ब्ा० २।२।६।३५), 

द्र° हिषू ममेरिकामें नागपूजा के प्रमाण, 

नवनागास्तु मोक्ष्यन्ति परीं चम्पावती नृपाः । मथुरां च पुरीरम्यानागाः 
सप्तवं । (वायु०...... ) 

५. रामणीयकमागच्छन्‌ मात्रा सहं भुजंगमाः । वं द्वीपं मकरावासं विहितं 
विश्वकर्मणा (भादिपनं भ* २६।१ तथा २७।२)} 


५ & ७ ~ 


३१० पुराणो में वंशायूक्रमिक कालक्रम 


पर कद्रू विनता ते परजिकर्थ कियाथा) "विश्वकम्टरानिमित' कथन का 
स्पष्टां दहै कि वहां नामों के उत्तमभवन एवं नगर बने हृए ये । पणिवन्धमें 
(ष्या) पराजय के कारण वैनतेय गण्डको तागोंकी निकृष्ट सेवा करनी 
पडती थी ।' 

क्रोधवशा नाग जो सुरसापुत्र थे, विशेषरूप से अधुर के साथ रहते ये, 
तभी महाभारत में उन्हें कौरवो का पक्षलेनेके कारण निन्दाकौहै\ 


यूनानी इतिहासकार हैरोडोरस ने शको के साथी न्यूरियन जत्तिपर 
विशाल नागों के आक्रमण का उल्लेख किया है, पाश्बत्य गौर यूनानी 
लेखक इसे मिथ्या कल्पना समक्षते ये ! नदलालदे के मतमे ईरान कीक्द्र 
अति क्द्र्‌ ( क्रेय) प्रों की सन्तति है, इसी भरकार उन्होने अनेक 
हृणजातियों के नमो मे नसनामो से साम्यता प्रदशितकीदहै।* 


सुण जाति 
सुपर्ण, सं मवतः एेसी भनुप्यजाति थी, जिसके उडने के लिए पंख होते 
ये, देवयुग मरै ठेसे पुपुख सानवों की संख्या पर्याप्त थी, परन्तु एमे. शनैः 
इनकी संया न्यून होती गई गौर देवयुग (१२५०५ विर पृ०) से सात भाठ 
सहस पश्वात्‌ रामायणकाल में इनके इकक्रा दुकेका प्रतिनिधि शेष रह गये 
जिनका नाम मिलता है-- जटायु. सुपाष्वं गौर सम्पाति । महाभारतयुगममे 
इनका कोई प्रतिनिधि शेष नहींधा। 


वरमेष्टी काश्यप प्रजापति की पत्नी विनता के दो वृत्र हृए--अरुण भर 
गरुड वैनतेय ।" 

वैनतेय गरुड सुपणंजाति के आदिम परुष थे, परन्तु दस जाति का 
प्रथम शासके हुआ ताक्ष्यं वप्रश्यत (विषश्यत का पुत्र) 1, बैनतेयवश मे 


~ महा० (१,२७।९-१२), 
महाभारत { ११६७।५६-६६), 
+ प््ः०५०४३, 80०0४ 1. 
~ रसातल ओर अंडरग्राउन्ड वरडं--नन्दलाल दे १०२०१ 
द्रौ पृर्री विनतायास्तु विख्यातौ गरुडारुणौ । (महा ° १।६६१७१) 
. तया वैपश्यतो राजेत्याह तस्य वयांसि विशः । 
(श०-श* १२४३११२}; 


= र्द ० ४ द = 


काशज्रम्ययुम । 3३९१ 


तरिभिन्त परो मँ अनेक पुपणं- विल्ष्यात हए. जिनके नाम ह-- वैनतेय के 
छः पृत्र--सुमुखं, सुनाम, भुनव, सुवर्चा, सुरुच, ओौर सृब्रल । अन्यसुप्णं 
भे--सुवर्णचह, दारुण, चण्डतुण्डक, अनिल, अनल, विशालाक्ष, ब खविष्कम्भ, 
बामन, बातवेग, विराव, दैत्यद्वीप. सरिष्टीप, सारण, पद्मकरेव १, विष्णुधर्म, 
मातरिश्वा इत्यादि 


बेलतेय सुपर्णं (गरड ) का पराक्रम सपर्ण जातिके दतिहसमें दस 
जाति के आदिपुरुष वैनतेयगरड का इतिहास ही अद्वितीय है 


गरुड़ का जन्म देवासुरो द्वारा समृद्रमन्धन की अश्रतिम घटना 

(११२५० वि० १०) के अनन्तर हुभा, इसते पृकं कवरपूत्रनागों काजन्महौ 
चुका था! समुद्रमन्यन मे उच्चैःश्रवाः की पुच्छ केरगके ऊपर कद्रू गौर 
विनता मेँ पणवबन्ध हूना था), पणबन्बमे परास्त विनताक्द्रूकी दासी 
बनी । साय मेधिरकाल तक गरुड ने नागो कीचाकरीकी।, नार्गोने 
माता विनता ओौर गरुड के दास्यभाव से मुक्ति के लिए अमृतधट के जहरभ 
की शतं रखती ।* गरुढम।ता की जाज्ञा के लिए स्वगंलोकं (देवलोकं) से 
अमृत लाने के उद्यत हौ गये, उन्होने विश्वावसु गन्धवं दवारा रक्षित अमृतधट 
कै लाने के लिएदेवोसे घोर युद्ध किया ।^ भौर आयसीपुर (लोहनगर)का 
अतिकमण किया, इसका संकेत वेदमन््रमे भीटै- 

मनोजवा अयमान अआायसीमहरत्‌ पूरम्‌ । 

दिवं सुपर्णो गत्वाय सोम वच्िण आभरत्‌ । (ऋ ८।१००।८) 


आममीपूरमें मरुड ने देखा किं जमृतवट कं समन्ततः चलुदिकं सक्षुर एक 
भयंकर भायस (का्णायस) चोर चक्र चूमरहाथा, ओर दो भयकरनाग 


१. उद्योगपवं (अध्याय १६), 

२. यं निशम्य तदा कंद्रूविनतामिदमन्रवीत्‌ । उच्चैःभवा हि कि वणो 
प्रब्रूहिमाचिरम्‌ । (जादि २०।२) 
कत्र बं सुपर्णी चात्मङ्पयोरस्प्षेताम्‌ (शण ्रा० ६।७।११।६), 

३. भन्रुवंश्च महावीयं सुपणं पतगश्वेरम्‌ । वहास्वानपरं दीषसुरम्यं 
विमलोदकम्‌ । (मादि ० २।१०-११) 

४. आदि० (२७१६), 

५. उलूकश्वनाभ्यां च निमिषेण च पक्षिराट्‌ । पुख्जेन ब संग्रामं चकार 
पुलिनेन च ॥! (महा ° १।३२।१६) 


` ३१६२ पुराणों मे बंशानुक्रमिक कालक्रम 


भी उसकी रक्षा कर रहैथे। नागों अर परिन्नमणशील यन्त्र को उन्मथ 
करके गरुड ने शीध्रं असृतथट को उठालिया।' मार्गै मे लौटते समय 
गरड की अपने ज्येष्ठ न्नषता वैमातुजं काश्यप विष्णु नारायण (आदित्य) ने 
भेंट मौर मंत्रीहो श गरड कं अलौल्यकमे" मौर बीरता से विष्णु प्रसन्न 
हृए ओौर परिणामस्वरुप गरड, उनके वाहन हो मये-- 


विष्णना च तदाकाशे वेनतेयः समेयिवान्‌ ।। 
स वव्रं तव ॒तिष्ठेयमुपरीष्यन्तरिक्षयः ।। (आादि० ३३।१२-१३), 


प्रतीत होता है गरुड, विमान से अधिक तीव्र गतिसे स्वय उडतेहीये ओर 
विष्णुको भी युद्धाथं अभीष्ट स्थानपर्यन्त शीघ्र पहुंचा देतेये। 


दितिपुत्र मरतगभ- वेदो मे मरुद्गण रद्रके पत्र कहे गये है, परन्तु 
इतिहास मेँ इनको दिति के पुत्र ओर दन्दके भ्नाता भौर अनुषर बताया 
गयादहै। इस सम्बन्धमे पुराणोंमे एक अदमभृत कथामिलतीदहैकिदन््रने 
भावी भयकी आशंकासे दितिके उदरमे प्रवेश करके वसे गभंभेदन 
किय! ।* उत्पन्न होकर मस्तों के सात-सात केगण (कुल ४६) इन्द्रके 
सहायकं बन गये । परन्तु वैदिकम्रन्थो मे मरुतो की ६२ संशया बताई गई 
है ।* मर्तो को देवकः कहा गयादहै। इनको श्रेष्ठ दानव (सुदानव) 
भी बतायादहै 1" मरुत्‌ प्रयः गणवेश (संनिकरूप) मे रहतेये, वे घोर, 
धोरवप, सुक्षत्र भौर शत्रूहन्ता ये, तथावे वाशीमन्त (बर्छीधारक), 
ऋष्टिमन्त, सुघन्वान दषुमन्त निष्ण, सुरथा, स्वायुध आदि विशेषणोसे 
विभूषित कयि गये है । 
१, स चक्र क्षुरपयेन्तमश्यदमृतान्तिके । परि ्नमन्तमनिश तीक्ष्णा रमयस्मयम्‌ 

(महा° १।३३।२)., 
२. अपीत्वाडमृत पी परिगृह्याशु निःसृतः (आादि० ३३।११) । 
३ मरतो रद्रियासः (ऋ० १।८५।८)} 
४. ततो विवेश दित्या व ह्या.पस्रेनापर वृषा । 

भीतस्तं सप्तबागरमं विभेद रिपुमार्मनः ।। (श्ह्याण्ड ° २।६।३।६६) 
५. त्रिषष्टि. त्वा महतो काश्रूधान. (ऋ० ८.&€ ६ ८) तथातं° स 

(४.६ ५.५.) 

६. देवानां मर्तो विद्‌ । (श० श्रा० ४।५।२।१६) 
७. कीनाशा भासन मर्तः सुदानवः । (तं ° ्रा० २।४।८१७) 


वांनजेन्ययुम ३९१३ 


भरतं यु के देवता ये, गणेश, हनुमाने, मीम जादि दसी राशिकेये, 
अतः उन्हं भी खुदरपु् कहा गयादहै। मंमशग्रह का पाश्चात्यनाम मासं 
(#98) हसी “मर्तु शब्द का भपश्न श है, जो युद्ध का देवताहि ।' 


मर्तो के बाहून विचित्र ये, प्रतीत होता है कि मरुद्गण अन्तरिक्ष एवं 
दृसरे नक्षत्रों की यात्राये करते थे, उनके रथ (विमान) अश्वरहित ये-- 


ते म आहूर्मे आययु उप द्युभिविभिनदे । (ऋ ० ५।५३।३), 
वयः इवमखतः केनचित्‌ पथा । (ऋ ° १।८७।२}), 
जयो नये श्रेणीः पप्तुरोजसो अन्तान्‌ बृहतः सानूनस्परि । 
(ऋ ० ५।५६९।७), 
अनवसो अनभि रजस्तु विरोदसी पथ्या यातिसाधत्‌ । 
(० ३।६६।७)}, 
उप्यक्त सदभो से प्रतीत होता हैकि मर्द्गण जन्तरिकयात्रामें 


सिद्ध हस्त एड निपुण ये, जो अन्य लोको की यात्राये किण करते ये, वंदिक 
प्रन्थों मे मरतो को देवों की अपेक्षा मानुष ही माना गया है-- 


यूय मर्तसिः स्यातन । (ऋ० १।२५।४) 

मरत्‌ मत्यं (मनुष्य) है । 

मरुताः सगणा मानुषासः । (अभवं ° ७।७७।३) 
ये मरुद्गण (संनिक) सब मनुष्यहीरहैं। 


दनायुपुत्र--कश्यपपत्नी दनायु के पाच पुत्रया वशज महान्‌ असुरेन्द्र 
हृग्‌--अशर,° बल, वृत्र, विज्वर, ओर वृष । इन्द्र प्रतदंन देवोदासि से 
स्वयं अपना आत्मचरित वर्णने कर्ते हृए कहता है ्गैने अररु प्रमुख यति 
(ब्राह्मण) असुरो को शालायृक असुरो को (मारने) दे दिया 1 इस सम्बन्धमे 
प० भगवदत्त कौ टिप्पणी द्रष्टव्य है--अरर का राज्यं अरबमे प्रतीत 


१. मणशो मरुतः । (ताण्ड्य° १६।१४।२) 

२. ब्रह्याण्ड ° (२।३।६।३०-३१) दनायुषायाः पुत्रस्ते स्मृताः पच महावलाः। 
अरर्बलो वृत्रश्वापि विज्वरश्च बृषरतथा ॥ 

३. अररर्मुखान्‌ यतीन्‌ सालावुकेभ्य. प्रायच्छम्‌ । (कौषी ° ३।५।१), 


३३४ पुराणो मे वेशानुक्रमिक कालक्रम 


होता... -अरदः का सर्जूर प्रसिद्धहि।, इस सम्बन्ध मे पण्डित 
जीने मे०स०का प्रमाण विया है- 
इन्द्रो बै यतीन्‌ सालवुकेम्य प्रायच्छत्‌ । 
देषां हतानि शीर्षाणि यत्‌ लर्जुराः ।।१ 
बदत्री असुरयाजक के प्रसंग में शालवृक्तो का विणेष उल्लेख होमा । महा- 
भारत में इने शालावृक असुरो की सस्या गहरासी सहस्ल बताई गयी है ।१ 
अरर क पत्र या वंशज धुन्धुं नामक महासुर हुमा, जिका वष एेक्वाकर 
राजां कुवलाश्व ने किया, जिससे उसका नाम धुन्धुमार पड़ा ।* 
बल का राज्य सभव्रतः बेलजिषम (-बलदेत्य) मेथा मौर वुषका 
राज्य फ़न्समेथा। फ़न्स' पद बृषका हीमपञ्नस है। वलिवन्धनके 
अनन्तर बृषादि असुर स्थाथीख्प से यूरोपमे बस मये । 
न्=स्वाष्टू-देवासुरयुग मेदो त्वष्टा हए ये, एक वरुणादि दवादश 
आदित्यो का ्रात। त्वष्टा भौर द्वितीय वरुण का प्रपौत्र भौर शुक्राचायेका 
पु । वरुणं का वंस वु द्रष्टव्य है-- 


वरेण = असुर महत्‌ (बहुरमज्दा) -- ताज =-= यादसांपति 


1 
शुक्र 
| ( 
त्वष्ट ॥ बरूत्री शण्ड मकं 
| 
| 1 
6 
| रजन पुृथुरकिमि बृहद्गिरा 
| । 
स्वाष्ट्‌ विशव्ररूपत्रिशिरा वृत्र ~ अहिदानव मय सरण्य 


. भा०्वृ° ० भाग १ (ष्‌० २६३); 
. मै°सं° (१।१०।१६), 
. महाभारत (१२।३४।१३.१७), 
. वायु (६८३०), 
~ त्वष्टा पूषा च भारत । (हरि ° १।३।६०) 


|, ति श. त. त, । 


पौ्वजन्ययु १३१ 


बत का जन्मस्थान संभवतः बभ्र नगर (बैवीलन) भा, परन्तु इन्द्रस 
उसका युद शयहाणवत' में हज था, जिसको महाभारत में भुरुतेत्र गौर 
समन्तपंचक कहा है ।२ शयं वुत्र काहीनामथा, शयं को मारतेके कारणं 
इन्द्र का नामं शयंहा भौर स्थाने का नाम शयंहाणवत हभ । 


वैदिकग्रन्थो में दत्र का स्वाष्टृवृत्र नाभ से बहुणा उल्लेख मिलतादहै, 
परन्तु त्वष्टा के तीनों पृत्र--त्रिशिरा (विश्वरूप), बुत्रगौरं मयत्तीनोही 
व्वाष्टर्‌ कहे जातेये। दुत्रका एक नाम महि (दानव) भीथा। इसके 
मामो की व्युत्पत्ति ब्राह्म गप्रन्थो में इस प्रकार दी हुई है--स बहरतमानः 
समभवत्‌ । तस्माद्‌ वृत्रो भय यदपात्‌ संममवत्‌ तस्भादहिः त॒ दनुश्व 
दनायुश्च मातेव च पितेव च परिजग्रहुतुः तस्माद्‌ दानव इत्याहुः 1 बह 
दुरुषषूपर मे) उपस्थित था अतः वृत्र कहलाया, वह पतित (गिरा) नही 
इसलिए अहि कहलाया अथवा (कश्यपपत्नी) दनु भौर दनायु ते माता 
पिता के समान उसकी रक्षाकी आौर पालनषपोषण किथा इसलिए अहिदानव 
कहलाया ।' दनायु मौर वृत्र मे सात पीढियो का भन्तर था, अतः वृत्र 
पालन के समय दनायु अतिनुदधस््ी होगी । दनाय ने वृत्र का क्यों पालन 
किया यह्‌ अज्ञातदहै। 


पारसीकम्रन्थों मे अहिदानव को अजिदहाक मौर अरबी मे उहब्हाक 
कहते हँ । इसको अरबी लोग ताज की चतुथं पीढी मे मानते भे, भारतीय 
प्रन्थोंमे मी वृत्रवरुण की चौयीपीढ़ीमेंहै। 

इनद्रने दशम देवासुर सग्राम मेबृत्र का ब कियाथा।* यहघटना 
नहुष के समय (१२००० वि० प्‌०) कीट जबकि ब्रह्महत्या के भवयसे 
इन्द्र छिप गया ओौर नहुष देवेन्द्र बना ।" 


धृत्रवधघके कारण इन्द्र को "महेन्द्र कहा जने लमा ।* 


१. शरयंहाणवद्ध वै नाम कुरक्षेत्रस्य जघनां सरः स्कन्दते । (सायणमाष्य, 
ऋर््रेद १।८४।११ पर शाद्पायनग्राहण का वचन उदुत) । 

~ समन्तपरचके युद्धं कु रपाण्डवसेनयोः । (आदिपवं २।९) 

~ श० ब्रा० (१।६।२।९) 

~ वार्तश्नश्चदशमः (वायु०...... ) 

~ उद्योगपवं (१११), 

इन्द्रो वं वृत्र हत्वा स महेन्द्रोऽभवत्‌ (काठकसंहिता) 


+ + ०८ ५ 


१६६ धूरा्णो में कंलानुकमिक कालकमं 


त्रिक्जिरा विकवेरूथ (त्वाष्द्‌ )--यह त्वष्टा क ज्येष्टपुत्र था, जिसके तीन 
शिर भौर छः नाले थी, जिससे वह त्रिशिरा कहा जाता धा-- 


““स्वष्टुहं वं पुत्रः । चिशीर्षा षडक्ष स भस, तस्य त्रीण्येव मुखानि 1" यह्‌ 
विष्टवरप भी कहा जाता था, क्योकि शरीरिक दृष्टि से वह अनेक ङ्प वाला 
या। बहु असुरो का स्वस्ीय (मगिनीपुत्र) था, त्वष्टाको कोद गसुर 
कन्या चिबाही धी । प० भगवदुदतत ने इसका नाम यशोधरा विरोचना 
लिला । परन्तु हमे इसमे सन्देह है कित्वष्टा की पत्नी बिरोचनपृत्री 
यशोषरा थी।* इसे ईरानीग्रन्थो मे हसे विश्वरूप कहते है, यह बेदो का शता 
ओौर महान्‌ ंघुरयाजक था । ऋष्वेद (१०।०८-९) के दो वृक्तो का 
द्रष्टा था। 

यश्चाह्‌ व 
देव था आदित्य - (पृर्थाभिास) - काश्थपपत्नी अदिति के दादशयपुत्र म।दित्य 
कटलाते ये । रत्यदानवों की सज्ञा पूरवंदेवथी, क्योकिवे इन देवोंसे 
पूवं उत्पन्न हये थे भौर पृथ्वी पर उन्होने दीघंकाल नकं दिब्यश्रीरोसे 
शासन किया! पृ्वदेवो-असुरो के अनन्तर पृथ्वी पर देवों क शासन 
हभ । 

पूराणौमेदेवोंके प्रत्येक मन्वन्तर के पथक्‌ अन्मौं का उल्लेख दहै । 
स्वायम्भुवं मन्वन्तर मे देवो की सज्ञा "याम" ची, स्वारोचिष मन्वभ्तरमे 
सुषिता के पुत्र तुषिता अभिधानदेव हए, उत्तम मन्वन्तर (उत्तर समस्ामयिक) 
मे सत्य! नामके देव हुए, तामसम "हरि", रेवत मे बैकुण्ठ भौर चाकुषमे 
साध््रसंज्ञक देवगण हुए 1 चाक्षुषमन्वन्तरमे वे भरजापति धर्मके पुत्रे, 
जिनमे नरनाराफ्ण अ्रशुख हए इनका इन्द्र विपश्वित्‌सन्ञक था ।" 
चाक्षुषषयुगीन नारायण वेवस्वतयुगश मे विष्णु आदित्यहूये एेसा पुराणो का 
अभिमत दहै। 


. शं ब्रा° (१।६।३), 

विश्वरूपो वं तरिशीर्षासीत्‌ त्वष्टुः पृश्रोऽसुराणां स्वीयः 1 
भा० वृ द° माग १। (पृ० ६३) 

रामायण मे विरोचनघुता का नामं मन्यरा है) ( १।२६।२०) 
, ब्रह्माण्ड० (२।३१।३) ( 


[1 [4 ५ छ ~ 


पीचजन्ययुगां ३३७ 


इतिहासपुरार्णो' एव वैदिकग्रन्यो मेँ--दवादल जादित्योंके नाम-है 
शाता, ज्यंमा, मित्र, वेखण, मंश, मग, विवस्वान्‌, इन्द, पुषा, पर्जन्य, श्वष्टा 
मौर विष्णु । इनमे आठ भादित्य प्रमुल ये - घाता, अयमा, मित्र, वरण, 
अश, भग, इन्द्र॒ भौर विवस्वान्‌-ऋग्वेद ओर वायुपुराण मे आठ देवो 
को मुह्य माना है...(१) अष्टौ पृत्रासो अदितेः ।* (२) अष्टाना देवमृल्थाना 
मिन्द्रादीनां महात्मनाम्‌ ।* 


ये द्वादश देव भौ सुरौ के समान भारत के बाहयदेशो कै ासकये, यथा 
भगके नाम पर रईराक मे बगरदाद (भगदत्त) नगर प्रसिद्ध हभ, 
बिवस्वान्‌ के अत्तिरिक्त अन्य किसी आदित्य की वंशावली पुराणो मे नही 
मिलती । 

बलायुपुश्र-दनायुके पुत्रया वंलज महान्‌ प्रसिद्ध हूये-अरर, बल, 
धुत्र, विज्वर ओर वृष । इन्द्र प्रतदंन दंवोदासि से स्वय अपना आत्मचरित 
वणेन करते हुये अरदप्रमुख यति (ब्राह्मण) असुरो को शालावृक असुरोको 
(मारने) देदिया।, इस सम्बन्धमे पं० भगवदूत्त की टिप्पणी द्रष्टव्य 
है-- अररु का राज्य अरब मे प्रसीत होता ै...... शरब का लर्जूर प्रसिद्ध 
है।* इस सम्बन्ध मे पण्डितजी ने ° संका प्रमाण दिया है-- 


इन्द्रो वं यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छत्‌ । तेषां एतानि शीर्षाणि यत्‌ 
खजृंराः ।“ वरूत्री असुरयाजक के प्रसग में सालावृको क विशेष उल्लेख 


- हरि° (१।३।६०-६१) 

ते ब्रा° (१।१।६।३५) 

ऋ० (१०।७२।८) 

वायु° (३४।६२), 

दुलना करो {106 {७९1९८ &०05§ +€ा९, १7 807) [०५८८९५ 

00) 6181६. (०५०४8 ए. 136) 

५ ब्रह्माण्ड (२।३।९।३०-३१) दनायुषायाःपृत्रास्तेस्मृताः पंच महाबलाः । 
अररुबंलवुत्रौश्च च विज्वरश्च वषस्तथा । 

६. अरदर्मृखान्‌ यतीन्‌ सालावृकेभ्यः भ्रायच्छम्‌ । (कौ० उ० ५।१), 

७. भा०्वू° इ० माग १ (पृ० २६३), 

०. ° सं° (७।१०।११), 


० ४ ~ ~ 


४३८ पूरार्णोौ में बंलानुक्रमिक कालक्रम 


होगा । महाभारत में इन शालाक असुरो की संश्ा साठखहल बताई 
ग है 1१ 

अररुकादपृत्र या वंशज धुन्धु नामक महासुर हा, जिसका वध 
एेष्वाक राजा कुवलाश्व ने किया जिससे उसका नाम भृन्धूमार पड़ा 1 

अबल का राज्य सम्भवत. बेलजियम (= वलदेत्य) मेथा ओौर वृषका 
राज्य फ़न्समेथा। फरान्स' पदे वृष काही अप्नशदहै) बलिवन्धनके 
अनन्तर बुषादि अमुर स्थायीरूपसे योरोपमें बस गये! 

बुत्र =-स्वाष्ट्र-देवासुरयुगमे दो त्वष्टा हये ये, एक वरुणादि दादश 
आदित्यो का जाता त्वष्टा भौर द्वितीय वरुण का प्रपौत्र जौर शुक्राचायंका 
पत्र-वरुण का वंशवृक्ष द्रष्टव्य है :-- 

बरण = असुरमहत्‌ (बहुरमज्दा) - ताअ --यादश्चांपति 


॥ 
4 
| | 
त्वष्टा वषत्री शण्ड मके 
| । 
| | 
रजन पृथुरषिमि वहदगिरा 
| 
त्वष्टर्‌ विश्वरूप वृत्र - अहिदानव मयं सरण्य्‌ 
त्रिशिरा 


वृत्र का जन्मस्थान सभवत बभरू.नगर (बेवीलन) मे हा था, परन्तु 
इन्द्र से उसङ़े युद्ध शरयंहाणवत" में हृयेयथे जिसको महाभारत मे कूरक्षत्र 


१. महामारत ( १२।३४।१६-१७), 
२. वायुर (६८।३०), 
३. त्वष्टा पुषा च भारत । (हूरि° १।३।६०)} 
४. शयंहाणवद्ध वे नाम कुरक्ेत्रस्य अनार्षे सरः स्कन्दते । 
(सायणमाष्य, ऋग्बेद १।८४।१२ पर शाट्यायनग्राह्मण का बचन 


उदृत) 


पौ्जस्ययुग ३३९ 


आर सभन्तपंखक कहा हि।' रा्यंवृत्रकाही नामया, शर्य कोमारमेके 
कारण इन्द्र का नाम शर्यहा भौर स्थान का नाम सर्यंहाणवत हुमा । 

वदिकंमन्थोमे बुषका त्वाष्टरवृत्र नाम से बहूधा उत्लेख मिलता 
ह, परन्तु त्वष्टा के तीनो पृत्र--निशिरा (विश्वरूप), वृष भौर मय-तीनौं 
ही च्बाष्टर्‌ कटे जतिये.। वृत्र का एक नाम बहि (दानष) मी था। इसके 
नामो की ब्युत्पत्तिया ब्राह्यणग्रन्थो मे इस प्रकार दी हई है-- स गदतंमान. 
समभवत्‌ । तस्माद्‌ वृत्रो मथ यदपात्‌ समभवत्‌ तस्मादहिः त॒ दनृश्व 
दनायुश्च मातेव च पितेव च परिजगृहतुः तस्माद्‌ दानव ह्याहुः }* ' बहु 
(एृत्ररूप मे) उपस्थित था अतः वृत्र कहलाया, वह पतित (निरा) नही, 
इसलिये अहि कलाया अथवा (कष्यपपत्नी) दनु भौर दनायु ने माता 
पिता के समान उसकी रक्षाकी गौर पालनपोषण किया इसलिये अहि 
दानव कहलाया ।” दनायु गौर वृत्र मे सात पीदियौ का अन्त. धा, बतः 
वुत्रपालन के समय दनायु अतिवृद्धस्वी होगी । दनायु ने वु्रकाक्यों 
पालन किया, यह भज्ञात है। 


पारसीकग्मन्थों मे अहिदानव को अजिदहाक भौर अरबी गे उहडाक 

कहते हैँ । इसको अरबीलोग ताज कौ चतुथं पीढी में मानते ये," भ।रतीय 
प्रन्थोमे भी वृत्र वरुणकरी चौधी पीढीमेदहै) 

षततर ने दशम देवासुरसप्राम"मे वृत्र कावध किया था] यह्‌ घटना 
नहुष के समय (१२५०० वि०१ू०) की है । जबकि ब्रह्महत्याके भयसे 
इन्द्र छिप गया आौर नहुष देवेन्द्र बना । 

वृत्रवधे के कारण इन्द्र को 'महेन्द्र' कहाजाने लया ।“ 

त्रिक्तिरा विश्वरूप (त्वाष्टू)-- यह त्वष्टा का ज्येष्ठ पत्र था, जिसके तीन 
शिर, गौर छ आंखे थी, जिससे वह चिशिरा कहा जात्ता था--"त्वष्टुहुं व 
पुत्रः धिशीर्षा षडक्ष अस, तस्य त्रीण्येव मुखानि यहु विश्वक्पमी 


समन्तपचके युद्ध कूरुपाण्डनसेनयोः । (मादिपनें <1६)}, 

श० ब्रा० (१।६।२।९) 

अलदृण्डिया भो० का० तिरूपति (१९४१) १० १४६-१४६. 
वातंघ्नश्च दशमो ज्ञेयः (वायु०) 

इन्द्रो वं वृत्र हत्वा स महेन्द्रोऽभवत्‌ (क(टकसंहिता) 

श० ब्रा ( १।६।३७ । 


न 
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कहा जाता था, क्योकि शारीरिक दुष्टि से बह अनेक शूपबाला था । कहु 
असुरो का स्वल्लीय (अगिनीपृत्र) था, स्वष्टा को कोई असुरकन्या चिवाही 
भी । १० भगवद्‌ ने इसका नाम यशोधरा चिरोना लिका, पर्न्तुहभे 
इसमे सन्देह है कि त्वष्टाकी पत्नी चिरोचनपृच्री यशोषराथी।, ईरानी 
धन्थों मे इको विस्वरप कहते है, यह बेदो का ज्ञाता भौर महाम्‌ असुरयाजक 
था । यह ऋभ्ेद (१०।८-६) के दो सुक्तोका द्रष्टा । 
पश्चा व 

देव या आवित्व पूर्वाभात्--कश्यपपत्ती अदिति के द्रादशपुत्र आदिष्य 

कहलाते ये । दैत्यदानव की संज्ञा पृेदेव थी, क्योकि जे इन दोनों से पूवं 


उत्पन्न हेये थे ओर पृथ्वी प्रर उन्होन दीर्घकाल तक दिष्यशरीरों से शासने 
किया । पवंदेत्यअसुरों के अनन्तर धृथ्वौ पर देवो का शासन हुमा 1 


पुराणोमे देवो के प्रत्येक मन्वन्तर मे पृथक्‌ जन्मो का उल्लेख है। 
स्वायम्भुवमन्न्तर मे देको की सज्ञा "याम" थी, स्वारोचिष मन्वन्तरमे 
दुषिता अमिधानदेव हये, उत्तममन्वन्तर (उत्तमसमसामपिक) "सत्य" 
नामके देव हये, तामस में 'हरि” रेवत मे कुण्ठ ओर चाक्षुष मे साध्य 
संज्ञक देवगण हुये । चाक्षुषमन्वन्तर मे वे प्रजापति ध्मंके पुत्रये, जिनमे 
नरनारायण प्रमुक्त हुये । इनका इन्दर विपर्चित्‌सज्ञक था ।* चाक्षृषगुगीने 
नारायण ही वेवस्वतयुगमे क्ष्ण आदित्य हुये, एेसा पुराणो का अभिमत है । 


इतिहासपुराणों एब वैदिकग्नन्थों मे--दवादश आदित्यो के नाम है- 
घाता, अर्यमा, मित्र, वरूण, अश, भग, विवस्वान्‌, इन्द्र, पूषा, पर्जन्य, त्वष्टा 
भौर विष्णु ।* इनमे माठ आदित्य प्रमुख ये--धाता, अर्यमा, भित्र, वरुण, 
अश, भग, इन्द्रे ओौर विवस्वान्‌ ऋ्वेद भौर वायुपुराणमे भठ देवो को 
मुख्य माना है --(१) “अष्टौ पृत्रासो अदितेः ।** 
१ विश्वरूपो वं त्रिशीर्णासीत्‌ त्वष्टुः पुत्रोऽसुराणा स्वक्लीयः । 
२. भाऽ्वृ०भा० १ (पू ६६) 
३. रामायण मे विरोचनसुता का नाम मन्थरा है (१।२५।३०) 
४. ब्रह्माण्ड ° (२।६१।३) 
५. हरि° (१।३।६।६०-६१) 
६ तं० ब्रा० (१।१।६।३५) 
७. ऋ० (१०।७२।८); 
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(२) अष्टानां देवमुष्यनामिन्द्रादीना महात्मनाम्‌ ।' ये हादशदेव 
भी भसुरों के समान भारत के बाहयवेशो के शासकये, यथा भग के नामपर 
ईराक मे ब्रगदाद (भगदत्त) नगर प्रसिद्ध हमा, विवस्वान्‌ के अतिरिक्त 
उन्य किसी की सन्ततिका पुराणों मे वणेन नही मिलता, इससे यही प्रकट 
हता है 0 पुलस्त्य, कत्‌ सदुश प्रजापत्तियो, सावणि आदि मनुगो, 
विप्रजित्ति आदि मधुरो के समान भगादि आदित्योँकी सन्तति का राज्य 
भूमण्डल के विभिन्न देशो मे था। वद्ण के सन्तति के इतिहाससे दस 
श्रन्थ मे प्रकट होग कि एशिया, अफ्रीका योरोप ओर अमेरिका के अनेक 
देशों (तलो) मे वरुणग्रजा का राज्यथा। सतपथादिब्राह्मणश्र-थो में गन्धव 
(अरब) जाति बरुण की प्रजा कटी गई है, यह प्राथम्यता से वक्ष्यमाण है। 


हमारे शोष की दृष्टि से चार ही आदित्य (देव) प्रमुख भे--वरण, 
विवस्वान्‌, इन्द्र भौर विष्णु । अन्य शेष भादित्यो" का इतिहास भारतीय 
श्रन्थो से ज्ञात नही होता, केवल नाममात्र ही उनके ज्ञात है-पश्चाहेव 
वरण = यांदसाभ्पति (ताज) -- मसुरमन्दा) (अहुरमण्दा) प्रारम्भमेएकही 
गित्ता परमेष्टी काश्यप क्री सन्तति असुरो भौर देवोमे कोई वैमनस्य नही 
था, इसक्रा स्पष्ट प्रमाणहैकि हिरण्यकशिपु कौ पत्री दिष्या का विवाह 
आदित्य वरुण से हुजायथा।, असुरो के वरुण गौर विवस्वान्‌ मे मधुर 
सम्बन्ध थे । परन्तु उत्तरकाल मे विष्णु के जन्भ के अनन्तर इन्द्र के लौल्यभाव 
एव महत्वाकाक्षासे बलि (१२००० वि०प्‌०) के समयसे देवासुरोमे 
चिरस्थायी वरहो गया, यद्यपि ब्राह्मण इन्द्र, विरोचन्राह्लादि का सतीर्थ्यं 
ओर प्रह्लाद का शिष्य था। परन्तु मादित्य वरण ओौर उसकी सन्ततिका 
आदि से अन्त तकं दानव-न्त्योसे सौहार्दं बना रहा) वरुण के पुत्रपौत्र 

१. वायु^ (३४।७२) तुलना कते-¶ ४९ ५,८।५८ 2०48 +^, ४९ 8 
1, 704४५6५ कण) लह (7०८०८४७) 136. 

२. आदित्या इमाः प्र जाः (काठक, पु५ १०२) हवा इदमग्र प्रजाआसुः। 
आदित्याश्चाद्िगरसष्च {श ० ब्रा० ३।५।१।१३) 

३. न्द्र, की पत्नी शकी पौलोमी (पुलोमादानव) की पृत्रीधी, इन्द्रकी 
पुत्री जयन्ती का विवाह शृक्तसे हुमा, इन्द्रानूज विष्णु की पतनी लक्ष्मी 
शुक्र की मगिनी (सृगुपृज्नी) थी । इससे भी देवासुरो का सौहादं प्रकट 
होता! 
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आओौर प्रपौत्र कमणः भयु, शुक्र, त्वष्टा, वरूत्री, शण्ड भौर मकं असुररोके 
पुरोहित ये भौर राज्यम उनका भी वृणं भगहोताथा तयाङ्लि के साय 
ये सब सप्त पातःलों मे चले गये, जहां अपने नाम > नगर व देश (वरूत्री = 
बरूत, दानवमकं - डेनमाकं आदि) बक्षाकर शासन करते रहे । 


यद्यपि असुर शब्द का मूला्थं है 'बलवान्‌ण; परन्तु, प्रायः दैत्य मीर 
दानवोकोही यह स्ञाप्राप्त हूर्ह्थी । दैत्य भौर दान्वों के साथ देववङ्ण 
(आदित्य) को वेदमन्त्रो तक मेँ सुर भौर रजेन कट्‌ है-- 


त्वं राजेन्द्रये देवा रक्षा। 
नृन्पाह्छसुर त्वमस्मान्‌ ।। (ऋ ° २।१७४।१) 


वरुणं की सन्तति मय, मर्कादिकोतो दानव ही कहा जाता था, जैसे 
मय मो मयासुर मौर मक को दानवमकं कहा गयादहै। अवेस्ता (पारसी 
धरमग्रन्थ) मतो वेशुणका नाम दी ब्रसुरमहत्‌ (अहृरमनज्दा) है 1" मसुरो 
के साथ वरुण ओौर उसकी सन्तति समुद्रीयमूभागो क्वीपं ओर तलो) मे 
रहनी धी, अतः समुद्र कौ भारतीयग्रन्यो में वरुणालयः गौर वरुण को 
यादसापति कहा जाता था। वरुणालय कारस्पष्ट अथं दहै, वरूणका 
निवासस्थान ॥ पाश्चात्य ग्रीक आदि के वाङ्मयमे यह्‌ इतिहास स्मृत दहै 
किं अतल (ओर सप्ततलो) महाद्वीप को पश्चादेव ने बसाया था, वे इस 
शब्द के विकृतरूप 'पोसेडियन' कां प्रयोग करतेये।, अमेरिका, बूरोप, 
ईरान ईराक" आदि के अतिरिक्त अरबदेशोमें वरुण का राज्य था। 
वरुण की प्रजा "यातु" या "यादस्‌" भी कहलाती है, जिन्हे गन्धवं गौर उनको 
स्त्रियों को अप्सरा कहा जाताथा। अप्तराको गूरोपमे फयरी, अरब-ई्रान 
मेहर ओर हिन्दीमे परौ कहते है, आदिम गन्धवों ओर अप्सराओ केषर 


१. जरथुस्त्र ने जहुरमज्दा से पृछा--बहुरमच्दाने एक समा बुलाई- 

इत्यादि । अवेस्ता, फर्गद हितीय, भार्यो के आदिदेश, प° ७४-७६ 

पर उदृत। 

केर सवं रत्नानामालयं वरुणस्य च । (महा० १।२२।८) 

द्र प्लेटो कृत डायनोग्सग्रन्य । 

४. ईराकमे एलम की राजधानी ुणन का पुराणो मेँ शसुषाः नामसे 
उल्मेख है -'सुषा नाम पुरौ रम्या वरुणस्यापि घीमतः। (मल्स्यपुर) 
मतः सुषा वर्णरभ्य का केन्र था। 


४ ९) 
+ ~ 
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का इसी प्रकरण में उल्लेख होगा । "यादस्‌ का विङ्कुत खूपथा "ताज" 
यादसापंलि या "यादः, वरुण काटहीनामथा, अतः वरुभकाही नाम न्ताज्‌^ 
था । वर्णको वे गरब अपना सस्थापक मानते थे। 

यह पृवं लिख चुके हँ कि अजिदहाक वृत्रासुरकाहीनामथा, जो वरुण 
का प्रपौत्र, शुष का पौत्र मौर त्वष्टा का पत्र था, अतः वह वर्ण की जौयी 
पीढी में हुञा । 
अरणत्रजा गन्धं भोर सोमप्रजा अप्सरा 


पुराणौ मे काश्यपयत्नी मुनि के १५ पृच्र देवगन्धवं, कहे गये है- 
(१) भीमसेन, उग्र सेन, सुपणं, वरुण, धृतराष्ट्र, गोमान्‌, सूर्य॑वर्चा, पश्रवान, 
अपणं, प्रयुत, मोम, चित्ररथ, शालिशिरा, पजन्य गौर कलि । इनमे 
सूयेवर्वा, चित्ररथ ओर कलि का यत्किंचित्‌ एतिष्य उत्लेश्य है । 

अथववेद मे चित्ररथ गौर वसुरुचि, सूयेवर्चागिन्धवं के पुत्र कहे ग्येरहै, 
जिन्होने पृथिवीदोहन किया, इसमे बित्ररय सौयेवर्चा वस्स था जौर वसुरुचि 
सोयंवर्बा दोग्धा? देवयुगीन चित्ररथ का {शज महाभारतकालीन 
अङ्कवारपणं गन्धवं,* था जिसका अर्जुन पाण्डव से युद्ध हुआ, गन्धर्वीने 
दुर्योधन" को कारावास मे डाल दिया था, जिसे पाण्डवो ने मुक्तं कराया । 

जै० ब्रा० (१।२५) मे त्रिशीषे गन्धव का उल्लेख है, जिसक्रा अन्तः 
समुद्रमे प्लवनशील नौनगरथा । वह त्रिशीर्णा (जिसके तीनशिर थे), 
देवासुरो की विजय की भविष्यवाणी कर सक्ताथा ।' 


१. आ० इ० आर० काण तिद्पति (१६४१) १० १४५, १४६ 

२. देवगन्धवं सज्ञासे स्पष्टदहै कि *असुरगम्धवंण भी थे, वरुण की प्रजा 
अरब (गन्धवं) ही समक्षने चाहिये, क्योकि वरुण की असुरोसे 
घनिष्ठता धी । 

३, चित्ररथः सौयववंसो अत्स आसीत्‌ ..-वसुरुचि. सौयेकचसो ऽधोक्‌...... 
(जथवं ० ८।१६।५) 

४. च्च्ररथयशज गन्धवं का नाम रङ्खारपणं धा--जङ्कारपणेमित्येव 
गग्धवं वित्त स्वबलाश्रयम्‌ । (आदि० ६६।१३) 

‰. वनपवं (२४२।६), 

६. तेषांह त्रिशीर्षा गन्धर्वी विजयस्यावेत्‌ । तस्य हाऽस्याप्स्व अन्तरं नौनगरं 
परिप्लवम्‌ आस {ज० ्रा० १।१२३) 


३४४ पुराणो मे बंशानुकभिक कालक्रय 


कलि वैतटन्थ (विवदनृपुत्र) गन्धं के नेदुत्व में पंचजरनों न्ने राज्य में भाग 
माया था; कलि गन्धं ने कलिन्द पस्ताम का दक्षन किया भा-"अथह कलयो 
गन्धर्वा अन्तस्थाए्चेर्नेतरान्‌ आद्वियमाणाः । त इमान्‌ लोकान्‌ ग्यभजन्त... ख 
एतत्‌ कलिर्वेतदन्यः सामापश्यत्‌ ।**१ 

विश्वावसु गन्धं सोम (अमृत) चट का रक्षक था, अबकि वैनतेय गरुड 
ने षट का हरण किया~- तं सोममाद्धिमाणं गन्धर्वो विश्वावसुः प्वेमुष्णात्‌ 1 


गन्धर्वो के राजा आदित्य वरुण था, जो कि उप्यक्त सभी देवासूरयुगीन 
गन्धवोँ का अधिपति हुआ ।' यद्यपि गन्धर्वोका आदि राजा चित्ररथ कहा 
गया है )* ब्राह्णश्रन्थो से स्पष्ट है वरुण अतिविद्ठान्‌, वेद का महान्‌ ऋषि, 
ओौर अथववेद का प्रय्तंकही था ।, वरुण आदित्यो मे सवेप्रथम उत्पन्न हआ, 
अतः ज्येष्ठ होने से उपे ब्रह्मा कहा जाता था ' उसका ज्येष्टपृन्र हुमा भृगु 
या अथर्वा ।, वरुण प्तौवर्षतक प्रजापति पिता परमेष्टी के यहां एक शतवष 
ब्र ह्यचारी" रहकर वेद पढ़ता रहा, तदनन्तर स्वयं उसने अपने पृ्रो-- भृगु, 
वासिष्ठ आदि सप्तषियों को वेद पकाया । विद्याध्ययन मे वरुण ने अपने धृत्र 
एवं शिष्य भुगू का निप्रहमी किया।“ वर्ण का समी देवो-वसु, स्र, 
विष्वदेव, मरुत , साध्य, आदित्य आदि ने राज्याभिषेक किया; अतः 
वरुण सभी देवजातियो का शासक था । 


१. जर श्रा० (१।१५६५) 

२. श० ब्रा° (६।१।६१६) 

३. वरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विश. (श० ब्रा० १३।४।३।७} 
अपा च वरुण ( राज्येऽभ्येषचयत्‌ ) (ब्रह्माण्डपु० २।३।८।८) 


४. गंचर्वाणामधिपति चक्रे चिध्ररथ तथा (बही २।३।८;१) 

५. तानुपदिशत्यथर्वागो वेद. । (श० ज्गा० ३।४।४।७) 

६. भू उ० (१।१।१) 

७. वरणो वै राजा सधमादम्‌ इवान्याभिदैवताभिरासीत्‌ । सोऽकामयत 
सर्वेषा देवानां राज्याय सृयेदेति । स प्रजापतौ शत्तं ब्रह्मचर्यम्‌ अवसत्‌ 
(जै० जरा १।१५२) 

८. वही, (१।१५२) 

९. भृगुं वारुणिरनूचान आस स हत्य एव पितरं मेने.....-स ह वरण 


शंककम्यदरुम ३४५ 


[॥ 


भत्धववों की स्ति अप्सरापे सषोमवेष्णव की प्रजाये कही गई है 
"सौमो वैरणबो राजेत्याह तस्थाप्सरसो विश.--युववयः शोभन! उपषमेता 
ञरवन्ति ।\ उपर्युक्त सोम वामन विष्णू काश्यप कापुत्रथा, नकिं अच्रिपुत्र 
सोम । प्रच्वीनमुगों भें सोमनाम के अनेकं पुरुष हये ये, जिनमें एक 
अप्सरा का शासक था! प्राचीनतम प्रभुख अप्सरामोंके नाम दहै--बरुण, 
अनपाया, विमनुष्या, बरावंरा, मिश्रकेशी, असिपणिनी, अल्‌ बुषा, मारीचि, 
शुचिका, किदुत्पर्णा, तिलोत्तमा, अद्रिका, लक्ष्मणा, क्षेमका, दिव्या, रम्भा, 
मनोभवा, असिता, सूबाहू, क्ुप्रिया, पुण्डरीका, अजगन्धा, सुदती, ओर 
सुरसा । इनके पुत्र या वशज कथित है-- पर्वत, तुन्न, नारद, सुबाहु, हाहा- 
हि, वसुरुनि, वलूथ, वरेण्य, हंस, ज्योतिष्टोम दारण, सुरुचि, विश्वावसु । 
अन्य प्रसिद्ध अप्ठरायें हुई --मनुवन्ती, सुकेशी तुम्वस्पु्री), ¶चचूडा, मेनका, 
सहजन्या, पणिनी, प्‌जिकस्थला, कृतस्थला, घृताची, विष्वाची, पृेचित्री, 
प्रम्लोचा, अनुम्लोचना मेनका, सरस्वती जौर उवंशी {ज्रह्याण्ड० २।३।७) । 
इनमे से उर्वशी का वरुणके साय, रम्मा का नलरकूबर से तिलोत्तमाका 
सुन्द उपसुन्द दैत्योये, अद्विका का उपरिचरवमु से, मेनका का विश्वामित्र 
से सम्बन्ध प्रसिद्ध है, अन्य अप्सराओ का अगयपुरुषों से सम्बन्ध अन्वेष्टव्य 
है। ये अन्सराओो सुम्दर होती थी, भतः गन्धवंजाति अत्यन्तं कामुक 
थी इतिहासपुराणो मे इनकी कामुकता की अनेकं षटनाये प्रमाणित है) 
आज अरबो या मुस्लिमों की कामुकता अगत्‌प्रसिद्ध है, पह मृण (?) 
परम्परा से अबो को गन्धर्वो से प्राप्त हुभा। कुरान्रतिपादित 
लिगच्छदन भी हसी परम्पराका प्रतीक है। 


वरेण की समा 


महाभारत सभापर्वं मेँ नारदजी ने जिन दिष्य समानो का वर्णन किया 
है, उनमे बरुण की ममित्रमायुक्त सभा का वर्णन किया है, जिसका विस्तार 
ओर आयाम (लम्बाई नौडार्ह) सौ योजनथा।' यह समूद्रके मध्यर्मे 


१. वहणकृत आव्वंणमन््रो का कूरान पर प्रभाव स्पष्ट है, इस सम्बन्धे 
१० भगवहत की रिप्यणी भार वृ० ० मा० १, पू० २३द षर 
द्रष्टव्यहि। 

२. सभापवं (४।२) 


३४६ पराणो में वंश'नूक्रमिक कालक्रम 


अवस्थित थी आर जिसमें रत्नमय फलयुष्पवान्‌ वृक्ष लगे हुये ये ।' इससमा 
के अन्य अनेक दिव्य पदार्थो भौर गुणो का उल्लेख सभापर्व, अध्याय सवम 
मेद्रष्टव्यदहै। वरुणकी सजा में असुर, नाग, गन्धवं अप्सरा ओर विविष 
अलचर जीव विशेषरूपसे विराजते थे, भसुगोंमे वेरोषनबलि, नरक, 
अ्रह्वाद, विप्रचित्ति, कलखज, विश्वरूप ओौर नागो मेँ वासुकि, तक्षक, 
धृतराष्टर, ककोटक, षनञ्जय आदि का उल्लेख है, मन्त्री सुनाम ओौर उसके 
पुत्रपौत्र गो तथा पुष्कर, वरुण की सेवा करते थे । 
वारण कतु 
वैदिम्ग्रन्थो एवं इतिहामपुराणों में वरुण के इस यज्ञ मे सप्ति जन्म 
का चिशेष उल्लेख है, जिसमें भृगु आदि महियों का द्वितीयजनम (चाक्षुष- 
वैवस्वत म-बन्तर कौ सन्धि १३००० विण०प्‌०) में हुजा । एतत्सम्बन्वी 
सन्द महत्वपूर्णं होने से यहां उदृत्त किये जा रहे है - 
मृगुमददिर्गवान्‌ ब्रह्मणा वे स्ववरम्मृवा । 
वरुणास्प क्रमौ जातः पावक्रादिति नः भरतम्‌ ।। (आदिपवं ५।७.८) 
पूकसप्तषषय. प्रोक्ना ये वै स्वायंभूवेऽन्तरे । 
मनोरन्तरमासाद्य पुनर्वेवस्वतेकिल ॥ 
एत एव महाभागा वारणे विततेऽध्वरे । 
संवे वय प्रसूयामश्ाक्षृषस्यार्तरे मनो. ॥ 
जज्ञिरे ह पन्ये वे जनलोकादिहागताः । 
देस्य महतो यज्ञे वारुणी विन्नतस्तनुम्‌ ॥ 
ऋषयो जजिरे दीघं हितीयमिति नः श्रुतम्‌ 1 
भूग्वगिरामरीचयश्च पुलस्त्यश्च पुलहः करतुः ॥ 
अत्रिष्च॑व वसिष्ठश्च ह्यष्टौ ते ब्रह्मण. सुता. । 
(ब्रह्माण्ड० २।३।१) 
१. अतलं {अटलाटिक ) संस्कृति के अवशेष निर्जन साओ मीगल द्वीपे 
हेजारों वचं पृवं लगये गये उथान आज भी हरे भरे है, जो अपनी 
दिभ्यता को प्रकट करते हँ । इसी प्रकारका वरुण का उद्यान होगा । 
२. वुलना कीजिये--दन्दर तस्यास्तु तज्जज्ञे मित्रश्च वरुणश्च ह । 
तयोरादित्थयो. सत्रे दुष्टाप्सरसमुवंशीम्‌ । 
रेतश्चस्कन्द तत्कुम्मे न्यपतद्रासतीवरे । 
अगस्स्यश्व व्तिष्ठक्च तत्र्षी संबरमूवचुः ॥1 


(जृहदेवता ५।१४८-१५०) 


पाजिजम्ययुग १४७ 


स यज्ञ मे भृगु, वसिष्ट, अगस्त्य ओौर समवतः द्वितीय अत्तिका जन्म 
अवश्य हुभा, परन्तु मरीचि, अङ्किरा, पुलस्त्य, पुलह गौर श्रतु का जन्म 
सन्देहास्पद है, क्योंकि वैवस्वत्तमन्वन्तर की किसी भमी धटना में मरीजिका 
उल्लेख का सम्बन्ध श्चात नही होता भैर वै तथाकथित वरुण पिता कंश्यपके 
पित्ता ये, अतः पितामह मरीचि क! द्वितीय जन्म कास्पनिकं प्रतीत होता है, 
हा, द्वितीय मुगू, द्वितीय वस्सिष्ठ भौर अगस्त्यप्रथम, अवश्य ही वर्ण के पुत्र 
ये, यह इतिहाससे प्रमाणितदहै। अन्य षिणो के वशजों को सम्भवत 
वरुण ने अपना मानसंपुत्र बना लिया हो । 


चाक्षुष ओर वैवस्वत मन्वन्तरो मेंकोई अधिक कालान्तर नही था, 
इसीलिये पुराणो मेँ पृथुवन्य गौर वरुण के समकालिक घटनाओं को दोनो 
मन्वन्तरो मे मानने का भ्रम प्राप्त होता है, इस कालावधिके सम्बन्धमे हम 
ूर्वपृष्ठो पर स्पष्टीकरण कर्के हैं) 

भृग्‌, वसिष्ठ अगस्त्य गौर अक्ति द्रितीय का जन्म (वारुण क्रतु मे) दक्ष 
प्राचेतस से लगभग ५०० वषं पष्वात्‌, विर्पूण्से १३००० विण्पूर 
समक्षना चाहिये । इन ऋषियो का वशवुक्ष का वर्णन ऋषिप्रकरण'मे 
किया जायेगा । वरुणके अधूुरवशज वृत्रादि का एतिह्य देवासुरप्रकरण 
मे वणन कियाजा चुका है) 
विवस्वान्‌ 

वरुण के अनन्तर विवस्वान्‌ मादित्य का इतिहास मेँ महेत्वपूणे स्थान 
था, इनकी प्रजां ह विशेष्य से आदित्यत्रजां कही जाती थी) 
भारतवषं ओर ईरान के आदिम शासक वैवस्वतमनु ओौर केवन्वतयम ` 


विवस्वान्‌ के पत्र ये! आदिय विवस्वान्‌ वेदो के महान्‌ ऋषि ये, ये शुक्ल 
यजुर्वेद के प्रयतंक भौर पचम परिवतंयुग के व्यास ये, तदनुसार उनका 


१. स वाव मार्तण्डो यस्येमे मनुष्या प्रजाः । (मै० सं° १।६।१२) 
विववस्वानादित्यस्तस्येमा प्रजाः । (श०श्रा० ३१३१५) 

२. पंचमे द्वापरे चेव व्यासस्तु सविता यदा (वायु° २३) 
आदित्यानीमानि शुक्लानि थज्‌ षि (बु० उ० ६।५।४) 
शिष्यपरम्परा हारा महाभारतयुद्ध (३०८० वि प०) से कृछठ पर्व 
वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने भादिस्य शुक्लमन्त्र प्राप्त किये --जादित्यानौनानि 


शुक्लानि । 


३४९ पुराणो में बंशानुक्रमिक कालकरत 


चऋषित्वकाल १२५६० विण पणवा गौर जन्म १३००० वि०पू° से पूर्वं 
हृभा होगा । चिवस्वान्‌ के पत्र यमने जलप्रलय ते पूवं १२०० वषं राज्य 
किंणा, अतः यमके पित की भायु सहस्लवषं से अधिकं अवश्य होनी 
चाहिये । विवस्वान्‌ की शिष्यपरम्परा द्रष्टव्य है-- 


१. आदित्य विवस्वान्‌ 

२. अम्भिणी वाक्‌ 

३. नेध्रवि कश्यप (काश्यप) 

४. शिल्प कश्यप (काएण्प) 

५ हरित कश्यप (कण्यष्प) (ब्‌०्०) 


विवस्वान्‌ की एकं अन्य शिष्यपरम्परा का संकेत गीता (५।१) 
मे है- 
इम विवस्वते योग प्रोक्तवानहमभ्ययम्‌ । 
विवस्क्रान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽन्रबीत्‌ ।। 


पारसीषर्म्रन्य अवेस्तासे सिद्धै कि विवस्वान्‌ के पुत्र बैवभ्वत यम 
उनके शिष्यभमीथे, वे दोनो दीर्घायु होते हये भी पचदशवषदेशीय युवकोपम 
प्रतीत होते थे - 
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बेदमन्नो मे अदितिपृश्र विवस्वान्‌ के जन्म की गाकाशीय सू्ंसेमिला 
दिया है। वेदमन्त्रौ तथा पुराणोसे प्रतीत होता है कि विवस्वान्‌, इन्द्र ओर 
विष्णु के सपान अदिति के (अयंमादिसे) कनिष्ठ ओौर इन््विष्णु से 
ज्येष्ठ ये-- 


१. यजुषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते (बु० उ० ३।५।४) तथा 
महाभारत मे याञवल्क्य जनकं से कहते है--मयाऽऽदित्यान्यवाप्तानि 
यज्‌ षि मिथिलाधिप, (महा० १२।३।८।३) महाभारत मेँ “आदित्यात्‌ 
पाठ श्रामक है, क्योकि याशवल्क्य विवस्वान्‌ के साक्षात्‌ शिष्य 
नही थे । , 

२. भण्डारकर मेमोरियल वोत्युमूः सम अवेस्टन दून्सलेशन, १० ६१,३३ 


कैकजन्ययुयं ३४९ 


सप्तभिः पुत्रै रदितिर्त्‌परे्‌ पूर्वं युगम्‌ । 
प्रजायै मृत्यवे त्वत्युनमर्तिष्डम{भरत्‌ ॥ (ऋ० ) 


मतः आदित्य विवस्वान्‌ अदिति का अष्टमपूत्रथा। सम्भवतः 
अदिति के आठ पत्र युवावस्यामे उत्पन हये गौर शेव चीर इन्द्र, †वष्णु 
आदि बहुत उत्तरकाल मे उत्पन्न हये । इसीलिये की आठ भौर कही बारह 
पुरो का उल्लेख है । 
विवस्वान्सन्तति 


् 


पुराणो मे विवस्वान्‌ को महान्‌ प्रजापति कहा गया है ।` वैवस्वतमनु 
की पत्नी त्वाष्ट्री सरण्य्‌, संज्ञाया सुरेणु विभिन्न नामों से उर्लिखितहै। 
एक त्वष्टा, स्वय आदित्य विवस्वान्‌ के ज्नाताये भौर द्वितीय त्वष्टा शुक्र 
भार्गव के वृत्र ये, विवस्वान्‌ की पत्नी सम्भवतः शुक्रपुत्र त्वष्टा की पुत्री थी, 
नयोकि त्वष्टाके पुत्र मय (विश्वकर्मा) विवस्वत्‌ के शिष्यये, ेसा ज्योत्तिष 
ग्रन्थो (सू्यंसिद्धान्तादि) से क्ञात होता है। 


सरण्य्‌ से यम ओौर यमी भिधून (जुडवा) सन्तान उत्पन्न हुई, इसलिये 
उनका एसा नामं (यमयमी) पड़ा, यम ज्येष्ठये। त्वाष्ट्री सरण्य्‌ के पिता 
त्वष्टा उत्तरकुर्‌ (साइब रिया-रूस) के शासकये।' सरण्यू का नाम .अश्वा' 
भी था, इसलिये पुराणम कह दिया है कि वहंधोडी का हप बनकर घास 
चरने उत्तरकुर चली गई ।* यह भथंसाम्यजनित न्नामक कत्पनामात्र है । 
अपने समान रूपरग (सवणे) या छायासञ्ञक स्वरी को त्वष्ट्र सरण्बू 
विवस्वान्‌ के घर छोड गदं जिससे राजषि वैवस्वतमनु हुये ।* तदनन्तर 
सरण्य्‌ द्वाराहीदो पुत्र भौर उत्पन्न हुये, जिनका नाम था नासत्य गौर 


१. मार्तण्डस्यात्मजावेतावष्टमस्य अ्रजापतैः। {हरि० १।६।५६) 
२. अभवन्मिथनं त्वष्ट" सरण्यूस्तिशिरा सह्‌ । 
स वै सरण्यु' प्रायच्छत्‌ स्वयमेव विवस्वते । (बृहह ° ६।१६२) 
३. गच्छ देव निजां भार्या कूरूएवरति बोत्तरान्‌ (हरि० १।६।५०) 
४. अगच्छद्‌ बडवा सूत्वा... कुरूनथोत्तरान्‌ गत्वा (हरि ० १।६।१७) 
अपक्रान्ता सरण्यूमश्वरूपिणीम्‌ (बहे ० ७। ४) 
५. बहे (७२) 


३४० धूराणो भे कंशानूक्रमिक कालक्रम 


दस्त्र, जो अश्विनीकूमार के नाम से अधिक विद्यात ह," क्योकि इनकी 
माता का नाम अश्वनी" (अश्वा = सरष्यु) था । 
बेगस्वत यम 

पिवृवंशभ्रसंय में लिखं चुके कि पित्‌ एक जाति यी, जिसके अधिपति 
यम हये । वैवस्वतमनु इस लोक (भारतवषषं) के शासक हये तो वैवस्वत 
यमः दुसरे देश --पितुदेश ( ईरान )के शासक बने--"“त वाव बिदस्वानादित्यो 
यस्य मनुष्व वैवस्वतो यमस्व । मनुरेवारस्मिंहलोके यमो ऽमूस्मिन ” (ैत्रायणीय 
सहिता १।६।३९) । ईरानीसाहित्य विशेषतः अभेस्ता मे बंवस्वतयम को 
"यिम खिस्त ओौस्त' कहा भयाहैि जो बेवस्वतथम शब्द का हीविकारदहै 
अर उसे पिष्दादिबनकुल का राजा कहा गया है । यह "ण्दाहियन' शब्द भी 
पश्वेव" का"जिकार है, इसमे कोई संदेह नही, ग्रीकलेखकं वरुण को 
पोसेडिथन (पश्चादेव) कहते ये, एेसा लेख हम पहिले लिख चुके, यह 
एक एतिहासिक तथ्य है कि वरुण, विवस्वान्‌, इन्द्र, विष्णु जादि आदित्य 
'पश्ाहेष' ही थे । 

वैवस्वतयम को पुराणों मेँ षष्ठ परिवतंयुग का व्यास कटा गया है ।* 
इस गणना से यम का समय १२२०० वि०पू० निश्चित होतादहै, परन्तु 
ई्रानौग्रन्थो के अनुसार यम जलप्लावन से पूवं १२०० वषं राज्य कर चुके 
थे।* अतः यम का जन्म जलप्रलय से न्यूनतम १२०० वषं पूवं हो चुका 
था अर्यात्‌ न्यूनतम सादृ तीन युग पकं (३६००८३१ -= १२६० वर्ष) । प्रलय के 
पश्चात्‌ नहुष का राज्य, बलिबन्धन आदि सप्तमयुग (१२००० वि०्पू०) 
की घटनार्ये थी; अतः यम का जन्म १३००० वि०पू० हुमा, आज से 
लगभग षन्द्रहसहसर दोसौवषं पृवं। यम वेदो का व्यास प्रलय के 
पश्चत्‌ ही बना, जब उसने वेदमन्त्रौ का सकलन ओौर पुराणकी रचना 
की ।५ 


[1 


१. देव्या तस्यामजायेतामशिवनौ भिषजा वरौ । 
नासत्यश्चंवे दश्च स्मृतौ दाभश्विनाविति । (हरि ° १।०।५५) 

२. पितृणामाधिपत्य च लोकपालत्वमेव च । (हरि° १।०।५६) 

३. परिवते पुनः षष्ठे मृत्युर्व्यासो यदा प्रम: । (वायुपु०) 

४. इस प्रकार ३००-३०० वर्षं पर उसने चार बार राज्य किथा। अवेस्ता 
दवितीय कंद) 

५. पुराणप्रषभ्ताओकीसुचीमे मी यमका षष्ठ स्थान दहै (रर वायुपुराण 

अर २३); 


पाथिजन्ययूमं ३५१ 


यम की अभिनी यमी के नाम परनदी कानाम्‌ यमुना पड़ा, ऋग्वेद 
के यमयमीपुक्तसे ्तहोताहि कि यमीने अपने जाता का पविषूपमे 
वरण करनेकीहइच्छाकी भी, यमने दस प्रस्ताव का अन्याख्यान क्रिया मौर 
कहा कर पृरवंयुमो मे एेसा होता था, उत्तरयुगो में नही 1" 


यमने सम्भवतः चित्रणिखण्डी धमशास्तरके आधार पर एक भमंशास्तर 
लिखा था, जिसका कोई संस्करण यमस्मृति कहलाता वा ।* 


अमसन्तति 

यमके पाच पृत्रये, जो ऋर्वेद दशममण्डलके निम्न सूक्तो के द्रष्टा 
हये-- 

शंख यामायन ऋग्वेद १०।११ सुक्त 

दमने यामायन ऋग्वेद १०।१६ सूक्तं 

देषक्रवा याभायन ऋग्बेद १०।१७ सूक्त 

सक्रुसुक यामायन ऋग्वेद १०।१८ सृक्त 

मथित! यामायन ऋग्वेद १०।१९ सूक्त 


विह्टान्‌, ऋषि, ब्राहमण ध्यात इन्र 


जीवनके प्रारम्भे इन्द्र (शक्र) जन्म मौरकमं दोनो सेह ब्राह्मण 
थां) इन्द्र अपने पिता परमेष्ठीके विद्यालय में १०४ वषंपर्यन्व ब्रह्मचारी 
रहा ।" जिष्णु के दवारा याचित दंत्ेनद्र बलि, की पराजय के पश्वात्‌ ही 


१. ऋ० (१०१० सूक्त) 

२. यमका एकं प्रसिद्ध वचन बहुधा उचत किया जाता है--.शुराकत्पे 
कमारीणां मौञ्जीवन्धनमिष्यते 1” 

३. अवेस्ता मे मथित का अपन्न शरूप "यथितम' मिलता है । 
इन्द्रो वं ब्राह्मणः पुत्र कर्मणा क्षत्रियो भवत्‌ । ज्ञातीनां पापनतीनां जघान 
नवतीनंव (शान्ति २२।११); "तानिन्द्रो ब्राह्मणो ब्रूबाणः (मं० सम 
१।६।६), स ततो ब्राह्मणो भूत्वा प्रह्लादं पाकशासनः । प्रह्लादोऽपि 
महाराज ब्रह्मण वाक्यमन्रवीत्‌ । (शान्ति २४।२८,३२३)} 

५. (छा उ० ८।७) 

६. बलिसंस्थेषु त्रेताया सप्तमेयुगे (वायु०) 


१५२९ पुराणोमें वंसानुकमिककासनमै 


ओौर तदनन्तर वुचक्ष के पर्वत ही शंक क्षत्रिय भौर देवेन््र राजां बना, 
६ससे पृवं शताब्दियोपेय॑न्त शक्र ऋषि स्प या ब्राह्मण स्पमेटहीषा। शक्र, 
भयु से संभवतः वंवंस्वतमनुसेषछठोटा था ओर वेवस्वत यभकातो शिष्य 
हीणा । शक्रब्राहमणने का यञ्च कराया था ।' इन्द्र सप्तम युगे (१२२०५ 
विण्षुऽसे ११८४० वि०प्‌०) तक व्यसिया वेदो का महान्‌ ऋषि रहा, 
अतः उसका जन्म १२५०० विण्पूण्सेपृवंहुजाहोगा। १०५ वषं तक बह 
ब्रहमाजारीही रहा, आर शास्प्ररचना' भी शताष्दियोपयंन्त करता रहा । 
अतः वह तीन चार सौ वर्ष॑शास्त्र रचनाकरता रहामौर युद्धोमेंवेदको 
भूल गया । इन्द्र के पाच विच्चागुर ये-- परमेष्ठी (पिता), बृहस्पति, यम 
अश्विनीक्मार भौर कौशिक । परमेष्ठी से वेव, बृहस्पति से व्याकरण, 
यमसे इतिहाभपुराण ओर अश्िविनीष्ुमारो से उतने चिकित्साशास्त्रे पढ़ा । 
महागुद्धो के पश्चात्‌ पंचमगुर कौशिक हुये, जिससे हन्द भी कौशिक 
कहलागा । 


इन्द्र ने वेदमन्त्रो की रचना के साथ न्यूनतम सात शास्त्रों की रचना 
भौरकीथी।, इन्द्रने पूर्वं महषियो के मन्त्रो कासकलन करके वेदंसहिता 
बना्ह। धर्मशास्त्रया अथंशास्वर का सक्षेप किया ।* इन्द्र वसिष्ठ को 
ब्राह्मणग्रन्थ (वेदन्याख्यान) पद्ाया । ऋषि शक्र को बहुतकाल पश्चात्‌ 
सत्ता की लालसा हई । पं० भगवदृत्त ने १७ शीर्षको के अन्तगंत इन्द्र- 
सम्बन्ी हपिहास का सचलन किया है ।* यहा पर हम, उनकी पृनरावृत्ति 
नही करना चाहेते अतः उनक। सूचीमात्र लिखकर अन्य नवीन दन्द्रविषयक 
घटनाओ पर विचार करंगे-- 


१. तं° सं० (६।६।६) 

२. पण युधिष्ठिर मीमांसक ने संस्कृत व्याकरणणास्त का इतिहासः 
(रथम भाय, १¶० ६३ पर इन्द्रोपदिष्ट भौर कृतियो का उल्लेख इस 
प्रकार किया है--(१) रेन्ब्याकरणशास्तर, (२) आयुर्वेद अथं शास्त्र, 
(३) मीमासाणास्व, (४) इतिहासपूराण, (४५) गाथा गौर छन्दःशास्त, 
(६) ब्राह्मणश्रन्य, {७} मन्त्र (वेद) । 

महाभारत, आदिपवं, पना स० (१५१।४२) 

. स एवमब्रवीद्‌ ब्राह्मणं ते बक्यामि (ताण्डय० १५।१।२५)} 

५. भा० बु ६० भाग १, (प° ०५० से २६४ पर्यन्त) 


% <“ 
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१. दइन््रका जन्म &. 
२. द््रका १०१ वषंका १५. 
श्रह्मचयं भौर उपनिषद्‌ ११. 

ज्ञान १२. 

३. शस्त्रोकी रचना १३. 
४. आयुष्कामशस्त्र १४. 
५. शिथिलशरीर शन्द्र १५. 
६. ब्राह्मण इन्द्र क्षिय हुजा १६. 
७. इन्द्र गौर उशना के सम्बन्ध १६. 
८. विश्वरूप हन्ता इन्द्र १७. 


उपर्युक्त घटनाओं के अतिरिक्त इन्द्र 
विचारणीय है जिनकी प° भगवहत ने आयंसमाजी विचारधारा हौनेसे 
उपेक्षा की या उनके ध्यान मे नही आई, इनका अनुसधान वेदादि से हमने 


किया है-- 
१. आसुरीविकूण्डा ओर्‌ इन्द्र २. 
३. प्रह्वादशिष्य इन्द्र ॥0 
५ इन्द्रकत करष्षेत्रमे यज्ञ ६. 
७. गृत्समददनदरमे त्री धूनिचुमुरिवध ७. 


६. यज्ञ मे पद्युवधसमर्थन 
११. सरमा, पणि ओौर इन्द्र १२. 
१३. नहुष को शेन्द्रपदप्राप्ति १४ 
१५. केशीवध १६. 
१७. कातिकेय-महदेवकृत १८. 
सहाय्य 
असुरी विकुण्ठा ओर इन 


१०. 


३५३ 


गुप्तचर इन्र 
अभरुरोसे इन्द्रकी संधिर्यां 
वुश्रहन्ता भहेद्र बना 

दन्द्र कौशिक हुआ 

इन्द्रका नाम बजून 
इन्द्रशिष्य भरद्वाज 

इन्द्र का आस्मच्रित-प्रदर्तनसे 
न्द्र कूरुक्षेत्र मे यज्ञ 

इन्दर कुरुलेत्र मे यज्ञ 

इन््रकेत मनुश्च 


सम्बन्धी निम्न घटनां ओौर 


दीघंजिह्लीवध 

इन्द्र की राजधानी इन्दरप्रस्य 
इन्द्रकृत दध्य्‌ आय्वेणवघ 
यतिवध-पृथूर्मि पृथृरवेन्य नही 
उशना का ए्वसुर इन्द्र 
हन्द्रनिलयन-वी्यधिान 

इन्द्र अगस्त्य ओर मरत्‌ 

वेद मे इन्द्रकूत कमं 
देवासुरसग्राम-६६ पूरे का 
भेदन--पृरन्दर 


प्रजापति की विकण्ठा नाम कौ एकं असुरी पुर्री थी, यह कौनसा 
प्रजापति था, यह्‌ अज्ञात है, विकुण्ठा ने इन्द्रतुल्य पृत्र प्राप्ति के हेतु महान्‌ तप 


१. प्राजापत्यासुरी त्वाक्तीद्‌ विकुण्ठा नाम नामतः । (बृहद्‌ ° ८।४६) 


्र४ पुराणो में बंशानूक्रमभिक कालक्म 


किया," इन्द्र विकूण्ठा का पुत्र अन गया, सरंमवतः विकूण्ठा ने शक्र को अपना 
दुकपुत्र बना लिया । इस समय इन्द्र ने समानरूपसे दत्य गौर देवों का 
वर्धं करना आरम्भ कर दिया।, इन्द्र इस अव्र पर निन्यानवे भौर 
उनन्वास भसुरों का वष भौर उनके पुरोका मदन किया।' कहागयादहै 
कि इन्द्रने असुरौँके हैम, रौप्य भौर आयसी - तिपो का भजन किया ।* 
प्रतीत होता है कि यह इन्द्र के मिथ यहां महादेव की छाया कावर्णनङहै, 
महादेव शिब द्वारा च्रिपुरो का विनाश इतिहासपुराणों मे विशेषस्पसे 
उल्लिखित है । यदि इन्द्र ने त्रिपुरो का विनाश क्यातो यहु हितीयबार 
किया ।* तदनन्तर बैकृण्ड इन्द्र (शिव ?) नेदेवो को त्रस्त करना प्रारम्भ 
कर दिया। असुर दृन्द्रसे त्रस्त देवगण एवं चषिगण तत्शमनाथं सप्तगु 
ऋषिध्रष्ठकी शरणमे गये, जो इनद्रका सखाथा । सखा सप्तगु की सम्मति 
मानकर इन्द्र ने सत्पुदषों को सताना बन्द कर दिया । ऋग्वेद ( १०।४८-५०) 
में इन्द्र मात्मस्तुति करता हभा केता है कि उसने वसिष्ठशाप से त्रस्त व्यस 
विदेह! (माथव या मयिल) को भय से मुक्त कर कीक्टदेशका राजा बनाया 
ओर सरस्वती तट पर यज्ञ करवाया । 


दीधंजिह्यी अतुरीबध - इसको रामायण में वि रोचनसुता मन्थरा" कहा 
है, जिसका इन्द्र ने वध किया, परन्तु यह किसी दीधेजिह्वदानव की पृत्रौ 
थी, एसा पुराणो से प्रतीत होताहै। दीषंजिह्ली अनूपम सुन्दरी धी,जो 


विकुण्ठा नामासुरी इ्रतुल्य पृ्रमिच्छन्ती महतपस्तेपे (ऋकसर्वा०) 
„ तस्या चेन्द्रः स्वय जज्ञे जिषाभुदत्यदानवान्‌ (बृह्‌ ° ७।५०) 


. बृहद्‌ ° (७।५१) तथा ऋग्वेद (१।८४। १२), महाभारत {२।२४।१६) 
भित्वा सबाहुवीयेण हैमरौप्यायसीः पुरीः । पृथिव्यां कालेयाश्च 
पौलोमास्चेव घन्विनः प्रह्वादतनयान्दिवि । (बह ० ७।य२,५३) 

५. इन्द्र प्रतदेन दैवोदासि (१०००० वि० १०) से कहता है-'दिवि 
प्रह्वादीयाननृणमहमहन्‌ । अन्तरिक्षे पौलोमान्‌पृथिव्या कालखंजान्‌ 
(शा० आा० ४।१) यहा दिवि गौर अन्तरिक्षस्थपुरों का तात्पयं स्पष्ट 
नहीं है, यह भावी सोज का किषयदहै। 

६. यथाकरोूवं बेदेह व्यंस सोमपति नृपम्‌ (बृहद ° ७।५८) 

७. रामा० बालकाण्ड । 


श्ट ~ ~ 
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अपने सहायकोंके साथयन्नकसोमकोषट कर जत्ती थी । अपने सला 
सुभ्ित्र कौत्स के हारा षद्यन्वपूवंक दीर्घजिह्वी को निग्रहौ कर बध 
किया 1" 


प्ह्लादिष्य इन््र--शक्र ने राजनीति की शिक्षा वैद्ये ब्रह्मण्य, से 
प्रहण की. उस समय दन्द्र कंवल ब्राह्मणमात्र था, सत्ता का स्पर्शे उसने बही 
कियाया। भदुमें इन्द्रप्रह्वाद के पृत्रबत्‌ (विरोचनतुल्य) भा।' 

पुत्र-दन्द्र का ज्येष्ठ पुव जयन्तथा 1 मन्त्रदरष्टा वसुक्र ओर विमदः 
उसके पुत्र या पौत्र ये, जिन्हे वदिकग्रन्थो मे एन्द्र कहा है । 


जयन्ती -उक्ञना वत्मो--असुरो की सत्ता को निर्बल बनाने के लिये शक्र 
ने दुरभिसंषि की-उशना को मित्र बनाया^जौर वृद्ध उशना से अपनी युक्ती 
कन्था का विवाहू किया ।* उशना जयन्ती ओर दनद की आयु का अनुमान 
इसी तथ्यसे कियाजासकताहै कि उशना के पृत्र त्वष्टा की पुत्री --सबणं 
गक्रके ज्येष्ठ भ्राता विवस्वान्‌ की पत्नी थी ।“ 

श्यंहाणबत ओर कुरत भे इन्--समन्तपचक (कुरुक्षेत्र) के पाच 
सरोवरोमे से शयंहाणवत एक सर था, जहा पर हन्द ने वुत्रासुर का वघ 
किया था, यही पर इन्द्र ने दध्यड आथर्वण का शिरच्छेद किया था। यही 
कुरुक्षेत्र मे इन्द्रादि देवो ने मख कियाया।' 


१. दी्षंजिह्वी हवा असूर्यास। सहस्म सोम अबलेदि। उत्तरे समुद्र 


आस... । सुमित्रः कौत्सोदशेनीय अगस । तां होवाच दीषंजिद्धि 
कामयस्व मेति 1......... हेना एवाभिजग्राह । (जे० ब्रा° १।१६३) 

„ महा० शान्ति 
छा० उण (८।१) 


ऋग्वेद सूक्त (१०।२०) का द्रष्टा 

ऋ०्सू० (१०।२७) काद्रष्टा 

„ जं० ब्रा० (१।१२६) 

जयन्त्यां देवयानी वु शुक्रस्य दृहिताऽभवत्‌ (ब्रह्माण्ड ० २।३१।८६) 

. इछछन्न्‌ अश्वस्य यच्छिरः पवेतेष्वपाशि तम्‌ । तद्‌ विदच्छर्याहाणवति- 
श्यंहाणवद्ध नामैतत्‌ कूदकेत्रस्य जघनां सरस्कम्‌ । (जं ० त्रा० ३।६५) 

९. देवाः सत्रमासत... --तेषां कुदकषेत्रं वेदिरासीत्‌-लाण्डव नासीत्‌ 

(त° आ० ५।१।६)} 
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११५६ पुराणो मे वंशानुक्तमिक कालक्रम 


राजनानी--दयप्रस्य (खण्डयप्रस्य ) --महासारतकालीन इन्द्रप्रस्थ 
{दिल्ली) का मूल संस्थापक इन्द्र था, जिसके नाम से इसका नाम इन्द्रप्रस्थ 
पडा, इसी को लाण्डवभ्रस्य कहते ये । पण्डवों ने से दुबारा बसाया।' 
कुष्णाजुन से पूवं भी देवयुग मे श्वेतकि के राज्यकाल मे खाण्डववनं को 
जलाया गयाथा 1" पू्बकालमे ही यहा मयदानब मौर तक्षकनाग के बशज 
रहते थे \\ कृष्णार्जुन ने उनकी रक्षाकीधी) 


वेवकिल्विवी इन्द्र इन्द्र ने अनेक अनुचिते दुष्कमे क्ियिथे, इनका 
संक्षिप्त परिगणन जं० ब्रा° (२।१३४) मे इस प्रकार किया है--““उसने 
विश्वरूप त्रिशीर्षा त्वष्टर्‌ ब्राह्मण पुरोहित) का वध किया, यतियोको 
सालावृकं दैत्यों के हवलि किया, अरर प्रमुख यतियो का व किया, वृहस्पति 
(दष्यङ्‌ आथर्वण) आङ्जिरस का वध किया, संधि का उल्लघन करके नमुचि 
का शिरश्छेदं किया । इन देवकरिल्विषो (अपराधो) के कारण वह जंगलो में 
भटकता रहा । उसने देवोसे यज्ञकरनेका अवरोध किया, देवो ने निषेष 
क्षियाकि हम तुम्हारा यज्ञ नही करायेगे, क्योकि तुमने घोर पाप 
किंयेहै। 


उपर्युक्त अपराधो मे सबसे गभीर अपराध दधीनि (दध्यङ्‌ आयबंण) 
आङ्गिरस (बृहस्पति) का वध था। उत्तरकालीन पुराणो कथानो मे 
दीवि के अस्थिदान को एक पण्यकमे (घरेष्ठकमं) के ूपमे चित्रित किया 
गया है, जिस प्रकार सबसे बड़े भिथ्यावादी हरिए्चन्द्र (द्र० एे० ब्रा ८।१) 
को पुराणो में सबसे बडा सत्यवादी चिध्रित किया गया है । इस प्रकार पुराणो 
मे अनेकविष मिथ्या कस्पनाओं की भरमारदहै। तथ्यो को उल्टा गया है,ये 
दो तथ्य इसके ज्वलन्त उदाहरण है । 


इन्द्र ने दध्यङ्‌ आथ्वेण का अए्वशिरः काट दिय, जिसे भश्िनीकूमारो 


१. हदभिन्द्ः सदा दावं खाण्डवं परिरक्षति । 
२ पररा देवनियोगेन यत्वयाभस्मसात्‌ कृतम्‌ । आलयं देवश्रतरुणां सुधोरं 
लाण्डववनम्‌ (महाभारत १।२२३।६,७५) 
१ वसत्यत्र सला तस्य तक्षकः पन्नगः सदा । (महा० १।२२३।७}), तथा 
(वही १।२२६।५) तथासुरं मयं नाम तक्षकस्य निवेशनात्‌ 
(मह ° १।२२७।३९)} 
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ने पुनः संधान किया ।' दध्य्‌ की मस्थियोंसे वच्च बनाकर इन्द्र ने भुतो 
को निन्यानवे बार मारा) 


गृत्समद इन मे त्री--धुनिधुभुरिषध 
यहं गुस्समद मूल मे एेलपुरूरथा के वंश में हुआ, जिसका यंशवृक्ष स 
भ्रकार है- 


भ 


१. सोम 
। 
२. बुष 
1 
३. पुरूरवा 
४ आयु 
। ॥ 
न्भ गजि नहुष क्षत्रवृद्ध अनेना 
| 
शुनहोत्र 
| 
| । 
काश शल गृत्समद 
शुनक 
| 
शौनक (गण) 
१ तद्‌ शन्द्ोऽन्वबुष्यत--तस्यानुदूत्य शिरः प्राच्छिनत्‌.. ...अथ यद्‌ 


भश्वस्य शिरं आसीत्‌ तद्‌ इमौ मनीषिणौ प्रतिसमधत्ताम्‌ । 
(ज° ब्रा० ३।१२७) 
२. इन्द्रो दधीचो अस्थि त्राण्यत्र तिष्कृत जघान नवतीर्नव । 
(जं० ब्रा ३।६५) 
३. ब्रह्याण्डषु० (२।३।६५७।३-४) 


३५८ पुराणो मे वंशानुक्रमिक कलक्रम 


अतः गृत्समद घोम की सातवीं पीठीमें हये । गृत्समद का समय वह 
था, जव शक्र इन्द्र देवेन्द भौर क्षत्रियहो गया था, यह्‌ सप्तमयुग के अन्त 
या अष्टमयुग के प्रारम्भ की घटना है अर्थात्‌ ११८४० विण्पू०्से ११४८० 
विण्ू० के मध्यमे। 


गृत्समद गौर उसके वंशज शौनकगण ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के द्रष्टा 
ह । यह मूलं में क्षत्रिय धा, परन्तु अङ्कखिरस भौर भ्गेव दोनोकेर्वं्णोमें 
सभ्मिलित किया जाता था।' ऋकसर्वानुक्रमणी से क्नात होता हैकि 
भुगुवंशी धुनकर्के पुत्रया बंशजकेरूप मे गृत्समद की ख्याति थी, अतः 
ुनक भार्गव, गृस्समद के पूर्वजये, न किं वंशज । 


गृत्समद ओर शुक्र मे धनिष्ठ मैत्री हो गई, उनका रूपरंग एवं वेशभूषा 
भी तुल्य थी, जिससे धुनि ओौर शुमुरि नामके असुर गृत्समद को शक्र 
समक्षकर मारने दौडे । मित्र गृत्समद की सहायतां शक्र ने उन दोनो असुरो 
कोमारा। बृहदेवतामँ यहा पर शक्रके अनेक विशेषण द्यि है-- 
शचीपति, शक्र, तुराषाढ, रथीतर, इन्द्र, महेन्द्र, हरि वाहन, पुरन्दर इत्यादि । 
गृत्समद ने इन्द्र की अत्यधिकं प्रशंसा (चाटुकारिता) की, जिससे प्रसन्न 
होकर शौनहोत (शुनहोत्रपुत्र) का नाम, देवराज ने "गृत्समद" रख दिया ।१ 


यतिवघ ओौर वालावुक-जं० त्रा० (१।१८६) का यह कथन न्रामक 


१. य आ्किरसः शौनहोत्रो भृत्वा मार्गंवः शौनकोऽभवत्स गृत्समदो हितीय 
मण्डलमपश्यत्‌ । (ऋक्सर्वानुक्रमणिं १।१३) 

२. भृगुवण इस अकार है- मृग -च्यवन-प्रमति- रर--शुनक-- शौनक 
(गृत्ममद) गौर शौनक ब्राह्मणगण (आदिपर्व १।८।१।३) 

३. सयुज्य तपसात्मानम्‌ एन्द्र बिजन्भहदषुः । तमिन्दरमिति मत्वा तु दैत्यौ 
भीमपराक्रमौ । चुनिष्व चुमूरिश्वौमौ सायुघावमिपेततुः । ददमन्तर- 
भिस्युक्त्वः ताविन्द्रस्वु निग्हंयत्‌ ¦ निहत्य तौ गृत्समदमृषि शक्रो- 
ऽस्यभाषतं । वरं युहाण मत्तस्त्वम्‌ अक्षयं चारतु ते तपः। तथेत्युक्त्वा 
ठुराषाड तु पाणौ जग्राह दक्षिणे । सहितौ जग्मतुश्वैव महेन्द्रसदनंश्रति । 
सलित्वाच्च पुनश्चेनम्‌ उवाच हरिवाहनः । गृणन्मादयसे यस्मात्‌ 
त्वमस्मानृषि । तस्माद्‌ गृत्समदो नाम शौनहोश्रो भविष्यसि + 
(बृ, ४।६६-७८} 


पाचजन्यवुग ३५९ 


या पाठपरिक्तंन है कि पुथुरत्िमही पथु वन्या) इने हस पुथुरकमि 
कोक्षेत्र (भूमि) दी । व्त्री के तीन पत्र ये रंजन, पृथुरर्मि बृहदि्गिरा ।१ 
पृथुरवैन्य शक्र से कई सहरवषं पूवं हो चूकाथा, यह हम वाक्षुषमन्वन्तरके 
प्रसंग में लिख चुके है कि पृथुवेत्य शक्र ते न्यूनतम तीन सहस्चवषं पएर्वहो 
चूका था, अत. बरूत्रीपुत्र पृथूरशमि को पृथु्बन्य बताना सरासर भ्रम ओर 
इतिहासविर्द कथनं है । 


उपर्युक्त तीन वङ्त्रीपूत्रो के साथी अनेकं मुनि या यति ये, जिनको 
इन्द्र ने शालावृक संज्ञक भोजनमटु असुरब्राह्मणों को दे दिया, जिनकी संस्या 
अहासी सहन थो- 


तथेव पृथिवीं लण्ध्वा ब्राह्मणाः वेदपारगाः । 
सश्रिता दानवाना बं साह्या्घं दर्पमोहिताः । 
शालावृका इति श्रातास्त्िषु लोकेषु भारत ॥ 
अष्टाशीतिसहसुषणि ते चापि बिबुषहंताः ॥ 
(महाभारत, शान्ति० ३४।१६-१७) 


इन्द्र ने यतियो को शालावकों के हवलि कर दिया जिनको उन्होने मार 
दिया, केवल तीन डहन्द्रकी शरणमे जानेके कारण अवशिष्टरहै। ये 
शालावृक कुत्ते या वृक (मेद्य) नही ये, परन्तु मनुष्य हीये, जंसाकि 
महाभारत के उपर्युक्त विवरण से पुष्टि होती है, बुहदवता से भी उक्त कथन 
की पुष्टिहोतीहै किच्रित आाप्त्य क सालवृक्तीपृत्र असुर ब्राह्मणोनेकूपमे 
ढकेल दिया ।१ 


इन द्वारा यज्ञ में पश्युबध का समथन--महामारत,*" वायुपुराण," एव 


१. अथाब्रवीत्‌ पृथुरष्मिः कषेत्रकामोऽहमस्माति । तस्मे क्षेत्र प्रायच्छत्‌ स एव 
पृथर्वत्यः (जै० ्ा० १।१८६) 

२. रजतः पृथुरर्िश्च विद्रान्यरएच बहदि्गिराः । (ब्रह्माण्ड० २।३।१।७६) 
वरूत्रिणः सुता हयेने ब्रहान्‌ दैत्यज काः ॥ 

३. चितं गास्त्वनुगच्छन्तं क्राः सालावृकीभुताः । 
कूपे प्रक्षिप्य गाः सर्वास्तत एवापजह्धिरे । (बृहद ° ३।१३२) 

४, महाभारत (शान्तिपवं ३३७) 

५. वायुपु० (अध्याय ३६) 


३६० पुराणों में वंलानूक्रमिकं कालक्रम 


ब्रह्मण्डपुराण' मे उल्लिसित है कि जब देवो ओर श्छषियोमें यञ मे पशुष 
परः विवाद हुमा तब उमय देव ओौर षिगण राजा वसु के पास निणेयहेतु 
पहुचे । राजा बसुने देवो का पक्ष लिया, जिससे वहु रसातलगामी हमा," 
पहिले विमान मे चलने के कारण, उसका नाम उपरिचरयसु था । महाभारत 
मे, नामसाम्य की भान्तिके कारण इस बैधयवसु (कसु ?१}) को एन्तनु पित। 
प्रतीप (३८०० वि० पू०) सेमिला दियादहै, परन्तु इन दोनो वसुभोंभें 
न्यूनतम दशसहस्वषं का अन्तर था । परन्तु ब्रह्माण्ड (१।२।३०।२४ ) में 
इस वसु को भौत्तानपादि अर्थात्‌ उत्तानपाद का पुत्रया वंशज कहा है, इसते 
उपर्युक्त इन्द्र॒ ओर राजा वसु स्वायम्भुवमन्वन्तर के व्यवित होने सेः इन्दर 
आदित्य (शक्र) से सहललोवषं पृवं हुये, तब तो यह्‌ घटन शक्र, त्रित, बृहस्पति 
भादि के समय (१२००० वि पृ०) कीनहोकर मौर पुवं समय की माननी 
पड़ेगी । 

सरमा, इर आर पणि असुर-वेद भौर बुहदेवता मे रसानदीका 
उल्लेख भिलताहै, ओ वर्तमान ईराककी र्हा (र्वा) नदीदहै, इमीके 
निकटवर्ती क्षेत्र को रसातल कहा जाताया । इसी के तट पर्‌ निवातककच 
पौलोम, कालकेय (कालकंज) भौर पणिसंज्ञकअमुर रहते थे ।* यही पर 
हिरण्ययुर (बैबीलन का नूपुर) था। ये पणि अमुर जाति को ग्रीक प्यूनिकं 
कहते थे. जो नणिक्वगं के थे, आधुनिक फिनलेण्डवासी फिनिश लोगोकेये 
पवंज ये । 


परमेष्ठी काश्यप प्रजापत्ति की पत्नी क्रोधवशा की चौदह पृत्रियोमे एकं 
सरमा थी, उसके पुत्र (वशज) सारमेय कहलति ये । इस सरमा को देवशुनी 
ओर देवेदली कहा गया है । जब पणियोने इन्द्रकी गौ या सम्पत्ति बुराकर 
छिपा दी, तब यही सरमः देवदूती बनकर रसातल गई थी, जहा पर उसने 


१. ब्रह्माण्डपु० (१।२।३० अध्याय) 

२. ऊष्वेषारी वसुर्भूत्वा रसातलचरोऽभवत्‌ ( १।२।३०१३१) चेतियजातक 
(*२२ सं) में चेतियवसु (चथ) उपचर की सात बार पृथिवीमे धंसने 
की कथाहै। 

“ श्ह्याण्डयु० (१।२।३० अध्याय) 

४. ततोऽषस्तातु रसातले ^तेया नवा. पणयो नाम निवातकववबाः 

कालकेया हिरण्यदुरवासिन... ,..बसन्ति । भागवत ० ५।२४।३० 


९४ 


प्चजन्ययषं ३६१ 


पिमो से वार्तालाप कियाधा। इन्र ने रसातल (रसातट) जाकर पणियो 
से युद्ध किया गौर उनका संहार किया ।* 
इन्द्रनिलयल-- नहुष के समय तक इन्द्र को पणं सत्ता (देबेनद्रपद) , प्राप्त 
नही हुई थी । नहुष का समय, युधिष्ठर से ठीक दशसहलवर्षपूवं बताया 
मया है, अतः १३००० वि० पू० पर्यन्त शक्र ने देवेद््रपद ग्रहण नहीं करिया 
था, यह पद उसे १२२०० वि०पृ०के निकट प्राप्त हा । इन्द्र वत्रैवचके 
अनन्तर अपने को निबंल समक्षकर दूर भागकर छिप गया ।' अष्दिनी 
सरस्वती भादि ने दूढुकर उपचार करके हन्द्रके दौर्बल्य को दुर किया।' 
केषीवध- दन्द्रने केशी दानव का वधकियाधा, जो देवसेनाको 
पराजित कर चुका था-- 
बिभेद राजन्‌ वच्रंण भूवि तन्निपपात ह । 
पतता तु तदा केशौ तेन वखेण ताडितः ।।; 
(महा ० ३।२२३।१४) 
अलिकत इन्द्रपराजय-- एसी प्राचीन इतिहासपुराण के आथार पर 
हरिकशपुराण ५ अत्तिविस्तार से भविष्यप्वं अध्याय ४८ से ६४ पयेन्त 
विस्तारसे देवासुरयुद्र भौर बलिद्वारा इन्द्रपराजय का वणेन । स्पष्टही 


१. असुरा पणयो राम रमापारनिवासिन. ) गास्तेऽपजह रिन्द्रस्य न्यगूहश्च 
प्रयत्नत' प्राहिणोत्तत्र दूत्येऽथ सरमां पाकशासनः ।! शतयोजनविस्ताराम्‌ 
अतरत्रां रसा पुन. । यस्याः पारे परे तेषा पुरभासीत्वुद्‌जयम्‌ । पदानु 
सारिपद्धत्या रथेन हरिवाहनः । गत्वाजघान च पणीन्‌ माणन ताः 
पुनराहरत्‌ ।। (बृहद्‌ ° ८।२४-३६) 

२. दशवषेसहस्राणि स्ेरूपषरो महान्‌ । 
विचरिष्यसि पूर्णेषु पून स्वगंमवाप्स्यसि (महा० उद्योग० ५१५) 

३ हृद्रो ह यत्र वृत्राय व्र प्रजहार । सो बलीयान्‌ मन्यमानो--बिभ्यन्नि- 
लयांचक्रे स परा परावतो जगाम । देवा...तमन्वेष्टु दधिरे 

(श~ ब्रा १।६।४।१-२) 

४. तावश्विनौ च सरस्वती च इन्द्रियं वीर्यं नमूने राहृत्य तदस्मिन्‌ पुनरघूस्तं 
पाप्मनोत्रायन्त (श० ब्रा० ।२।७।१।१४) 

५ विक्रमोवेशीपनाटक मे सकेतटहै कि केशीवध पुरूरवा के समयमे हमा । 
द्रष्टव्य - प्रथम अक... वयस्य केशिना हतामूर्वं शी नारदाद्‌ उपश्रुत्यत्रत्या- 
हरणाय यस्या शतक्रतुना गन्धर्व॑सेना । 


३६२्‌ पुराणौ मेँ वंशानुक्रसिककालक्रम 


हरिवंश मँ कहा गया है कि यह इतिहासपुराण (प्राचीन) कवियों (ऋषियों) 
हारा प्रोक्त है- 
श्रृणु राजन्‌ कथां दिव्यामच्रितामृषिपुर्गवैः । 
पुराणे कविभिः प्रोक्तां ब्रह्मोक्तां ब्रह्मणेरितम्‌ ॥९ 
“वह दिग्यकथा (इतिहास) महान्‌ ऋषियों द्वारा पूजितः पुरार्णोया 
प्रा्ीन कवियों द्वारा तथा वेद एवं ब्राह्मणव्रन्थो द्वारा कथित है।' 
हिरण्यकशिपु के मरने के पश्चात्‌ प्रह्लाद ओौर विरोचन ने त्रैलोक्य 
का शासन किया। बलि के समय तक चैलोक्य (भूमण्डल) पर असुरोंका 
वर्चस्व रहा ।, उस समय तक किसी देवपुरुष मे शक्ति नही थी वहं असुर 
राज्य को हथिया सके. मसुरो ने बलि वरोचनि का बडे धूमधाम से राज्य 
पर दिष्य अभिषेक किय। * उस समय (१२००० वि०्पू्‌०) तक ससारके 
देशो पर दैत्येन्द्रौ का शासन था ।* 
युद्ध ॐ संनद्ध दैत्येन्द्रो के रथो मे एकएकसहस्र ऋक्ष (री), गदेभ 
उणष्टर, व्याघ्र आदि जते होते ये 1 उनके रथ ष्ण, नील, लौह, स्वर्णे, 
राजन आदि धातुओं णवं व्याध्रचमं आदि से मण्डित होते ये ।* बलिविजया्थं 
जिन दत्य दानवोने प्रमुखतासे भाग लिया, बे ये दानवबल, बाणासुर, 
नमुचि, मयासुर, पृलोमा. हयग्रीव, शम्बर, प्रह्वाद, विरोचन कृजम्म, 
असिनोमा, वृत्र, एकचक्र राहु, विप्रचित्ति, केशी, वुषपर्वा इत्यादि । 


दैस्य-दानवों के अस्त्र शस्व, कवच, रथादिमे हिरण्य (मुवणं) का प्र्ोग 


१. हरि० (३।४५।६) 
२ त्रैलोक्यमासीदलिल जगत्स्थावरजंगमम्‌ , (हरि० ३।,८।२४) 
३. अभिषेकेण दिम्येन बलि बैरोचनि तथा । 
दैत्याधिपत्ये दितिरास्तदा सर्वेऽम्यपूजयन्‌ ।। {हरि ० ३।४८।२०) 
४. तेजस्विना सुरारीणां दैत्येन्द्राणां मनस्विनाम्‌ | 
गणाः सुबहुशो राजन्‌ देशे देशे सहस्रः ।। (हरि ० ३।४८।१६) 
५. युक्तमृक्षम्हसल ण रथमारुह्य वीर्यवान्‌ । 
रथो व्याघ्रसहस्ले ण दृक्ष्तः परमवेगवान्‌ । 
उष्टरसहक्न ण संयुक्तं वायबेभिना ।। (हरि ३।४९।३३,३० तथा 
३।४६९।४) 
६. नीचायसमयं घोरं वायसाकं सुरदुजयम्‌ । (३।४९।३३) 


पाचयन्ययुन ३६१ 


अनेकशः होता था ।' अतः असुर स्वणं का अधिक्‌ प्रयोम करते थे । इत युव 
मे निम्न दैत्यों दानवो ने निम्न देवों से बोर संघं किया-- 


असुर केव 

नमुचि षर (बसु) 
मयासुर त्वष्टा भादित्य 
पूलोमा वायु 

हयश्रीव पुषा 

शम्बरासुर भग 

विरोचन [वष्वकूसेन 

कुजम्म अश, अश्विनीकूमार 
एकचक्र रणा 

बलासुर मृगन्याध 

राह अजंकपाद्‌ 

केशी सुषूम्नाक्ष 

वषपर्वा निकूम्भं (विवेदेवे) 
ग्रह्खाद काल 


यहा काल संभवतः यमराज का नामहै, युद्धम प्रह्लाद की विजय हुई 


ओर यमराज परास्त होकर युद्ध से भाग गये \¶ 


अनुह्लाद ने धनाध्यक्ष" (कुबेर नही) को गौर विप्रचित्तिने वरुण को 


परास्त किया । इस युदधमे देव्रमेना असुरसेना से बरी तरह परास्त हुई 
भौर इन्द्र बलि से परास्त होकर पलायन कर गया" गौर बलि दैत्यीकादन्द्र 


१. 


२. 


सर्वे हिरण्यकवचाः, जाम्बूनदविचित्राङ्गाः, सर्वंकाचनसंयुक्तम्‌ 
दिष्यस्तत्र केतुहिरण्मयः (हरि० ३।४८।४६) 

कालग्रह्वादयोययुदढ मभवय्‌ याद पुरा) 

तादृशं सर्वेलोकेष्‌ न भूतं न भविष्यति ।। हरि० (३।५६।१०२), 


- प्रह्लादस्त्वथ वृद्धोऽत्र कालस्त्वपसृतो रणात्‌ } (हरि ३।५।१०२-२) 
. देवयुग में बेश्रवण कृबेर का जन्म नही हा या, किसी मन्य यक्षाधिपति 


को यहां पूरणमे रमे कूबेरबना दियाहै। (द° हुरि० ३।६० 
अध्याय) 


अपयातो रणा्छक्रः साधं सर्वैः सुरोत्तमैः । (हरि० ३।६४।२६)} 


३६४ पुराणो में वंलानुकमिक कालक्रम 


(संभ्राट्‌) बन गया ।* बलि देवों के लिए भजेय था ९ 

विष्णु का अन्भ- हस युदधके समयपयेन्त जिसमें दे्वोकीधोर पराजय 
हृं षी, विष्णु, जो अदिति का हादश (बारहवे) गौर अन्तिम पत्र था, उसका 
जन्म नही हमा था, षतः विष्णु आयु मे अनेक शताब्दियों छोटे ये । 

सभी देवमण परास्त होकर अपने परमपितता परमेष्टी कौ णरण में गये, 
जिसको 'आदित्यालयः' कहा जता था, यह स्थान क्षीरसागर (कंस्पियन) 
के उत्तर मे 'अमृत' नाम का स्थान था, जहां पर चिरकाल तक प्राणी मरता 
नहीं था- 

क्षी रोदस्योत्तरे कूले उदीच्यां दिशि देवताः । 
अमृतं नाम परम स्थानमाहूरमनी षिणः ।। (हरि ० ३।६७।६) 

बहुत दिनतक देवगण कश्यप की शरणमे रहे ओर दैत्यो की पराजय 
हेतु विचारविमशं करते रहै । कृष समय के अनन्तर अदिति द्वारा विष्णु 
नामक्‌ पुत्र उत्पन्न हृजा 1 

विष्णु का समय - मिस्लोकालगणना मे--मारतीयकालगणना के अनुसार 
विष्णुका जन्म सप्तम परिवतंयुग- ११८४० वि०प्‌० के अनन्तर हओ 
अर्थात्‌ आज से लगभग १४००० ब्व पूवं हुम । परन्तु पं० भगवदृत्तने 
यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स के भाधार पर विष्णु का जन्म विक्रमसे 
लमभग १८५०० वषं पूवं माना है," 

इस सम्बन्धमे हमे शेकाहैकिपण० भगवदृत्तने मिश्री ओौर यूनानी 
लेखको द्वारा उल्लिखित हरक्लीज की ठीक पहिचान नही की है । भिल्ली 
विद्ठानोनेदहीरेरोडोट्सको बनायाथाक्रि मनु मे संयोज तक ११३४० 
वषं व्यतीत हूयेये यह सा्वणि मनुभो मे सेएकं था, जो भिश्रका 
आदिम राजा हुआ । वैवस्वतमनु, सावणिमनु भौर विष्णु--सभी प्रायः 
समकालिक थे, अतः उपर्युक्त दादश देवान्तगंत हरकूलीस विष्णु नही, किसी 
पूर्वकाल (पूवंमन्वन्तर) काकोर्ददेक्होना चाहिये, जैसे कि पुरणोमे 
उल्लखित है कि पूत्ंमन्वन्तरो मे अनेक बार दादशदेवहो चृके थे, तथा 
चतुथं व पंचममन्वन्तर तामस ओौर गौत्तम मेँ तुषिता भौर विकृण्ठा केपृत्र 


१. बनीन्दरो विबभौ दैत्यः । (हरि० ३।६४।३३) 

२. अजेथस्त्रिदभेः सर्वंबेलिदनिवसत्तम । {हरि ० ३।६६।१४) 

3. छिणा एड £ शी15 ९1०, पक (ज्यत & 571 [0षहला 06 ; 
270 € #€॥ गि) 28४64९३, 00 15 6 $०४1६68५ ग ध€ 766, 
0€$ 7661098 91660 0005200 लवा (प ०५०४8 ‰. 189). 


पाचजन्ययुगं १३६४ 


सत्य या हरि नामके इादश पूत्रहयेथे। अतः दवादंशदेव अनेक बारहो 
शुके, इसी कारणमिलीया हैरोडाट्स भौर पं० भगवहत भ्रममे पड 
गये । भिक्रीलोगो हरा उल्लिखित प्रथम इदशदेव १६५०० वषं पृवं 
तामस मन्वन्तर मे हये थे, जिनमे वैकृण्ठ हरि, को पूवंजन्म कां विष्णु 
बताया गया है, अत्तः यह १७५०० विण्पू० का समय बैकुण्ठ 'हरि' 
(हरक्लीज) काया न किं आदित्य चिष्धुका। विष्णु का समय अन्य 
प्रमाणो से ११८४० विण्पू० के पश्वात्‌ ही सिद्ध होता है, इसमे कोर 
शंका नहीं । 

विप्रचित्ति ओर बाणासुर (8..८८४520 80) का समय भी इन्द्र मौर 
विष्णू के आसपास ही था, अतः यात्तो भिभ्नीगणना मे कृछ अमदहैया 
प भगवदत्त की पहिश्वान उचित नही । 


देवराज्यस्थापना में विष्णु का सहाय्य 


असुरो के सहार, उनके णज्य के पतन भौर देवराण्य की स्थापना मौर 
इन्द्र को महेन्द्रपदप्राप्ति में विष्णु ने परमसहायता की। बलिवचन मे 
विष्ण्‌ का प्रधान हाथयथा। किंस प्रकार विष्णू ने वामन बनकर बलि 
को छला ओर पूनः त्रिविक्रमरूप धारण करके परमपराक्रम किया, इसका 
उल्लेख ऋग्वेद के मन्भो तकमेटहै। वंचित बलि को सुतलनाम केतलमे 
जाना पड़ा ।* यहु सुतल योरोपके डेनमाकं अगवि देश होने चाहिये, 
जहा आज भी असुरो के नाम पर देणनाम विश्यात हु । 

वामनविष्णु के देवसहाय्य का उल्लेख शतपथादिब्रन्थो मे मिलता है- 
असुरा मेनिरेऽस्माकमेवेदं खलू भुवनमिति । ते होचुः हन्तेमा पृथिवी 
विभजाम... । ते हासुरा असृथन्ततेहवोचुर्यो विष्णु रभिशेते ताबद्धो दम 
इति । वमनोवेविष्णुरास ।* 

वुत्रवध के समय मी विष्णुने इन्द्रकी विशेष सहायता की । जब दन्द 
ने वुत्रासुर पर वच्प्रहार किया, तब विष्णु इन्द्र के माथ भे-साथदही 
दोनो स्पर्घाशील ये--इन्द्रो वृत्राय वचम्‌ उदयच्छत्‌ । त ॒विष्णुरन्वतिष्ठत्‌ 
...... ॥ चौ ह प्रजापतावपृच्छताम्‌ । ताभ्यां हतया स्युवाच-उभा जिग्यथनं 


१. गुकथ॑मे प्र यन्छस्व पदानि त्रीणि शानव (हरि° ३।७१।११)} 
२. दे विप्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पद्म (ऋ० १।२२।१७) 
३. सुतलं नाम पातालं तक्र त्वं सानुगो वस । 

स्ेदैत्यगर्णः सां मत्प्रसादान्महासुर ।॥ (हरि ० ३।७२।४०) 
४. ए०श्रा° (१,११।७१३४) 


३६६. पुराणों में वंशानुकमिक कालक्रम 


पराजयेये न पराजिग्ये कतमश्वं गोः । इन््रष्व विष्णु्यंद्‌ अस्पूषेथां तरेषा 
सष्टस्र' वितद्‌ देरयेथाम्‌ ।। 

विष्णु ने भयशील इन्द्रके भय कोद्र कर विजयश्री प्राप्त करके 
महेन्द्रपद दिलाया 1 (द्व०शण० ज्रा० २।४।१२।३-५४)। 


ह्रादश्च देवासु रपु 
हाद दे.गसुरसप्रामों का कालक्रम 

पुराणोमे इादण देवासुर महासंग्रामों का उल्लेख है जो दचयुगः 
(३६०० वषं) पर्यन्त होते रहै। इस सम्बन्ध मेप भगवदतका मतं 
जालोश्य है-- 

१. पांचवां संग्राम बुस्यति की स्त्री तारा केकारण हुमा था। 
इसलिये इस सग्रास का नाम तारकामयदहै। यह सप्राम सोमके काल मे 
हृभा था, अतः यह्‌ सम्राम त्रेतायुग के आरम्भ अथवा सत्ययुग के अन्तमे 
हआ ।१ 

२. छठा देवासुरसप्राम वाण (ककूत्स्थ एेक्ष्वाक) के राज्यारम्भमे 
हभ प्रतीत होता है । उसके पश्चात्‌ अगले छः संग्राम लगमग॒पचासवषं 
के मन्दर ही अन्दर हो गये होमे । 

३ मत्स्यपुराण के अनुसारये स्रामं ३०० वषं रहे।* वायुपुराण 
के अनूसार दशयुग तक रहे। शान्तिपवं ३२।१४) के अनुसार--““ुदध 
वषंसहस्राणि द्वातिशदमवत्‌ किल ।“ लगभग ३२ वषं काकलदहै ।५ 

पऽ भगवद्‌ ने स्वय लिखा है किं क्यप भौर दिति के पृत्र 
हिरण्यकशिपु के कालसे लेकर बाणासुर के काल तके ये जगद्विख्यात 
युद्ध हये 1 

पुराणो मे असुरो का राज्यकाल, देवासुरो का समय, इत्यादि का समयं 
दशयुग बारम्बार कहा गया है - 


~~ 


जं ्रा० (२।२४२,२४३) 

युगं वे दश (वायुपुराण ६७।७०) 

भा० बऽ इ० भा० २ (पृ० ५५) 

अथ देवासुरं युद्धममभूढषंशतत्रयम्‌ (मत्स्य° ३४।३७) 
भाण बूऽ द° रऽ २ (१० ६४) 

बही, (प्‌० ६५) 


< %€ % ‰ ॐ ० 


ध्व॑मजन्ययुग ३६७ 


सर्यमासीत्परं देवानामसुरैः षह । 
युमास्या दश सम्पूर्णा हसीदस्याहृतं जगत्‌ । 
देत्यसंस्यमिदं सवंमासीदृशयुगं किल्‌ । 
अशपनतु ततः शुक्रो राष्ट दशयुगं पुनः ॥* 


अतः यह अत्यन्त प्रमाणिक बवन (इतिहास) है) हेम पहिलेष्ी दितीय 
अध्याय (आरतीयकालमान) मे प्रतिपादित करवचुके है किवायु दिके 
समथ में एेतिष्टासिक कालगणना परिवर्तो यावृगौमेहोतीथी, दइषयूगका 
कालपरिमाण ३६० वषं था, अतः १० युग का अथं हज ३६०० वर्षपर्यन्त 
देवासुरयुडढ होते रहे ओौर इतना ही समय असुरो के राज्यकाल काथा। 
युगारम्ब दक्ष प्रा्रेतस भौर परमेष्टी प्रजापत्तिकाश्यप से अर्थात्‌ १४००० 
बिण्पू० से १०४.० वि पू० पयेन्त जसुरों का राज्य रहा गौर ईसी 
कालावधि के मध्यमे देवासुरयुदध हये । अत. ढादश देवासुरमहासंम्रामों 
को ३०० वषं या ५० वषं करे अन्दर सीमित करना कोरी कल्पनाही मानी 
जायेगी । मत्स्यपुराण मे अन्तिम (द्वादश) देवासुरसंप्राम का समयी 
३०० वषं लिखा ह, इस युद्ध मे नहृष का अनुज रजि विजता वा ।* बह 
३०० वषं द्वादश सम्रामो का मौसत युद्धकाल है, बतः १२ देगसुर संग्रामो 
का समय (३००८ १२- ३६०० निष्ित है। हिरण्यकशिपु का समय 
१४००० वि पू० से१३५०० विण्पृण्के मध्य था जौर उसका प्रपौत्र 
बाणासुर १०४०० विण्पू० के भासपास दैत्येन्द्र था। पुराणों में 
हिरण्यकशिपु आौर बाति का राञ्यकाल अविण्वसनीयश्पं से अत्यधिक 
बताया गया है- एक अरब बहत्तरलाख भस्सी हजारवषं-- हिरण्यकशिपू 
गौर बलिराज्य--एक अरब तीसलाख साठहजारवषं ।\ इतना दीं 
राज्यकाल, पुराणो मे क्यों लिखा गया, यह बुद्धि की समक्षसेपरेदै, परन्तु 
भ्रमाणिकं ब्रह्माण्ड ० (२।३।७२।५८-६०), वायुपुराण (अध्याय ६७} में शक्र 


१. ब्रह्माण्ड ० (२।३।७२।६९,६२.९३) 

२. रजेः पृत्रशत जज्ञे राजेयमिति श्रुतम्‌ । (म० पु २४।३५) 
देवासुरमनुष्याणाममूत्‌ स विजयी तदा । 
अथ देवासुरं युद्धमम्‌ दष शतत्रयम्‌ । (म० प° २४.३७) 

३. हिरण्यकशिपू राजा वर्बाणामबुद बभौ । तथा शतसहलाणि ह्यधिकानि 
द्विखप्ततिः। अशीतिश्च सदेलाणि वैलोक्येश्वयोऽमवत्‌ । पारम्पयेंण राजा 
तु बलिवर्षाबुदं पुनः षष्टिश्वेव सहस्राणि त्रिशभ्च नियुतानि च । 


३६८ । पुराभों में कंशानुक्रमिक कालक्रम 


के समान दैत्येन्द्र बलि भादि भी दी्धंजीकीये, इद के समान विरोचन भी 
शताधिक वषं ब्रह्मकारी रहा । असुर भी पू्वदेवये। असुरोंका राज्यकालं 
सटहश्ञान्दिणोपर्यन्त रहा । 

पुराणों मे दादणसंब्रषमों का यह कम मिलता है--(१) नारसिंह, 
(२) वामन, (३) वाराह (४) भअमृतमन्यन (४) तारकामय (६) आङीबक 
(७) त्रैपुर (८) बन्धक (€) ध्वज (१०) वाततध्न (११) हालाहल भौर 
(१२) कोलाहल ।' इनमे अन्तिम दो संग्राम षण्डामकं से सम्बन्धित ये- 

ह्रौ च षंडामकन्तकौ स्मृतौ । (ब्रह्माण्ड ० २।३।७२.७२) 

उपर्युक्त पुराणोल्लिखित क्रम उत्तरकाल मे परिवतित किया गयाहैः 
इसका एक कारण अवतारसम्बन्धी भमहै कि इन युदढो का सम्बन्ध विष्णु 
के अवतारो से मान लिया गया। 

पुराणोकेप्रमाणसेही श्त होता है कि सर्वप्रथम देवासुर संग्राम 
वाराह था, जिसमे वराह (शूकर) ने हिरण्याक्षके दो टुकड़े कर दिये... 

दष्टरया तु वराहेण स दैत्यस्तु द्विधाकृतः (ब्रह्माण्ड ० २।३।७२-७८) 

द्वितीय सं्राम नारसिह था, जिसमे नृसिंह या सहने हिरण्यकशिपुको 
मारा। ये दोनों संग्राम वस्तुतः देवासुरसप्रामये ही नही, उस समयतक 
आदित्य वयस्क नही हये ये ओौर शक मौर विष्णु कातो जन्म भी नही हमा 
था, भाग्यवशात्‌ दोनो असुरेन्द्र दो पच्ुओ (शूकर -- वराह ओर सिह) द्वारा 
मारे गये। 

अनेक युद्धो का नेता या विजेता इन्द्र नही था, यथा त्रैपुर (सप्तम) भौर 
भनक देवासुरसग्रामो के विजेता महादेव थे, षष्ठ आडीबकं युद्ध के विजता 
एेक्ष्वाक ककुत्स्थ थे, जिसमे विष्णु ने जम्म (जभनोंका पूर्वज) को मारा 
था। एकादश (कोलाहल गौर हलाहल) युडढों का विजेता नहुष भ्राता रजि 
था, जिसमे षण्डामकंदानर्वो का पतन हभ । 

पुराणोमे जिसको दवितीय, वामनदेवासुरसभ्राम कहादहै, बह बहुत 
कालान्तर पश्चात्‌ समवतः चतुथंयुद्ध था । इन्द्र ने पचम तारकामयसंग्राम 
से सक्रिय भाग लिया। इस युद्ध का नाम तारकामय' गयो पा, इस 
सम्बन्ध मे पुराणों से आमास भिलता है कि बृहस्पति की पत्नीताराके 
कारण हुआ, परन्तु इसमे सन्देह है । इसका नाम तारक भौर मय असुरो 
के नाम पर तारकामयः पड़ा होगा । तारकं असुर मय का वशज था, 


१. इन्द्रस्य वृष्मृतस्य केकूत्स्यो जयते पुरा । पूं माडीबके युद्धे । 
जह्याण्ड ° २।३।६२) 


पौश्रजन्ययुत्र , ॥ ३६९ 


जिसको काततिकेयते,माराथा! महाभारतम सारकामय को प्रथम देवासुर 
संग्राम मना है।, भौर प्रतीत होता है कि 'तारक' भसुर (तथाम) के 
नमि परही संग्राम का नाम तारकामय' पड़ा ।* तदनस्तर तारक" के तीन 
पुत्र, एक ताराक्ष या तारकाक्ष हमा, जिनका पत्र हमा "हरि" ।, अतः बृहस्पति 
पत्नी तारासे इस युद्ध का सम्बन्ध जोड़ना भ्ामकहौ है। हरिर्वेश पुण, 
(३।३।१६) में गुड़ का सम्बन्धसोमसे जोडा है- 

राजसुयस्तु सोमेन श्रुयते पृबंमहतः । 

तस्यान्ते सुमहद्‌ युदधमभवत्‌ तारकामयम्‌ ॥ 

हरिवंश मे ह वृत्रवधं के अनन्तर तारकामय संग्राम मानाहै, वातेध्न 
दशम संग्राम धा (वार्तंष्नो दशमो कयः-वायु०), इस प्रकार त्कामय 
एकादश संग्राम मानना पड़गा-- 

वृत्ते शत्रवे तात बतेमाते कृतेयुगे । 
आसीत्‌ त्रैलोक्यविश्यातः सं्राभस्तारकामयः ॥ 
(हरि० १।४२।१०) 
अतः वतमान पुराणपाठों मेँ देवाुरसं्रामों का क्रम गौर नामादि एवं 
भूल कारण का ठीक ठीक ज्ञान नही होता) हमारा विचारदहै कि तारक 
आौर मयदानवं इस वृद्ध के प्रमुख नायकये, गतः इस संप्रामके नामके 
मूल कारणमे असुदद्रयीही थी ।* 

१० मगवदहुत्त इख युद्ध का समय त्रेता के आरम्भ अथवा सत्ययुग के 
अन्त भें मानते ह । परन्तु हम "कालमान' संज्ञक द्वितीय अध्यायमे सप्रमाण 
विवेचन कर चुके है किब्रह्याण्ड ओौर वायु के वर्तमानपाठोंमे रेवा मौर 
जिष्णृपुराण में दवापरसज्ञा अभिकांशतः नामक दहै यथारेत ग्यार्सो^ को 
विर्भिन्न त्रेतामों मौर इपरो मे मना है-- 


१. बभूव प्रथमो राजन्‌ सग्रामस्तारकामयः। निजिताश्व तदा वत्या 
दवतंरिति नः श्रुतम्‌ (कणं पवं ३३।४) 
२. तारकस्य सुतास्त्रयः -ताराक्षः कमलाक्ञस्व विद्युन्माली च पाथिन । 
(कणेपवं ३३।५ 
३. तारकाक्ष सुतो वीरो हरिर्नाम महावलः । (बही, ३३२७) 
४. मयस्तु कांबनमयं त्रिनल्वान्तरमभ्ययम्‌ । 
तारस्तु कोशविस्तारायामं वायसध्वजम (हरि १।४३।२,८) 
५. बायुपुराभ (अ० २३) 


३७५ पुराणों में बंलानुक्रमिक कालक्रम 


तुष हापरे चव व्यासोऽङ्किराः स्मृतः । 
पंचमे हइापरे चब श्यासस्तु सविता यदा ॥। 
पुराण में परिवर्तं या युभसं्ञा ही प्रमाणिक ओर घत्य थी, बहपाठमा 
यत्र त्र मिलता है यधा-- 
पचदशेपरिवते क्रमागते त्यासणस्तु यदा व्यासः ।९ 
"वेता" पद का ज्नामक प्रयोग मी द्रष्टव्य है-- 
श्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूव हे 1 
निम्न श्लोक मे युग शब्द का प्रयोग उचित है- 
चतुधिणे युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा ।१ 
अतः प° भगवदृत्त ध्यग' का परिमाण न जानने के कारण युगवरषसंस्या 
कानिर्णयन कर सके ओर त्रेतादिसम्बन्धी भ्रमपाश मँ आबद्ध रहे मतः 
वलिबन्धन सप्तमथुग (११८४० विण्पू०) भौर वुत्रवध भष्टमथुम मे 
हभ था ।* 
चतुर्थं देवासुरसंप्राम अमृतमन्यन भानां गधा है, कृ धुराणपाठों के 
अनुसार इस युद्धमे इन्दरने प्रह्लादकोमारा तोक्के अनुसार जीताये, 
दोनो ही पाठ भ्रामक प्रतीत होते है 1९ 
चन्द्र ने सम्भवतः तारकाभय, वार्तधून, हलाहल भौर कोलाहल ओौर 
ध्वजसन्ञक पांचसंभ्रामो मे भाग लिया मौर नेतुत्वतो गौर भीकम युढों 
मे किया { आीवक (षष्ठ) देवासुरयुद्ध का नेता एेक्ष्वाक कक्त्स्य 
अयोध्यापति था, यह हम देख चूके ह । दक्तम, देवासुर (वात्न) मेही 
इन्द्र ने विशेष उत्कषं प्राप्त किया, जिससे उसे महेन्द्र प्रद की प्राप्ति हुई । 
इन्द्र नेवृत्र को भी संधिमंग करके मारा या।* भेसाकि नभुचि क 


वायु° (पु° २३); 
ब्रह्माण्डपु० (२।३।७३।८८) 
बही (२।३७ ३1६१) 
बलिसंस्येषु त्रेतायां सप्तमे युगे । (वायु०) 
प्रह्वादो निजजितो युद्धे इन्द्ेणामृतमंथने (ब्रह्माण्ड २।७२।७६) 
इन्द्रो वे बुत्रमहृन्त्सोऽन्मान्‌ देवानत्यमन्यत । स महेश््रोऽभवत्‌ 1 
(मर सऽ ४६८) 
७. स वृत्र इन्द्रमब्रवीत्‌ माना अन्योऽन्वभवधीदिति । तौ बै समामेवा- 
ममननिद्रोहाय । (कही, ४।३।४)} 


 ‰ =< 2 ~ 


मारा 1! सत्ताप्राप्ति एवं समर्थन होने के कारण इतिहासपुराणो मे इन्द्र के 
उक्त दोषों को अधिक चरला नही हू । इससे पुतं नवम भ्वजसंशकेदेवासूर 
संग्राममे भी इन्द्र ने मायाच्छन्न (हछिपकर) प्रथम दानवेन्द्र विप्रचित्िका 
व किया था ।९ ४ 

अतः उप्यक्त देवासुरसंग्रामो का क्रम ओर कालक्रम निश्चित करना 
एक दुरूहे कायं है, जिसमे अभी महान्‌ अनुतंधान कर्तव्य है । 


अनुमान से इनका यथोत क्रम यह प्रतीतं होता है- 


प्रथम वाराह देवासुरसंग्राम 
द्वितीय नारसिंह देवासूरसंग्राम 
तृतीय वामन देवासुरसग्राम 
चतुयं अमृतमन्थनं देवासुरषंग्राम 
पचम तारकामय देवासुरसंग्राम 
षष्ठ आडीबक देवासुरसग्राम 
सप्तम तरँपुर देवासुरकग्राम 
अष्टम अन्धक देवासुरसभ्राम 
९. नवम ध्वज देवासुरसंग्राम 
१० दशम वार्तध्न देवासुरसंग्राम 
११. एकादश हानाहल देवासूरसप्राम 
१२. हयादश कोलाहल देवाभुरसग्राम 


अ @ ~ ‰ > ~ {५ नक 


१. ताण्डयत्रा° (१२।६।४) 
२ हतो ध्वजे महेन्द्रेण मायाछननश्चायोधयत्‌ । 
ष्वजे लक्ष्य समाविश्य विग्रचित्तिमंहानुङः \ (वायु०) 


३७४ पुराणो मं बंशायूक्रमिक कालक्रम 


१. मनवे ह वँ प्रातः --तस्यावनेनिजानस्य मत्स्यः पाणी अदे स 
हास्म वाचमूवाद । बिमृहि मा पारयिष्यामि त्वेति कस्मान्मा पारथिष्यसी 
ह्योष इमाः सर्वा प्रजा निवोढा ततस्त्वा पारयितास्मि । 

(श० श्रा० १।८। १।३) 
२. विवस्वतः सुतो राजन्‌ महर्षिः सुप्रतापवान्‌ । 

चीरिणीतीरभास्च मत्स्यो वचनमब्रवीत्‌ । 

तस्माद्‌ जलौद्यान्मश्तो मज्जन्त मां विशेषतः । 

मनुरवेवन्वमोऽगृह्कात्‌ तं मत्स्यं पाणिना स्वयम्‌ । 

(महाभारत ३११८७) 
ततः स मनुना लिप्तो गङ्गायामप्यवधंत । 

यदा तदा समुद्रे तं प्राक्षिपन्मेदिनीपतिः 


भविष्यति जले मरना सशैलवनकानना ।। (मत्स्यपुराण, प्रथम अध्याय) 
भनुसन्तति -दतिहासपुराणो के अनुमार मनुकेनौ पुत्र भौर एकं कन्या इला" 
हई । इला (इडा) स्त्री ओर पर्ष दोनो ही कूप मे हो जाती थी, पुरुषरूप में 
उसका नाम सुद्युम्नः होता था । इतिहासपुराणं के कु वतंमानपाठो मे मनु 


केनौपूर्वोके नामों मे पर्णाप्त अन्तर है-- 

हरिवंश बायुपु० ब्रह्माण्डषु० भस्स्यपु० विष्णुपु० महामारत माभवत 
ददवाकु इर्वाकु दृक्ष्वाकु इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वेन इक्ष्वाकु 
नाभाग नेमाग नृग कुशनाम नृग धृष्णु नृग 
धृष्णु धृष्ट धृष्ट अरिष्ट वृष्ट नरिष्यन्त॒शर्याति 


शर्थाति शर्याति शर्याति घृष्ट शर्याति नाभाग दिष्ट 

नरिष्प्रन्‌ नरिष्यन्तं नरिष्यन्त॒ नरिष्यन्तं नरिष्यन्त॒दृक्ष्वाकु धृष्ट 

प्राशु प्राशु प्राण्‌ करूष प्राशु करूष करूष 

नाभागा- नामागो- नामागो- शर्यात्ति नाभाग श्याति नरिष्यन्त 
रिष्ट रिष्ट दिष्ट 


करूष करूष कर्ष पृषध्र दिष्ट पृषध्र पृषध्र 
पुषघ् पृषध्र पृषध्र नाभाग ककष नाभागा- नमग 
रिष्ट 


१. ततः सवश्तरे याचित्‌ सम्बभूव-- सैषा निदानेन वदिढा (श० ज्रा० १।८।१) 
२. इलानामकन्या बभूव । संव च निव्राकहणयोः प्रसादात्सुशुम्नो नाम 
मनोः पृषो मैत्रेय आसीत्‌ (विष्णु ° ४।१।९-१०) 


२ | 


वेवस्वतमनुवंशविस्तार 


वैवस्वतमनु, वैवस्वतयम के अग्रज भे, दोनों भ्रतार्मो का जन्म 
सिद्ध जलप्रलय से बहुत समयपृवं हो चुका था, इसका संकेत शतपथब्राह्मण, 
पुराणो एवं पारसीधर्भग्रन्थ अवेस्ता मँ है । वंवस्वतयम पुरार्णोमे 
षष्ठयुग' (१२२०० विन्प्‌० से ११७४० वि० पू०) के व्यास ये) 
जलश्रलय से पूवं यम १२०० वषपर्यन्त ईरान पर शासन कर चुकेये) 
अतः यमका जन्म तृतीय युगण्मे अवश्य हो चकायथा । जलप्रलय का समय 
१२२०० वि पू० के पश्चात्‌ ही समक्षना चाहिये, अतःमनु का 
जन्म १२५६० वि०्पृण्हीहो चुकाथा, प्रलयके समय मनु की आयु 
६०० वधं के आसपास अवश्य होगी, अतः इनका जन्म॒ १२५६० विण्पु०्के 
लगभग हुमा । जलप्रलय का भी यही समय था । जलप्रलय कितने 
वषं रही, यह ज्ञात नही, परन्तु अवेस्ता के उल्लेख से अनुमान होता दैकि 
४० वषो से बहुत अधिक थी ।* 

वंवस्वतद्वयी के समय मे आई जलप्रलय एक प्रू. वसत्य एतिहासिक घटना 
थी, इसका उल्लेख हिश्रू (यहुदी), वंबौलन, सृमेरिया, प्रीकं एवं अन्य देशो 
प्राचीन इतिहास मे मिलता है। भारतीयवाङ्मय मे टसके प्रमाण 
द्रष्टव्य ह-- 


~ परिवते पूनः षष्ठे मृत्यर्म्यासो यदा प्रमु: । (वायुर) 
- फर्द द्वितीय, अवेस्ता (आर्यो का आदिदेश, पृ ° ७४-७६ पर उदुत) 
तृतीययुग (परिवतं) =- १२६२० वि० प° प्रपरम्भ 
हर चालसके साल मनूष्यो ओर पुग के हर जोडेको दो बच्चे होते 
ये, एक नर भौर एक मादा । भिमके बनाये उस वरम बरेसुखसे 
जीवन बितति थे । (वही पृ° वही) 


[ शि श ^) 
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बैविकन््थोके साक्ष्ये जात होकादै कि पुराणो का नाबागोदिष्टया 
नाभाग या नमाक का शु नाम नाभनेदिष्ट था," नभक पृथक्‌ पुत्र था भौर 
चिष्ट पथक्‌ । विष्णुपुराण में दोनों को मिलाकर नाभागोदिष्ट कंर दिया 
है शर्याति का वैदिकग्रन्थों में णर्यात^ नाम मिलताहै। सभी प्रमाणोंसे 
मनुपुत्रं का शुढक्रम ओौर शुदनाम दसं प्रकार निक्वित शत होते है-- 


१. इक्ष्वाकु, २. नृम ३. वृष्ट, ४. शर्याति, ४. नरिष्यन्त, ६. प्राशु, 
७. नभाक, ८. करूष आर ६. पृषध्र । 


सभी प्रमाणो से दवाकु मनु के ज्येष्ठ आर प्रमुख पुत्र सिद होते हैं ।* 


मनु काएकनाम शश्राददेवः भीया । श्रादका प्रवर्तन करनेके कारण 
उनका यह नाम भ्रथितहृआ।, मनु के यज्ञः भित्र, वरुण" गौर दन्द ने 
कराये ये, इससे यह सिढ होता है कि मनु के पितृब्य जायु म लगभग उनके 
तुल्यही ये भौर प्रारम्भिक ब्रह्मावल्थामेंहीवे, वरुण ओौर दइन्द्रका 
राज्याभिषेक मनु के राज्याभिषेक के बहुत काल पश्चात्‌ हमा । नहुष अनुज 
रजि को शक्र (दन्द्र) पिततुतुल्य मानता था, इससे ही भनु गौर दन की मायु 
ओर राज्यक्राल का समय समक्षा आ सकता है । नहुष, मनु की पौचवी पीढी 
में हा था। 


१ मैत्रायणी संहिता (११५८) (क) हरि० (१।१०।१-२), (ख) वायु 
(८५।४), (ग) ब्रह्माण्ड० (३।६०।२-२), (घ) मत्स्य° (११।४१), 
(ड) विश्णु ° (४१।१।७), (च) महा° (१।७०१३-१४), (छ) भागवत ० 
(६।१।१२) 

२. शर्यातो वं मानवः {जे० श्रा० ३।१५६) 

३. बृहता ३।१२८ में नभाक ओौर उसके पुत्रको ३।५६मे नाभाक 
कहा है । 
मनुरिवाकवेऽत्र वीत्‌ (गी ° १०।४) 

५. भागवत (८।२४।११) तथा हरि लि ( १।२८।७०-७१) 

६. प्रवतंयति श्राद्धानि नष्टे धमे प्रजापतिः । 
तस्मादेवं स्वषमेण श्राद्धदेवं वदन्ति वं । (भाप० धमं ° २।७।१।१) 

७. तत्रापि पाकयज्ञेनेजे--तथां मित्रावरुणौ सं जग्भाते") 

(स० रा" १।८।१।११) 
८. इन्द्रः पत्निया मनुमयाजयत्‌ (तै० सं° ६।६।६१) 


३७६ पुराणों मे वंशावुजमिक्‌ कालक 


बै वस्वत मनु ने सर्वप्रथम भारतवर्षं भे अयोष्यानररी की तस्वापकाकी 
थी ।१ 
इक्वाङु के इातपुत्र 

पुराणो मे इक्ष्वाक्‌ के सौ पृत्र कथित ह, जिनमे विकृक्ि, निमि, शकन, 
चिराद्‌, दण्डक ओौर दशाश्व--इन छः के नामही श्व होते है) शकुन 
आदि पास पृत्र उत्तरापथ या उक्तरीदेशो के शासक हये जौर विराट्‌ आदि 
४८ पुत्र दक्षिणापथ के शासक हुये 1 विकृक्षि अयोष्याशाखां का उ्तरा- 
धिकारी हमा ओौर निभिमैथिल जनकरवंश का प्रवर्तक था। शकुनिके 
विषय मँ कोई इतिवृत श्ञात नहीं है । पं भगवदत्त ने लिखा है, “इसी प्रकार 
विराटुप्रमुख अडतालीस दक्षिणापथ के शासक हये । इस बात मे हमे कठ 
सन्देह है ।”* षपण्डितजी का यह सन्देह निराधार है। इतिहासपुराणो से भ्रात 
होता है कि इक्ष्वाकू के न्यूनतम दो पत्र दक्षिणापथके शासकये। दण्डया 
दण्डक दक्षिणापथ का शासकथा, ज दृकष्वाक्‌ का एकं अवरपृत्र था, यह्‌ 
इतिवृत रामायण उत्तरकाण्ड, सर्गे ७६ मे विस्तार से वणित हैः तदनुसार 
दण्डकं विन्ध्यपर्वेत के उस पार का शासक था-- 


राम तस्य च दण्डेति पिता चक्रऽल्पमेधसः। 
चिन्ध्यशेवलयोर्म॑ध्ये राज्य श्रादादरिदम ॥* 


उत्तरकाण्ड {७।७६।१०) मे दण्डक के पुरोहित का ताम उशना भागव 
बताया गया है, जो नामसाम्यजनित ज्म है, वस्तुतः उसका पुरोहित केह 
भागव ब्राहमण होगा, उशना के पुरोहित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही 
होता, वे असुरो के प्रधान पुरोहितये) भार्गेवकन्या से व्यभिचार एवं 
उनके शापके कारण दण्डक का विनाश हया । इसी दण्डक के नामसे वन 


१. अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविधुता । मनुना मानवेन्द्रेण या धुरी 
निमिता स्वयम्‌ ।॥ (राना० १।५।३) 

- ब्रह्माण्ड० (२।३।६२।८-११), चिष्णु° (४।२।१२-१३) 

भा० बू० ह०, माऽ १, (१० ६०) 

. रा० (७।७६।१५,१६) 

- रा० (७।८०), भार्गेवस्य सूतां विदि देवस्याक्लिष्टकमंण. । अरजां नाम 
राजे. ज्ये.ठामाधमबासिनीम्‌ । 


% ०८ ~ © 
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का नाम दष्टकारण्य जिख्याद हभा । 
ब्ामयुन्र दशाद्व--दिणापथयति 

इक्ष्वाक्‌ का दशसपुत्र दशाश्वसंज्ञक था, जो माहिष्मती का शासक 
था इसकी दंशावली, अनुधासनपर्वं (द्वितीय अध्याय) मेंदीहर्रदहै, भो 


किसी दष्टिसे मी पूणे नहीं कटी जा सकती-- 
१. वैवस्वतमनु ६. सुवीर 
२. इई्वाक्‌ ७. दूजंय 
३. दशाष्व ८. इद्रवपुः 
४. मदिराश्व ६. दूर्योधन' 
५. धृतिमान्‌ 


उपर्युक्त दूर्योषिन एेक्ष्वाके अतिपुरातन राजा प्रतीतं होता है, जिसकी 
कन्या सुदशना का विवाह "अग्नि" संक ऋषि से हुजा था, जिसको ज्रमसे 
उत्तरकाल मे भौतिक 'अभ्नि' बना दिया गया ।* अग्नि गौर सुदशेनाका 
पुत्र 'सुदणंन जाम्नेय' कहलाया । प्रसिद्ध राजा नुग के पितामह जौधवान्‌ 
राजा की षृत्री ओधवती का विवाह आग्नेय सृदर्शेन से हा । 

उपर्युक्त एेक्ष्वाकं दुर्योधन का वंशजं पाण्डवसमकालिक माहिष्मतीराज 
नील था, भ्रमसे यहा सुदश्नाको इस नील कीपृत्री बताया गयादहै\^ 
उपर्युक्त विवेचन का केवल यह तात्पयेहै कि अतिप्राचीनयुगों मे 
दक्षिणापथ में एेक्ष्वाकं राजाओ का शासन था | 


१. ततःप्रभृति काकृत्स्थ दण्डकारण्यमुच्यते । (रामा० ७।८१।१६), 
दण्डक की राजधानी का नाम मधुमन्त था-- पुरस्य चाकरोन्नाम 
मधुमन्तमिति भ्रमो । 


२. दशमस्तस्यपुत्रस्तु दशाश्वो नाम भारतं । माहिष्मत्याममृद्‌ राजा 
परमधार्मिकः (महा० १३।२।६) 

३. अनुशा० (३।५।१३) 

४. अतिजग्राह जाम्तिस्तु र'जकन्यां सृदकशेनाम्‌ (मनुशा० २।३४) 

५. सभापर्व (३१।३०) 

६. अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्‌ बालिमथाव्रवीत्‌ दक्ष्वाकूणामियं मूमिः स 


शेलबनकानना । (रामा ० ४1 १८।३,६) तुलना कौजिये-- दितिस्त्वजनयत्‌ 
पूत्रान्‌ दैत्यांस्तात यशस्विनः । 
तेषामिमं वसुमती पशसीत्‌ सदनार्णेवा ॥। (रा० ३।१४।१५) 


३७९ पुराणो मे बंशाशुकलिक कालक 


(बयोध्यालाश्ञा-ेकष्याकवंश) 

बीर्थतम वंशावली - परन्यु अवर्णं 

इतिहासपुरा्णो मे सर्वाधिक पृणेवंशाबली केवल हसी एेकष्वाक शाखा 
(गयोष्या) की भिलती है, जिसके भारतयुद्धपयन्त ६१ राजा भौर भारतोत्तर 
से कल्यन्त के २४ राजाओं के नामं भिलते है जिनमे सर्वास्तिमि राजा 
सुभित्रथा। इस प्रकार इवाक्‌ से समित्रप्न्त ११५ राजां के नाम 
कथित है, फिर भी यह्‌ कंशावली पूणं नही है, पर.तु यह मी एक आारवरयं- 
जनक तथ्यदहै कि इक्ष्वाकू (१२५०० वि०पू०) से सुभित्र' {१८०० वि० पूर) 
तक दस यंश के लगभग डेढ़ सौ राजाओं ने लगातार दशसहन्नवर्षोँ से अधिक 
राज्य करिया, इतना दीषंतम शासनकरनेवाला एक राजवंश भारत या 
संसार मे संमवतः हितीय नही हमा । 

यह संभव है कि बीच बौजमे स्वत्पया दीषंकालके लिये ्सवणका 
कृ उच्छेद हुमा हो, एका सकेत पुराणो मे मिलते है, जब सगर के पिता 
बाहू को परास्त करके हैहय तालजंघक्षतनियो ने न्यूनतम बीसवषं अयोध्या 
राज्य पर अधिकार जमाये रखा, क्यों सगर का जन्य बाहु के निर्वासन 
कालमेही हृजा ओौर जब उसने तालजवघो को परास्त किया, तब निश्चय 
ही उसकी आयु २ वषं से अधिक होगी, सभर ने दिग्विजय के पश्चात्‌ 
विदर्भराज कन्या केशिनी से विवाह किया था 1१ 

यह वंशावली पृण नही है, हसके कारण बंदिकम्रन्थोसे दृढे जा सक्ते 
है, इस तथ्य की पृष्टि के लिये तीन चार उदाहर्णही पर्याप्तं होगे । 
प्रथम जेभिनीयब्राह्मण (३१९४) ओौर बृहहेवता (५।१४) मे त्रिवृष्ण 
एेक्ष्वाकं का उल्लेख मिलता है, पुराणो में त्रिवृष्ण का नाम नही भिलता।* 
यदि त्रिषन्वा ओौर त्िवृष्ण एकही है तो पृथक्‌ बात है)" ऋग्वेद 


१. इक्ष्वाकूणामयं वशस्तु सुमित्रान्तो भविष्यति {वि ० ४।२२।६) 

१. ब्रह्माण्ड० (२।३।४८ अध्याय) 

२. ततो जिदभं राट्‌ तस्मे स्वसुतां प्रीतिपूवेकम्‌ । केशिन्मराख्कामनुरूपामनुरूपाय 

न्यवेदयत. ।। (ब्रह्माण्ड ० २।३।४९।२) 

. पुरकुत्सो दौप्ंहणेजे एेक्वाको राजा (अण ज्रा० १३।५।४।५) 

४. (क) भा०बृ° इ०, भाग १,प्‌० ९९.१०० 
वशो बं जान श्रयरुणस्य त्ैवृष्णस्यंक्षवाकस्य राङ्कः पुरोहित आस (ज° श्रा° 
३।९४), एेश्वाकरत्यरुणो रावा तरबृष्णो रक्मास्थितः । (बृहदहे* ५ (१४) 


[ 
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{१०।३३।४-४) मे मान्धाता पौत्र सुहस्त्य के पुत्र कुटक्षवण' की दानस्तुतिं 
वणित है) पुराणकंशावलियोमे कूद्श्षवण का नाम कही भी दृष्टिगोचर 
नहीं होता । देतरेयब्राह्मणं (८१) मे हरिष्चन्दध को वैषा! का पुत्रका 
गया है, पुराणों बे वेधाका नाम नदीं भिलता। ऋण्बेद में पुरुकत्स को 
दौर्गहर भौर चरसदस्यु को गैरिक्षित" भी कहा गया है। यह्‌ विवादग्रस्त 
विषयदहै कि दौर्गेह या गेरिक्षित विशेषण है या वास्तविक नाम । दान- 
स्सुतियो मेँ उल्लिखित विश्वमना वैयश्व॒ (ऋ० ८।२३१।१६), व्यश्व 
(८।२३१।१६), कानीतपृथुश्रवा (ऋ० ८।४६) इत्यादि भी रेक्ष्वाक राजा 
प्रतीत होते दै, परन्तु पुराणो मँ इनमे से किसीका भी नाम नही मिलता) 
इससे यही तथ्य सिद्ध होता है कि पराणोल्लिश्ित रेक्ष्वाकवंशावली पूणं नहीं 
है, स्वयं पृराणोँमे भी कहा गयाहै कि इदवाकूकूल के केवल प्रधानया 
प्रसिद्ध राजां का ही उल्तेख किया गया है" अतः इक््वाकरुवंशावली सहित 
कोई मी वंशावली पर्णं नहीं है । 
इक्वाकू का रास्यकाल 

पुराणो के अध्ययन से आभास होता है कि इक्ष्वाकु राज्यकाल दीघं था, 
परन्तु प्रामाणिक उल्लेख नही भिलता, भविष्यपुराण में इ्ववाक्‌ राज्यकाल 
३६००० वषं बताया है, जिसका अं है पूणं १०० वषं उनका राज्यकाल 
रहा । 

दक्ष्वाक्‌ को यद्यपि प्रजापति नही कहा गया, परन्तु वंशधर होने से बह 
वैवस्वतमनु से भी महान्‌ प्रजापति भौर बशविस्तारक णशासकथा। मनुने 
परम्परा से दक्ष्वाकु को योगं (कर्मयोग) का उपदेश दिवा 1* उस्कैनामसे 
उसके समस्त ॒कंशजं भारतोत्तरकालपय॑न्त 'एे््वाक' कहे जाति ये,जोकि 
दशसहसरवषं पयन्त हये । 


कूर श्रवणमावृणि राजानं त्रासदस्यवम्‌ 
हरिण्चन्द्रो--ह वैषस देक्ष्वाको राजा (एे०ज्रा०) 
नं दुर्गहस्य मे सहल ण सुराधसः (ऋ ° ८।६५।१२) 
पौरकल्स्यस्य सूरेस्त्रदस्योहिरण्यिनो- गौरिक्षितस्य क्रतुभिः 
(ऋ ० ५।२३३।७-१०) 
५. एते इक्वाकुभूपालाः प्राषान्येन मयेरिताः । (विष्ण्‌ ° ४,४।११३) 
६. भनुरिक्वाक्वेऽ्रवीत्‌ (गीता० १०।४) 


‰& ‰ ॐ ८ 
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नृष-गभाक नालाग 


पराणो में नृग का नाम बहुधा नचग या नाभाग मिलता है, नुग नाम 
केवल ब्रह्माण्डपुराण गौर विष्णुपुराण में ही मिलतादहै। इसी नृगया 
नभाक या नाभाग का पुर भम्बरीष महाप्रतापौ इृतयुगीन सज्नाद्‌ था।' 
इसका षोडशाराजोपास्यान मेँ उल्लेख है । माजायं विष्णुगुप्त कौटल्य ने इसे 
बिरंजीवी कहा जिसने अतिदीधंकालपरयंन्त शासन किया ।' वैदिकश्नन्थोमें 
इते नाभाक अम्बरीषं का । यह इन्द्र के समकालीन सज्नाट्‌ धा।* अतः 
इसका समय १२००० विण्पु* था। 


नाभाम का वंशबुक्ष पुराणो मे इस प्रकार भिलता है- 
नभग (नकं) 


नाभाग 


अम्बरीष 


॥ 
विरूप 


पषदश्व 


अम्बरीष नभाक (नभाग) काः पौत्र या वंशज था । अम्बरीषके वंशज 
विषूप, पृषदश्व ओर रथीतर प्रसिद्ध मन्त्द्रष्टा ऋषि हये, स्पष्ट, है अम्बरीष 
के पश्चात्‌, उसके वंशज प्रयेण ब्रह्मणो गये ओर उनका क्षत्रियत्व 
(राज्य) समाप्त हो गया । पृषदश्व विरूप ओर रथीतर को आंङ्किरस कहा 


१. भम्बरीषुं च नाभागम्‌ (महा० १२।२६९।१००)} 

२. अर्थशास्त्र (अण० ६) जामदग्न्यो रामो-नाभागो अम्बरीषश्च चिरं 
बुभुजाते महीम्‌ ॥ 

8. अम्बरीषस्य संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठर ! अम्बरीषो हि नाभागिः 
(महा० १२।९८।२-३), मान्धातापूत्र॒ अम्बरीष इस से पृथक्‌ भौर 
उत्तरकालीन था । ` | 

४. बृहदेवतः (३११२८) 
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मया है 1 ये तीनो ऋण्वेद के सक्तो के द्रष्टा हूयेये। रथीतर गोषके 
ज्राहाण यास्काचायं के समय कतक प्रसिद्ध ये, यास्क गौर शौनकने राथीसर 
नामक किसी भचायं के मत उदृत क्वि । 

हार्यातिवंश् 

ऋग्वेद के सूक्त १०।६२ का दरष्टा श्यतिमानव (मनुपुत्र) था।१ 
पुराणो मे इसका नाम बहुषा शर्याति मिलता है, जबकि वैदिकपाठ शर्याति 
है ।' शर्यात्ति मानव के पुरोहित भृगुपुत्रं च्यवन षि ये, जिन्होने उसका 
एन्द्र महाभिषेक किया था।" च्यवन षि ने अश्वितीकृमारों को सोमभाग 
का अधिकारी बनाया, इससे पूवं जश्विनीकुगार युद्ध च्यवन को युवा कर 


शुकेये । शर्याति की पुरी सुकन्या का विवाह च्यवनसेहमाथा। पुराणों 
भै शर्यातिमानव का केवल निम्न वशवृक्ष मिलता है- 


श्यति 


| 
आनतं तथा सुकन्या 


1 
रेवत 


। 
ककुद्मी 
षार्याति के भयाक्रान्त वंशज पुणष्यजन नामक राक्षसो से परास्त होकर 
विद्रुत शयति क्षत्रिय ब्राह्मण हो गये । मानतं वतंमान गुजरात का नाम था, 
जहां पर कुंशस्थलोनगरी शायतिों की राजधानी थी रेवत कूकृद्मी की 
पुत्रौ रेवती को बासुदेव बलराम की पत्नी कहा गयाहै जो निष्वयही 


१. वायु° (ण६।१००) तथा ब्रह्माष्ड० (२।३।६२।७)- 
एते क्षयगप्रसूचा वै पूनरबाङ्जिरसः स्मृताः 1 
रथीतराणां प्रवरा क्षत्रोपेता द्विजातयः।। 

२. यज्ञस्य शर्यातो मानवो वैश्वदेवं तु जागतद्‌ (ऋक्सर्वा० प ३८) 

. शर्यातो वे भानवः (जं ० त्रा° ३।१५६) 

४. एतेनहना रेद्द्रेण महाभिषेकेण श्यवनो भार्गवः शार्यातं मानवम्‌ 
मभिषिषेष (ए०ब्रा० ८।२१} 


न्ध 


१८२ पराणो मे वंशानुक्रमिख कालक्रम 


साससाम्य के आधार परर बनाया गेया गपोडा है + ककूवुमी रेवत मौर 
बलदेव मे न्युनतम ९००० वर्षो का अन्तर था । 


चष्ट ते धाष्टिक अत्रिय 
मनुपुत्र षष्ट के तोन पुत्र हये--षृतकेतु, धिना मौर रणधृष्ट-वे 
सभी भाष्टिक क्षत्रिय कहलापे । 


करव से कार्य लन्रिय 


धनुपुक् करूष का द्वितीय नाम पृषघ्न थाः । पूराणपाठों में कटी-कहीं पृषघ्र 
लौर करूष को पृथक्‌ पृथक्‌ बताया गया है) करूवके वंशज कारूष क्षत्रिय 
कहलये ।९ च्यवन के शापसे पुषधघधशूदहो गवा । रामायण मे ताटकावष 
के प्रसगमे क्ष का उत्लेख है ।* महाभारतम कारूषो का बहुषा उल्लेख 


है ।* 


नरिष्यम्तवशज हाक 

पुराणों मे मतुपुत्र नरिष्यन्त के वंशज शक कहे गये है), भारतवषंमे 
नरिष्यन्तवश का स्वधा लोपहो गया । इसके बशजे शकक्षत्निय ईरानादि 
देशो मे राज्य करतेये। 


पुषघ्र 

मनुपूतर पृषध्के बंशजोको ही रामायण (१।२४।२६) में समवतः 
मलद कहा मय है, क्योकि करूष मौर मलद साथ-साथ रहते ये भौर च्यवन 
के शापसे पृषघ्र वशजशूद्रहो गये थे ।* 


~ कर्न्यां तु बलदेवाय सूव्रतां नाम रेवतीम्‌ । (बरह्माण्ड० २।३।३१।२४) 
करूषस्य तु कारूषाः क्षतिया युद्ध दु्ंदाः । (ब्रह्माण्ड ° २।३।६१।२) 
मसदांद्च करूषांर्व ताटका दुष्टकारिणी (रामा ° १।२४५२६) 
कारूषारवराजानः {उद्चो° ४।१८) 

नरिष्यन्तः शकाः पुत्राः (हरि० १०।३१) 
शापाष्ठूदरवम।पन्नश्न्यवनाय महात्मनः (बरह्माण्ड० २।३।६०।२) 
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भाभानेदिष्ड मनव कि वेदाय वैश्य 


पुराणो के वतमान षाठो में इसको नामामारिष्ट' या नाभागोदिष्ट कहा 
गया है । बैँदिकश्रन्थो से ज्ञात दोतादै कि शुद्ध नाम नामानेदिष्ट था। 


मानव (मनुपूत्र) काल (१३००० वि० १०) से विश्वामित्र कौशिक 
(८००० वि० पू०} कालपयेन्त जातिष्यवस्था स्थिर याद्‌ नर्हीथीः। जो 
व्यक्ति जिस कायं का वरण करलेताथा, वह्‌ उसीबणंषकाषहो जताया) 
अतः नामानेदिष्ट भानव, जन्मसे क्षत्रिय (कमतः) भनु का पुत्र, कमैसे 
ब्राहमण भौर वश्य था । ब्राह्मण के रूप में उसने वेदमन्त्र का दर्शन किया) 
ऋगवेद दशममण्डल के ६१ ओर ६३ सूक्तो का द्रष्टा यही नाभनेदिष्ट है। 
मन्त्र मे ऋषि ने स्वयं अपना सर्षिप्त नाम नामा का है, मन््स्तुतिसे 
सिद्ध होता है कि स्वय नामानेदिष्ट आङ्किरस देवपुत्रं की शरण मे जाकर 
ब्राह्मण हो गया था । सूक्त ६२मे अद्किरसोंकीस्तुति कीटै भौर चन्द 
नाभानेदिष्ट देवपुत्र कहता है । पिता मनुने नाभनेदिष्ट को रिक्यभाग 
(सम्पत्ति) के स्पमेये दो सूक्त दिये ये, इसका इत्तिहास तं ° सं ० (३।१।६॥- 
३०), मंत्रायणी सं० (१।४०), ओौर एे० ्रा० (५१४) है। 

नाभोनेदिष्ट का पुत्र भलन्दन बुषा ब्रन्थों मे वैश्य कहा गयाहै। 
प्रवरसूचियो मे तीन प्रसिद्ध वैश्य ऋषि--मलन्दन, वत्सप्रि भौर संकील तीनों 
ही नाभनेदिष्टं के वंशज ये । मलन्दन कं वश्य होने का उल्लेख पुराणो भौर 
वेदिकग्रन्थो कं अतिरिक्त अबन्तिसुन्दरोकथा पृ० १७५ ओौर कथासार 
ाण्देमेमीहै । नाभानेदिष्ट का वश्वुक्ष पुराणो मे इस प्रकार मिलता है। 


नाभानेदिष्ट 


भलन्दन 


| 
यत्सप्नि 
स 
१. वायुपुराण गौर हरिषश्च 
२. ब्रह्माण्डपुराण 
३. भयं नाभा वदति ब्म वो गृहे देवपुरा ऋषयस्तच्छृणोतन 
(ऋ० १०।६२।४) 


# 
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भलन्दन के बंष्यत्वभ्राप्ति की कथा माङ्ष्डेयपुराण अध्याय ११३ 
विस्वारिसे कही गर्द है। 

अलन्दन का पत्र वत्सप्रि" वेदमन्त्रों का प्रसिद्ध ऋषि है।, वेदांगों में 
वात्सप्र सूक्त के पाठ का वहुषा उल्लेख मिलता है । 
मानव प्रादु के सम्बन्ध तं पुराणयाठमग ओौर पाजिटर की भूल 

पुराणो मे मानव (मनुपुत्र) प्राथु (मनु का अष्टम पुत्र) को वहूषा भरम 
से बत्सत्रि (वत्सप्रीति) का पुत्र बना दियादहै ।* वायुपुराण मे्राशुको 
भलन्दन का पुत्र कहा गया है ।* इस सम्बन्धमें पं भगवहत का मते सत्य 
प्रतीत होता है--“हमे यहा पराणो का पाठ टूटा हूभा प्रतीत होता दहै । 
पार्जीटर ने इस भोर ध्यानं नही दिया ।* अतः त्रुटित पूराणपाटोंके 
अनुसार पार्जीटर ने नाभानेदिष्टकी बारी पीढी मेग्राशुकोरखादटहै।, 
वस्तुतः यह भ्रम है कि प्राधु नामनेदिष्ट के कुल में हभ, यह प्रांशु वैवस्वत 
भनूका अष्टम पुत्र था, नामानेदिष्ट के कंशज भलन्दनादि वैश्यहो गयेये, 
अतः शासन (राज्य) से उनका सम्बन्ध नहीं रहा । इस सम्बन्् मे पुराणो 
मेँ परस्पर विरोधी कयन है, जिससे निर्णय करना अत्यन्त कठिन है, परन्तु 
पं० भगवटृत्त का यह कथन अवश्य ही विचारणीय है -=“मनुपूतरप्राशु एक 
क्षत्रिय राजाथा। उसका वणेन पुराणो मे अवश्य मिलना चाहिये । 
वतमानं पुराणपाठो मे भलन्दन, वत्सत्रि भौर त्रंुको एकं कर दिया गया 
है । यह निष्चय ही पाठ-जश के कारण हमा हं ।* अतः पुराणोमे वेशाली 
राजवंश की ओ वशावली नाभनेदिष्ट के नामसेदी गई है, वस्तुतः वह्‌ 
भानव प्राशु कौ वंशावली है। 


१, पराणो मेँ इसका पाठ बत्सप्रीतिं भौ मिलता है। 

२. ऋगवेद सुक्त €।६८, १०।४५ ओौर १०४६ का द्रष्टा वत्सप्रि भालन्दन 
था। 

वत्सप्रीतेः प्रांषुरभवत्‌ (विष्ण्‌ ४।१।२०) 

वायु० (८६।४) 

भार बृ° इ०, भाग २, (प° ५३) 

ए० इण हि° 4, (प° १४५ 

भा° बृ० ६०, भाग २ (१०७४) 


= 


वेवस्वतमनृवंशविस्तार 


ब्रहणाण्डप्‌ राणा।व 
भराशु मनव (मनुपु्) 
। 


प्रजानि 


| 
खनित्र 


क्षुप 


दम 


राष्ट्रवर्धन 


३८५. 
महामारत (१४।४) 


इक्ष्वाकू 
णतपुत्र, ज्येष्ठ विश 
कल्याण विविश 
दशपुत्र खनित्रादि 
करषम = सुवर्चा 
कारन्धम - -अविक्षित्‌ 


मस्त्त 
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बध 


वृमबिन्दु 
। 


विशाल ~-कन्या इडविडा 


हैमचन्द्र 


सुचन्द्र 
1 


धूम्राश्व 


सृज्य 
सहदेव 


कृशाश्व 
| 

सोमदत्त 

जनमेजय 


प्रमिति 


रामायण मे वैशालवश को आशिके वशावली उल्लिखित है.. 
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इक्ष्वाकु +- अलम्बुषा (पत्नी) 
विशाल 


. हेमचन्द्र 


सुचन्द्र 


. धू स्राशव 


सु जय 


. सहदेव 


कुशाश्च 
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६. सोमदत्त 
१० सुमति! 
रामायणमे प्रह वशावली, यद्यपि पुराणपाटके भाधारपरही लिली 
है, तथापि वैशालवश करो राजा तृणचविन्दु स प्रारम्भ न करके, अपना तृतीय 
श्रेणी के ज्ञान का पटिचय देते हये क्षेपकवणर ने अलम्बुषा का पति दक्ष्वाकू 
बना दिया है, जबकिं विशाल का पिता पुर्णोमे तृणविन्दु प्रसिद्धदहै। 
अन्यत्र रामायण (५।२) मे तृणविन्दु का उल्लेख है, जिसकी कन्या का 
विवाह पुलस्त्य नाम के षिते हुआ, जिसके पुत्र विध्ववामूनि हूय ओर 
विश्रवाके पुत्र वैश्रवण कूबेर ओर रावणादि हुये । पुलस्त्य के साथी 
आगस्त्य थे । इन दोनो ऋषियो ने सुदूरपूर्वी द्वीपो तक सभवत. आष्टूलिया 
पर्यन्त राक्षससस्कृति से धनिष्ठ सम्पकं स्थापित किये) पुराणोमे तृण।वन्दु 
का समय त्रयोविंश (तैर्वा) त्रेतायुग (परिवतयुग) बताया गया है ।" 
पुराणोमे राम दाशरथि का समय सुविख्यात है चौवीसवा परिवते।* एक 
परिवेततेयुग का कालमान ३६० वषं था, अत. दाशरथि राम से लगभग 
चारणती पृं (५५०० वि०प्‌०) म पुलस्त्य, अगस्त्य, विश्चवा, तृणविन्दु, 
विशाल आदि का समय निश्चितहोनाहै। ऋषि दीघंजीवी होते ध, अत 
यही अगस्त्य दाशरथि राम को दण्डकारण्य मे मिले थ जहा उन्हौन एेन््रधनुष 
गमको राक्षसवधा्थं समर्ित्त किया थ! ।* यह्‌ धनुष मूल मे एन्द्र (इन्दर का) 
था, परन्तु जब विष्ण को महिमा का उपबृहणहुभ। एवे देद्रधशका लोप 
होने लगा, तब उम धनुष को वैष्णव बना दिया गया ॥" 
दाशरथि राम के समकालीन राजा का नामपुराणोमे प्रमति ह, जिसको 
रामायण मे सुमति कहा गया है । 
तृणव्रिन्दु से प्रमिति पर्यन्त ११ राजा हुये जिनका राज्यकाल चार 
शताब्दी पयंनन गहा, जो अधिक नही है, ओौसत राज्यकाल ३० ओर ४८ वषं 
रामा० {१।४७) 
ब्रह्माण्डपु० 
हरि० (१) 
अगस्त्यवचनाच्च॑व जग्राहैन्द्र शरासनम्‌ (रामा० १।१।४२) 
इद दिव्य महच्चाप हिमवचखचिभू।षतम्‌ । वष्णव पुरुषव्याघ्र । 
(रा० ३।२२।३२) 
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ही आताहै जो भारतीय राजाओोके लिये अधिक नहीहै। तृणविन्दुके 
पुत्र विशाल अत्यन्त प्रतापी वंशकरशासक भे, जिन्होने वंशाली नगरी मौर 
वेश्षालवंहा कौ स्थापना कौ । 


माकण्डेयपुराण मे अतिविस्तार से प्राशयुमानववण के राजाओ का 
चरित्र ओर इतिहास का उल्लेख रहै, यहा पर उन तथ्यो का मक्षेपमे 
पर्यालोचन करते है । 


नामागमलन्दन - माकंण्डयपुराण मे दिष्ट (नाभानेदिष्ट) केपृत्रका 
नाम नाभाग लिखा है।' इसने कसो वैश्य कन्या से विवाह किया, उसका 
पुत्र हुआ मल“दन । इसने हिमवान्‌ पर्वंतवामी राजा नीप के सहाय्यसे 
अपने कूरम्बी राजा असुगात को जीतकर अपना पैतृक राज्य हस्तगतं किया । 
नाभाग को पर्त सुप्रभा भलन्दन कीमाताथी।९ सुप्रभाके पितता पूर्वकाल 
मे सुदेव नामके राजा थे, उनका मक्र नल धूम्राश्व का पुत्र था, इसनन 
ने च्यवनपुत्र प्रमिति भागंव ऋषि की पत्नी से बलात्कार किया, जिसप्त 
नल नाशको प्राप्त हुजा भौर छषिशापसे सुदेव वैश्य हो गया, सुप्रभा 
इन्ही की पृ्री थी । 

भलन्दन को माकंण्डेयपुराण (अ० १०६) मे अद्वितीय एव अति प्रत।पी 
राजा बताया गया है) 


वत्सग्रि 

भलन्दनपुत्र वत्सप्रि या वत्सप्रीति का विवाह राजा विदूरथ कमे कल्या 
सौनन्दा (सुनन्दा ?) मे हुमा, जिसका मूल नाम मुदावती था) निविर्ध्या 
नदी (ममवत किन्ध्याचल के निकटवर्ती प्रदेश रसातल) के शास कुजुम्भ 
दानवने मुदावती का अपहरण केर लिया। राजा विद्रथने पत्र सुनीति 
ओर सुमति फो रसातल युद्धाथं भजा, परन्तु वे दानवद्वारा निगृहीत हये, 
तदनन्तर बत्यत्रिने जाकर कूजुम्भ का वध करके मुदावती को मुक्त किथा 
ओर उससे विवाह किया । वत्सप्रि के सहायक नागराज अनन्तमभीथे। 


अत राजा सुदेव, विदूरथ, दानव कूजुम्भ, नागराज अनन्त, वत्सर, 
भालन्दन, प्रमतिभा्गेव ( च्यवनपुत्र ) इत्यादि समकालीन व्यक्त थ । 


१ माक० दिष्टपुत्रस्तु नाभाग. स्थितः प्रथमयौवने (१०१।२) 
२ भार्या सूम्रभानाम भामिनी (माकण १०२।२४) 
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इक्ष्वाक, पुरूरवा, इन्द्रादि इधी समय हये थे अत. इन सबका समय 
१२००० विण पू० धा 


प्रहु -वत्सप्नि द्वारा सुनन्दासे दादश पुत्र उत्पन्न हूये--प्राशु. प्रवीर, 
शर, सुचक्र, विक्रम, क्रम, वली, बलाक, चण्ड, प्रचण्ड, सुविक्रम, ओौर सुनम। 
इनमे प्रतापी प्राशु उत्तराधिक्रारी हुजा । 

प्रजानि -प्राशु का पुत्र प्रजानि हुआ! पुराणो मे इसका नाम प्रजानि 
ओर महाभारत मे प्रसाधि निलना है, इसका उत्तराधिक्रारी खनिनेत्र हुआ । 
प्रजानि ने बन ओौर जम्म नामके दैत्यो का वध किया। पुराणो मे जम्भका 
महारक इन्द्र प्रसि है. निश्चय ही प्रजानि ने जम्भवधमे इन्द्र की सहायता 
की शोगी। जम्भ प्राचीन जमनी (जम्भनी) का शासक था । 


लनिनेत्र--खनिनेत्र ने भपने भ्रानामो को विभिन्न प्रदेभो का शासक 
बनाय, यथा शौरि पूवं देशका उदावसु दक्षिणका, सनम पश्चिम का ओर 
महार्थ को उत्तरी प्रदेण का शासकं बनाया । इनके पुरोहित क्रमश. सुहोत्र 
आत्रेय, कणावनं मौनम, प्रमिति काश्यप ओर्‌ वासिष्ठ (अन्ञातनाम) थे) 


क्षुप व्वनिनेत्र विरवत हकर तपहेतु वन चले गये ओरक्षुपनामका 
पुत्र प्रमिद्ध राजा हुआ) वन मे खनिनेत्रने ३५० वषं तपस्या की 1! 


विविक्ञ क्षुप का पुत्र विवि हुश्रा। 


खनिश्र--विचिश का पुत्र स्वनित्रेत्रदिनीय अतिप्रतापी राजा था जिसने 
व्रेमट हजार सरसट यज्ञ किये ॥* 


करन्धम--ग्वनिनेत्र का पुत्र वलाण्व या सुवर्चा यरा करन्धम हुजा। 
अण्वबनप्रघान्यके कारण बनाश्व, तेजस्वी होने से सुवर्चा ओर कराधान 
करने के कारण उपर्युक्त अन्वर्थक नाम प्रथित हुये । करन्धम का समय 
वायुपुराण मे ेतायुगमुलमे बताया गयादहै, परन्तु यह्‌ पास्ञशके कारण 


१ शतानि क्रीणिवषाणामर्घानिनृपसत्तम. । (माकं० १०५।१७) 
२ सप्नषष्टिसहस्राणि मप्तषष्टिशताति च ¦ 
संप्तषष्टिश्च ,. । (माकं० १०७।५) 
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है ।' वस्तुतः करन्धम मर्त का पितामह था, मरुत मान्धाता रेकष्वाक 
के समकालीन था। मान्धाता का समय पंचदशत्रेता (यृग=-परिवते) 
था। मरुत, मान्धाता करन्धम आदि समी दीधंजीवी परुष थे, अतः 
करन्धम का ममय त्रयोदशयुग मे अर्थान्‌ मान्धाता से ७२० वषं पृवं (दो युग) 
से अधिक पूवंनहीहो सक्ता है, अत त्रेतायुगमुखे" स्थान पर त्रघोदश 
चरेताया पाट होना चहिये । अत कर धमका समय ६६८२ विण्पूण्था 
जबक्रि मरुत्त ओर मान्धाता का समय ६००० विऽप१्‌०थ।। 


आवोक्ित्‌ मरल--करन्धमपुत्र ज्वीधित्‌ कोभमी पुराणो मे अतिप्रतापी 
सार्वंमौम राजा बताया गयाहै । माकंण्डेयपुराण (अण १०६) क अनुसार 
निम्न राजाओ की पुत्रियां उसकी पन्निया बनी-- 


धमेपुत्री वशा 

सुदेवपृत्री - गौरी 

बलिपूत्री (जानव) = सुभद्रा 
वीरभसुता -निभा 
भीमपुक्री -- मान्यवतती 


व० भगवहत्त ने चित्ररथ, बलि, मतिनार, युवनाश्व द्वितीय ओौर 
अवीध्ित्‌ करो समकालीन माना है, बहु मत्य ौर पुराणमम्मतदहै)' ये समी 
मनिनार, ब्रलि आदि राजा मान्धता पूर्वेवर्तीथे। वलिव पाचपृत्रोन 
अपने नाम म अग कग, कलिग, पुण्ड भौर सुह्या नाम के राज्य स्थापित 
क्रिये । बलि के समकालिक दीधरेतमा मामनेय, कक्षीवान्‌ अदि ऋषि थ ।* 


अवीभित्पुत्र मर चक्रवर्तीं महान्‌ स्नाट्‌ हुआ, जिमने गुण ओर 


१ करधमस्तस्य पुत्र त्रेतायुगमुखेऽभवत्‌ (वायु० ६।७)} 

यरी ज णता तणविन्दु के सम्बध मे पृवेतकेत कर चुके है कि वह्‌ 
तृतीये सत्रभूव ह' (वायु० ८६।१५) मे हअ लिखा दहै वह त्रयोविश 
त्रेता (परिवर्तयग)मे हुआ । प° भगवदृत्त को यह्‌ सणोधन नही मज्ञा । 
(भा०ब० इ०. भाऽ २, पु ८९) 

णान्तिप (२८८८) 

वायु° (६०।६०) 

भा०बृऽ इ० भा०२ (० ८६) 


० ‰ ० 
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प्रताप मे अपने पिता अवीक्षित्‌ का अतिक्रमण किया ।' ब्राह्मणग्रन्थो एवं 
पुराणो मे मरुत्त के महान्‌ यज्ञ के सम्बन्धमे गाथाये मिलती हँ कि मन्तके 
यज्ञ मे मरुद्गण भोजन परोसते ये गौर विश्वदेवं सभासद्‌ थे।* देवगुर 
बुहस्पति का अनुज सवतं अङ्किरस मर्त्त का पुरोहित था ।' महाभारतमे 
सवतं को वाराणसी का निवासी बताया है।* मस्त ने पनी कन्याका 
विवाह भीसंवतंसेकियाथा (" 


मरुत अतिप्रतापी होते हुये भो अयोध्यापति एेक्ष्वाक मा-घाता से परास्त 
हअ ।* सम्राट्‌ मस्त दीर्घजीवी था। मान्धाता के समकालीन होनेसे 
मरुत्त का समय पचदशयुग (त्ता --परिवतं) अर्थात्‌ ६००० वि० पू०्से कु 
पूवंथा। महाभारतम मरुत्त का राज्यकाल एकसहस्रवषं बताया गया 
है, यदि अतिणयोक्तिहटोतो भी उसका राज्यकाल एक शती से अधिक 
अवश्य होगा । माकेण्डेयपुराणमतसे मरुत्त ने मत्तरसहस पन्द्रहवषं राज्य 
किया-- 


वर्षाणां च॒ सहस्राणि सप्तति. पच च। 
बुमुजे पृथिवी कृत्स्ना मरुत्त क्षत्रियषंम ।। (११६।४) 


इसका अथं है उयने १६४ वषं १ मास ओर १ दिन राज्य किथा। 


नरिष्यन्त- समौ प्राणवशपाटो मे मन्त का पुत्र नरिष्यन्त कथित 
दै, जिसक्रा पृत्र हेमा "दम" । परन्तु प० भगवदृत्त स्से पुराणेपाठकाश्रश 
(च्युति) मानते है, अत उन्होने ववस्वत्तमनुपूत्र नरिष्यन्तसे दस वंशावली 


१ तस्य पृत्रोऽतिचक्राम पितर गुणवत्तया । मरुत्तो नाम धमेन्नए्वक्वर्ती 
महायशा । (शा० ४।२३) 

२ मरुत्तः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ गृहे । 
आविक्षितस्य कामप्रविष्वेदेवा सभासद ॥ 

(° ब्रा० ८।२१, श० ब्रा° १३।५।५।६) 
मंवतं आङ्गिरसो मरत्तमाविक्षितमभिषिषेच (ए० ब्रा० ८।२६) 
वाराणस्या महाराज दशेनेप्सुमंहेश्वरम्‌ । (महा ° १४।६।२२) 
शान्तिपवं (२४०।२५८) 
महा० (१२।२८।८८) 
यौवनेन सहलाम्द मरुत्तो राज्यमन्वशात्‌ (महा ० द्रोणपवं ५५।५६) 


(५ 
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को जोडकर करन्धम मरुतवश से इसे पृथक्‌ कर दिया है।* पुराणपाठ के 
सर्वेनम्मत पाठ के साक्ष्य के सम्मुख यह्‌ पणिडतजी की कत्पना केवलं कल्पना 
ही मिद्ध होनी । भगवदृत्तजी का कल्यना प्रौदस्व पुराणके ही प्रामाण्य 
से असिद्ध है, क्योकि मरुत्तपुत्र नरिष्यन्तं का दशम बवशज्‌ तृणविन्दु 
श्योविशयुग (५६०० विण्‌ ०) का तेईसवा ग्यास था, जिसे षण्डितजीने 
भ्रण पुराणपाठ के आधार पर तनीय त्रेतायुगमे मानादहै।* समी पुराणों 
मे तृणविन्दु को तेईसवा व्यास मानादहै। तृणकिन्दु के शिष्य चौबीस 
वथ्रास्छष वाल्मीकि ये, जो चौबीसबे युगमे हये, अत व्वासपरभ्परा 
सत्य है, तृणविन्दु को मान्धाता ओर मरुत्त के पूर्व॑वर्ती श्रावस्तादि का 
समकालोन नही माना जा सक्ता । तुणविन्दु का पुलस्म्य, तत्पृत्र विश्रवण 
कुबेर रावणादि से सम्बन्ध भी हमारे मत (पुराणमत) की पुष्टि जौर पं 
भगवहूत्त की कल्पना का खण्डन करता है कि तृणविन्दु आदि नरेण मर्त के 
उत्तन्व्तींये, वे प्रांशुवश मे हुये नकि मनुपुत्र नरिष्यन्तं (मानव) के 
वंशमे। 

अत यहे नरिष्यन्त मरुत्त कापृत्रथा यह मर्त के अठारह पत्रमे 
ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ था ।* नरिष्यन्तं ने राोज्यकाल मे अटारहकरोड यज्ञ 
किये ।* 

वम --नरिष्यन्तपृत्र दम को मार्क० पु मे वृषपर्वा के वशज दैत्यवर 
दुन्दुभि का शिष्य बताग्रागयादहै। दमने इन असुरो से उनकी सन्यस्त एवं 
वद्धावस्थामे ही शिक्षा लौ होगी, क्योकि ययाति के समकालिक वृषपर्वा करा 
प्र दुन्दुभि युवावस्थामे दम का गुरु नही हो सकता, क्योकि इनमे न्यूनतम 
दो सहस्व का अन्तर था । शक्ति ओर आष्टिषिणमभी दमके गुरु बताये 
गये है। यह शक्ति नही, कोई वासिष्ठ ऋषिको भरमवश शक्ति बना दिया 
गयाहै। दम का समकालिक दाक्िणात्य नृप सक्रदन का पत्र वपुष्मान्‌ था, 
जिमने वान तवस्य दमपिता नरिष्यन्त का वध करिया, तब पितृषती वपुष्मान्‌ 
क वध दमने क्रिया 


१. भा०वृ° इ०, भा० (पृ० ८१५) 
२ त्रेतायुगमुखे राजा तृतीये संबभूव ह (वाय्‌० ८६.१५) 
३. नरिष्यन्त इति स्याततो मरुत्तस्याभवत्सुतः 1 
अष्टादशानां पृत्राणा स ज्येष्ठ. श्वेष्ट एव च । (माकण ११६।३)} 
४. माकं० (११६।३२-३३) 
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राष्ट्षर्धन-- दम के पुत्र राष्ट्रवर्धन ने सूयं की तपस्या करके अपनी 
ओर प्रजा की वृधि की माकंण्डयपूराण (अ० १००) के अनुसार राष्ट्रवर्धन 
पहिले ७००० दिन" (= १६ वषे) राज्य किया, सूयेतपस्या के अनन्तर 
उसने ओौर १०००० दिनः (२७ वषं, ५ मास) -कुल ४६ वषं५ मास राज्य 
किया 


नृग भौर नरिष्यन्त 
नृग (वश) (भागवत ६।१।२) नरिष्यन्त (मानव) 
सुमति चित्रसेन 
भृतज्योति छ 
त 1 
र कृचं | 
ध कन्या ओचवती इन्द्रसेन 
१. पति) वोनिोत 
व 
ध 
= 


| 
(अग्नि अग्निवेश्य 
(जतृकण्यं) 


अग्निवेश्यायन 


इक्ष्वाकू के दशम पुत्र दशा्व का वशवृक्ष पृवपृष्ट (३५२) पर दिया 
गया है, तदनुमार दशाश्व की सप्तम पीढीमे दुर्योधन नामक प्रतापी राजा 
हृ । नरिष्यन्त की एकादश पौढी मे अग्निया अग्निवेश नाम का्षि हुञाः 
१. सप्तवर्षसहल्राणि जग्मुरेकमहर्यथा (माक ० १००।६)} 
२ दशवषेसहस्लाणि नीरुज स्थिर यौवन । (माकं० १०१।११)} 


३९६४ धुरष्मो मे कंशानुक्रमिक कालक्रम 


जिसये दशाश्ववशीय ओघवान्‌ की भगिनी ओौषवती से विवाह किया जिसे 
महाभारत (१३।२।२१) मे साक्षात्‌ अग्निः ओर साथ ही दरिद्र ब्राह्मणः 
कहा है यह अग्निसज्ञक ऋषि सम्भवतः दुर्योधन का पुरोहित था) इस 
दरिद्र असवणं पुरोहित अग्नि ब्राह्मण को उत्तरकालीन क्षेपककागो ने साक्षात्‌ 
अग्निदेव बना दिया ।* क्षेपककारो की दस प्रकार की भ्रष्टं एवं ज्ामक 
कल्पना ने इतिहामपुराणो को वत्तमान आलोचक्रौं की दृष्टिमे अश्वद्धेय 
बनाया, जिमसे पार्जीटिर ने क्षत्रिय ओर ब्राह्यणपरम्पराओ की कल्पना की, 
यद्यपि पार्जीटिर की कल्पना निरत ओर अनावश्यक दै, क्योकि इम प्रकार 
की पृथक्‌ पृथक्‌ परम्प्रराये नही यी-¶0€ पाश्ालतंता एललल्ला 
1६52 1/8 गा 7/7 371 872 017087116 (11401110 18 श्ला# 17700181. 

पार्जटिरके मत मे ब्राह्मण इनिहामबृद्धिशन्यथे) यह केथन उत्तर 
कालीन ब्राह्मणो के सम्बन्धमे ही सत्यहै। 


तामग्निश्चकमे साक्षाद्‌ राजकन्या सुदर्शनाम्‌ ॥ 

२ ददिद्रश्चामव्णेश्च मामयमिति पाक । दित्सति सुता तस्मंता विप्राय 
मुदशंनाम ॥ (महा० ३।२ २२) 

3 ददौ दुर्योधनो गजा पावकाय महात्मने । राजकन्या सुदर्शनाम्‌ ) (नहा० 
१२३।२।३४) 

4 ^1ध¶ (? 6) 


& = 


4१ +< ० ~ 
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बह्माण्ड० वायु 


. विकुक्षि विकुक्षि विक्रुक्ि 


1 


एेक्ष्वाकवंश 


इतिहासपुराणो के विभिन्न पालोमे अयोध्या के एेक्ष्वाक राजाभोकी 
वशावली ओौर उसमे जो अतर मिलतादहै, वह निम्न तानिकाओसे प्रकट 
होगी- 


विष्णु° 
दक्ष्वाकु इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु 


मगवत० हरिवंश्ऽ 
इक्ष्वाकु 


विकुक्षिं 


इक्ष्वाकु 
विकुक्षि 
(शाद) 
ककुत्स्थ ककूत्स्थ पुरजय 
अनेना अनेना अनेना 
भ, ५ 
दृढाश्वे कृषदश्वं विष्टा- 
राश्व 
चान्द्र 


पुरजप्र 
अनेना 
पुथु पृथु 
विवर्राघ्र जिष्टा- 
राश्व 
अन्ध्र आद्र 


अन्ध चन्द्र 


८. युक्नाश्व युवनाश्व युवनाश्व युवेना्वे युवनाश्व 


, हर्यश्व 


शावस्त 
श्राव श्राव बृहदश्व शावस्त श्राव 
श्रःवस्तक श्रावस्तक कुवला- बृहदश्व श्रावस्तक 
याव 
बृहदश्व बृहदष्व ॒ दृढाश्व कुवलाश्व बृहदश्व 


. कुवलाश्व कुवलाश्व हर्यश्व दृढाश्व॒ कवल एव 


(धुन्धुमार) 

च्डाश्व निकुम्भ हर्यश्व दृढाश्व 
ह्येष्व  अभिताशव निकूम्भ हयेष्व 
निकुम्भ निकूम्भ कृशाश्व वहणाश्व निकुम्भ 


दुढाश्व 


. संहताश्व सहताश्व प्रसेनजित्‌ कृशाश्व सहताषव 
. कृशाष्व कृशाश्व युवनाश्व सेनजित्‌ अकृशाश्व 


मत्स्य० रामायण 
इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु 
विक्रुक्ि विकुकि 
ककृत्स्थ विकुक्षि 
पृथ्‌, वाण 
विश्वग्‌ अनरण्य 
द्द ६ ५। 


युवनाश्व त्रिशक्‌ 
श्रावस्त धृन्ुमार 


वत्सक 
बृहदश्व 


युवन; श्व 
मान्धाता 


क्वनाश्व सुसधि 
दढाश्व॒घ्रूवसंधि 


प्रमोद भरत 
हयेश्व॒ असित 
निकूम्भ सगर 
सहताश्व असंमजा 
रणाश्व अश्युमान्‌ 


३९६ 


पुराणो मे वंशानुक्रमिक कालक्रम 


ब्ह्माण्डऽ वायु० विष्णु० भमागवत० हरिवंश मत्स्य० रामायण० 


प्रसेनजित्‌ प्रवेरनाजत्‌ मान्धाता युवनाश्व प्रसेनजित्‌ युवनाश्व दिलीप 

युतरनाषव युवनाश्व पुरुकत्म मान्धाता युवनाश्व मान्धाता भगीरथ 

मान्धाता मन्धाता त्रसदस्युं (त्रसरस्यु) मान्धता पृरुकूत्स ककुत्स्थ 
पुर्कृतस 

पुरुकृत्स पुरुकृत्सं अनरण्य व्रवदृस्यु पुरुकूत्सम नभरत्स रधु 

युवनाश्व तच्रमदट्स्यु बृहदश्च अनरण्य त्रसहुस्यु सम्भूति कल्माषपाद 

समृत मभूत हर्यश्व हर्यश्व समूत त्रिषन्बा शलणा 


. अनरण्य अनरण्य नस्त अरुण सुधन्वा त्रय्यारुण सुदर्शन 
. हर्यश्व तरसदश्व सुपनस्‌ (त्रिबन्धन) त्रिधन्वा श्र्यार्ण अग्निवणं 


सत्यत्रत 
सुमति दर्यण्व त्रिबन्वन्‌ हरिश्चन्द्र व्यारण सत्यत्रत णीध्रग 
त्रिधन्वा वसुमत स्त्याल्णि रोटित त्रिंशक तत्यरथ मर 
व्य्यारुणि त्रिधन्वा सत्यव्रत हृरति हरिश्चन्द्र हरिश्चन्द्र प्रभुर 
सत्यव्रत उ्यारुण हरिश्चन्द्र चम्भ गेहित रोहित अम्बरीष 


(त्रिशन्‌) 

हरिश्चन्द्र सत्यव्रत रोहिताफ्व सुदेव हरिति वृक नहुष 

रौहिन हरिण्चन्द्र टर्ति भसूुक चच बाहु ययानि 
हरिति रोहित चच वृकं विजय सगर नाभाग 

विजय चच रुक सगर वृक अशुमान्‌ दशग्थ 

रुरक विजय वृक असमजा बाह दिनीप राम 

वृकं रुर्क बाह अशुमान मगर भगीरथ 


बाहु चुनकर मगर दिलीप असमजा नाभाग 


. सगर वाहु असमजा भागीरथ अणशुमान्‌ अम्बरीष 
. बहिकेतु म्गर अशूमान्‌ श्रून दिलीप सिन्धुद्टीप 
~ अशुमान्‌ अतमजा दिलीप नाभ भगीरथ अयुतायु 
~ दिनीप ऊशुमान्‌ भगीरथ सिन्धुद्रीप श्रूत ऋतुपणं 


भगीरथ दिलीप सुहोत्र अयुताय नाभाग कल्माषपाद 
श्रुत भगीरथ श्रत ऋतुपणं अम्बरोष स्केकर्मा 
नाभाग श्रत नाभाग सवकम सिन्धुद्धीप अनरण्य 
अम्बरीष नाभाग अम्बरीष कल्माषपाद अयुताजित्‌ निघ्न 


एेक्ष्वाकवश 


६२ 


ब्रह्याण्ड० वायु० विष्णु भागवत 


. निन्धुद्रीष अम्बरीष सिन्धुद्धोप अश्मक 


अयूतायु सिन्वुद्धाप अयुतायु मूलक्र 
ऋतुपणं अयुतायु ऋतुपणं दशरथ 
स्वंकाम ऋतुपणं सकाम एडबिड 
सुदास सवेकाम सुदास विश्वमह 
कल्माषपाद सुदास कल्माषपाद रच्‌ 
अण्मक कल्मा- अश्मक अज 
षाद 

मूलः अषमक मूनक दशरथ 
शतरथ उस्काम दशरथ राम 
इडविड मूलक दलिविन कूश 
कशणर्मां शतरथ विश्वसह अतिधि 
विश्वहस्र ण्टविङ व्वटूवाग निषेव 
दिलीप विश्वमह दी्घबाहु नम 
दीघेबाहु दिलीप रघु पुण्डरीक 


रधर रघु अज क्षेमधन्वा 
अज अज दशरथ देवानीक 
दशरथ दशरथ राम अनीह 
राम राम कश पारियात्र 
कुश कुश अतिथि बन 
अतियि अतिथि निषध स्थल 


निषध निपघ अनन वज्रनाभ 
नल नन नभस्‌ गण 
नभ नभ पुण्डरीकं विधृति 


२३६७ 


हरिवंश ० भस्स्य* 


ऋतुपर्णं रधु 
आर्तापिणि दिलीप 
सुषपस अजकं 


कल्मष्रपाद दीचेबाहू 
स्वंकर्मां अजपाल 
अनरण्य दशरथ 
निध्न राम 


अनमित्र कुश 
दुलिदुह अतिथि 
दिलीप निषध 
रषु नल 
मज पुण्डरीक 
दशरथ क्षेमधन्वा 
राम 

कूण 

अतिथि 

निषध 

नल 

नभ 

पुण्डरीकं 

क्षेमधन्वा 
देवानीक 
अहीनगर 


पुण्डरीक पुण्डरीक क्षेमधन्वा हिरण्यनाभ सुन्धवा 
देवानीक देवानीक अहीनक ध्रबसधि उक्थ 


अहीनगु अहीनगु रुह सुदर्शन 

पारियात्र पारियात्र पारियात्र शीघ्र 
„ दल दन देवल मर 

बल बल बच्चल प्रसुश्रृत 


वज्रनाम 
णख 
ष्य 


३६८ पुराणो में वंशानुक्रमिक कालक्रम 


ब्रह्माण्ड यायु विष्णु मागवत्‌० हरिवक्ष° 


(व 


७४. उलूक अक उत्क संधि सुदशेन 

७५. वखनाभ वनाम वज्नाभ अमषण अग्निवणं 

७६ शंखण शल शखण महस्वान्‌ शीघ्र 
(ब्युषिताशव) 


७9 व्यषिताष्व विश्वसह व्युषिताश्व विष्वसाह्व मरु 
७८ विज्वसह्‌ दि्रिण्यनाभ विश्वसह्‌ प्रसेनजित्‌ बहदबल 


७९६. हिरण्यनाभ हिरण्यनाभ तक्षक 
८० पष्य पुष्य बृहद्बल 
८१ घ्रवसधि ध्र वसि 

८२ सुद्रशेन सुदशन 

८३ भग्निवणं अग्निवर्णं 

८४. शीघ्मक शीघ्ग 

८५ मर गर्‌ 

८६ सुमधि प्रशुश्रुक 

८७ मर सुसधि 


इक्ष्वाकुवहा (अयोध्याह्ाला) 


इक्ष्वाकू ओर इक्ष्वाकुवश की प्रधान अयीध्याणाखा की वशावली पर 
सक्षिप्त विचारविनशं पूररपृष्छो परकर चुके टै। अब इस वशके 
प्रथान राजाओ का नौर उनके समकालिक अन्य एतिहासिक पुरूपं का 
कालक्रम निश्चित करने का प्रयत्न करेगे । 

इक्ष्वाक्वश गी यह सूची प्राय प्रत्येक पुराण (तीन चार कौ छोडकर) 
मे मिलती है भौर सामान्यत सभी पुराणो के अनुसार इध्वाक्‌ से बृहद्बल 
तकं अधिक्रतम ६३ नम मिलते यह हम पहिले ही क्ता चृकेटैकि 
यह वशावनी अन्यो की अपेक्षा दीधंतम होते हूये भौ अपूर्णं है, इसकी पुष्टि 
वैदिकग्रन्थो स होती है, जहा अनेक एसे एेक्ष्वाक राजाओो का उल्लेख दहै, जो 
पुराणो मे अनुटिनखित दै ।' 


१. बृहदेवता मे एेक्ष्वाकं असमाति ओर उसके पत्र रथप्रोष्ठ का उल्लेव है, 
जिसने गोपायन (गोप ऋषिके पुत्र) सुबन्धु आदिको छोडकर किरात 
आङ्कुनी असुरे को पुगोहित बनाया--'राजासमातिरक्ष्वाकोरथग्रोष्ठ. 
पुरोहितान्‌ । व्युदस्य बन्धुभभृतीन्‌ .. ~ ॥ बृहदै० ७।८५-१०२; यह 
राजा पुराणो मे अनुत्लिखित है । 


एेक्ष्वाकवंश ३६९ 


रामायणमे जो दकष्वाक्वशावली मिलती है ह अत्यन्त आधुनिक, 
पेतः भ्रामर एव सवथा हेय है, इस वशावनी के लेकने नतो पुराणो 
के दशेन कयि ओौर यहातक कि रघुवश जसे महाकाश्यसे भी क्षेपककार 
पणत" अनभिज्ञ था, क्योकि कालिदासद्वितीयने पुराणों के अनुसारही 
रधु सै अग्निवर्णपर्यन्त एेक्ष्वाकं राजाओ का काव्यमय वर्णन किया है, इस 
सम्बन्धमे पार्जीटिरङृत रामायण की आलोचना उपयुक्त दहै ओर 
प० भगवदहृदत्त ने इस सम्बन्ध मे प्रतिलिपिकर्ताः को दोषदियाहै, वह्‌ 
उपयुक्त नही है-- 

{1६५८ € 2108४21, 016810४ = 1051 ८८ एण ४5106 98 
6०१६०४३ 81 (€ ९018116 ©<76 10४ = ४५५९६६५. 115 15 ००४ 
80111511, 0662056 16 २814 ४8118 †ऽ ४ 078072111681 006, ०४ 
{06 0781170875 1101010४81$ {861८८ 015८011621 505 (५.1. प्रन, 
, ५4). 

रामायण के उपर्युक्त अश कालिदसोत्तरकालीन चारणभाटो हारा 
प्रक्षिप्त है, क्योकि वाल्मीकि ने केवल {२००० श्लोका की मृल रामायण 
की रचना की थी! वाल्मीकि से कालिदास के समय तकं ब्राह्मण पूणे 
इ तिह सवेत्ता थे, अत" यह दोष प्राचीनतम ब्राह्मणो का नही, उन चारणभाटो 
काहै जो इतिहामबृद्धिहून्यथ, एसे ही चारणभाटो के सम्बन्धमे वाकर- 
नागमनने लिखादहैकिवेनतो पुरोहितथ गौर न विद्रान्‌ \' एतत ही घृतं 
एव मूं चारणमाटो के कारण प्रम विदान्‌ इतिहासकार वाल्मीकि ओौर 
व्यास को आज अपयश मिलतादहै। 


(२) विकुलि -- बाह्ञाद (इक्ष्वाक्‌ का ज्येष्ठपुत्र)--विशान वक्ष स्थतं 
होने के कारण उसका नाम विकृक्षि, गौर शगभक्षण के कारण उसका नाम 
'शशाद'१ हुआ । 


(३) ककुत्स्थ =पुरजय-- यह वश्रव्तेक प्रतापी सग्राद्‌ था, जिसकै 
कारण इसके उत्तराधिकारी काक्त्स्थ कहलाते थे । रामायण मे रामको 
बहुधा काकूत्स्थ' कहा है, वह्‌ इसी कारण । 


१ भा० बऽ इ०,भा० २, पुऽ ७१ 

2 88705 ५€7€ लं धीला 1६8 ठाः 8० गदाऽ (4 प्रात शावाणााक्षा 
01. 1, 2. ऋ). 

३. भक्षयित्वा शश तात शशादो मृगयागतः । (हरि° १।११।१७) 


४०० पुराणो मे वंश।नुक्रमिक कालक्रम 


पुराणो मे कल्पना भिनती है फ इन्द्र ही बेल (ककूद्‌) बना, जिसपर 
बैठकर पुरजय ने षष्ठ देवासुर ग्राम मे असुरो को जीता मौरजम्भया 
कम्म नाम असुरेन्द्र का वध किया) वस्तुत" इन्द्र बैल नही बना । किसी परशु 
बेल पर बेठकर ही पुरजय ने असुरोसे युद्ध किया था, गतः ककूत्‌ की पीठ 
पर बेरन के कारण उसका नाम ककूत्स्थ पडा । 

मपकेण्डेयपुराण मे मनुपुत्र प्राशु के पुत्र राजा प्राजानि को असुरेन्द्र 
जम्भ का वधकर्तां बताथाहै। प्राजानि ओर ककृत्स्थ एेक्ष्वाक निश्चयही 
समकालीन राजाय) एलवशके आयु ओौर नहुष भी इनके समकालीन 
थे! प्रजानि, ककूत्स्थ ओौर नहुष इन्द्र से पूरवंवर्ती शासक थे, जिन्होने षष्ठ 
देवासुरसभ्राममे जम्म का वध किया । इन्द्र का महत्म्य बढाने के लिये 
जम्मः का विजेता इन्द्र को कल्पित किया गया । इन्द्र अव तक (सप्तमयुग) 
पयेन्त दत्येन्र बलि को नही जीत सका, इन्द्राचूज विष्णु नेछल दाराही 
बलि का राज्यहरण किया) 


षष्ठ देवासुर सप्राम" भौर ककूत्म्थ जम्भ आयु, प्राजानि, नहुषादि का 
समय इन्द्र से पूवं लगभग १२००० विण्पूर्था। नहुष मौर युिष्ठरका 
अन्तर दश महस वषं बताया भी गयाहै ।* नहुषादि के परश्वात्‌ ही इन््का 
प्राबल्य हुआ । षष्ठ देवासुर सम्राम का नेतृत्व ककृत्स्थ ने किया था। 

प° मगवदत्त ने रामायण के आधार पर कर्कृत्स्थ कानाम बाणः 
लिखा है, जो सवंथ। अप्रामाणिक है । रामायण के वशावलीसम्बन्धी वणेन 
कितने अप्रमाणिक एव हेय ह, पुनरावृत्ति की आवश्यकता नही है 1 

अनरण्य--ककूत्स्य के पुत्र अनरण्य का द्वितीय नाम अनेना भी मिलता 
हैजो प्राचीन नाम प्रतीत होता दहै, अनरण्य नाम उत्तरकालीन कल्पित 


१. इन्द्रस्य वुषभूतस्य ककूत्स्थो जयतेऽसयुरान्‌ । (हरि १।११।१६) 
२ दानवाना सुवीयणा जघाननवतीनंव । बल बलिना श्रेष्ठो जम्भ वासुर- 
सत्तमम्‌ ।। (माकं० १०४।८) 
विष्ण० ४।६। १४) 
षष्ठो ह्याडीबक स्तेषाम्‌ (वायु° &७।७५) 
दशवषंमहक्ताणि सपंरूपधरो महान्‌ । (महा० उद्यो० १७।१५) 
विकृक्षेस्तु महातेजा बाण पत्र. प्रतापवान्‌ (रामा० १।१०।२३) 
महा० वनपवं (१६३) २)-तथा अनेनास्तु ककुत्स्थस्य 

(हरि० १।११।२०)} 


@ € ^< ०८ ९ 
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प्रतीत होताहै। रामायणके क्षपक्रारो की इतिहासबृद्धिसृन्यता काएक 
ज्वलन्त उदाहरण है, जहा उत्तरकाण्ड (१६९ अध्याय) म राव्णके दवाय 
अनरण्य का वध करारा गयाहै) अनरण्य समवत्त किसी देवधुगीन 
(१२५०० विण्पू<) बसुरेन्द्रया राक्षसेन्द्र द्वारा मारा गया होमा, जिससे 
उत्तरकालीन क्षेपक्रक्ारोने ज्जमवश राव्णमान लिया, अन्यथा अनरण्य 


€ 


रावण से ७००० वषं पूवंहोचुकाथा ) अतः रावण द्वारा अनरण्यक्धादि 
सवंथा काल्पनिक है) 

५ षृथ--यह्‌ अनेनाकापृत्रथा। 

६ विहश्रगष्व--इसके पुराणामे अनेक पाठान्तर मिलते है--यथा 
बरह्माण्डपुराण मे दृढाश्व, वायुर म वृषदश्व, विप्णु मे विष्टराश्व, भागवतम 
विश्वर्ध्रि, हरिवश मे जिष्टराश्व, मत्स्य म विष्वग । मह भारत 
(३।१६३।३) भौर मत्स्य के एक पाठ मे चिष्वगष्व पाट है, जिस प भगवहत 
ने उचित माना है 1! 

७ आद्र -इमके विभिन्न पाठान्तर मिनन है--अन्ध्र (ब्रह्माण्ड), चन्द्र 
(विष्णु, भागवत) , आद्र (हरि०) ओौर इद्र (मत्स्य) \ शुद्ध नाम अद्रंथा, 
जो विष्वगश्व का पत्र था। 

८ युवनादव--जाद्र का पुत्र युवनाश्व प्रथम था । 


६ शावस्त--युवनाश्व क्रा पुच्रथा। इस नाम क पाठान्तर श्राव भौर 
ओर श्रावस्त मिलतेहे। इसके नामस श्रावस्ती नगरी बसी । 


१०. बृहददव -- इसके पाठान्तर श्राय नही मिलते, सभी ग्रन्थो मे यही 
नाम है । 

११ कूवलाइव --धुन्धूमार--इनका नाम कुवलयाश्व भी भिलताहै। 
चरन्धु नाम के दानव के वध करने कै कारण कुवलाश्व का नाम धुन्धुमार 
पडा । यदह चुन्धु दानव दनायु का पौत्र, वृ्रासुर का ्रातृज (भतीजा) ओर 


१ रामायणमेपृथू के पश्चात्‌ च्रिशकुका नामं है, जो अज्ञान की 
पराकष्ष्ठाका लक्षण है। प° भगवदृत्त के अनुसार विष्वगश्व से 
बृहदश्व के पाट टूट गयादहै। (भा० बृ० इ०, भाग १, पुण ७१) यह 
पाठ टूटानहीरहै, चारणमभाटो की घोर अज्ञानता का प्राकट्य दहै। 


२ श्रावस्ती वत्तेमान बस्ती जिलादहै, वस्ती'नाममे श्रावस्ीका अपच्रश 
विद्यमान है । 
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अरर का पुत्रथा1* धुन्धुदानव अरबदेशोकाशासकथा। वृत्रका समय 
सप्तमयुग के अनन्तर संभवत अष्टमयुग ११२०० वि*पृ० धा। अत्तः 
कृवलाश्व, धुन्धु, उतंक, आदि समक्रालिक एव अष्टमयुग (११२५० वि° 
पू० से १०८४० विण्पू०) मे हये ।*कूवलारए्व (धुन्धुमार) वृत्र मौर इन्द्र के 
कछ शती पश्चत्‌ ही हज । इन्दर उस समय जीवित था गौर हरिश्चन्द्र के 
समय तक जीवित रहा । 

१२. इढ़ाद्व--रेक्ष्वाकवश का ढादश सम्राट्‌ दृढाश्व हृजा, जो 
कुवलाश्व के तीनो पूत्रो मे ज्येष्ठ था । इतिहासपुराण मे कूवलाश्व के २१ 
सहर पुत्र कहे गये है, जो सभवत उसके सम्बन्धी या संनिकये, जो धृन्धु 
दवारा मारे गथे, इनमे से केवल तीन भवशिष्ट रहे--दुढाश्व, चन्द्राए्व 
ओर केपिलाश्व । 


१३. प्रमोद -केवल मत्स्यपुराण मे दृढाश्वपुत्र प्रमोद का उल्लेख है, 
अन्य पुराणो मे यह नाम लुप्तहो गयाहै। 

१४ हर्यश्व प्रथम -समी पुराणो मे यही नाम मिलताहै। प 
भगवदत ने लिखा है--दकष्वाक्‌ हर्यश्व के पास गालव ऋषि गयाथा। 
(भा०बृ* इ०भा० १, पृऽ ७३) परन्तु यह हर्यश्व द्वितीय था, जिसका पुत्र 
वसुमना था । हयेश्व के अनन्तर एेक्ष्वाकेवश के निम्न राजा हुये जिनका 
समय इस प्रकार अनुमानित है- 


१५ निकुम्भ--१ ११५० चि 9 पण 
१६. सहताश्व - ११०५६ वि ०१० 


१७. कृशाश्व -- ११००० वि ०१० - हिमवत्‌प्रदेश मे हिमवान्‌ या 
दुषद्वान्‌ नाम के अनेकं राजा हुये, उनको हिमवान्‌ या दृषद्वान्‌ मी कहते ये 


१. दनायुषायाः पृ्रास्ते पचमहाबलाः । अरसुबेलवृश्रौ च विज्वरश्च 
वृषस्तथा । अररोस्तनयः क्रुरो धुन्धर्नाम महासुरः ॥ 
(बह्याण्ड २।३।७।२०-३१) 
२. १० भगवदृत्त के अनुसार ईरान के कवि फिरदौसी के शाहनामामे यम 
वैवस्वत की सप्तम पीढ़ी मे कैर एसप (कुवलाश्व ) राजा हज । इससे 
भी भारतीय परम्परा कौ पृष्ट होती है भौर सिदध होता है कृवलात्व 
का राज्य भरब मौर ईरान तक विस्तृत था। (० भा०बृ० इ 
भा० २. पुण ७३ | 
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उनकी पुत्री हैमवती या दृषदरती कहलाती थी । इशाश्व की पत्नी भी एसी 
ही एक हैमवती दृषद्रती थी"-- 


तस्य हैमवती कन्या सता माता दुषद्रती । (हरि० १.१२।४) 


१८. प्रसेननित्‌-- कृशाश्व जौर हैमवती दृषद्रती का पृत्र प्रसेनजित्‌ 
हभ, इसका अनुमानित समय १०६०० वि ण्प्‌०था। 


प्रसेनजित्‌ कौ कन्या सुयज्ञाका विवाह पर्‌ की दशम पीढीमे हए 
पौरव राजा महाभौम चक्रवर्ती मे हआ । अत. पौरव महाभौम भौर 
प्रसेनजित्‌ समकालीन नृपति ये, जिनका समय ११००८ विश्पू०्से १०६०० 
विन्पृण्के मध्यया 


१६. युवनाश्व द्वितीय महाभारत (१।६५।२७) के अनुसार पौरव 
महाभौम की सप्तमी पीढीमे पौरववश मे प्रसिद्ध अतिनार या मतिनार 
राजा हुमा, जिसकी पृक्रौ गौरी सें युवनाश्व द्वितीय ने विवाह किया । पौरवश 
मे महाभौम से मतिनारपर्यन्त इतने राजा हुये-- 
महाभौम 
अयुतनायी 
अक्रोधन 
देवात्तिथि 
अरिह 
ऋक्ष 
७ मतिनार 


~ ‰ < ७ ‰ 


यह अत्यन्त आ्चयंजनक तथ्य है कि पुराणोमे जिस पौरववश कं 
राजा इक्ष्वाकुवंश के राजामो की अपेक्षा केवल लगभग आषे है, उस वश 
की ७ पीदियो कं मध्यमे इ््वराक्‌वंशमे केवल प्रसेनजित्‌ ओर युवनाश्व ही 
हये । प्रतीत होता है यहा पर प्रसेनजित्‌ से युवनाश्व द्वितीय के मध्य कृष 


१. केवल नारद कं भागिनेय पर्व॑तं (राजि) की पुत्री पार्वती कलाई, 
जो शिव को य्याही। कछ विद्वान के मतमे गगा काः पुरातन नाम 
दुषदती था-द्र० प० उदयवीर शास्त्रीने महाभारत के प्रामाण्यसे 
लिखा है किं दुषदती गंगा ही थी--दृषदरती चाप्यवगाह्य..-ते विविशु- 
गजसाह्वयम्‌... शा ० ५०८।२८-३० द° सा° द° इ०, पृ० ८७) 
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पीडियोकेनामष्टूट गये है, भले ही एेकष्वाक राजा कितने ही दीर्घजीवी 
रटे हो) 


२० भान्धाता--यह युवनाश्व द्वितीय का अत्यन्तं प्रतापी पृत्रया, 
जिसका राज्यविस्तार उत्तना था जितना उन्नीसवी शती मे अग्रजो का, 
सम्भवतः वर्तमान योरोप, अफ्रीका भौर एशिया का बडा भूभाग इसके राज्य 
कं अन्त्गेन था,' जिन्हे पाताल या रसातल कहा जाता था, इन रसातलौ का 
परिचय पूरव॑पृष्ठों पर लिखा जा चुका है। सज्राद्‌ मान्घाताने स्वय जाकर 
पातालविजय की थी, जहा असुरो एव नायो का राज्य था।\ मान्धाता 
का जन्म अपन पिताकौकुक्नि (उदर) सं हुआ था, सभी पुराणो, महाभारत 
एव अश्वघोष, जंसे कवियोने इमे तथ्य मानाहै, परन्तु पार्जीटर' ओर 
प० भगवटृत्त" आदि इसे स्वेथा काल्ञनिक कथा समङ्ते है । आधुनिकयुग 
भे एसी अनेक घटनाये प्रकाशित हो चुकी हैः कि अमुकं व्यक्ति (पुरुष) के 
उदरसे भृण निकला, तब प्राचौनयुगमे एसी षटनापर अविश्वास क्यो 
किया जाय । परम वद्य देवराज इन्द्र ने, जो उस समय तक जीवितथा 
(६००० वि०प्‌०), शि्यु मान्धाता का आओौषधोपचार किया ओर उसके पिता 
युवनास्व को भी जीवित रखा 1“ मान्धाता के जन्म का यह अद्भुत 
इतिहास केवल इसीकं साथ सम्बद्धहै, अन्य किसीकें साथ नही । अतः 
इसे केवल ब्राह्मणो कौ कपोनकल्पना नही माना जा सकता । 


१ यावत्सृये उदेति यावच्च प्रतितिष्ठति । सर्वं तद्यौवनाश्वस्य माधातु 
क्षेत्रमुच्यते वायु० ८८।६८) 
२ मांधाता मार्गेणम्यसने सपृत्रपौत्रो रसातलमगात्‌ (हषंच० तु 
उच्छवास) 
बरद्धवरिति (१।१०) 
पार्जीटिर ^ प्रा.९. 165 
भा० बु ०, भा० २, (पुर ७४) 
हिन्दुस्तानदेनिक १६८१, नवम्बर १७, मे यह्‌ छपाहै किं पटना 
मंडिकल कालिजमे छवर्षीय बालक केपेट से २३० किण्प्रा°्का 
२८ से° मी° लम्बा भूण डाक्टरो ने निकाला । 
७ मान्धाता वत्स मा रोदीरितीन्द्रो देशिनीमदात्‌ । 
न ममार पित्ता तस्य विग्रदेवभ्र्नादतः । (भागवत ६।६।३१-३२) 


0 +< ०५ ९ 
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मान्धाता का समय 
बायुपुराण,' श्रह्याण्डपुराण मौर मत्स्यपुराण कं अनुसार-- 
पंचमः पचदश्या तु त्रेताया संबभूव ह । 
मान्धाता चक्रवर्ती तु तदोतङ्कुपुर.सरः ॥ 
पंचदश त्रेतायुग का अथं है मान्धाता दक्ष प्रजाति से ४९०० (३६०; 
१४ --५०४०) या लगभग पाच सहल वषं पश्चात्‌ अर्थात्‌ ६००० विपू०्या 
भारतयुद्ध से ६००० वषं पृवं ओर आज से ११००० (ग्यारहसहस्र) वषपूर्ं 
हुये. क्योकि युग का मान ३६० वषं निश्चित था। व्यासने वायृपुराणमे 
गणना इसी युगपदति के अनुसारकी थी। माधाता को षेन्द्रहवे युगके 
आदिमे ओर चौदहवेयुग के अन्तमे मानने पर ६००० विण०पू° यह समय 
आतादहै) 
भान्धाता के समकालीन राजा--इतिहामपुराणो के प्रामाण्यसे ज्ञात 
हीता है कि निम्न राजा ओर ऋषि मान्वाता के समक्रानीन ध-- 


राजा ऋषि 
अगार गान्धाराधिपतिः कण्व 
ममरत्त चक्रवर्ती सौभरि काण्व 
अमिन (धान्ब असुरमम्राट्‌ ) काण्व मेधातिथि 
जनमेजयः सवतं आङ्क्िरम 
सुधन्वा दीषेतमा मामतेय 
गय अप्रतिरथ पौरव 
अग बृहद्रथ - उतथ्य" या उतक 


[1 


वायु० (६८।६०) 
यश्चाङ्गारतु नृपति मरु्ममित गयम्‌ । अङ्क बृहद्रथ चेव माधाता 
समरेऽजयत । यौवनाश्वो यदाङ्कार समरे प्रत्ययुध्यत 
(महा० १२।२८।८८-८६) 

३ जनमेजय सृधन्वान गय पुर बृहद्रथम्‌ । असिति च नृग चैवे माधाता 

मान वोऽजयत्‌ ॥ (द्रोणपवं ६२।१०) 
४ उनथ्य या उतक मान्धाता के पुरोहित ये, मान्धाता को विष्णु का पचम 
अवतार माना जाताथा। यह उतक व्हीये या अन्य जो घुन्धुवधमे 
निमित्त बने, कटा नही जा सकता, वैसे ऋषि दीधंजीदी हाते थ अत. 
एक हौ उतंकं सस्मवदहै) कुवलाश्वं गौर मान्धाता मे दशपीदी ओौर 
लगभग १००० वेषे का अन्तर था, ऋषि जायु उतनी समव थी । 


९) 


४०९ पुराणों मे वंशानुक्रमिक कालक्रम 


पुर पौरव (राजा) 
नृग च्रय्यारुण व्यास (पंचदक्ष) 
शशिविन्दु (पं० भगवहत भ्रम से हसे एेक्ष्वाक 


श्यारुण समक्षते है) 

राजा अगार उत्तरी सीमान्त (गान्धार) क्रा शासक था, जो दुष्य. की 
चौथी पीढी मे जा, उसका पुत्र गान्धार हुभा, जिससे देश का नाम पडा। 
मरुत्त मानव, प्रा्ु कुल का अतिप्रतापी राजा था। पार्जीटर ने मर्त को 
मान्धाता के बहुत उत्तरकाल मे माना है जो ्रामकटहै। महाभारत के 
साक्ष्य के सम्मुख पार्जीटर की कल्पना कोई मूल्य नही 1' प० भगवदत्त असित 
की पहिचान नही कर कके ।* दस राजा असित क्रा उल्लेख महाभारत के 
उक्त श्लोक (णा० २८।८८) के अतिरिक्त इतिहासयपुराणो मे अन्यत्र कही 
नही मिलता, अतः इसकी पहिचान निश्चय ही दुष्कर कायं है । परन्तु शत- 
पथ ब्राह्मण मे असित धान्व असुरो का प्रषान ओर प्रमुख शासक या आदिम 
राजा था-- असितो धान्वो राजेत्याह तस्यासुरा विश. ।** यहं असुर 
सम्राट्‌ असित धान्व रसातल ता पातालवासी भासुरी प्रजामौ का शासक 
था, इसीको जीतने के लिये मान्धाता ने पातालगमन किया होगा । यहं 
माधातृकृत परातालविजय का इतिहास महाकवि बाणभटु के समय तक 
विश्यात घटना थी । अतः अखित घान्व असूर पाताल सम्राट्‌ के अतिरिक्त 
ओर कोई नही हो सकता, जिसे मंगस्थनीज डायनोसिस (धान्व का अपन्न) 
कहता है भौर जिसका समय वह सिकन्दर से ६४५१ वषं पूवं मानता था, 
जो पुराणगणना के निकट ओर तत्सम्मतदहै। मेगस्थनीज की गणनासे 
धान्व (डायनोसस) का समय ८७६० वषं पूवं निकलता है । 

पौरव मतिनार मान्धाता के मातामह (नाना) ये, मतिनार कापृत्र 
१. ^ 1 प्त 71. 0. 145 16 ®. 141-142-- “शात ०४ तणाव प्रल्ला) € 

176 478 27800721, 19 85 1008 08161. 

२. / मसित--मान्धाना का ममकालीन यह कौन राजा था, द्सका हम 
निश्चय नही कर सङके ।*' (भा० बृ० इण, भा० २, १०८१) 

३. श० ब्रा० (१३।४।२।१२), स्वय पण्डितजी ने इसका परिचय वैदिक 
वाङ्मय का इति (प्रथम भाग, पृ० ८३) पर लिखादहै “विरोचन का 
पुत्र शम्भू भौर उखकापुत्र धनुकधनुथा। धनुके वंशमे धान्व हुये । 
असित उनमे से कोई एकं था ।"* 

४, भा०ब्‌० इ०. भाग १ (पृ० १६०} पर मैमस्थनीज के उद्धरण । 
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जौर दुष्यन्त पौरव का पितामहे तसु मान्धाता का समकालीन था । पार्जीटर 
भरत दौष्यन्ति को मान्धाता की रदेवी पीढ़ी प्रर रखतादहै" जो स्वेथा 
ज्ञामकं कल्पना है । प१० भगवद ने ठीक ही लिखाहै “भरत उनसे २३ 
पीढी नही, प्रत्यत्‌ पांच छः पीडी पश्चात्‌ हा ।” इसी प्रकार पुरवशी पौरव 
बुहदथ आङ्ग नरेण मान्धाता के समकालीन था, जिसे मान््ाता ने जीता 
था तथा दीषंततमा मामतेयने बृहद्रथ अङ्क जौर भरत दोनो कोहीएे 
महाभिषेक कराया था, यद्यपि बृहद्रथ भरत से छः पीढ़ी पूवं हृञा धा। 
इसका कारण मामतेय दीघंतमा १००० वषं तकं जीवित रहा, इसका विवरण 
'दीषंजीवी {रुष' अध्याय मे प्रस्तुत कर चुके ह । 

अमूत रयस्‌ का पुत्र गय मान्धाता के समकालीन धा, ये समी पूर्वी भारत 
के शासक थे, गय के नाम से गया तीथं प्रसिद्ध हुभा। 

मान्धाता के समकालीन जनमेजय ओौर सुधन्वा का परिचय अज्ञात है, 
परन्तु नृग, सम्भवत मनुपुत्र नृग कौ पाचवी पीड़ीमे हेय ओघवान्‌ कापौत्र 
नृग द्वितीय था, लिसका महाभारत अनुशासनपवं (२।६३८) मे उनले है-- 


अथौघवान्‌ नाम नृपो नृगस्यासीत्‌ पितामह. । 

तस्यौघव्रती कन्या पुत्रश्चौवरथोऽभवत्‌ ॥ 
पौरव मतिनार के पत्र अप्रतिरथ के पुत्र कण्व वेदग्रवतंक च्छषियथे, 
उनके वण मे सौभरि, मेधातिथि आदि अनेक काण्व ऋषि हूये। सौमरि 
काण्व, यातो कण्वकेपृत्र ये या पौत्र । ऋग्वेद (५।२७)* कै अनुपार 
मान्धाता पौत्र त्रसदस्यु ने सौभरि काण्व को पचासकन्याये बग्याही, जबकि 
विष्णुपुराण (४।२) मे कन्यागो का पिता मान्धाता बतायाहै। परन्तु 
पं० भगवदृत्त वेद मे इतिहाम न मानने कारण विष्णुपुराण कै मत को मनते 
है 1" अतः केण्वादि ही मान्धाता के समकालीनयेन कि पौत्रादि सौभरि, 
क्योकि उनका विवाह मान्धातुपौत्र त्रसदस्यु के समय हुआ, जवकि वे युवा 
थे। प० भगवदत्तका यह मतमभी, जो रामायण (७।६७।२१) ॐ आधार 


१ द्रश्प्रार भा० परम्परा (१४५ पर द्रष्टव्य सृची) 

२. “अदान्मे पौरुकुत्स्यः पंचाशत त्रमदस्युवंधूनाम्‌ यह स्वय सौभरि चषि 
सन्त्र मे कहता है, अत" ऋभ्वेद के प्रामाण्य > सम्मुखं विष्णुपुराण का मत 
त्याज्यहै। 

३. सौमरि के साथ मान्धाता की ५, कन्याभो का विवाह हुजा (भा०वु० 
इ०, भा० १, (पु० ८३) 


11. पुराणो में वंशानूक्रमिककालकम 


पर लिखाटै कि ` मान्धाता लवणसे मारा गया ॥" रामायण उत्तरकाण्ड 
के क्षेपक कितने च्नामक है यह दुहरने की आवश्यकता नही है, पुनः सोचने 
कीबात है मान्धाता की ४४ पीढी पश्चात्‌ होने वाले दाशरथि राम के 
श्राता शत्रुघ्न दवारा घातित लवणासुर मान्धाता का वध कंसे कर सकताहै। 
मान्धाता रामसे ४००० वषंपृवं हो चुकाथा। अन्य किसीग्रन्थमेभी 
इस घटना का सकेत तक नही है, अत. राभायण के इष अनर्गल प्रलाप पर 
पण्डितजी ने कंसे विश्वास कर लिया यह हमारी बुद्धि सेपरे है, यही भूल 
पण्डितजी ने प्रतदंन को राम के समकालीन मानकरकी है, जिसका अन्यत्र 
विस्तृत विवेचन किया जायेगा, यह्‌ सम्भवत सीलान।वप्रधान के प्रभावके 
कारण दै, जो समी प्राचीन राजाओ को रामकालमे घुसेडते है 1२ 


मान्धातासन्तति--दतिहासपुगाणो मे मान्धाता की सन्तति का जो 
विवरण मिलता है, वह इस प्रकार है-- 


मा-घाता 

| | 

पुम्कूत्म अम्बरीष मूकचृन्द 

चरमदस्थु युवनाश्व तृनीष 
| 

सभृत हरिन 

| ( 
अनरण्य विष्णुवृद्ध हारीत (आद्खिरम) 


क्षश्रश्रह्य- आदिकाल मे वणेग्यवस्था मुदं नरी थी, अम्बरीष भौर 
उसके वशज हरिनादि प्रसिद्ध जद्किरम ब्राह्मण प्रथित हये । सामान्यजनां 
को केवल विश्वामित्र का उदाहग्णहीज्ञातदहै. परन्तु एमे मैकडो उदाहरण 
ये जत्रक्रि क्षत्रवणं ब्राह्मणवरणं बन गया ओर ब्राह्मणवणं क्षत्रवणं बन 
गया । युवनाण्वतुनीय के पुत्र हरिति अद्किरसगोत्र के ब्रह्मण बन गये, जो 
भारनोनरकाल तक हारीत नाम से प्रमिद्ध रे। दसी प्रकार विष्णुवृद्धया 
विष्णु एकाक कै किमी वशज ने विच्णृस्मृति लिखी । 


१ भाण व° [7 भा १, (प१ृ० ८४) 


= 


र ला 0ागणष्$ ज कालला( 11418 


पेक्ष्वाक्बंश ४०६ 


मुकुन्द - पुराणो मे मान्धाताके तृतीय पुत्र मूकृचुन्दके सम्बन्धमे 
यह गपोडा ठटोक रखा है कि वह देवासुरयुद्धमे थककर पर्व॑त गुहामेछिप 
कर सोता रहा ओर द्वापरन्तमे कृष्ण के दवारा कालयवन का वघ मुचुकुन्द के 
चाक्षुषतेज से हुआ ।* यद मुचुङन्द एक्ष्वाक मुचुकुन्द न होकरकृष्ण का 
पूवंज यादव मुचकुन्द था, जिसका उल्लेख हरशििशगुराण (२।३०।२) मे 
मिलताहै कि हर्यश्व एेक्ष्वाक नामका टक्ष्वाकुवणीपुरुष मधुपुर मे यादव 
मधुकीशरणमे आया, जहा उसने मधु की पुत्री मधूमतीसे विवाह करके 
यदु नामक पुत्र उत्पन्न किया, इय यदू के पाच पूत्रो मे एक मुचकुन्द था, जो 
कृष्ण से लगभग ३० पीढी पूवं एव दाशरथि राम के समकालीन था, यह 
म॒च्‌कन्द विन्ध्यप्रदेश का शासक था} 


पुरकुत्स-- पुराणो मे इतिहास माननेके कटर विरोधी ओर मेकाले 
योजना के महान्‌ स्तम्भ मैकडानल के कुर्यान शिष्य कीथ ने वेदमन्त्रोसं 
अनर्गल दतिहाम निकाना है, इसके कारण कुछ निष्पक्न पार्जीटिरमभी रमम 
पड़ गया ओर तदनुयायी तथाकयित भारतीय इतिहासजोको तो श्रम मे 
पडनाही था, अन श्रमनिवारणाथं सवंप्रथम उपर्युक्त नेखको के मतोंका 
प्राक्दिग्दशेन करना आवश्यक दै-- 


1 ¶0€ ल्पता [17८८ (क 116 एणाप्रऽ) 7६6010€त 56्टा)§ 10 02४6 
एश्ला) प्राह, ¶शी0 8५ ३४८८९८८५ $ जा, लालः ण 
10656 एलाह 706 (ता 1317065 10& 50 त ८5111, शफा प{कद, 
३5 {16 द0ालताफलपा 9 8५५३५, 9 ते ला1€ शा) ।ल1§ 1 ०एऽल्णा€ 
117४५ 2 171€ त1९€55 {० ज 716}) 115 १६ इ ह्व॑णष्ल्व्‌ ४४ 50114 
ग 80िध्णाा€, कि ऋगतौ) 96 कथ5 1611६५८५ छर (६ पाती क $, 
1115048९. (का ५९€ तामत 9 [1413 1४) 

2 ({117€ शात वनरा 11त1651€ 1€ गि]तण्ा7ह ९ल१८०)०्# र 11८ 
एफाण (10185 : एप्त जानो एण णाप छाव 1454448४ 
एणापप्रपाते 18 प्ाहो{1काा६त्‌ 25 व द्गालाानाका$्‌ ज ४१५ 0169 


१. मान्वातुस्तुं सुतो राजा मूचूकृन्दो महायशाः (हरि० २।५७।४३) 
सुष्वाप कालमेत वै यावत्कृष्णस्य दर्भेनम्‌ ।। (हरि० २।५७।४७) 
२. मुचुकृन्द महाबाहू पद्‌म्वणें तथेव च। 
माधव मारस चैव हरित चव पा्िवम्‌ । (हरि० २।३८।२) 
३. मुचुकृन्दश्च राजर्षि विन्ध्यमध्यरोचयत्‌ । 
स्वस्थान नभंदातीरे दारुणोपलसंकटे 1} {हरि ° २।३८।१४) 
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उपर्युक्त मतो की आलोचना करने के पश्चात्‌ १० भगवदत्त ने आशिक 
रूप से उपर्युक्त मतो क सशोधन क्रिया दै, हम उप्यक्त तीनो इतिहासज्ञो 


(कोथ, पुसाल्कर ओर मगवदुत्त) की आलोचना करने से पृवं परं* भगवदत्त 
कामत लिखते है- 


वेदो मे मानुष इतिहास दूढने का यह विन्नष्ट परिणाम है । कारण- 


.ये राजा पुरु नही थे । पुरुकूत्स नाम मे पुरु पद देखकर कीथ आदि 
नेअसत्य अनुमान किया है । ये रेक्ष्वाक राजाये। 
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२. ये सुदास के समकालिक नही ये । 

३. इनको पुर मानना ओर इन्दे इक्ष्वाकु से पृथक्‌ कर देना दतिहास- 
विषश्ड है । 

४. जिन ऋषियों ने वेदमन्त्रो पर प्रवचन दिये, उन्होने ही इतिहासपुराण 
लिखे । यदिवे वेद मँ इतिहास मानते, तो बशावलियो मे विपरीत परम्पराये 
न देते । (भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास, भाग २, पु० ६६) 

वेद मे इतिहास मानने केपन्ष मे प्राचीन भारतीय सनातनपरम्परां 
एकमत (स्वंसम्मल) है, ब्राह्यणम्रन्यो, यास्कं शौनक से सायणतक के 
बेदाचायं इसमे प्रमाण है । परन्तु प० भगवदृत के उपर्युक्त शेष तीन 
परिणाम सत्य है ओर चतुथं आशिक सत्यहै करि वेदो भौर इतिहासपुराणो 
के रचयिता ऋषिसमान या एकही ये। हां. वेदमन्त्रौ मे उत्लिखित 
एतिहासिक पटनाओ का निष्कषं निकालने मे अत्यन्त सावधानीकी 
आवश्यकता है. इस सम्बन्ध मे ज्ञातव्य है कि सायण जते अर्वाचीन ही नही 
वाजसनेय याज्ञवत्बय, एेतरेय ऋषि, यास्क ओर शौनक जसे प्राचीन आचाय 
भी भूल ऊर सक्ते थे, जैसा कि अन्यत्र सकेत किया जायेगा । सन्त्रोक्त 
द्तिहास के सम्बन्धमे प्राचीन आचार्यो मे भी पर्याप्त मतभेद ये। अतः 
वेदमन्त्रो से निर््नान्ति इतिहास निकालना अन्यन्त दृष्कर कमं है, फिर कीथ 
जसे मतान्ध को क्या बिसात है) 

कीथके नामक प्रतसे पार्जीटर भीमोर्हिति हौ गया। भौर उसनै 
दो पुरुकत्सों मौर तत्पुक्रो-दो त्रसदस्युमो को कल्पना की । वेदमन्त्रो मेषएक 
ही पुरुक्‌त्स का उल्लेख है जो रेक्ष्वाक सन्राट्‌ मनन्वाताका पृत्रओौर 
श्रसदस्थु कापिताथा। सौभरि काण्वने एेक्ष्वाक राजा त्रसदस्यु की प्रशसा 
की है ॥' 

अत" पार्जीटिर के निम्न परिणाम च्नामकं है-- 


२. किं ऋग्वेद (४।४२।०८)* में उल्लिखित वर्षदस्य एेक्ष्वाक त्रसदस्युसे 
से पृथक्‌ गौर उत्तरकालीन व्यक्ति था) 


१. तमागन्मे सोभरया सहस्रमूष्कं स्थभिष्टिमिः सञ्नाज त्रासदस्यवम्‌ । 
अदान्मे पौरुकुत्स्यः पञ्चाशत वरसदस्युषंधूनाम्‌ (ऋ ० ८।१६।३२, ३६) 
२. सप्त ऋषयो दौगंहे बध्यमाने -- (ऋ ०) । 


त आयजन्तत्रसदस्युम्‌ ॥ (तथा श० ज्रा० ३।५।४।५) पुर्कुत्स्यो 
दौर्गहेणेजे एेक्ष्वाको राजा । 
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२ सौभरि काण्व ने तथाकथित पौरव पुरुकुत्स तथा त्रसदस्यु कौ प्रशसा 
कीदटहै। 

३. अश्वमेघ भरत का वशज था । 

४. काण्व अजमीढ के वशजये । 

यह मान्धाना के प्रसग मे लिख चुके टै कि मान्धाता के पिता युवनाश्व 
से पौरव सम्राट्‌ मतिनारकौ पुत्री गौरी का विवाह हआ था। मतिनार 
का पौत्र भौर अप्रतिरथ का पत्र कण्व हुआ, इसी कण्व के वशज सोभरि, 
मेषात्तिथि आदि हुये । अजमीढ पौरव उत्त रकालीन राजा था, जिसके किती 
पुत्रने कण्वगोत्र॒ ग्रहणकरलिया अत बह भी काण्व कहलाया, अतः 
सौभरि काण्व एेक्ष्वाक मान्धाता पुत्र ्रसदस्यु का समकालीन था। 


मन्त्रमे जिस राजा अश्वमेध का उल्लेख है, उसका मन्त्रमे सकत नही 
है कि वह किमक्णकाथा ओौर यदि कह किसी भरत का वशजथा तो यह 
निश्चित नही दहै क्रि कह भरत पौरबही डो, अत एसी स्थिति मे मन्त्रसे 
निश्विति इतिहास नही निकाना जा सकता । 


इसी प्रकार उपर्युक्त मृवत (ऋ० ५।२७}) मे उल्लिखित त्रेवुष्ण च्यर्ण 
को यद्यपि मर्वनुक्रमणीमे राजा! कहा गया है, परन्तु मन्व मे एसा 
सकेनमात्र भी नही दै । यदि मन्त्रोक्न (क० ५।२७।१) त्यरुण राजपिमभी 
होतो, क्हननो पौरव गाजाथा (जेसा कि कथ मानताहै) भौर नवह 
हरिश्चन्द्र का पितामह गौर व्रिशकु का पिता व्यरुण हौ सकता लिसका 
पुरोहित वृ्जानमज्ञक ऋषि था।२ इम सम्बन्धमे प० भगवह्नन णक 
भ्रामक प्रस्थापना प्रवत्तिन कमने का प्रयत्न किया है कि यह (पन्दरहेवा व्यास) 
सम्भव यह व्र्यारुभ एषक्ष्वाक राजाहो।१ व्र्यारुण (तय्यारुण) व्याम 
(पन्द्रहवा) सत्यत्रन (त्रिशकु) का पिता नही हो सक्त्ता। क्योकि यहच्यरुण 
पुस्क्रुत्म ग्रा चरमदस्यु एेक्ष्वाक के समकानीन था, जैसे करि वेदम्रसेभी 
सिद्धदै।* पृर्क्ूत्मसेआयवीया नौत्री पीढीमहोन बाना राजा च्यरुण 
पिक्ष्वाकः क्रिस प्रकार पुरुकत्स का समकरानीन हो सक्ता है यह बृद्धिगम्य नही 


१ रुणश्रसदय्‌ राजानौ (सर्वा० ५।२५)} 

२ पेक्ष्वाकृम्त्रयरुणो राजा वृष्णो रथमास्थित- । सजग्राहाश्वरण्मीश्च वृशो 
जान पुगोहित (वृहह्‌° ५।१४) 

३- भा० बृ० इ०, भा० २, {१० १०००५) 

४. ऋ० (५।२७।३) 
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है। पुत्रया पौत्र तो समकालिक हो सकता है, परन्तु बाव्वी पीढीका 
वणज पुरुकृत्स या मान्धाता का समकालिक व्यास नही हो सकेता । मतः 
पन्द्रहवा व्यास! त्यरुणऋषि त्रिशक्ु का पिता नही, वह मान्धाता के 
युग (पन्द्रहवा युग) मे होने वाना कोर्ईच्छषिथा। पृराणोमे मान्वाताको 
पन्द्रह युग में विष्णु का पंचम जवतार मान। गया दहै) अतः मान्वाता के 
समकालीन पररुणव्यास (ऋषि) का समय ६००० वि.पृच्था) यह 
च्यरुणव्यास पुरुकुत्स जौर त्रसदस्यु के समय तकं जीवित धा जसा रि ग्वेद 
के मन्त्र (५।२७।३) से प्रमाणित है। पुराण सेभी इस समय की पुष्टि 
होती टै । 

सुदास ओर दाशराज कं मम्बन्धमे मौलिकं उद्‌भावना एव स्थापना 
काथिराज प्रतर्दन दवादासि का समय निर्फरित करके समभयकी जायेगी । 
यहा पर्‌ इतना ही मकेत पयाप्त रहेगा कि प्रतदंन, दाशराज्ञयुद्ध, प्रथम भौर 
पजवन सुदास पैक्ष्वाकंमे न्यूनतम दो सदज्व्णो का अन्तर था। 

पुरकूत्म की पत्नी नर्मदा नागकन्या थी, अपने पित्ता! अनुसरण करते 
हुए पुरुकून्म भी रसातल मे विजयाथं गया, जहा उसने असुरगन्धर्वो को 
परास्त किया ।° 


२२ त्रसदस्थु 

पुरुकून्स का पत्र त्रसदस्युं हुआ । पितापृत्र दोनो ही वेदमःत्रो कै द्रष्टा 
थ । ऋर्बेद वैः ८४२ व ६।१११० सूक्तोकरा द्रष्टा त्रसदस्यूहै। 

चरमदस्यु का समय सौलहवेयुग अथवा ८७०० वि०प्‌० समन्ञना 
चार्यं । ऋग्वेदे (८।१९ (३६) से ज्ञातदटोता हैक इसी त्रसदस्युने 
सौभरिकण्व को पचास कन्याये दनमे दी, जिनसे ऋषि नै विवाह किया । 
विष्ण्‌पुराणने इस घटना का सम्बन्ध मान्धातासे नोडादहैजो भ्ामकरहै।* 
प० भगवतत विष्णुपुराण के मत को प्रमाणिक मानते टै, जो स्बेथा अलीक 
है, वेदमन्त्र के मम्मृख विष्णुपुराण का मत हिय एवं त्याज्यहै। 


१ तत प्राप्ते पचदशे परिवर्ते क्रमागते त्र्यारुणिस्तु यदा व्यासः ¦ 
(वायु° २३।१६६} 
२ पंचम पंचदश्यां वु त्रेताया सबर्भूव हु मान्धाता चक्रवर्ती. ... ! 
(मत्स्य ° ४७।२४३) 
३ रसातलगतश्चासौ--गन्धर्वानिनिजघान । 
. वि०१्‌० {४।२।६८) 


४ पुराणों में बंशानूक्रमिके कालक्रम 


त्रसदस्यु का एकं पूव कूरश्रवण, था जिसकाषुराणो मे उल्लेख नही 
है गौर यह अनिवायं भीनही था। प्राचीनराजाओ के एताधिक पुत्र 
होते ये, उन सबका नाम उल्लेल पुराणो मे नही हो सकता । पुसाल्करने 
कीथ का अन्धानुकरण करते हये कूरश्र वण को पूरुवश या कुरुवण का माना 
है, जिसको अनर्गल प्रलाप ओौर इतिहासविरुद्ध के अतिरिक्त ओर कछ नही 
माना जा सकता ।* परं भगवत कुरुश्रवण को एतिहासिक पृष्ष ही नही 
मानते । अतः उन्होने लिखा--उपलन्ध ग्रन्थो मे त्रसदस्यु का पुत्र कूरशवेण 
नामक राजा दिखाई नही देता ।* जबर स्वय ऋग्वेद (१०।३३।४) म 
कुरुश्रवण त्रासदस्यव का उल्लेख दै तब अन्य म्रन्थोमे उल्लेख कीक्या 
आवष्यकता है, पूनः ऋग्मन्त्र की पुष्टि बृहदेवता^ (७।३५) मे शौनकने 
कीटै। 


कुरुश्रवण का पुत्र संभवतः उपमश्चरवा था, इसको मंत्रातिथि या 
मिक्रातिथि का पृत्र कहा गया है ।* मित्रातियि सभवत: त्रसदस्यु या पुरुकुत्स 
कानामथा। मित्रातियिके मरने पर कवष एलुष ऋषि ने उपमश्रवाका 
शोक दूर किया। अत कवष ऋषि त्रसदस्यु के समकालिक था। 


२३. संभूक- यह त्रसदस्यु का उत्तराधिकारीपूत्र था, जिसका 
अनुमानित समय ८६५० विश्पू०था। 


२४. अनरण्य द्वितोय- यह समृत का पत्र था। इसका समकालीन 
कीर रावण था अर्थात्‌ किसी राक्षसेन्द्र से अनरण्य द्वितीय का युद्ध हभ, यह 
निश्चय ही कोई एतिहासिक धटना थी, जिसका उल्लेख अनेक पुराणो" मे 


१. कूरश्रवणमावृणि राजान त्रासदस्यवम्‌ (ऋ ० १०।३३।४) 

२ व्र०--तस्य ह विश्वामित्रस्येकशतं पृत्रा आसुः (ए० ब्रा० ८) 

३. 9९५1८ 4£€ (१० २५०) 

४. भा० बृ इ०, मा० २. (१० ६5) 

४५. ““कूरश्र वणमचंतः परे द्रं त्रासदस्यवम्‌ 1“ 

६ (क) अधि पुत्रमुपमश्रवो नपान्मिश्रातिथेरिह । पितुष्टे अस्मि बन्दिता। 
(ख) मृते मित्रातिथौ रा्ञि-उपश्रवसम्‌ (बृह ० ७।३५,२६) 
(ग) मूते मित्रातिथौ राज्ञि तत्स्नेहादृषिरुपमश्रवस पत्रमस्य 

ग्यशोकयत्‌ 1 


७, वि० प° (४।३।१७), बायू० (८८।७५) तया रा० (७ सगे २१) 
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है। परन्तु इसको दशमुख रावण, जिसका वध दशरथिराम ने किया, 
मानना पूर्णतः इतिहासविरुढ एव अस मवकल्पना है । उत्तरकालीन 
क्षेपककारो ने ्रमवश किसी पुरातन राक्षसेन्द्र को रावण बना दिवा । बत. 
अनरण्य ओर दशमृख की समकालिकता एक अतथ्यमूलक कल्पना है, अनरण्य 
का समक्रालिक कोई प्राचीनतर राक्षसराज हीगा। अनरण्य का समय 
८६०० विऽपू० गौर रावण का समय ५००० त्िण पूण था | अत्तः इनके 
समय मे तीनसहस्रवषों या नौयुगो (३६०६३०६० वर्षो) का 
अन्तर था। 
२५. श्रसदद्व--दइसका समय ८६०० विभ्पू० से ८५५० विभ्पूण्था। 


२३. हयंश्व, दवितोच - त्रसदष्वपुत ह्यंए्व द्वितीय था, इसको भार्या का 
नाम दुषहती' था, इसका तात्पयं है यह गागेय या पा्वंत्तीयप्रदेश के किसी 
राजा की पृक्री यी, मंगा ही प्राचीन दृषद्रती नदी थी । 

२७ वसुमनए -यह हर्यश्व का पृत्र था भौर दसकीमाता कानाम 
वायुपुगाण (८८।७५) मे दषद्रती लिखा है । परन्तु महाभारत, उद्योगपवं मे 
एक विस्त॑त कथा मिलती है, जो साथ मे अनेक एति सम्बन्धौ जटिलताये 
भी उत्पन्न कर्ती है, तदनुसार. विश्वामित्र के शिष्य गालव यै । इनके मित्र 
थे पक्षिराज (सपर्ण) गरुड ' महाभारत के इस आश्यान के अनुसार 
विश्वामित्र, गालव गरुड, ययाति नाहुष, इनकी पृरत्री माधवी, एेकष्वाक हयेश्व 
द्वितीय, तत्पुत्र वसुमना, उशीनर, तत्पुत्रमौशीनर शिवि, काशिराज 
दिवोदास्ष, तत्पत्रप्रत्देन, वैश्वामित्रजष्टक, बृहस्पति, वामदेव," गौतम, 
इन्द्र, असूर अग्नि आदि पुरुष समकालीन थे । इनमे इन्द्र ओर बृहस्पति देवं 
होने से दीर्घंजीदी रे, परन्तु ययाति के साथ प्रतदंनदेवादासि विश्वामित्र, 
अष्टके, वसुमना ओर शिविओौशीनर की समकालीनता एतिहासिक 
समस्याये उत्पन्न करती है । इनकी समकालीनना न केवल उद्योगपवं अपितु 
आगदिपर्दान्तर्ग॑त ययत्युपाख्यान से मी पुष्ट होती है।\ यहां पर वसुमना 


हयंश्वाततु दृषद्वत्यां जज्ञे वसुमान्नृपः । (वायु ® ८८।७१) 

द्रण महाभारत, उद्योगपर्व, गालवचरित (अ» ११२ से १२१ पयंन्त) 
महा ° (१२।६७।२) 

वही, (६२।३), द्र आदिपर् = ययात्यष्टकसंवाद (८६ अण्से ९३ 
पर्यन्त) 

५. ब्र° आदिपवं -ययारयष्टकसंवाव (८६ अ० से ६३ पर्यन्त) 


७८ ८४ ८ = 
"ह 


४१६ पुराणो मे कंशानुक्रमिक कालक्रम 


के पिता नाम 'उषदश्व'' बताया गया है । उषदश्व निश्चय ही हर्यश्व का 
पर्याय है, अन्यथा हर्यश्व भौर वसुमना के मध्य एक भौर पीढी माननी 
पड़ंगी -“उषदश्व' । 


पार्जीटिरने वसुमना को प्रतर्दन आदि के समकालीन नही माना, वहे 
प्रतदेन को आनव बलि, सगर एे्वाक, वशाल नररिप्यन्त, मर्त्त आदिकं 
समकानीन रखता है," जो स्वंथा इतिहासविसुढ एव भारतीय परम्परा की 
घोर अवठेलना है। इससम्बन्षे मे महाभारत कै प्रामाण्य पर सहसा 
अविष्वाम नही किया जा सक्ता । पार्जोटर' नजो प्रतदंन कोमनुकौ 
४श्वी पीढीमे माना दहै, वह संधा नामक है। पुराणो क भनुक्चार प्रतदेन 
मनुकी १६ वी पीढीम हुआ । यही अन्ध्र शिवि, अष्टकः वैश्वमित्र आदि 
काथा। पुगणो के अनुमार इष्टवाक्‌ से वसुमना मे २७ पीडियो का अन्तर 
है । काशिवशज करीदो चार पीदिया छोडदी गईहौ अथवा दीघंजीवनके 
कारण भी अन्तर न्यूनो जानाहै। अतः ययाति प्रजापति (प्रचता) 
मे दशमी पीढी*मे हुआ । यह्‌ यथाति रएक्ष्वाक राजा अनना ओर पृथुके 
समकालिक धा । ययाति का राज्यकाल इन्द्र (सप्तमयुग) के समकालीन 
(१२२०० विण्प्‌० से ११००० विण्पू०) था, क्योकि ययाति ओर इष््रसे 
पूवं स्वगं मे नहुष का राज्य था! उसका राज्यकाल भी अत्यन्त दीघकालीन 
था। महाभारत मे बारम्बार सहस्रवपं कौ जरावस्था ओौर यौवन का 
उल्लेख है ! राज्यत्याग के अनन्तर भी कह एकसहस्रवषंपर्यन्त वनम 
नपश्चर्या करता रहा ।` पून हिमालय के उत्तरीभाग त्रिविष्टप सन्ञक भौम 
स्वगंमद्नद्र के माथ दीधेकानतक रहा, एसी श्रुति (इतिवृत्त) है।* 
यथाति कं सम्बन्यमे दीधंकालजीवन की श्रृति केवल महाभारतलेखक की 


पृच्छामि त्वा वसुमनौषदर्वि. । (महा० १।६३) 

२ द्र० ^ ना (प० १४५) 
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४ ययाति परवंजोऽम्माक दणमो य. प्रजापने (आदिपवं ७१।१) 

वा वषसह तु पून्दस्पामि यौवनम्‌ (आदिपवं =५।१७,२३,५९) 

६ पृण वषम च एववृत्तिरभवन्नृप (वही, १।८६।१५) 

७ अवसत्‌ पृथिदीपानो दीर्घकालमिति श्रुतिः । 


५. 
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कल्पना नही । ययाति या उख्के किसी जाता नाहुष (नहुषयृत्र) ने एक 
सहस्तवषं का दी्षंसत किया या ।* ययाति का राज्यकाल सप्तम या बष्टमयुग 
(१२२०० वि०्पूण्से ११००० बिन्पू०) मेथा मौर वसुमना प्रतवंन मादि 
सप्तदशयुग (६००० विम्पू० लगभग) मे ये; अतः ययाति कां राज्यकलं 
लगभग एकसहलवषं ओर स्वर्भवासर भौर स्वगंप१तन भी लगभग एक 
सहश्षवधं था 1 अत्तः अपने राञ्यकाल भौर यौवन के लगभग २००० वषं 
पश्चात्‌ ययाति ने तपोवन मे प्रतदंन वसुमना भादिसे मटकी) 

अब रही समस्या ययाति कौ तथाकथितपुत्री माषवौी भीर दौहित्रि 
प्रतदंन आदिकी। हमारा विचार है कि यह माधवी ययात्तिके किसी 
वंशज मधुकी पुत्री थी, जैराक्िनामसे मी प्रतीत होताद्ै, प्तिकेनाम 
से राजङ्कुमरिथोंके एसे नामहोतेये जसे दुपद की पुत्री द्रौपदी, जनककौ 
पुश्च जानकी, केकय की पृत्री कंकेयी, इसी प्रकार मध की पृक्री माधवी थी । 
बतः प्रतर्दन वसुमना अष्टक ओौर शिवि, ययाति के साक्षात्‌ दौहित्र नही, 
किसी सुदूरसम्बन्धसे (मधुवशजामाधवी) दौहित्र यै) स्कन्दपुराण मे 
माधवी को गरुड के भित्र ब्राह्मण की पत्री बताया है।' हसते हमारे सदेह 
की पृष्टिहोतीहै कि माधवी ययाति की पृत्र नही थौ, परन्तु ययात्यष्टक- 
सवाद एक एतिहासिक तथ्य है, जिसका अपलाप नही किया जा सकता । 

कूमेपुराण (उ० २०) के अस्यानसे सिद्ध है कि वसुमना के समकालीन 
वामदेव, गौतम भादि ऋषि थे, इसकी पुष्टि मह्‌ाभारतोल्लिलखित वामदेव- 
वसुमनाः संवादसेमभी होती है ।* वामदेव गौतम के पुत्रये। यहा पर 
वसुमना की उपमा ययाति नाहूषसेदी गईहै। हस उपमा से ययाति भौर 
वसुमना को सगति भी समावित प्रतीत होती है। वसुमना के समय 
(८५०० विभ्पू०) इन्द्र के अतिरिक्त बृहस्पति आङ्कखिरस जीवितथे॥* 
१. राजा वर्षसहस्राय दीक्षिष्यन्नाहटुषः पुरा (बृहरै° ६।२०)} 
२ .. पतमानं ययातिम्‌ । सग्रक्ष्य राजधिवरोऽष्टकस्तमु वाच... । 

(आदिपवं ८८।६) 

३. स्कन्दपुराण, नागरखण्ड (*०-८२) 
४. राजा वसुमना नाम श्ानवान्‌ धृतिवाञ्छलिः। महसि परिपप्रच्छ 

वामदेव तपस्विनम । (शा० ६२।५) 
५ हैमवणं सुखसीन ययातिमिव नाहुषम्‌ (शन्तिपवं ९६२।५) 
६. राजा वसुमना नाम कौसल्यो धीमतां वरः महि किल पप्रच्छ कुतप्रजं 

बुहस्पतिम्‌ । (शान्ति० ६८।३) 


12. पुराणों मे वंश। नुकरमिक कालक्रम 


वसुभना के समय मे अयोध्या का नाम कौसल नही था, यह्‌ उत्तरकालीन 
नामथा। पुराणो की इक्ष्वाकूवंशावली मे भी किसी कोसल" राजाका 
उल्लेख नही है, स्पष्ट दहै, पुणो मे अनेक प्रधान-अप्रधान राजाभो के 
नाम छट गये है । दशरथ से पूवं कोसलनाम का एेक्ष्वाकराजा हो चुकाथा। 


पुराणो मे इसका नाम वुमान्‌ ओर वसुमत्‌ भौ भिलता दै, परन्तु प्राचीन 
या मूलनाम वसुमना ही था महाभ।रत के परायणसे पृष्ट होता है। 


२८. त्रिषन्वा - (त्रिवृष्ण) -- पुराणो मे इसका नाम त्रिधन्वा ओौर 
वेदिकम्रन्थो मे यह नाम त्रिवृष्ण मिलता है-- 
१. वृशो वं जानस्‌ उ्यषुणस्य त्रवष्णस्येक्षवाकस्य राज्ञः पुरोहित आस 
{जे० ब्रा० ३।६५) 
१ रेक्ष्वाकेस्व्यरणो राजा त्रैवृष्णो रथमास्थितः (बृहहे* ५।१४) तथा 
ताण्डयब्राह्मण (१३।३।१२) तथा सायण न भाष्य (ऋण्ेद ५।२) मे 
शाट्यायन ब्राह्मण से आख्यान उद्धृत किया है। क्योकि वदिक्‌ एेक्ष्वाक 
श्यरुण का पिता त्रिवृष्ण है ओर पुराणो मे उसक्रा नाम चिषन्वा है, अतः 
त्रिवृष्ण त्रिधन्वा एकं ही राजा का नाम था इनका पुरोहित जन का पुर 
वृ्जानसज्ञक था। यह वृशजान पुरोहित वास्सिष्टश्राह्मयण प्रतीत होता 
है. यद्यपि ऋग्वेद सप्तममण्डल के द्रष्टा ऋषिग्ण अत्रिवशीय है। सप्तमण्डल 
कै. द्वितीय सूक्त का द्रष्टा कूमार्‌ जाचरेयया वृशजान कहा गया है।` प्रतीत 
होता है वासिष्ठ वृषगण या वृण एक ही पुरुष का नामथा। इष प्रसगसं 
इस पौराणिक ्रमका निवारण होता है कि सभी सूर्यवशीय (एक्ष्वाक) 
राजाओ ऊ पुगेहित आदिम या एक ही वशिष्ठ थ । एकमात्र ऋ्बेद, 
मण्डल ६, सूक्त &७ के सूक्त के निम्नलिखित १० वसिष्ठ (या वशिष्टवशीय 
ऋषि द्रष्टा है--इनद्रप्रमिति, वृषगण, मन्यु. उपमन्यु, व्याघ्रपाद्‌, शक्ति, 
कर्णाश्रुद्‌ मृडीक, वसुक, मोर पराशर (शाक्तय) इन सबको वासिष्ठया 
वशिष्ठ भी कहा जाता था, इस श्रम का मूल वेदमन्त्रोमेही दहै जहा वधिष्ट 
के वशजो को वशिष्ठ आर विश्वामित्र के वश्जो को विश्वामित्र कहा गया है, 
यही बत अत्रि, अगस्त्य, भरद्वाज, गौतम आदि के सम्बन्ध मे दहै, सभी 


१ तस्य पुत्रोऽभवद्राजा त्रिषन्वा नाम धामिक.॥ (वायु० द ॥७६) 
२ सर्वानुक्रमणी (५१)म मैत्रावरुणि को वसिष्ठ मौर उनके वंबजोको भमी 
"वसिष्ठः" कडा गया है--“तृचवशिष्ठो पश्यदृत्तरान्नव पृथग्वसषिष्ठा. 1 
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ऋषियों के वंशज उसी मोत्रनाम ते विना तदितनाम से अभिहित कयि 
जतेये। 

मूल भ्रसंभ वृशजानं या वृषगणकाथा, वश कोही वृष या वृषगण 
पठा गया है, ण्वेद (६।६७।८) मे वृषगण का बहुवचन मे प्रयोगमी 
भिलता है- 

“नतं वृषगणां अयासुः 1" 

स्पष्ट है मन्त्ररचना के समय ही न्क वृषगण (वृषगणके पुत्र) या 
वृश वासिष्ठ जीवित ये । आदिमवृश (वृष) अनसश्चक वेसिष्ठकापृत्रया, 
यही वृष, वृश या वृषगण त्रिवृष्ण (त्रिषन्वा) एेकष्वाकं का पुरोहित था, 
अत इस तथ्य से एकवसिष्ठसम्बन्धौ शरम मिट जाना बाहे) 
२६. .व्यरुण (ज््यारभ ) 

चिवृष्ण [त्रिघन्वा) का पुत्रच्यरूणया त्रय्यारुण था । यह्‌ मन्ब्रदष्टा 
ऋषि भी था, जिसने ऋग्वेद के सूक्त ५।२७ भौर ६।११० का दशन किया 
था। इन दोनो सृक्तोके कृष्ठ मन्त्रोका द्रष्टा पौरस्य त्रसदस्यु एक्ष्वाक 
कहा मया है, परन्तु त्यरुण नौर्‌ त्रसदस्युं समकालीन राजा नहीये। 
त्यरुण त्रसदस्यु को न्यूनतम आठवी पीढी पश्चात्‌ हजा, अत वैदिक मन्त्रोसे 
इतिहास निकालनमे भ्रमो सक्ताहै।! एक ही सृक्तमे दो असमकालीन 
राज्यो के मन्त्र क्यो रखे, यह तथ्य अज्ञात्त है। 

हम पू्वपष्ठो परर प्रतिपादित कर चुके है कि पन्द्रहबा व्यास श्र्यारुण 
मान्धाता के समकालीन ऋषि था! अतः इस सम्बन्ध में १० भगवटूत्तके 
भरमकरा खण्डन भी षही एकाक बार किया जा चुकाहै। अतः च््यरूण 
ऋषि (मन््रद्रष्टा) तो था, परन्तु कहं ष्यास व्ही था। 


३०. सत्यव्रत (चिद्राकु) 

त्यदण या त्रिधन्वा का पत्र सत्यव्रत अपर नाम त्रिंशक था! इतिहास 
पुराणोमे त्रिशक्‌ मौर विश्वामित्र की कथा प्रसिदधदहै। परन्तुहम इस 
ग्रन्थ मे इतिबृततो के मध्यमे नही जायेगे, यहा पर केवल एतिहासिक पुरुषो 
का कालक्रम ओर उनके समकालीन पुरुषो का समयनिर्घारण हमारा 


१. वृषण के वंशज वृषगण ओौर वाषंण्य भी कहे जते थे । 
{द° शान्तिपवं, अ० ३२६) 
२. भाः बू इ, भाऽ्र्‌ (पृ* १०००) 
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उहेश्य है, अतः हमे इतिवृत्तो का संकेतमानत्र मी अनीष्ट नही, केवल कालक्रम 
प्रदशित करने हतु अनिवायं तथ्यमात्र का सकेतमात्र ही होगा । 

सत्यव्रत के समकालीन यादव विदं राजा था, जिसकी मार्या का 
सत्यव्रत ने अपहरण क्रिया था।' पार्जीटरने इस विदभं को सगर एेक्ष्वाक के 
समकालीन ४्ण्वी पीढ़ीमें रखादै, जो गलत है, इस सम्बन्ध मे पं* भगवहत 
का मत समीचीन है-- "परन्तु हम सत्यव्रत मौर विदर्भं की समकालिकता के 
माननेमे कोई आपत्ति नही देखते ।* पार्जीटर ने यादव विदभंको 
समर का समकालीन मानाहै। यह समकालिक्ता ठीके नही दहै ।' 

अतः यादव विदं सत्यव्रत त्रिशक्‌ के समकालिक था, सगर के सगर 
कालीन विदभराज आदिविदभं का कोई वशज था। 

गाधिपुत्र विश्वरथ विश्वामित्र च्यरुण का समकालिकथा) श्यरुणने 
विश्वामित्र के बाल-बच्चो का रण पोषण किया, जबकि वि्वामिव्र 
समुद्रतट पर तप कर रहै थे।* इनकी पत्नी केकयराज की पत्री सत्यरथा 
धी ।" 

अतः सत्यव्रत त्रिशक्‌, विषश्वरथविष्वामित्र ओौर विदर्भ-तीनो ही 
समकालीन राजा थे भौर इनका समय अष्टादशयुग (परिवर्त) अर्थात्‌ ८४०० 
वि०पृ०्से ८००० विश्पूण्मेथा। 
२३१. हरिश्चन््र 

इसक। एक प्राचीन नाम हरिदश्व था ।* एतरेय ब्राह्मण (७।१३) ओर 
शा० श्रौ° (१५.१५७) मे हरिश्चन्द्र को वेधस कहा है." दस शन्दकी 
व्याख्या मे विष्टानो मे मत्तमेद है, सायण के अनुसार वेधस का अथं वेषस्‌ का 
पुत्र, गौर भष्यकार आनन्दतीथं के अनुसार वेधाका अथं प्रजापतिदहै। 


१. तेनभार्या विदर्भस्य हृता हत्वा दिवौकस ब्रह्माण्ड ० २।३।६३।७५)} 

२. भार बृ इ०० भा० २ (पृ० १००) 

३. वही, (प° १०६) 

४. दारास्तु तस्य विषयो विश्वाभित्रो महातपा । सन्यस्य सागरानूपे 
चचार विपुलं तप. । (ब्रह्माण्ड ० २।३।६२।८५) 

५- तस्य सत्यरथा नाम मार्या केकयवशजा । (वायु° ८८।११७} 

६. हरिवश (१।२७।५५)--हरिदश्वस्य यज्ञ तु पशुत्वे विनियोजित. ॥ 

७. हरिश्चन्द्रो ह वंषसः (ए० श्रा० ८।१) 


१4 
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सायण का अथं पदि सत्यतो यह मननाप्डेमाकि यातो त्रिशंकु कानाम 
वेषस्‌थायः त्रिक भौर हरिषवन्द्र के मध्य न्युनत्तम एक ओर पीढ़ी (षा) 
होगी 1 

हरिश्चन्द्र की सौ पलयो का उल्लेख है, स्पष्ट है उत समय राजाभों 
की अगणित रानियां होतीथी) पुराणों मे जहां हरिश्बन्द्र को सत्यताकी 
मूतति कहा है वहां रेतरेयश्राह्यणादि वदिकग्रम्थों से हरिश्चन्द्र पर्ण॑तः 
मिथ्यावादी सिद्ध होतादहै, जहां बह वरुण से बारम्बार भिथ्यामाषण 
करताहै)। 

हरिश्चन्द्र का श्वसुर ओर पत्नी सत्यवती शैव्या के पिताको महाभारत 
(वनपरववं ७७।२८-२९) मे उशीनर कहा है जो इतिहासविरुद्ध है यह उशीनर 
नरेश राजा उशीनर ओर शिधि का वंशज था, क्योकि प्राचीनकाल में वंशज 
कोभी वशकरकेनामसे ही अभिहित करतेये। 

हरिश्चन्द्र के समकालीन प्रसिद्धतम ऋषि ये-- पवेत, नारद," जमदणिनि, 
वमिष्ठ, अयास्य ओौर विश्वामित्र कौशिक । 

इनमे पर्वततनारद अस्यन्न दीषंजीवी ऋषि थे, जिनका जन्म दक्षप्रजापति 
के समय (१४००० विण्पू०) हुमा था । हरिश्चन्द्र कासमय ८००० विभ्पूर 
था। अन पर्वंतनारद की अभयु हरिण्चन्द्रके समय ५००० वषं से अधिक 
थौ! यही पर्वंतच्छपि अपने यौवनकान (१२५०० विन्पू०) मे पावती 
का पिता ओौर्‌ शिव का एवरसुर था, जिसे हिमाचनभ्रदेभ का शासक होनेसे 
हिमालय या हिमवान्‌ भौ कहा जाताया । पर्वती को केनोपनिषद्‌ मे 
हैमवती उमा कहा गया) 


जमदग्नि भार्गव ऋचीक के पत्र ये, अयास्य अङ्गिरस (अङ्जिरायो- 
प्रीय) ऋषि ये आौर विश्वामित्र (पूवंविश्वरभ) कुशिकके पौत्र ओर 
गाधि के पृत्रये । हरिश्चन्द्र के राजसूययज्ञके ब्रह्मा वसिष्ठकानामक्या 
था, ठीक रात नही, परन्तु हमारा अनुमान है किं बहू सत्यहभ्य वासिष्ठ 


------------~---~---- 


१ तस्य ह शतं जाया बभूवुः (एे° ्रा० ७।१३) 

२. तस्य ह परवंतनारदौ गृह ऊषतु. 1 (एे० बरार 51) 

३. एे०ज्रा०-तस्य ह॒ विष्वामित्रो होतासीऽ्जमदग्निरध्वर्युवंसिष्ठो 
ब्रह्मायास्य उद्गाता (ए° ब्रा० ८२१) 

४. काठकसंहिता (३४।१७।२५) 
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अर्थात्‌ वशिष्ठबंशीय सत्वहवि के पुत्र सात्यहब्यः; मँत्रावरणि उसिष्ठ के बहुत 
उत्तरकालीन ऋषि ये । अब सात्यहभ्व को वासिष्ठ कहा गया है, स्पष्ट है 
वसिष्ठ ओौर वासिष्ठ एकार्थंकं पदये। 

पवंतनारदश्छषियों के तुल्यजीवी (५००० वषं आयु ) इन्दर भी हरिश्चन्द्र 
के समय (८००० चि०्पू०) बृद्धरूपमे जीवित था।' आदिम विश्नामित्रके 
ऋषित्वप्रारम्म का यही समय (5०२० यिण्प्‌०) था, इससे कछ शती पूवं 
विष्वमित्र युद्धम जर्जर इन्द्रको वेद का उषपदेशदे चुके ये ।" 

हरिश्चन्द्र को सप्तद्वोपे्वर कहा गयाहै, स्पष्ट है, वहं विश्व कां एकं 
सावभौम सम्राट्‌ था।* राजसूय के अनन्तर एक विश्वयुद्ध हृजा ।* इसको 
भ्रमसि पुराण मे आडीवकयुद्ध कहादहै। 

२२ रोहिताण्व (रोहित)--हरिश्चन्द्र का पत्र प्रसिद्ध रोहिताश्व 
था, इसका समध ८००० वि० पृ० से ८३५० वि० पू० समक्षना 
चाहिये । 

३३. शरित--रोहिताश्वपृत्र हरित का समय ८३०० वि०प्‌० जानना 
चाहिये । 

३४ चञ्चु- ठरितपृत्र चञ्चु का समय प्२५०विण्पू०्था। 

३५. विजय - चञ्च का द्वितीय पुत्र था सुदेव, ज्यष्ठ पुत्र विजय राज्य 
का उत्तराधिकारः हुमा । दसका समय ८२०० विश्पूच्था। 

३६ शदक--विजयपुत्र सरकं का समय ८१५० वि० प° अनुमानित है । 

३७. वृक - इसका सभय ८१०० वि० १० निस्वित होता है। 

३८ बाहु--वृकपृत्र बाहु का समय ८१०० विण्पूण्से ८०५० विण्पू० 
अनुमानित है। यच्चपि किसी यादवनरेश की पृत्री बाहूकी पत्नी थी, 
परन्तु यादव की एक शाखा हैहय तालजधो ओौर वीतिहात्ो (क्षत्रियो) नै, 
जो हैहयनरेश सहल्ार्जन कँ वशज य, माहिष्मती से जाकर भअयोध्यापर 
माक्रमण करके बाहु को निष्कासित कर दिया । हैहयों के साथीयेबाह्य 


तमिन्द्र पुरुषरूपेण पयेत्योवाच (० ब्गा० ८।१८) 
जे° ब्रा° (३) 

- हरिवश (३।२।१८) 

` सभापवं (१२।१५) 
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म्लेच्छ पचयवनं राजगण--शक, यवन, पारद, काम्बोज मौर प्व ।* स्पष्ट 
है हिहर्यो का ईरनादि के निकासी यवनादि म्नेच्छराज्यो पर प्रभुत्व धा, 
पुराणौ के इस भ्रमण से अनेक पाश्चात्यं दंष्कल्पना्ओं का निरसनं होता है । 
प्रथम यवन शकादि अत्यन्त प्राचीन क्षत्रिय थे ! केवल सिकन्दरकेसमयसेही 
भारत यवनो से परिचित्त नही हभा । यवनमूल का विस्तृत विवैषन के लिए 
यहां उपयुक्त स्थान नही है, परन्तु संक्षेप मे यह जानना चाहिये कि मूलतः 
'आनव' (अनु) के वशज क्षत्रिय ही यवन कहलये। मानवः शब्दही 
विगडकर "यवनः बन गया । साथ ही तुसु, दृह्य. आदि के वशज भौ सक, 
पह्कव, गान्धार आदि म्तेच्छगण दनमें सम्मिलित हो गये । 

वानिष्ठो गीर भार्गवो का गन्धर्वादि असुरो, म्लेच्छो के साथ यवनादि 
परमभी प्रमाव था, क्योकि ये असुर मूलतः वहणके वशजये, ओौर भृगु 
ओर वसिष्ठभी वरुण के पुत्रये, अन इन सबङ़ा परस्पर सम्बन्ध आदिक्ल 
सेहीथा, इसी कारण वसिष्ठविश्वासित्रसघषं मे यवनादि म्लेच्छो ने 
विष्ट का साथ दिया ओर हैहयपेक्ष्वाक सधषंमे हैहभो को सहायता की। 

बाहुके सरक्षक आौवं नाम के भार्गव ऋषि थे, जिनके पित्ता या पंज 
कानाम उरुथा। यह उरुं ऋषि जमदगिनि, ऋचीक जादि के पूर्वजये, 
इनका वशवुक्ष अन्यत्र लिखा जयिगा। यह भौवंभी गोत्रनाम है, अत. 
बाहुके सरक्षक भवं, जमदग्नि जौर्‌ जामदग्न्यरामके पृरवंजन होकर, उनके 
उत्तरकालीन ऋषि होमे, ग्रधि हमे ऋषियो की दोषृष्ट्व मे ब्रडाहै, 
परन्तु १० भगवदत्त का यह मत असमीचीन दहैक्रि जामदग्न्य गमदइसी 
वं का वशजथा।* 


३६९ सगर (समय ओर राज्यकाल) 


निरस्त बाहुका पक्र समर वन मे पालित्त होकर भौर्वादि की सह्‌यता 
से विश्वविजय करने के पश्चात्‌ अयोध्या का अधिपति हभ । किसी विदं 
वेशज कौ कन्या केशिनो सगर कौ पत्नौ थी! केशिनी का शुद्धपाठ 


१. दैहयस्ताल जश्च मिरस्तो व्यसनी नृप । 

एकंर्यवन-काम्बोजेः पारदं षह्लवंस्तथा ।॥ । ब्रह्माण्ड ० २।३।६३।१२०) 
२ द्र० महा० (१।१७४) तथा वाल्मीकि रा० (१।५४) 
ओौरवस्तु जातक््मादीन्‌कृत्वा तस्य महात्मन (ब्रह्माण्ड २।३।६३।१३३) 
भार बऽ ३०१ भा०्र्‌ (१० १०६} 
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कंशिकी था, क्योकि विदभं के वंशम ही चेदि ओौर कैशिक हये ।' विदभंराज 
कंशिक को पुक्रौहोतरै से वह कंशिकी कलाई, उत्तरकाल मेंउसी को 
कं शिनी कहने खगे । 

सगर का समय ८००० विश्प्‌० धा। उसका राज्यकाल पुराणोंमें 
३०००० वषं == दिन (३००००-- ३६०) ७५१ वषं बताया है," अतः उसका 
राञ्यकाल ७६०० के आसपास समाप्त हुआ । 

सगर के समकीलक ऋषि आपव वासिष्ठ भौर अरिष्टनेमि काश्यप! 
ये। इस काश्यपको भ्रमसे पुराणो मे सुपणं ओर गरड से जोड दियादै, 
क्योकि गरुड कश्यप के पुत्र ये जौर सभवत उनका नाम अरिष्टनेमि था। 
यह अरिष्टनेमि काष्यप, सगर की दवितीय कनीयसी पतनी सुमति के पिता 
ये ¦ प० भगवदृत्त सुपर्णेसम्बन्धी पौराणिकपाठ मे विश्वास करतेटै,जो 
अनुचित दहै।* 

यह पूवं लिखा जा चुका है किं यवनादि पचम्लेच्छगणराज्य बाहुके 
समकालीन ये, सगर ने तालजध हैहयो के साथी इन म्लेच्छो को भी परास्त 
कियाथा। 

सगर के समकालीन महि कपिल की एतिहासिक समस्या भौ जटिल 
है, सम्भवतः सख्यभ्रवर्तक कपिल ही वह ये, जः उस ममय तक जीवित ये। 
सन्तति 

सगर को महिषी केशिनी (कंशिकी) ने एकमात्र पुत्र असमजा 
(असमजस) या बहिकेतु को उत्पन्न किया ओौर सुमति के साटसहस्र पुत्र 
हये, जो अश्वमेषयज्ञाश्व के अनुयाय होकर महि कपिल हारा मस्म हुये । 
साठ सहस्पुच्रो की समस्या भौ जरिन है, मभवतः सुमति के पृत्रगिने चने 
ही होगे, उनके नायकत्व मेँ साठसदहस्र सगरसंनिको ने अभिप्रयाण किया 
होगा, जो प्राय नष्टहो गये, केवन चार सगरपृत्र बचे-असमजा, सकेतु, 
शूर ओर पश्चजजन (वायु° ८८।१४६) सगरपुत्रो या सगरसंनिको के विनाश 


१ राजपुत्रस्तु विद्धासौ स्नुषा्ये क्रयकंशिकौ । पृत्रौ विदर्भोऽजनयच्छूरौ 
रणविशारदौ । ब्रह्माण्ड २।३।७१।३७) 

२. वा्मीकि रा० ( १।८८।२७) 

३ षष्टिपत्रसहलाणि सुपर्णभगिनी तथा (वायु° ८८।१ ५६) 

४, भार ब्‌न्द०, माऽ (१० ६७) 
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का कारणं सागरखनन या यात्रा अ्रतीत होती है, दिर्विजया्थं सगरपुत्र 
सुदूर द्वीपां भे गये होगे जहां वे समुद्रौ तुफानादि से नष्ट हो गयेदहोगे। 
इसीलिये कहा है कि सवंप्रथम रेक्ष्वाक सगरने समुद्र पट वेला बांधी भौर 
समुद्र को लोदा, इसीलिये बह सगर के नाम से सामर कलाया ।' 
४०. बहिकेतु (अतमंजा) 
सगरपृत्र बहिकेतु असम अस्‌ के नाम से अधिकं प्रश्यातहै। राजा सगर 
ने उसे बाल्यकाल या यौवनावस्थामे ही राज्य से निष्कासित कर दिया) 
अतः इसका राज्यकाल नगण्यही धा । 
४१ अशुभान्‌ 
अधिकांश पुरार्णोमे इसको असमजा का पुत्र माना है परन्तु षर 
मगवदृत्त ने प्रकारान्तर से, मत्स्यपुराण के प्रमाण से इसे उसके राता 
पचजन का पुत्र माना है--अङ्किरागो की मानसो कन्या यशोदाबद्युमान्‌ कौ 
पत्नी भौर पचजन की (पुत्रवधू) थी- 
एतेषां मानसी कन्या यशोदा लोकविश्रृता । 
पत्नी ह्य 'शुमतः श्रेष्ठा स्मुषा पंचजनस्य च । 
जनन्यथ दिलीपस्य भगीरथपितामही ।॥ (मस्स्य° १५।१८-१६) 
स्पष्ट है अश्चुमान्‌ असमञ्जा के भ्राता पचज्न का वृत्र था, इसकी पृष्टि 
हरिवश (१।१५।१३सेमभीहोती है। 
अच्युमान्‌ का राज्यकान कितना दीघं भा, यह ठीके टठीकं ज्ञात नही । 
परन्तु रामायण के अत्यन्त भ्रष्ट तथा, अप्रमाणिक पाठके अनुतार उसने 
राज्य करने के अनन्तर ३२००० वषं (--दिन --लगभग ८० वषं) 
हिमालयपवेत पर लप किया ।* यदि यह्‌ ८० वधं अश्युमान्‌ की आयु मानी 


१ सत देश सूतं: सवैः खानयामास पाथिव-। अमेदुश्च ततस्तस्मिस्त- 
दन्ते महाणेवे । सागरत्वलेभे च कर्मणा तेन तस्य च। (वायु० ८८। 
१४५.१४५१) , पुराण का अनुकरण करते हुये अश्वघोषने लिखा है- 
वेलां समद्र सगरश्च दध्रं नेक्ष्वाकवो या प्रथमं बबन्धु" । 

(बुद्धचरित १।४४) 

२. तस्य पृक्रोऽशयुमान्नाम असमंजस्य वीर्यवान्‌ (वायु० ८८।१६६) 

टि० -पंशजन क शुद्ध रूप “पिजवनः था, जिससे सुदास पेक्वाक 'वेजवनः 
कहलाता था, यह "पिजवनः" वंशकर राजाथा। 

३. द्रात्रिशच्छसहल्ञवर्वाणि स महावशाः (रामा० १।४२।४) 


४२६ पुराणों में वंशानुक्रमिक कालक्रम 


जाय तौ लममग ६० वषं उसने राज्य किया होगा, उसका समयं स्वमंबा्च 
७८०० धिभ्प० के निकट हज होगा । 

४२. 'दिलोप. प्रणम--उपर्युक्त रामायण (१।४२।८) मे लिशाहैकि 
दिलीप ने ३०००० वषं अर्थात्‌ ७५ वषं राज्य किया ।* अतः स्पष्ट है अनेक 
रेक्ष्वाक राजाओ ने ७५ वषं से अधिक राज्य क्रिया, तब कृतयुग 
के राजाओ का ओौक्तत राज्यकाल ५० या ६० वषं मानना अनुचित 
यासत्यसे दूर नही दहै । दिलीप कौ राज्यसमाप्ति ७७२५ विण्व्‌, होनी 
लाहिये । 

४२ मगीरथ--दससे गंगाका नाम भागीरथी हुमा, यह एक ज्वलन्त 
एतिहासिक तथ्यहै। इस घटना का वंज्ञानिक वणन या विष्लेषण अन्यत्र 
किया जायेगा । इमे पूवं जह, से जाह्नवी गंगाका सम्बन्ध प्रसिद्धथा। 
परन्तु जह. वरिष्वामित्र का पूज राजा था, अतः जल्ल. ओर भगीरथ के एेक्य 
ओर समकालिकना का प्रशन ही उत्पन्न नही होत्ता 1 

राजि भगीरथ का समक्रालीनं कोई कौत्म (कत्म का वंशज) ऋषि 
था1 कृत्स नाम का एक ऋषि इन्द्रके समकालीन था, जिसके वंशज कौत्स 
कहनति थे । 

जेमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण (४।६।१) मे भगीरथ फा नाम ममेरथः 
भिलता है । 

भगीरथ का राज्यकाल निश्चय ही दीघं होगा ७०या ८० वषं, अत 
इमका राज्यकाल ७६५० वि ०१० समन्ननी चाहिये । 

४४. श्रुत --भगीरथपुत्र शरुत का समय ७६०० विन्पूण्था। 

४५ नामाग--यह श्रत का वज था नाभाग भगीरथ के 
पश्चात्‌ अम्बरीष तक्र कृ राजाओो के नाम पुराणोमे छट शयेहोतो कोई 
आश्चर्यं नही । वैदिकप्रमाणोमे हम लिख चके है रि अनेक पेक्ष्वाक राजा 
पृराणवशावली मे अपरिगणित है--यथा असम)ति, वेषस्‌, उपमश्रवस्‌, 
-------~------ 


१. दिलीपस्तु महातेजा -तरिशद्र्षसहल्नाणि राजा राज्यमकारयत्‌ । 

२. भगीरथस्तु ता गगामानयामास कर्मभि. । तस्माद्‌ भगीन्यी श्रीगङ्खा 
कथ्यते वशवित्तमे. ॥। (वायु° ८८।१६९) 

३. अधीयत देवरातो रिक्थयोरुभयोच्छषिः । 
ज्मा चाधिपत्ये देवे वेदे च गाथिनाम्‌ (० ब्रा° ३३१६ ) 
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क्रभब, कोसल, पर, इत्यादि । इका शद नाम मी पु्वोक्ति भानव 
(मनुपूत्र) नभाक" की भांति नभाक या नाग होना चाहिये । 

४६. अस्डरोव --पूर्वोकत मानव नभाग (नभाक) के नाम पर ह्सने भी 
अपने पुत्र का नाम अम्बरीष रखा । 

बृहटवता,' महाभ।रत, (षोडणराजीयोपाल्यान) गौर कौटत्य अथं- 
शास्त्र ्में हसी नाभाग अम्त्ररीष का उल्लेख है । 


कौरिल्य चाणक्य के समय तक यह तथ्य विख्यात था कि नाभाग 
अम्बरीष (मौर परशयुराम) ने चिरकाल तक राज्य किया - (चिरं बुभुजाते 
महीम्‌ ) वानप्रस्थ होकर भी अम्बरीष प्रजागो के अनुरोध पर राज्य करने 
नगर जा गया ।* निश्चय हौ उसका राज्यकाल सौव से कमनही होगा, 
अतः उमका समय (राज्यसमाप्ति) ७५०० विण्पू०्केनिकंटं था। यह्‌ 
दाशरथि रामसेटठीक दो संहर वषं पूवं हू । यह प्राचीन भारत के 
प्रसिद्धतम षोडण राजाओ म से एक धा, जिन्होने सागरान्ता सपत्तना पुथिवी 
(विशाल भूभाग) पर चिरकाल तक शामन किया गौर शतसह यज्ञ 
किये 1 इसका शासन तापत्रयविवजित था 1: 

४७ सिश्वुद्रौप--यह निश्चय अम्बरीष का पुत्र था, इसीलिये 
ऋक्सर्वानुक्रमणी २ ऋग्वेद १०१६ मृक्तका द्रष्टा सिन्धृष्टीप आम्बरीष कहा 
दै ।* स्पष्ट है इस समय तक क्षत्रब्रह्यका मेद अधिक स्पष्ट नही हुमा था। 
क्षत्रिय राजा ब्राह्मणवत मन्त्रद्शन (रचना) करतेथे। राजाकेनामसे 
मा प्रकट होना है कि समुद्र (सिन्धु) गौरद्वीपो से इसका सम्बन्धथा। 
इमने भी अपने पृवज--भगीगथ, अम्बरोष आदि के समान सममुद्रा द्वीपवती 
पृथ्वी को विजित किया होगा । 


बृहद (२।५६) 
शान्ति० (२८.१००-१०४) 

अथं° (उ० ६) 

बरदधचरित (६।६६) 

यः सह सहखाणा राज्ञामयुतयाजिनाम्‌... ... । 

इत्यम्बरीष नाकमन्वमोदन्त दक्षिणाः ॥ (शा० २८।१०१, १०२) 
६. वायु° (=८। १७२) 

७. सर्वानु° (५४), सिन्षुीपोऽपनृत्य्थं तस्याश्लीलस्य पाप्मन 

(बृह ° ६।१५३) 


% ० ८ ~< ~= 
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सिन्धुद्धीप आम्बरीष का राज्यकाल ७५०० वि०पू० से ७४०० वि० प° 
के मघ्यथा। 

४८. अबुतायु--यह पुराणो मे सिन्धुद्रीप का पुत्र कहा मया है । इसका 
समयं ७४००५ विश्पू० सते ७३०० विश्प्‌० अनुमेय ह | 

४६. ऋतुपणं-- पुराणो मे अयुतायु का पुच प्रसिद्ध नलसख दिव्याक्षहदय 
ऋतुपणं कहा गया है । परन्तु महाभारत के एकं प्राचीन पाठ के अनुसार 
ऋतुपणं के पिता का नाम मङ्कास्वर ओर उसको “माङ्गस्वरि' कहा है।' 
वैदिकं श्रौतसूत्र मे यह पाठ `माङ्कर्विनः या भङ्खवार्विन है।' स्पष्ट दै, 
एक ही नामकेये पाठान्तर है, ओर सिद्ध होता है ऋतुपणं के पिताका 
नाम बयुतायु नही, मङ्गाश्वी था! प्रतीत होताहै यहा पर पूराणोमें कुठ 
साधारण राजाओोंके नाम छोड दिये हँ, यह भगवद्त्त का अनुमान उचित 
ही है तथापि उन्होने यह अनुमान कियादहै कि अयतायु का नाम ही भङ्ग 
हो, अप्रमाणित है ।* बौधायनने ऋतुपणं को णेफलो का राजा कहाहै।* 
इससे डा० सीतानाथ प्रधान ने कल्पनाकी है किं ऋतुपणं दक्षिण कोसल का 
राजा था!" प्रधान की कल्पना को प० भगवद्‌ ने सही नही माना। हस 
सम्बन्ध मे हम पण्डितजी के मतसे सहमत दहै फि ऋतुपणें भयोध्याकाही 
राजा था, उमका शासन दक्षिणकोस्तल तक निश्चय विस्तृत होगा, दक्षिण 
कोसल के निकट ही निषध (नैषध) नलका राज्य था, जो उसका षरम 
भित्रथा।' वायुपुराण मे ऋतुपणं को "बली" कहा, है स्पष्ट है उसका राज्य 
विस्तृते होना चाहिये । 

कऋरतुपणं का समय ७३०० विण्पू० से ७२०० विन्वू० के मध्य या। 
महाभारत नलोपाह्यान मे ऋतुपणं का विशिष्ठ वर्णेन मिलता है, उक्षसे 
तथा श्रौतसूत्र के प्रमाणसे प्रतीत होताहै किं र।जम्‌यादि यज्ञो मे अक्षत 
क्रोडा का विशेष समावेश ऋतुपर्णं के समयमे हुभा, यह हमारी एक नवीन 


सभापवं, ८१५) तथा वनपवं (६८।२) 
बौ श्रौ° (१८।२) तथाभा० श्रौ (२६९१०१३) 
- भा०बु० इ०,भा० र (प्‌० (१ १०) 
तेन हैतेन ऋतुपर्णो भङ्खुर्विन ईजे शफलानां राजा 
| (बौ श्रौ* १८।१३) 
५ क्रोनोनोजी आफ एशियण्ट इण्डिया (पृ १४४-१४७) 
६९ दिग्याक्षहृदयज्ञोऽसौ राजा नलसखो बली । (वायु° ८८।१७४} 


< & ५ ~ 
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एतिष्य उद्मावना है, सम्मवतः ईइसते पूवं यञो मे धूत का समायोजन 
नगभ्य चा । 


१० भगवहत ने महाभारत, वनपवं गौर आदिपवं के प्रामाण्य से 
ऋतुपर्णं के समकालीन निम्न राजा निश्चित क्िदहै :-- 


दश्याणं चेदि विदभं निषध कोसल उ सरपांचाल 
सुदामा वीरबाहु भीम वीरसेन अयुताय 
दोकन्याये सुबाहु दम, नल  ऋतुपणं तृक्ष 
दमयन्ती सर्वेक्राम भूम्यश्व 
इन्द्रसेना 
इन्द्रसेन, 
श्त 


पऽ भगवद्त्त ने उपर्युक्त समकालिकता सीतानाथग्रषान के माधार षर 
लिखी है, जिससे प्रायः हम भौ सहमत है, परन्तु अयुताय्‌ भौर ऋतुपणं के 
मध्य मे "माङ्का$्वौ' नाम होना चाहिये, जसा कि ऊपर महाभारतादिके 
प्रमाणसेही लिखा जा चुका है। 


दशार्णे का सुदामा, विदभं का भीम, निषध का वौरसेन, कोसलका 
भङ्काश्वी, पाचाल का भृम्यश्व समकालीन राजाथे । मूम्यश्व के पुत्र मुद्गल 
को नंषध नल की पत्री नालायनी इन्द्रसेना विवाही थी ।* ऋग्वेद (१०। 
१०२।६९)} मे मुद्गल की पत्नी इन्द्रसेना को मुद्गलानी कहादहै।\ इस षर 
विस्तृत विचारविमभं पाचाल वशवुक्षके प्रसगमे किया जयेगा। 


ये मुद्गल, नल, ऋतुपणं आदि राजा दाशरथिरमसे न्यूनतम १६०० 
वषं पूवं अर्थात्‌ ७१०० विण्पूण्मेहो चूकेये। 
पार्जीटिरने मुद्गल आदिकोराम से पाच पीढी पृवं ओर दिलीप 


भार बऽ इ०ः भार (१० १०००-१०१)} 
२. नालायनी सुकेशान्तां मुद्गलस्य चारुहासिनीम्‌ (आदिषवं) तथा 
नालायनी चेन्द्रसेना बभूव वश्या नित्य मुद्‌ गलस्यण्डाजमीढ । 


(न° ११४।२४}) 
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द्वितीय के समकालीन माना! मं, वह्‌ इतिहासविरुद्ध है ।' ऋतुपर्णे, नल भीर 
भुद्गल की समकालीनता इतिहासपुराणो से सिद्ध है । शतपथब्राह्मण मे एकं 
नल नैषधं का उल्लेख है, जो एक विवादास्पद विषय है ।* 


५०. सर्थकाम-पुराणोमे इसे ऋतुपणं का पृत्र कहा गया है, दसका 
समय ७१०० वि० १० अनुमेयहै। 


५१ बुदास-हरिवश (१।१५।२०) मे इसे इष््रसखा बतायाहैजो 
मत्य प्रतीत होता है, (७००० वि० १०) इन्द्र की उपस्थिति सभवहै। 


प० भगवहत ने जे० ब्रा०*, (३२३) के प्रमाण से इस सुदास्षको 
पैजवन एेक्ष्वाक का पुत्र बतायाटै। अत यातो सवंकाम का नाम पिजवेन 
था, अथवा सवंकाम के पश्चात्‌ अयोध्यामे विजवन नाम का राजा हुमा, 
जिसका नाम पुराणोमे छूट गया है । कीथादि वेद के आधार पर पाचाल 
या साञ्जंयं सुदास पैजवन कोही वैदिकयुग (?) का एकमात्र प्रधान राजा 
समक्षते थे, जिसका अन्धानुकरण प्राय. समी अन्य इतिहाप्नलेखको- 
पुसाल्कर, अत्तेकर, रायचौधरी आदि ने किया है । इसको विस्तृत आलोचना 
सृ जयवणके प्रसगमे करेगे । 

वेद मे सुदास" पद अस्पष्टार्थक या अज्ञेया्ंकं क्रिवा अल्यन्त गृढार्थक 
एव विवादास्पद है। मूलमे “युदास' पदका अथं है श्रष्ठदाता था, अतः 
वेदिक 'सुदाम ' पद के आधार प्र इतिहासनिर्माण अत्यन्त सदेहस्पद है । 


रेक्ष्वाक सुदास का राज्यकाल अत्यन्त दोघंथा, जंसाकि कामन्दकी 
नीतिमे लिखादहै।* इसका अथं है उसका राज्य एकशती के आसपास 
रहम ोगा--७००० विण्पू० से ६९०० वि० प° पयन्त। 


५२ कल्माषपाद - सौदास - भित्रसह--युदास का पुत्र होने से दसं 
सौदास कहते है । शेष दो नाम पुराणो मे प्रसिद्ध है। कुछ लोम इस 
सुदास का सम्बन्ध पाचालसुदास स नोते है, जो सर्वथा इतिहासविब्द रहै । 


१ द्र° ^ प्न. (९. 145) सृचीमात्र। 

२ श०ब्राऽ (२।३।२।१,.२) तथा १० भगवदृत्त का मत भार वृ इ०; 
माग २ (प° १११) 

३. “वसिष्ठो वे सुदास. पैजवनस्य एेक्ष्वाकस्य राज्ञः पुरोहित आस ।" 

४ षमद्‌ वैजवनो राजा चिगाय बुमूजे महीम्‌ । (१६) 
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कल्माषपाद का पुरोहित वासिष्ठ एक वसिष्ठगोक्रीय ब्राह्मण ऋषि था, 
जिका पत्र शक्ति हुमा । इसी वसिष्ठ या वासिष्ठ (दयुदधपाठ वासिष्ठ 
ही) से क्रिसी कौशिकविष्वामित्र (आदिम नही) का सवं हुमा, 
कल्माषपाद से भी इसी वासिष्ठ का संधषं हुआ । शक्ति हसी वासिष्ठ का 
पृक्रथा ओौर पराशर इसका पौत्र । इसी वासिष्ठ को रामायण, महामारत, 
पुराण, बहहुवता गौर निर्क्तमे आदिम वसिष्ठ (मँत्रावरुणि) केखरूपमे 
प्रदशित कियादहै, जो हस बासिष्ठ से न्यूनतम ७००० वषं पूवं देवयुगमे हुमा 
था। यह्‌ सब इस शिष्ठ का नाम विस्मृति आौर मोत्रनामशेष के कारण 
हुमा । 
दसी वर्षिष्ठ ने राजा भिश्रसह को शाप दिया जिससे उसके पादे (षर) 
काले (कल्माष) हो गये भौर राजा की पत्नी मदयन्ती से नियोग दवारा इसी 
वसिष्ठटने पृत्र उत्पन्न किया! हमारा विचार है यहु वसिष्ठ "शक्ति" 
नामधारी था, जिसको पुष्टि मनेक प्रन्योसेहोतीहै। ऋग्वेदके दो स्थलो 
पर शक्ति के पुत्र पराशर को इन्द्र के रूपमे चित्रित्र किया है जिसने 
राक्षासोका वध क्िया। यहा पर पराशर को द्वितीयनाम “शतयातु" 
मिलता है ओर उसको वासिष्ठ या 'शाक्त्य' न कहकर केवल "वसिष्ठ कहा 
कहा है, यही वंदिक ("बसिष्ठ'पद वसिष्ठसम्बन्धी एतिहासिक न्रमो का 
जनकं । महाभारतम पराशर को राक्षसो का घोरहन्ता कटा गया है, 
जिसकी पुष्टि ऋग्वेद के राक्षोध्नसृक्त (८।१०४) स होतीदहै कि पराशरने 
राक्षससत्र कियाथा।* अतः शक्तिही वह वष्ट था, जिकके विषयमे 


१ यहापर व्मा्याकारने समरकेवश मे इन्द्रसेन मौर उसके कलमे 
वजबन का उल्लेख किया है । इससे हमारा यह मत पृष्टं होतादहैकि 
पुराणो मे इ्द्वाकूवश अघूरा उल्लिखित है । 

२. पराशरः शतयातुर्वसिष्ठः (ऋ० ७।१८।२१}), इन्द्रो यातूनाममवत्‌ 
पराशरः । (ऋ० ७।१०४।२१) 

३. ईजे च स महातेजाः सबेवेदाविदा वरः । ऋषी राक्षसत्रेण शाक्तेयोऽय 
पराशरः... (महा० १११८०।२)} 

४. यो मायायी यातुधानेत्याह यो वो रक्षा शयुचिरस्मीत्याह्‌ । 
इन्द्रस्ते हम्तु बहता बधन । (ऋ ० ७।१०४1१६) 
इन्द्रो यातूनामभवत्‌ पराशरो हविमंथीनष्म्यविवासताम्‌ । 
अभीद्‌ शक्रः परद्यर्यथा वन पात्रेव भिन्दन्‌ एति रक्षसः । 

(ऋ० ७।१०४।२१) 


५३२ पुराणो मे वंशनुकमिक ककम 


निरुक्त मे लिखा है । 


पराशर. पराशी्णंस्य वसिष्ठस्य स्थविरस्य अज्ञे । (नि० ५।६।३०) 
पाशा अस्यां व्यपाश्यन्त यसिष्ठस्य मुमूर्षतः । 
तस्याद्धिषाडुच्यते पूर्वं मासीदुरुस्जिरा । (नि० ६।२६) 


यह पराशीणं वसिष्ठ "शक्रित' के अतिरिक्त मौर कोई नही, जिसका पुत्र 
पराशर था, इसकी पुष्टि एक प्राचीन पुराण-पाठ से होती है - 


कल्माषपादो नृपतिरयं त्र शप्तश्च शक्तिना । 
अदृश्यन्त्या समवन्मुनि्त्र॒ पराशरः । 
पराभवो वसिष्टस्य यस्मिज्जातेऽवर्त॑त ॥' 


द्वितीय वाह्लरान्नयुदध भौर सुदास एेक्ष्वाक 


प्राचीन भारत मे प्राग्महाभारतयुगो मे न्यूनतम दो दाशराज्नयुद हुये, 
जिनका वँदिकञ्मन्थो में उल्लेख मिलता है । प्रथम दाशराज्ञयुद्ध का विजेता 
काशिराज प्रतदंन का प्रतापी पत्र क्षत्रः (अलक) था, जो रेश्ष्वाक वसुमना 
जौर त्रिधन्वा एव विश्वरथ विश्वामित्र के समकालीन (८५०० वि० पृ) 
था! इस प्रथम दाशराज्न पर विस्तत विचार-विमशं काशिवशावली के 
प्रसग मे करेगे । - 


द्वितीय दाशराज्ञ युद्ध का विजेता रेक्ष्वाक पुदास था, जिसकी पुष्टि 
वैदिक एव पौराणिक साक्ष्य से होती है। वैदिकप्रन्योमे रज्मात्र भी सकेत 
नही है किं इस द्वितीय दाशराज्ञयुद्ध का सम्बन्ध साञ्जंय पाचाल पेजवन 
सुदास से स्थापित होता हो, गेके वैदिक उद्धरणोते यह सिद्धकिया 
जयेगा जि एक्ष्वाक सुदास ही इस दाशराज द्वितीय युद्ध का विजेताथा। 
इसका एक ओर प्रमाण है कि वसिष्ठ के साथ विक््बामित्र का चनिष्ठ सम्बन्ध 
एेक्ष्वाक राजाओ से हौ रहा--सत्यत्रत त्रिंशक ओर हरिश्चन्द्र से रामचन्द्र 
दाशरथि तक--यह सम्बन्ध इतिहासपुराणं से प्रमाणित है। विश्वामित्र के 
वशजो का सम्बन्ध पाचालों से रहा हो, इसका सकेत पुराणो मे कही नही 
है, इस सम्बन्ध मे पार्जीटिर कामत उचित प्रतीत होता है कि “वार्य 
पाथाल राजागण बहुत प्रतापो या सावभौम सश्नाट्‌ नहीं बे, जित्तसे कि 


~~ 


१ वागु° (२।११,१२) 
२. जे० ब्रा० ३।२४५) 


रिकवाकबैश ४३६३ 


उनका पुराणो मं विशिष्ट उल्लेख हो +^ पुराणो मे पांचाल बुदाषादिका 
बिषूद गाया कंसे जये, जवकि उनका कसी विशिष्ट यशस्वी महत्कमं 
(गुदादि) से सम्बन्ध था ही नही । अतः पृवेपक्ष के जिन माचुनिक लेखको 
कीय, पुसास्करादिने दाशराजजयृद्ध का सम्बन्ध पाचाल सुदास से जोडाहै, 
उनका निस्न विवरणमसे स्वतः ही खण्डन हो जयेगा--२ 


सवंप्रथम ऋग्वैदिक सायो का स्पशं करते ह- 


विश्वामित्रो यदवहत्‌ सुदासमश्रियाथते कूशिकेभिरिन््र । 
उपग्रेत क्‌शिकाश्चेतयध्वमश्व राये प्रमुञ्जतासुदासः । 
सस्ंरीरममत्ति बाधमाना बृहन्मिमाय जमदखिनिदत्ता ॥' 
अर्णासिचित्‌ पप्रथाना सुदास इन्द्रो गाधान्यङृणोत्‌ सुपाराः । 
सुदास इन्द्र सुतुका अमित्रान रन्धयन्म नषे वध्रिवाचः । 
प्रायच्छद्‌ विश्व। भोजना सुदासे । 
प्रये गृहादममदुस्त्वाथा पराशरः शतयातुवंसिष्ट. । 
अहंन्नग्ने पैजवनस्य दान होतेव सद्म पत्रेमीरेभन्‌ । 
इम नरो मर्त सश्चतानु दिवोदासं न पितर सुदास. । 
अविष्टना पंजवनाय केत दूणाश क्षत्रमजरं दुवोयु. ।* 
उपर्युक्त मन्त्र मे पेजतव्रन सुदास एक्ष्वाकं काही उल्लेख है भौर रचमात्र 
भी संकेतं नही कि यह सुदास पाचालराजथा। केवल अन्तिम मन्व 
भ्रमोत्पादक कहा जा सकता है जिस दिबोदास के साथ सुदास कानाम 
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२. द्रष्टव्य-(१) कंम्ब्िजहिस्टरीअफडण्डिया (० प्रथम भाग, अध्याय 
४।८१ (२) वैदिक दण्डंवस, भाग १, पृ° (३५५-३५६). (३) वेदिक 
एज, १० २४२, २४५ मौर ३०७, पुसाल्करङकृत तधा अन्य इतिहासग्नन्थ 
मृग्य, यथा प्रघानकृत क्रो° एर ह० (पृ० ८४, ८०, ६२). एस° एस 
अल्तेकर-- केन वी रिकस्टृक्ट प्रभारतवार हिस्दरी' भाषण (१०५१), 
इत्यादि । 

३. ऋ ० (३।५२।६,११. १५) 

४. वऋ० (७।१८।५,९,१७.,२१,२२। २५) 


४६४ पुराणों मे वंशानुक्रमिक कालक्रम 


भीहै। इस मन्त्र मे (सुदासः बहुवचनमेदहै ओर भरद्गणो का विशेषण 
है। दास्‌ शब्द के अनेक अथं है, परन्तु यहा सुदास का अथं श्रेष्ठ दातुगण 
"मरुत" अथं मे है भौर दिवोदास" का अथं है 'दिव्यदाता' (पजन भुदास) 
अतः यहां दिवोदास शब्द भी सुदास्त पजयन एेक्ष्वाक का विशेषणहीदहै, 
पाचाल दिवोदास से इसका कोई सम्बन्ध नही, ओर पाचाल सुदास के पिता 
का नाम दिवोदास था मी नही । मन्त्रसेही उसका पिता का नाम 
"पिज वन' सिद्ध होता है, अतः पाचालदिवोदाससम्बन्धी भ्रम भिट जाना 
चाहिये । 

जेमिनीयग्राह्मण, बृहदेवता, निरुक्त ओर कात्यायनकृत ऋक्सर्वानु- 
क्रमणी के निम्न उदाहरणोसे सिद्ध है कि उपर्युक्त पजवनसुदास एेक्ष्वाक 
राजा था गौर उसके पृत्र सौदास कल्माषपाद ने शक्ति वासिष्ठको अग्नि 
मे फका था- 


भरता ह वे सिन्धोरपरतार आसुः । इकवाकुभिशद्राढा- तेषु ह 

विश्वामित्रजमदग्नी ऊषतु. । स हैन्द्रोऽभयदम्‌ आसमात्य हरी ययाच । 

“"भरतगण सिन्धु के ऊपर तट पर स्थित ये । वे इष्ष्वाकुमो द्वारा परास्त 
ये ) उन इक्ष्वाकुओ में विश्वामित्र (गण) ओौर जमदग्निगण निवास करते 
थे । इन्दर ने असमाति (एक्ष्वाक) के पुत्र अमयदसेदो घोडे मागि 1" 


उपर्युक्त असमाति ओर अभयद रेक्ष्वाक राजा धुदासपैजवान रेक्ष्वाक के 
सम्बन्धी होगे । क्योकि इक्वाकृमो का वशविस्तार विशाल था, उस समय 
उनका राज्य दक्षिणकोसल मेही नही, गान्धार, सिन्धु आंदि जनपदो तक 
था, रामायणस भी इसकी पृष्ठि होती हैकि भरत दाशरयिके पुत्र तक्ष 
भौर पुष्कल ने गान्धार मे तक्षशिला मौर पुष्करावती नगरि्यां उपनिविष्ट 
की । दशरथ ने अपने प्रमाव के कारण केकय (कर्मीर) की राजकुमारी 
कंकयी से विवाह किया । 


चऋमवेद (३।५३।११) से जंमिनोय ब्राह्मण के कथन की पुष्टि होती है 
कि डन्द्रने सुदास या अभयद रेक््वाकुभों से घोडा मागा -.अश्व' राये 
अगुञ्चता सुदासः ।" जमदग्नि ओर विश्वामित्र (इनके वणजो) के दक््वाकूमो 
के साथरहनेकीबात भी ऋ्ेदके मन््ोसे पुष्टि होती दै- 
उप प्रेत कुशिकाश्चेतयध्वम्‌ । 
बृहन्मिमाय जमदग्निदत्ता ॥ (ऋ० ३।५३।११, } 


एश्ष्वाकवंश ४३५ 


इसकी आगे पृष्टि बृहटेवतोल्लिखित आख्यान से होती है फि यह्‌ सुदास 
आर सौदास कल्माषपाद एेक्ष्वाक ये-- 
सुदासश्च महायज्ञे शक्तिन। गाधिमूनवे । 
निगृहीत बलाच्चेत. सोऽवसीदद्‌ विचेतनः । 
तस्मे ब्रह्मीतु सौरी वा नाम्ना वाच ससर्यरीम्‌ । 
सूरयक्षयादिहाहूत्य ददुस्ते जमदग्नयः । 
कृशिकानां ततः सा वाग्‌ जमति तामपाहनत्‌ ॥1' 
यहां पर भौ शक्ति, कौशिक (गाधिवंशज) ओर जमदग्नियों का 
सम्बन्ध सुदास एेकष्वाकसे प्रकटदहै। 
निरुक्तमे यास्कने विश्वामित्र को इसी "सुदासः पैजवनस्य पुरोहित 
बभूव "° लिखादहै) 
शक्तिवसतिष्ठ को सौदासो (इक्ष्वाकृओ) ने अग मे केका धा-- 


"सौदासेरम्नौ प्रक्षिप्यमाण. शक्तिः 1” 

जब ऋग्वेद से सर्वानुक्रमणी के सभी प्रमाण सुदास पैजवन का सम्बन्ध 
इक्ष्वाकूवश स ओर शक्ति, विश्वामित्र, जमदग्नि तथा दाशराज्ञयुद्ध से जोड 
रहै दै, तब कीथादि की प्रमाणशून्य कह्पनाओ का भ्या महत्व है, वे केवल 
प्रलापमात्र है, अत. उनमे सशोधन कर लेना चाहिये} 

उपय्‌.क्त वंदिके प्रमाणो की पृष्टि हरिवशपुराण के उल्लेख से होती है 
ऋतुपणं एेश्वाक का पौत्र सुदास “इन्द्रसला' था" अत. वैदिक ओैर 
पौराणिक आख्यान परस्पर एक ही तथ्य की सयुष्टि करते हैकि ईन्द्र, भौर 
दाशरायुद्ध मे सम्बन्धित रेक्ष्वाक सुदासहीथा। किसीभो पाचालनरेश 
की इन्द्रसखा के रूपमे पुराणादिमे स्याति नही दहै। 


हा, यह सयोग है कि पावालसुदास पैजवन भी सुदासपेजवन पकष्वाकके 
प्रायः समकालीन था! यह पहिले बताया जा चुका है कि ऋतुपणं रेक्ष्वाक 
के समकालिक नषधनल की पुत्री नानायनी इन्द्रसेना (मुद्गलानी) पांचाल 
राजा मुद्गल की राजम्हिषौ थी- 


- बृहदे० (४।११२-११४) 

नि० (२।७।२४) 

सर्वानक्रमणी (३१५) 

सुदासस्तस्य तनयौ राजा त्विन्द्र सश्लोऽभवत्‌ । (हइरि० १-१।२६) 


< ‰ < 


४३६ पुराणो भे वंशानुक्रमिक कालंक्रयं 


एेक्वाक वांजाल 
ऋतुपणं मुद्गल 
स्वंकाम वध्यण्व 
असमाति दिवोदास 
अभयद भित्रयु 
पिजवन पिजबनच्यवन 
सुदास सुदाससोसदत्त 
कल्माषपाद सहदेव 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्टहै कि एेक्ष्वाक पेजवन सुदास ओर पाचाल 
सुदास वैजवन दोनो ही समकालीन ये, परन्तु वासिष्ठ शक्ति, विष्वामित्र- 
गण जमदग्नियो, ओर दाशराज्ञयुदध का सम्बन्ध एेक्ष्वाकं पेजवन' सुदाससेही 
था। पंचालराज कोई बडा प्रतापी राजा नहीथा। इन्द्र कासखामी 
एेक्ष्वाक सुदास परेजवन ही था, जिसका ऋग्वेद के मन्धो मे भी उल्लेख है । 
यदि इस समय (७००० वि० पू०) इन्द्र जीवित था, तो उषी आगु इस 
समय ५००० वषं से अधिक थौ । 


सुदासद्रयी का भी प्राय. यही समय--७००० विश्पृ०था। 


कल्माषपाद के पश्चात्‌ की कवशावली पुगणोमे दो प्रकारसे मिलतीदहै, 
उसके कई नामोमे भेद मौर गडबड है) अत. कृ प्रमुखभ्रन्यो से उसे उद्ृत 
करते है-- 


वायुपुराण० हरिबहा० भल्स्य० रामायण 
कल्माषपाद कल्माषपाद कल्माषपाद कल्माषपाद 
अश्मक सवंकर्मा सर्वकर्मा शखण 
उरुकाम अनरण्य अनरण्य सुदशने 
मूलक निध्न निघ्न अभ्तिवणं 
शतरथ अनमित्र रधु शीघ्रग 
एवि दुलिदुह्‌ दिलीष मद 


१ सगर का पुत्र "पिजवनः" वशप्रवतंक राजा था, जिससे उसके बंशजही 
'पञवन' कटे जति ये । जिस प्रकार ददवा के वशज रक्ष्वाक गौर रधु 
के "राघव" । पुराणो मे इस "पिजवनः का पाठ "पचजन '-- मिलता है 1 


एेकष्वाकवेह ४३७ 


विश्वमहत्‌ दिलीप अजक प्रध्युश्रुक 
दिलीप द्वितोय ५। दीषंबाह अम्बरीष 
रघु अज अज नहुष 


इनमे रामायणोर्लिलित वंशावली ¶्रमस्तप्रलावः ही है अतः उस षर 
विचार करना ही निरयंक है) 


इस सम्बन्ध में सीतानाथप्रधान ने उल्टी गगा बहा है ।' १० मगवहत्त 
ने प्रधानजी से सहमति व्यक्त कीदहै।' प्रघानजी के अनुसार कल्माषपादसे 
इक्ष्वाकूराज्य को भागो मे बट गया, एक उत्तर कोसल ओर द्वितीय दक्षिण 
कोसल । उन्होने वंशावली को इस प्रकार नि्ित किया है- 


मित्रसह--कल्माषपाद == सौदास 


मर्वंकर्मा अश्मकं 
। 
अनरण्य उरुकाम 
1 
निध्न मूलक 
अनमित्र--रषु 


हमारा विचार प° भगवदत्त भौर प्रधानजी से एकदम विपगीतदहै। 
पुराणो मे कल्माषपाद के अनन्तर अनेक नाम छट गये है, जिनमेसे कृ नाम 
वायुपूराणादि ने सप्रहीत किये ओर कुष्ठ नाम हरिविशादि ने सप्रहीत क्रिये । 
हमारे मन मे कल्माषपाद से दाशरथिराम तक १४०० वर्षोके राज्यकालमे 
न्यूनतम २५या ३० राजा होने चाहिये ! कल्माषपाद का समय ६८०० विर 
पृ०्थाओौर राम का समय ५४०० वि०पू० था । क्योकि राम चौबीसवं युग 
भे हूये कल्माषपाद रामसे चार यृग (३६०८४ १४४० वषं) पूवं बके 
युग मे हुआ । अत. एक राजा का ओौस्रत राज्यक्षान ५० वेषं मननेपरमभी 
न्यूनतम २५ राजा अवश्य होने चाहिये । दोनो पुराणपाठो केराजागोको 


१. क्रो° आफषए० ह° (अध्याय १२) 
२. “अध्यापक सीतानाथग्रानने पुराणो का मेद भले प्रकार ठीक किया 
है"--पं भगवदृत्त-भा० बृ० इ०, भा० २ (पृ० १२२) 


9देद पुराणो में वंशादुक्रमिककालक्रम 


जोडने पर भी कत्माषपाद से राम तक १८ राजा ही बनतेदह। अतः 
समस्त पुराणपाठों को मिलाने पर हमारे विचारमे वंशावली इसप्रकार 
होनी चाहिये- 


१. कल्माधषाद १०. निघ्न 
२. अश्मक ११. अनमित्र 
३. उर्काम ११. दुलिदुह 
४. मूलक १३. विश्वमहत्‌ 
५. शतरथ १४. दिलीप खटवांग 
३. इडविड १५. रधु 
७. कृशणशर्मा १६. अज 
८. स्वकर्म १७. दशरथ 
६. अनरण्य १८ राम 
५३. अश्मक 


शक्ति वासिष्ठ ने नियोगविधि ने कल्माषपाद की पट्नी मदयन्तीसे 
अश्मक नम का पत्र उत्पन्न क्रिया, जो दादश्वषं तकमाता के गभंमे रहा, 
इसका यह भी तात्पयं हो सकता है कि राजा कल्माषपाद ओर उसकी पत्नी 
मदयन्ती द्वादशषवषंपयंन्त राज्य से वचित रहै। राजि अश्मक ने दक्षिण 
भारत मे अश्मकराज्य ओर पोतन (पौदन्य) नगर की स्थापना की ।' 

अश्मक का समय इक्कीस युगमे ६७५० विष्पू* था। इस समय 
पयन्त परशुराम भागेव का क्षत्रियो के विर धर्म॑युढ समाप्त नही हुमा था, 
यद्यपि परशुराम का जन्म अठारह †युग (७५०० विण्पू) ओौर उनके हारा 
सहलार्जुन का वव उन्नीस्ेयुग (७१४० वि.पू मे सम्पन्न हआ था ।२ 

५४. उदकाम्‌ -टसकाा राज्यकाल ६७५० वि०प्‌० से ६७०० विण्पू 
के मध्यमे होना चाहिये । 


५४. मूलक यह्‌ अश्मक कापौत्रया, जो जामदग्न्य राम के भयसे 
सदा नारयो से धिरा रहता था, जिससे उसका नाम "नारीकवच पड़ गया 


१ ततो द्वादशे वषेऽथ जज्ञे पुरषदमः । 

अ्मको नाम राजिः पौदन्य यो न्यवेशयत्‌ ॥। (महा० १।१७६।४७) 
२. एकोनविशे त्रेतायां सर्वक्षत्रान्तकोऽभवत्‌ 1 

जामदन्यस्तवा रामः षष्ठो विश्वामितव्रुरस्सरः । (वायु०) 
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-स हि रामभयाद्राजास्त्रीभिःपरिवृतोऽवसत्‌ स॒ विवस्तरस््ाणमिच्छन्वं 
नारीकवखमीश्वरः ।! (वायु° ८८।१७६) 


यह बता चुके कि क्षत्रियो के अरति जामदग्न्य रामका रोष अभी 
आठ सौ वषं के पचत्‌ भी (७५०० विन्पृ० से ६७०० विण्पू० तक्र) 
समाप्त नहीं हुमा धा । 

मूलक का समय ६६५० विन्पू०्या। 

५६. मूलकपुत्र णतरथ, ५७. तत्पुत्र इडविड, तत्पुत्र ५८ कूणशर्मा ने 
लगमगं १०० वषं से अधिक राज्य किया होगा अतः उनका राज्यकाल 
६६५० वि०१० से ६५५० विण्पू० तक अवश्य था। 

५६. स्वंकर्मा -- 

महाभारत (शान्ति ४६।७५) मे स्वेक्मां को सौदास (कल्माषपाद ) 
का दायाद माना है, परन्तु अन्य पुराणो से सिद्ध नही, महाभारत के प्रामाण्य 
से पं० भगवद्‌ ने सर्वकर्मा के समकालीन निम्न राजानो को माना है- 


हय कौरव पेकष्वाक शिवि काशी अङ्गुः 


--- विदूरथ सौदास शिवि प्रतर्दनं दिविरथ 
हैहय ऋक्ष सर्वकर्मा गोपति वत्म दधिवाहुन 
पः म च मः त बृहद्रथ 


पार्जीटर काशिराज वत्स प्रातदन को सगर पुत्र असमजा के समकालीन 
ओर अनव बलि के समकालीन मानतादहै। प० भगवदत्त प्रतदेन कोप्राय. 
दाशरथि राम के समकालीन मानतेहै, महाभारतके इस प्रसङ्ख (१२-४६- 
७६) मे वत्सप्रातदंन को सौदास सर्वेकर्माका समकालीन माना है1 यहां 
पर सौदास का अथं सुदास का साक्षात्‌ पुत्र न मानकर 'वेशजं, समक्ष्ना 
चाहिये । हम महाभारत के दोप्राचीनतम बआद्यानो- गालवचरित 
(उद्योगपवं) भौर ययात्यष्टकसवाद (अादिपवं) से अन्यत्र सिद्ध करेगे कि 
प्रतदंन, शिवि ओशीनर, एकष्वाके वसुमना {द्क्वाकूसे रन्वी पीढी), भौर 
बिश्वामिश्रपुश्र अष्टक स्मकालीनये। महाभारत के मे दोनो आष्यान 
काल्पनिक या उत्तरकालीन क्षेपक नही हो सकते । विषवामित्र विष्वरथ का 
समय निश्चित है--हरिश्चन्द एेक्ष्वाकं के समकालिक । अतः महाभारत के 


१. महा ० १२-४९-७४-८३) 
२. द्र० नप. (१० १८४५) 


४४० पुराणो में वंशानुक्रमिककालकम 


स प्रकरण में प्रासर्दन वत्सको सौदास स्बंकर्मा से समकालिकतासगथा 
हइतिहासविरुद्ध है 3 उपर्युक्त काशिराज वत्स प्रतनपूत्र न होकर वत्सर्वेश 
का कोई अन्य काशिराज होगा, जो वत्सवशके नाम से प्रसिद्ध था। हसी 
प्रकार गोपति शिविकापुत्र न होकर शिविक्श का शंग्यनृपति था, एवं 
बृहद्रथ अंग भी कोई बाहंद्थ अंगराज होना चाहिये । आङ्ग बृहद्रथ (प्रथम) 
कां अभिषेक दीघंतमा मामतेय ने कियाथा जो मर्त्त ओर मान्धाता के 
समकाचिक (६००० विन्पू०) था अतः ऋक्षपौरव, सर्वकर्मा एेक्ष्वाक, 
गोपति शँभ्य, वत्सराजकाष्य, बाहृदय अङ्ग (मरभवतः धमंरथसज्ञकं) 
समकालीन नृपति ये भौर महाभारत के इस प्रकरण मे प्रतर्दन भादिका 
समावेश अनेतिहासिक है । ये सवर्मा एकष्वाक आदि राजा हैहय अर्जन के 
लमभग १००. वषं पश्चात्‌ हये, जैसा कि महाभारत मे भी उल्लिखित है ।! 
सर्वकर्मा अदि राजा इक्कीमवेयुग के अन्त या बाईसवेयुग के प्रारम्भमे 
हृए । इस गणना से भी हैहय अर्जुन ओर सर्वृकर्मा का अन्तर लगभग एक 
सहल (१०००) वषं निकलता है । अत उपर्युक्न समकालीन गोपति शँन्य, 
सवंकाम रेक्ष्वाक, बार्हद्रथ आङ्ग भौर वत्सराज का ममय ६५०० वि०्पू° 
था। 

६०. अनरण्य-- सवेकर्मा का वृत्र यही अनरण्य (तृतीय) यदि रावण 
के समकालीन थातो गावण का जन्मकाल राम म लगभग €९०० वपं प्रवं 
मानना पट्रेया।' मम्भवत यही अनरण्य किसी रक्षिमराज द्वारा मारा 
गया होगा, क्योकि अभ्मकमूलके के वंशजो का राञ्यविस्तार दक्षिणभारत 
तक्र था जौर अनरण्य एक्ष्वाकंने रावणके पूर्वज टेति, विद्युत्केश, सुकेश 
आदि राक्षमराजोसे लोहा निया होगा । इन सुकशादि कंय पराभव विष्णु 
के हाथ दिखाया गया है)! इन अनरण्यादि से पराजित समालि आदिन 
रसातन मे प्रवेण किया ।* अनरण्य नाम की सार्थकता है कि उसने अरण्यवन 
को अनरण्य (नगर) बना दिया) 

पटिले बना चुके हैँ कि अनरण्य का स्मय रामसे लगभग ६०० वषं 

, ९४५० विश्पूर्से ६४०० विन्पूण्या। 


#1 
१. ततो वर्षसहलतं षु समतीतेषु केषुचित्‌ । महा० २।४६।५५ 
२. रामा० (७।१४ सगं) द्रष्टव्य 
३ रामायण (७७) 

४ एवते राक्षसा राम हरिणा कमलेक्षण । 


त्यक्त्वा लङ्कां गता वस्तुं पातालं सहुपत्नयः । (रामा० ७।८।२१,२२ ) 
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अनरण्य के अनन्तर निम्न राजार्ओो का अनुमेय समय इस प्रकार है- 

६१. निष्न- ६४०० विण्पू० से ६३५० वि०पू०। इसके दोपुत्र 
यै--अनमित्र ओौर रषु । अनेक पुराणो में दसीलिये रुका नम दोबार 
आता है, क्योकि चार पांच पीडिययोँके अन्तरसे हीदो रघु हूये। प्रतापी 
अर प्रसिद्ध रधु दिलीप क्लटवाग (द्वितीय) का पत्र था, जिसके नाम पर 
महाकवि कालिदास ने प्रसिद्ध रधुवंशमहाकष्य लिखा । अत पार्जीटर 
ओर सीतानाथ प्रान ने दिलीप के पश्चात्‌ दी्ंबाहुको पृथक्‌ राजामाना 
है, बह अनुपयुबत है । 

अनमित्र का समय ६२०० वि०्प्‌० अनुमेयहै। 

६२. निष्नपुत्र रघु- ने भी कु समय राज्य क्रिया होगा, तमी वशा- 
कलियो मे उसका नामोलेख है । 


६३ दुलिबुह, ८४. विरवमहत्‌ (या विश्वसह) का राज्यकाल ६००० 
विनच्पू०मे ५६०० विभ्पू* तक समक्षना चाहिये । इस अनूभेय कालक्रममे 
धोडाही अन्तर हो सकता है, अधिक नही । 

६५ दिलोप (द्वितीय) खटवांग-- घ्म दिलीप से अग्निवर्णपर्यन्त 
राजाओो का इतिहासं महाकवि कालिदास ने प्राचीन पुराणादिके आधार पर 
लिखा है. वै इतिहामपुराण कालिदास को समूपनन्ध ये भौर भज नष्ट 
अत. रघुरवंशकाम्य के वर्णेन काव्यमय होते हये भी रएेतिह्यपूणं है, तथासि हम 
अपनी प्रतिजानूमार चटनाओं करां उल्लेख नही करेगे, केवन कालक्रम जोड़ने 
हेतु अनिवायं तथ्य का उल्लेख किया जायेगा 1 

दिलीप मह्तम षोडण राजाओमे एक था,' अत. इसका यश, राज्य 
मौर गाज्यकाल अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिये । इष्का समय ५६०० 
विण्पू० से ५-०० वि०१ू० समन्नना चाहिये । 


६६. रधु विक्मो--आदिपवं (१।१अ२) म रघू का विशेषण विक्रमीहै 
जो कालिदास के रधुवंगसे व्याख्यात मौर सिद्धहै) पुराणो मे रुका 
एकं विशेषण "दीर्धबाहु' था। शरीर से वह लघु (रधु रनयोरभेद.) 
या, परन्तु उसकी भूजाये लम्ब्री थी अतः अथवा उसके कमं महान्‌ ये, अतः 
उसका विशेषण दी्धबाह्मिनतादहै।' रघु की माता का नाम सुदक्षिणा 


१. शान्तिपवं (३१।७१-८०), यहाँ पर दिलीप का एक नाम शतघन्वा मी 
है - राजानं शतधन्वानं दिलोष सत्यवादिनम्‌ (श्लोक ७८) 
२. दीषेबाहुदिलीपस्य रधुर्नाम्नाऽभवत्युतः (हरि० १।१५।२५) 


४४२ पुराणों मे वंशागुकमिक कालकम 
या, जो मध्व की धी।' कालिदास के वर्णन काल्पनिक नही ह, 
इसकी धृष्टि उसङे समकालीन कवि सुबन्धु आदिने कीटहै।, ज कोई 
व्यक्ति इन वर्णनौको काल्पनिक मानता है, वह दतिहासि से पूर्णतः 
अनभिज्च हि । 

चिक्मौ रधु का समय ५८०० विण्पू० से ५७०० विभ्पून्या। उस 
समय अनेक राजाओ ने सौ वर्षं से मी अधिक राज्य क्रिया, जंसा कि दशरथ 
के प्रसङ्ख में निर्दिष्ट किया जायेगा । 

रधु की दिग्विजय कं¡ विस्तृत वणनं कालिदास ने किया है, उसकी पुष्टि 
महाभारत के 'विक्रमीरषुः, (आदिपवं १।१७२) ओर हरिवश के दस उल्लेख 
से होती है--रघुश्वासोन्महाबलः (१।१५।२५), दिग्विजयीसन्नाटो के लिये 
“विक्रम' विरुद अतिप्राचीनकाल से प्रजलित घा, जैसाकि पुरूरवा को भी 
विक्रम कहा जाता था। 

यथपि कालिदास ने दिग्विजय के वणेन मे अपने समय की जात्तियोका 
उल्लेख किया है, जसे हण । परन्तु रषु के अपने समय की उन जात्तियो को 
जीता होगा जो हृणादि के देशो मे रहती थी । यवनादि म्लेच्छ---जातिया 
तो मगर (८००० विण्पू०) से पूवं उत्तरपर्विमदेशो मे बमी हुई यी । 
कालिदास के अनुसार रधु ने निम्न जातियो को जीता 


१ सुहयदेश ७ यवन 

२. वग ८ पारसीक (पहु) 

३ उत्कल ६. कम्बोज 

४ कलिग १०. उत्सवसकेत-पावेतीयगण 
५ दक्लिणभारत, केरलादि ११. प्राग्ज्योतिश्वपुर 

६. पाण्ड्य १२. कामरूप? 


ये सभी नामपृराणोमे है, परन्तु इनदेणोके राजाओके नाम सभवत 
कालिदास को ज्ञात नही थे, अत उनका उल्लेख नही किया। कालिवासने 
वरतन्तुणिष्य कौत्स ऋषि का रघुकानोन गुर्दक्षिणार्थी कहा है ।* कुत्स मौर 


पत्नी सुदक्षिणेत्यासीदध्व रस्येव दक्षिणा । (१।८९) रघुवंश 
- दिलीप इव सुदक्षिणान्वितः रक्ितयुर्च (वासवदत्ता) 
- रधुषवश, चतुथं सगं 
` उपात्तविद्यो गुखदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वरतन्तुशिष्यः (रषु° ५।१) 


०८ ७ ९) ~ 


रेश्वाकवेल ४४३ 
कोत्सनाम के अनेक ऋषि पूर्वकाल मे हो चुके, परन्तु बरतन्तुनाम 
सष्देहास्पद है । 


६७ अज -सवंसम्मति से रुं का पत्र अन था!" रघु मौर अजके 
समकालीन निम्न राजा स्वयवर मे उपस्थित थे - 


१. सागध परंतप (रघु ० ६।२१) 

अंगराज (रघु ° ६।२७) 

अवन्तिराज (र्‌ ° ६।३२-३८) 

प्रतीप हैहय (रधु° ६।४१-४४) 

सुषेण शूरसेन नीप (रषु ° १।४५-५२)} 
हेमाङ्खंद कालिग (रघु० ६।४३-५७) 
पाण्डनरेश (रधु ° ६।५६-६५)} 
विदरभभनाय, क्रयकंशिक (रधु ० ५।६१}* 

भज का समय ५६०० वि०पू०के आसपासयथा। 
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६८ दक्वारथ-- रामायण के समयसम्बन्धीपाठ यद्यपि अधिक प्रमाणिक 
नही है, तथापि उसमें उत्त रकालिक पुराणसिद्धान्त का पालन किया, जिसके 
अनुसार द्विनो को वर्षं के तुल्य माना गया है-- 

दशवषंसहसल्राणि दशवषणतानि च) 

रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्यनोकं प्रयास्यति ।* 
एक बालक की आयु पाचसहल्लवषं बताई गईं है-- 

अप्राप्तयौवन बाल पचवषं सहस्रकम्‌ ।\* 

अतः रामरास्यकाल ११००० दिन ३० वषं ५ माम २० दिनं -३१ 
वधं - जालक की अयु ५००० दिन--~१३ वषं ७ मास- १४ वषं । इसी 
सिदान्तसे दशरथ की आयु ६०००० वषं दिन थी," तो बहु आयु १६१५ बषं 
के लगभग होनी चाहिये । अतः दशरथ की मृत्यु चेता के अन्त मे चौबीसवेयूग 


अजः पुरो रघोष्चापि (वायु° ८८।१८३)}, तथा रघुवंश (५।३६) 
प्रतयुञ्जगाम क थकंशिकेन्द्रः 

रामा० (१।२।६७) 

राभा० (७।७३।५) 

षष्टिवचं सहस्राणि जातस्थ मम कौशिक (रामा १।२०।१०) 


0 


[ननी पुराणो मे कशानुक्रमिक कालक्रम 


परितं के प्रारम्भे ४४३५ विण्पूण मेह जो हमारी यणना से एकदम 
ठीक बैठती है । यह गणना वायुपुराण एवं ब्रह्माण्डपुराण दारा समर्थित है । 


वहारभसमकालिक एेतिहासिक पुरुष 

दशरथ के समकालिक निम्नलिखित एतिहासिक ऋषियो, राजाओ एव 
राक्षसेन्द्रो आदि का ज्ञान हौता दै- 

ऋ विगण -- (१) सुयज्ञ वासिष्ठ (दशरथ के पुरोहित) (२) अज्ञातनाम 
कोई वैश्वामित्र कौशिक, (३) वाल्मीकि प्राचेतस, (४) विभाण्डक जाश्यप, 
(५) तत्पुत्र ऋष्यग्णग, (६) आगस्त्य (अगस्त्य ?), (७) भारद्राज 
(भरद्वाज ?) (८) शतानन्द गौतमवंशज, (६) वामदेव, माकण्डय आदि 
मन्तरिगण । 


राजगण--(१) अश्वपति केकेय (उपाधि), (२) सीरष्वज मंधिल जनक, 
(३) कुशध्वज मथिल जनक सकाष्याधिपति, (४) सुषन्वा, (५) वंशालनरेश 
सुमति (प्रमति) (६) दक्षिणकौशलराज भानुमान्‌ (७) अंगराज गोमपाद 
(लोमधाद), (८) पक्षिराज जटायु । 


असुरराक्षसगण -- (\ ) मय (२) शम्बर तिभिच्वज (३) सुन्द (४) 
सुकेतु, (५) रावण । 

वासिष्ठ को वसिष्ठ बनाया--रःमायण के वनंमानपाठो स एसा आभास 
होता है इक्ष्वाकुं से रामपर्यन्त समी रेक्ष्वाक गाजाओ केकय सेकमनौ 
सहल्लवषंप्यन्त एक ही म॑त्रावरुणिवमिष्ठ पुरोहित रदे ।* यद्यपि, यह सत्यै 
है कि तपस्वी क्षियो कौ आयु अतिदी्धं होती थीओर प्रायःन्या १० 
पीढी तक एक ही पुरोहित बना रहता था। यह भ्म वनिष्ठनाम से भौर 
पुष्ट होता है, इसश्नम कामन ऋष्देदके मन््रोसेहै, सभी वनिष्ठ अगस्त्य, 
विश्वामित्र, गोतम, अत्रि आदिके कंशजोकोमी इमी नाम से सम्बोधित 
क्रिया जाता था, परन्तु रामायणमे इम तथ्य केसकेन ह कि दम दशरथ 


पुरोहित वामिष्ठ का नाम सुयज्ञ वासिष्ठ या, यह निम्न वाक्यो से पुष्ट 
होता दै-- 


गत्वा म॒प्रविवेशाष्यु सूुयजस्य निवेशनम्‌ । 
सूयज्ञमभिचक्राम र घवोऽग्निमिवाथितम्‌ 1। 


१. इकष्वाक्णा हि स्वर्षा पुरोधा परमा गति. । (बालकाण्ड) 


देव कवंशं ४४४ 


इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत्‌ 1 

रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशिषः शिवाः 1 
(वा०* २।३१।१।,४,११) 
रामायणमे दशरथपुरोहित वासिष्ठसुयज्ञ का नामन होना अत्यन्त 
आ्च्यं कौ बति होती । इस वासिष्ठ सुयज्ज को प्रायः वरिष्ठ ही कहा जाता 
या जैसे अनेक वालिष्ठ ब्राह्यणो को "वसिष्ठः कहा जाता है अतः दशरथका 

पुरीहित आदिम मंत्रावशुणि वसिष्ठ नही सुय" वासिष्ठ धा । 

अगस्स्य आौर कौशिक --दसी अवसर पर (वनवासके समय) रामने 
अगस्त्य गौर कौशिक नामकेदो ब्राह्मणो को दनि दिया । स्पष्ट है हन 
दोनो मे से अगस्त्य बह नही हो सक्ताजो एक, रामको गोदावरी तट गौर 
दूमरा सुग्रीव निर्दिष्ट मलयगिरि पर मिला था। सुतीक्षुण के कहने पर 
राम सवेंप्रथम अगस्त्यभ्नाता के आश्रम मै गये, फिर अगस्त्य के आश्रम मे। 
स्पष्ट है, उम समय अगस्त्य नामके अनेक ब्राह्मण ये, एक अयोध्यवासी, 
द्वितीय गोदावरी तटवासी, तृतीय मलयपवंतवाकी आर चतुर्थं अगस्त्यभ्राता 
नाम से रामायण मे उल्लिखित है--"अगस्त्य च अगस्त्यन्रातरं तथा" ।* 
अत. न्यनतम चार अगस्त्यो का, (वास्तव मे आगस्त्य ब्राह्यणो का) रामायण 
मे उल्लेख है । देवयुगीन मंत्रावरूणि अगस्त्य का एकमात्र भ्राता मँत्रावरुणि 
वशिष्ठ था, जो गोदावरीतटवासौ अगस्त्यभ्नाता नही हो सक्ता । स्पष्ट 
रामायणकालीन अनेक आगस्त्य ब्राह्मण य । वेयाकरणनियम के अनुसार 
अगस्त्यवशज को 'जगस्ति' ता अगस्त्य! ही कहा जाता था अत्र॒ इतिहासमे 

"एक मात्र अगस्त्य सम्बन्धी कल्पना मिट जानी चाहिये । 


इमी प्रकार उपर्युक्त अयोध्यावासी दानग्रहीता कौशिक ब्राह्मण भौर 
राम के विद्यादाता कौशिक (विश्वामिश्.. वश्वामित्र) एक नही हो सकते । 
इतिहास मे अनेक प्रसिद्ध कौशिक ऋषि हये है । अथर्ववेद के कौशिकसृत्रों 


१. अगस्त्यं कौशिकं चेव ताबुमौ ब्राह्मणषभौ । (रो० २।३२।१२) 
२ अगस्त्याश्चमो ्तुरनूनमेष भविष्यति । 
यस्यच्चात्रा कतेय दिक्शरण्या पुण्यकर्मणा । (रा० ३।१।५२.५३) 
३ तस्यासीनं नगस्याग्रे मलयस्य महौजसः) 
द्रकष्थादित्यसकाशममस्त्य्माषसत्तम्‌ ।1 (रा० ४।४१।१५, १६} 
४. रामा० (१।१।४२) 


४४६ पुराणों मे वंशानुक्रमिकं कालभे 


का रचयिता एक अर्वाचीन कौशिक था । अन्य कौशिको का यथास्थान 
उल्लेख होगा । भतः दश रथसमकालिक बह नही था, जो हरिषवन्द्र के यज्ञ 
मँ शुन शेप का पिता बना भौर जिसका पूत्र अष्टक एेकष्वाक वसुमना-कालीन 
राजि था। वसुमनाः से दशरथपयंन्त एेक्ष्वाक राजाभो वी ४० पीडया भौर 
न्यूनतम तीन सहसवषों का अन्तर था । वसुमना एेक्ष्वाक का समय ८५००८५४ 
विण्पू० ओौर दशरथ का समय ५५०० विग्पू० था। प्रकट है विश्वामित्रो 
की कितनी ही पीढडिया व्यतीत हूर होगी । 
मारहाजादि 

इसप्रकार रामायण मे उल्लिलित दशरथकालिन तथाकथित भरद्ाज 
नही, वह्‌ कोई अन्य भारद्राज (भरद्वाज का वशज) होगा। यही 
स्पष्टीकरण शतानन्द गौतम, वामदेव, माकंण्डेय मौर अत्रि के सम्बन्धमे 
समक्षना चाहिये । शतानन्द उस गौतम का पुत्र नही हो सकता, जिसे 
ऋक्सर्वानुक्रमणी मे रहूगण का पुत्र कहा गया है जो ऋरमन्त्रोकाद्रष्टाहै।' 
यही वामदेव गौतम नही है, जो वसुमना का समकालोन था ।' माकंष्डेय भी 
एकं गोत्रनाम था । भतः सुदीर्ंजीवी मारकेण्डेय भौर दशरथमन्त्री माकंण्डय 
एक नही थे । 

शतानन्द की माता अहिल्या जिन्न गौतम की पत्नी थी, वह ज्ञात नहीदहै, 
लेकिन वहे गौतम मित्रयु पाचाल का जामाता था ओौर दिवोदास पाचाल 
अहिल्या" का पितामह था । दशरथके समय महिल्या की आयु लगभग १००० 
वषेसे अधिक होनी चाहिय, क्योकि उसका पिता भित्रयु, सहदेवसोमक 
पाचाल मौर कल्माषपाद एक्ष्वाक के समय ६८०० विन्पूच्मेथा। 
वेनाण्डक--ऋष्यश्यूग 

दशरथ के पुत्रेप्टियज्ञ का सम्पादक वंभाष्डक काश्यप च्छष्यश्ग ऋषि, 
अपने युग का विशिष्ट वैदिककर्मकाण्डविशारद था ।, जँमिनीयोपनिषद्‌ के 


१. ऋम्वेद (१।७४) का द्रष्टा, सर्वा ° (६), १० ७ 

२. शान्तिपवं (६२।३) 

३. वामदेवो गौतमश्चतुयं मण्डलमपश्यत्‌ (सर्वा० २०), इस भामदेवने 
इ््रकोचुनीतीदी थौ बौर कहत! है-- अह मनुरभवं सूर्यश्बाह 
कक्ष्वीवा ऋषिरस्मि विप्रः 1 
अह-या मत्रेयी (षड्विशब्राह्मण १।१) 

५" काश्यपस्य च पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः । 
ऋष्यश्रग इतिर्यातस्तस्य पूत्रो भविष्यति ॥ (रा० १।६।३,४) 


दैक्वाकर्वतं ४४७ 


विद्याकंश मं इसी विमाण्डकपुत्र काश्यप ऋषिन्दंग का उत्तेख है 1* इस पाठ 
मर इन्द्र से कादयपपरेन्त अनेक काश्यपो का उल्लेख होना चाहिये, वह्‌ पाठ 
नष्टहोगयादहै। 
दहारथसमकालोन राजगन 

अश्वपति कंकेय दशरण का शवसुर थ! । यह एकं उपाधि धी, जो अनेकं 
ककयराजाओ को प्राप्त होती थी । यथा सावित्री केपिता का नाममभी 
अश्वपति कंकेय था।* छन्दोग्योपनिषद्‌ मे युधिष्ठिरकालीन कैग्यराज 
को भी अश्वपति कहते ये - “तान्‌ होवाचाशवपतिः भगवन्तोऽयं केकेयः "१ 
भरत का मातुल युषाजित्‌ कँङेय रामकालीन कंकेयराज था) 

दाशरथियो (रामादि) के एवसुर जनक सीरध्वज गौर संकाश्याधिपति 
कुशष्वज था । जनक सीरध्वज ने सकाश्य के राजा चुधन्वा को परास्त करके 
उस राज्य पर, अपने अनुज कुशध्वज को स्थापित किया! (रा० बालकाण्ड 
शग ७१) । 

वंशालनरेण सुमति या प्रमति मी दशरयसमकालिक था- 

सुमतिस्तु महातेजा विण्वाभित्रमुपागतम्‌ 8। (रा० १।४७।२०) 

पुराणो मे इनक्रा नाम प्रमति है। 

अमराज लोमपाद या रोमपद ये, जिनके जामाता सान्तापति ऋष्यश्यग 
ने दशरथ का यज्ञ कराया । 

दक्षिणकोसलराज कानाम भानुमन्‌ था, जो सम्भवतः दशरथपत्नी 
कौसल्या का भाता था- 

तथा कोसल राजानं भानुमन्त सुसत्कृतम ।। (रा० १।१२।२६) 

पक्षिराज जटायु दशरथ का परममित्र था, जिसका लघूराज्य पंचवटी 
प्रदेशमे था- 

स तु पितृसख मत्वा पृजयामास राघवः 

दशरथकालोन देवासुरयुदधे 

यद्यपि दशरथ के समय इन्द्रादि देवो का अस्तित्व प्रतीत नी होता, 


१. इन्द्रः काश्यपाय । काश्यप ऋष्यभ्पुमाय । 
ऋष्यम्ग. काश्यपो देवतासे... । (जे० उ , ४।६) 

२. पाचिवोऽश्वपतिनमि (वनपवं २६।३।६) 

छा० उ० (५।११।२) 

४. रा० (३।१४।४) 


+ 


४ दुराणो मे वंशानुक्रभिक कालक्रम 


जिन्होने १२ देवासुर महायुद्ध लङ्‌ धे, परन्तु उनके अभूकरण पर रामायणमे 
शतमाय महासुर सम्बरसन्ञक असुरेन्द्र का भारतवर्ष आयं (क्षक्ञिय) 
नरेशोसे कोई घोर सग्राम हृभा था, जिसमे कंकेयी ने दशरथ की प्राणरक्षा 
की, जिसके कारण राजाने उसको दोवर दियेये। रामायण! ओर 
शिवपुराणः मे उस असुराज का नाम शम्बर तिमिष्वज लिखादहै।) इसीका 
सहायक प्रसिद्ध अपृुरेन्द्र मय भौ णतयाय मय (अनेक विज्ञानो का वेत्ता असुर) 
था। मयकीदो कन्याय थी--मायाक्ती भौर मन्दोदरी । मायावतीका 
विवाह तिभिष्वज शम्बर से ओर मण्डोदरी प्रसिद्ध रावण की महिषी थी) 
रावण ने अवनी साली मायावती का अपहरण करने का प्रयत्न किया, जिससे 
शम्बर ने रावण को बन्दी बना लिया, तब उसके एवेषुर मय ने अनुनय करके 
रावण को मुक्त कराया । 


उपर्युक्त शम्बर ओौर मय नाम भी वशबोधक है। दस वशमे इन नाभो 
के अनेक असुरेन्द्र हो चुके य, यथा कृष्णसमकालीन (३१०० विभ्पू०) मयने 
युधिष्ठिर का राजश्रसाद बनाया था जीर तत्कालीन शम्बर (कालशम्बर) ने 
कृष्णपुत्र प्रद्युम्न का अपहरण क्रिया धा । 

दशरथकालीन मय की पत्नीका नाम हेा था, अण्डोदरी भीर भाया- 
वती इमी की पुत्री थी। हनुमदादि वानरो को सीतान्वेषण करते समय 
दक्षिणमे हेमा कं] दिग्पप्रसाद ओर उसकी सखी शशिप्रभा (स्वयश्रभा) 
के दर्शनहूयेथे जो मेरमावणिसनज्ञक असुर की पृत्रीथी। यहा प्र दस 
मय का ह"्ता पुरन्दर इन्द्रको बताया है, हमारे विजारमे यहु मयासुर 
उपयुक्त दशरथकालीन देवासुरसभ्राम मे मार गया होगा । 

इस सम्बन्ध मे १० मगवदृत्त ने श्रीसीतानाथप्रधान का यह भत उदृत 
कियाद कि देवामुरयुद्ध मे दशरथ के साथी राज्िदिवोदास भआदिभे। 


१. रा० ६।११ 
२ शिण पूु० ६।१३ 
अत दिवोदास ओौर दशन्थ को संमकालिकता असिद्धहै। 
३ महा० (समापर्वं० अ० १) तथा ह॒रि० (२।१०४अ०) 
मयो नाम महातेजा मायावी वानरषषभ।। 
तेनेद निर्मित सर्वं मायया सवं काचनंवनम्‌ । 
तमप्रसि हैभाया सक्त॒ दानवपुङ्गवम्‌ ।+ 
विक्रम्थाशनि गृह्य जघनिन्द्रः पुरन्दरः । (रा० ४।५१) 


एेक्वाकवंश ८ 1 ५४९ 
सीतानाय प्रधान भौर भगवदृत्त को यह कल्पना सर्वंथा निस्वाीर 
इतिहासविरुढ है, इसको हम सप्रमाण पूर्वपृष्ठो पर सिद्धकर चके हैकि 
दाशराज्ञदवितीययुद्ध का विजेता एेक्ष्वाक सुदास पंजवन आौर पाचाल सुदास 
पेज वन पाचाल, दशरथ से लगभग इंड सरक्तं (कल्माषपाद) से पृथ 
७००० विण्पू० हो चुके थे, जबकि दशरथ का समय (मृत्यु) ५४३२५ विश्प्‌० 
निश्चित है । 

राक्षसो के शासक सृन्द मौर सकेतु भौ दशरथ के समकालिकये। 
ताडकापति सुन्द विच्ध्यप्रदेश का राजा था, परन्तु इसने सृदूरपूर्वी द्रीषो 
पर भी आधषिपत्य शिया ।' सुकेतुं ताढकापिता था।` हमारा दृढ मतदहै 
कि अन्डमान निकोबार ओर बोनियो का निकटवर्ती सृन्डद्रीपही प्राचीन 
°रालसद्वीप" था, जिसकी राजधानी लंका थी, जिसके सुवर्णमयप्रसादोका 
निर्माण तत्कालोन उपर्युक्त शिल्पी मयासुर ने क्ियाथा,जो रावणका 
श्वसुर था, इस्ीलिये आजतक पूर्वीष्टीपसतमृहो को सृवणेद्रीप कहते है, 
"सुम्वद्वीप' इनका केन्द्र या प्रतिनिधि वा । रामायण के वतमान पारमे 
इस राक्षसद्रोच का नाम सुप्त है, परन्तु "सुन्दरकाण्ड" पव मे इस दीपक 
“सुन्द' नाम सुरक्षित है, सृन्दरता से इस काण्ड का कोर सम्बन्ध नही, "सुन्द 
सलक राक्षसहीप को घटमायों के वर्जन के कारण ही इतका नाम 
'सुम्दकाण्ड' पडा, जिसे विस्मृति के कारण 'सृन्दरकाण्ड' कहने लगे । द्वीप 
का नाम लंका कंदापि नही था।* वह नगरी (राजधानी) धी । 

यह सुन्द निश्चयः अत्यन्त प्रतापी राक्षसेन्द्र होगा, जिसकी पत्नी ताडका 
थी सुन्द भी सम्भवतः एक वशनाम था, जो हिरण्यकशिपु के वशमे 
हृजा । निकूम्म का पुत्र सुन्द गौर उपसुन्द । यदि ताडकापति सुन्द उपसुन्द 
काश्राताहीथा तो इनका समय ५६०० दिण्पू० निश्चित होता है, क्योकि 
दशरथ कै राज्यकाल सेपृवं ही सुन्दादिनष्ट हो ग्येये। सुकेवु का 
समकालीन राक्षसेन्द्र सुकेश था । 


१. पूरवंमासीन्महायक्षः सुकेतुर्नाम वीयं वान्‌ । 
कन्यारत्नं राम ताटकानाम नामतः जम्भपुत्राय ददौ भार्यां यशस्विनम्‌ ॥ 
(रा० १।२५।५.३.८} 
~ महा ० आदिपवं (२८।२-३) 
३. इतो द्रोप समुद्रस्य सम्पूणं शतयोजने \ तस्मिस्लकापुरी रम्या निमित 
बिक्वकर्मणा ) (रा० ४।५८)२०) 


४४० पुराणो मे वंशानुक्रमिक कालक्रम 


सुकेश का वंगवृक्ष रामायण (७।४) मे इस प्रकार कयित है-- 
प्रहेति, हेति +-भयापत्नी 


विद्यत्केथ + सालकटंकटा 
सुकेश ~+-वेदवती 
सुमाली; माली; मल्यवान्‌ 


राका, कैकसी ¬- विश्रवा पौलस्य 
पुष्पोत्कटा 
| 


प्रहस्त, जनल बिरूपाक्षादि राक्षस 


राभायन रेतिद्धाषरीक्षण 


रामायण मे अत्यन्त विनक्षण, चमत्कारपूणं, अविश्वक्तनीयतुल्य, दुर्बोष्य 
क्रिवा अबोध्य घटना का उल्लेख भिलताहै, जो वतमान तथाकथित 
इतिहामकारब्रुबो को घोरसमस्या प्रतीत होती है । माघुनिक एेतिहासिकब्रुबो 
की एतत्सम्बन्सी अवज्ञानिक प्रतीति का कारण वे इतिहासवित्तमतियादहै, 
जिनपर हमने पूर्वैपीरिका मे विस्तार से विचारविमणं किया है-- 
मेकाले की आग्नीकरणयोजना, तथाकथित विकासवाद ओर भववंज्ञानिक 
भाषाविज्ञान (?), पाश्वात्यो का भारतीयविषयो के प्रति अज्ञान तथा 
मारतीयो हारा पाश्चात्यो की मूढता को परमप्रमाणिक मानना एव इस 
कारण उनका भन्धानुकरणे करना 1 

इतिहासविकृति के उपयुक्त कारणों के घटाटोप मे, जबकि भारतीयो 
पर मेकाले का योजनाप्रभाव अपने पूर्णरूप मे छया हुमा था, भौचिन्ताममि 
विनायकवेद्यसज्ञक एक भारतीयविद्टान्‌ ने १९०६मेदी रिडिल मफदी 
रामायण (४८ दषवतात ज 106 रप2218) नामक एक पुस्तक लिखी 
थी। यद्यपि वद्यजी भारतीयसस्छृति के श्रेष्ठक्नाता ये, परन्तु उन्दने 
अपनी पुस्तक मे अनक आमक कल्पनाओ का आश्रय लिया। अतः उस 
पुस्तक के भ्रकाशमे हम रामायण को विभिन्न समस्याभोका सक्षेप मे सकेत 


करते हये समाधान करगे, क्योकि वे समस्याये इतिहासनिर्माण > बाधाये 
उपस्थित करती है । 


हेकवाकवंश ४५१ 

६६ शक्षरविरान शी आयु ओर राभ्यकाल -- अत्यन्त खेद का विषय है 
कि राम की सही भायु एवं घटनावषों का सत्यज्ञापक विवरण बाज प्रायः 
अन्धकारावृत भौर लुप्त है, यद्यपि उनके जीवन का विस्तृत वर्णेन रामायणादि 
शरन्थो मे मिलता है, बल्कि में रामकालसम्बन्धी अनेक चनमोत्पादक सन्दभ॑ही 
वतमान रामायणपाठो मे मिलते है, यथा वनवास के समयरामकी भायु १७ 
या १८ वषं बताई गई है- 


दक्ष सप्तल च वर्षाणि अतिस्य तव राघवे । 


आगे के उस उल्लेखसे उक्त कथन का पृ्णविरोध है, जहां सीता राबण 
से कहती है कि मै विवाह के उपरान्त शरव्ष॑पर्येन्त राम के राजप्रसादो 
मे रही- 
उषित्वा द्वादश समा दक्ष्वाकूणां निवेशने }* 


इसका अथं हआ किं विवाह के समय राम की भयु बषेची भौर 
सीताकीतो छः वषं बताई गई है-- 
अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते ।* 
रामकी भायु हस समय २५ वषं बताई गई है- 
मम भर्ता महातेजा वयसा पंवविशकः ।“ 


सीताहरण, वनवास कं लगभग १२बें वेषं भाना जाताहै, {सको मानने 
पर वनवास के समय रामको आयु १३ वषे गौर विषाहके समय एक वषं 
मौर सीता की आयु वनबास के समय ६ वषं ओर विवाह के समय उनका 
जन्म ही छःवषं पश्चात होना चाहिये 1 


अतः रामायण के उपर्युक्त आयुसम्बनिविसन्दभं सर्वथा ज्नामक है । 
इस सम्बन्धमे श्रौ सीण्वी० बेद्यके अनुमान उपयुक्त दै कि विवाह के समय 


१. इस सम्बन्धमे धर्मयुग (२४अ० २।९८२) मे विशिष्ट लेख "लंकामे 
क्राम के युद्धाबशेष' अवलोकनीय है । 

२. रामा० (२।२०।४५) 

रामा (३।४७।४) 

४. रामा० (३।४७१११) 

४. रामा (३।४अ।१०) 


1 
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राम (ओर सीताकी मी) आयु १६ या १८ व्षेकी होगी, वनवास के समय 
२८्या ३० वषं ओर लकासे लौटकर राज्याभिषेक के समय रामकी आयु 
४२ वर्षं होनी चाहिये ।* 


राम का राञ्यकाल इतिहासपुराणो मे बहुधा ११००० वषं बताया 
गया- 


दशवषंसहसल्लाणि दशवषंशतानि च} 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोक प्रयास्यति ।\* 


इसका अयं है कि रामने ११००० दिन राज्य किया इस सिद्धान्त का 
हम पहिले ही प्रतिपाद" कर चुके है, इतने दिनोके लगरमग ३१ वषं होतेहै. 
हस सम्बध मे मीमासादशंन ओौर रामायणके टीकाकारो कामी यही मत 
है परन्तुसीण दी वैद्य ओर प० भगवदृत्त इस एतिहासिक गणनाकोन 
समह्ञकर लिखते दै-- {06 07016110 1710 0०४ @918105 {६९ 
205प् ५11४ छर 5891108 11181 ‰€278 846 ाद्डा( 029४5 8४५ {775 ४७९ 
ण € णात "४८७7" (लाका ०2166. 

‹ राम का राज्यकाल--राम ने दशसह (अर्थात्‌ लगभग दश) वषं तक 
राज्य करके करई अश्त्रघयज्ञ कयि । राम का राज्य लगभग बीस वषं था। 
यह साराकाल २५ वषं से कृ न्यून था-पर सारा पक्ष विचारणीयदहै।'' 
(मगवदत्त ); 


उपयुक्त प्राचीन एेतिहासिक्गणनसे राम का राज्यकाल ३१ वषं 

निकलता है, यदि राम ४२ वषं की आयु मे राज्यसिहासन पर वैठेतो ७२ 

1 एि3092, 7ोभााात्छं 81 16 0 18, 884 886 16) १6६0 701 10 € 
0106, 1१ त्णोपन्लाकाो ऋध 3 1688690 एत्र 
ल्ाण०९18 0१ ह्ा0कशी भात तलप पिशा९; ५85 {0 ४6 {०५४८8 
६६6५ छा (€ ए0कला 9 6 [रला 200 गला 21 28 0 30, एण 
५28 561 71110 लक तल्गवण्लह्त्‌ 18912, = सलप्ाफत्धं ४० 
१०५70१2 ३7१ 25 10519ाह्त आ 015 110 1४८ 21 42, 2 
९0णाऽ€ ग [टि ठ प्ाप्रलौ वर्प तिनि कठ गताफथणा ग 
00021) 1६ (९ ९ 2, 37) 

२. रामा० (१।१।६६) 

3 (२.९7 38) 

४. पण मगवदुत्ते भा० बृ० इ० भा० २ (१० १ १६) 
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या ७३ वर्षको यु में इनका देहावसान हुवा 1 


इस सम्बन्धमे एक अन्य प्राचीनपारठ विचारणीय है, जो मौदगन्य 
दशरथजातक मे भिलता है, तदनुसार- 
दशवेषंसहसराणि षष्टिवषंशतानि च । 
कम्बृ्रीवो महावाहु रामो राज्यमकारयत्‌ ।। 


यदि उपर्युक्त पाठ ही प्राचीन, मूल एव सत्य हो, तो राम का राज्यकाल 
लगभग १४ वषं ओर बढ जायेगा, तेव मानना पड़ेगा कि रामने ४४ वर्षं 
राज्य किया भौर ८७ वर्षं की आयु मे उनका देहावसान हूभा | 

दशरथजातक के उपर्युक्त पाठ केसत्य होनेकी पूणं सम्भावनारहै, 
क्योकि 'दशवषंसहलाणि दशवषंशतानि' श्लोकाधं मे प्रथमदशके आधारे पर 
द्वितीय (दश भी तुकबन्दी मे पाठपरिवर्नन करर दिया होगा, मूलपाट 
"दशवर्षं सहस्राणि" ओर षष्टिवषंशतानि ही होगा । इस सम्बन्ध मे न्कगाथा 
ओौर घ्यातव्य है, दशरथजातक की माति अन्य प्राचीनग्रन्थो की गाथाओमें 
राम को कम्बुग्रोव, नोहिनाक्ष जीर नजानुबाहु बताया गया है- 


लोहिताक्ष महाबाहुं मत्तमातगामिनम्‌ । 

कम्बुग्रीव महोरस्कं नीलकुलिचितम्‌षेजम्‌ ॥ 

आजानुबाहु सृशिरा सुनाट सूविक्रम. ।। (गा० {।१।६-१०) 
विपूलासो महाबाहु. कम्बुग्रीवः श्युभानन । 

गृूढजन्रु मुताश्नक्षो रामो नाम जन. श्रुतः 1 (ना० ६।३५।११५) 
अजानुबण्हुः सुग्रीवः सिंहस्कन्धो महाभूज. ! (शान्ति° २६।६०) 


यही भाया द्रोणपवं ५६।२ मे मिलती है । उपर्युक्त माथाओंकेर्पािप्रक्ष्य 
मे दशरथजातक की उपर्युक्त गाथा के पूणं सन्य होने की सम्भावना है अतः 
राम का सम्भावित राञज्यकाल ४५ वषं ओर अयु <७ हीयी। जो क्ट 
अधिकं नही है । बित्कुल सामान्य है। 


दाक्ञरथिरामोलरकालोन रेकष्वारूवज्ावली - ती नीत्तनापप्रक्षान जओौर 
पं० भगवद को महान्‌ अम--श्रीसीतानायप्रधान के भ्रामक मतके प्रभाव 
मे प० भगवहत ने रामोत्तररक्ष्वाकवश के सम्बन्ध मे अत्यन्त जरष्ट एव 
असत्य कल्पनाये की । जब कों भी भारतीय क्वा भारतीय लेखक 
प्रामाणिक सरणि का परित्ाग करके केवलं 'मनःप्रसूतकल्पना फा लाश्रय 
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लेना है, तब वह ईतिहास से खिलवाड़ करता है, ओर तमी उस लेखक का 
मत मनषडन्त गौर इतिहासविरुढ हो जाता है । 

श्रीसीतानाथगप्रधान भौर पं भगवटृत्त ने पराणो के निम्न श्लोकौ के 
आधार पर ग्यथं ही पाटश्नश की कल्पनाकरली-- 


उत्तरकोसनले राज्यं लवस्य च महात्मनः । 
कुगबंश निनोषत ।। (वायु ° ४।२००० ब्रह्माण्ड ६४।२००) 


इससे पृवं पं० भगवदृत्त ने भीसीतानाय क्रा अनुकरण करते हये लिला- 
"राम के पश्चात्‌ की वशपरभ्परा का वशावलियो मे स्पष्ट वृत्त नही रहा। 
पार्जीटिर ने राम की उत्तरकालीन एेक्ष्वाक वशावली को टीक नही समक्षा। 
प्रधान महाशय का परिश्चम बडा स्तुत्य है । उन्होने सत्य का लगभग दशेन 
किया है 1" इसके पश्चात्‌ उन्होने रामवंशको कुशवशलववशोके २३ भागों 
मे विभक्त करके कुश से परकौसल्यपयन्त १८ पीढी भौर लवसे बृहढल 
पर्यन्त १५ पीढ़ी तथा अहीनगु से श्रृतायु तक ७ पीढी मानकर कल्पना की 
पूरी उडान मरीदहै। 

इस सम्बन्धमे पार्जीटर का मागं उचित ओौर सत्यषद्धति पर आश्रितदै, 
बयोकि उसने प्राचीनग्रन्थो के आधारपरही लिखादहै, कल्पनाका आश्रय 
नही लिया । 


श्रीसीतानायप्रषान मौर प° भगवदृत्त की कृल्यनार्ये पणेत. असत्य है, 
इसमे निम्न हेतु है- 

(१) समस्त पुराण भौर कालिदास (रधृवशमे) रामोत्तरकालीन 
एक्ष्वाक वंश के सम्बन्ध में एकमत है) 

(२) दाशरथिराम से भारतयुद्धपर्यन्त ६ युग (३६० ६ --न्य॒नतम 
२१६०) वषं व्यतीत हुये, यही दइपरयुग का काल माना जता था । 

(३) परयुग का मान २००० वषं, (सन्धिसहित २४००) वषं था । 

(४) इापरयुग राम के ठीक पश्चात्‌ हुभा--रामत्रेता्रपरकी सन्धिमे 
हये । 


(४) क्यप से कृष्णद्रेपायनपयंन्त २५ व्यास, परन्तु ३० युग (३०२८३६० 
== १०८०० वर्ष ) व्यतीत हये । 


१, भाण बऽ इ० भार (पृ० १३४) ४ 
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(६) वीनो युगो -कृतयुय ४८०० + त्रेवा ३६०० भौर इपर २४०० 
१०८०० वषं है, 

अतः ३६० वषं के ३०्युग तीनमहायुग (कृतत्रेताद्कापर) ~ १०८०० 
वषं है। 

कलियुग के १२०० जोडने पर चतुर्युंग -- १२००० वषं रहै! 

(७) अतः राम से बृहद्बनप्येन्त सम्पूणं द्ापरयुग (२४०० वष) मे 
न्यनतम ४० पीडया अवश्य होनी चाहिये । 

षं ° मगबहश का विरोधामास स्वय प० भगवरत्तने 'भारतवषंका 
वृहद्‌ इतिहास" भाग २, मध्याय भारतीयदतिहास की तिधिगणनाके मृलघार 
स्तम्भ (एकादश अध्याय) मे इस समस्या पर विचार किया हैगीर त्रेता 
द्वापर की सन्धि विक्रम ५४०० वं पृं मानी दहै, तथापि वे व्यामपरभ्परया 
ओर परिवतंयुग का कानमान ज्ञात करने से असमं रहे हमने इस परि वतं 
युग की समस्या का पूणं समाधान कर्‌ दियादहै। 


परन्तु हमारी अभी तके यही धाग्णा थी कि प्रथम भ्यास कण्यपसे 
कृष्णद्वेपायनपर्यग्त २८ युगो मे २८ व्यासही हुये । परन्तु यह्‌ मत निर््रान्त 
नही है । भारनयुद्धकालपर्येत च्पासगणतो रप ही हुये, परन्तु युगपरिवतं 
३० व्यतीत हये । उपर्युक्त शन्ति का आभास हमे पुराण के एकं अशुद्ध षाठ 
को शुद्धकरते हये हुमा । वायपुर'ण ओौर ब्रह्माण्डपुराण मे एक भ्र शपाठ 
दै--एेक्ष्वाक अग्निवणे की तृतीय पीढी मण्क राजा था मरु, जो शन्तर््नाता 
देवापि के समकालिक हुभा । उसके सम्बन्ध मे पाठ है- 
सरस्तु योषमास्थाय कनापग्राममास्थितः । 
णकोनविशप्रयुगे क्षवरप्रवतंक. प्रमु: । 
(श्ह्याण्ड २।३।६४।२१०-२११) वायु ८८।२१०) 
उपर्युक्त धाठो मे मरं एेकष्वाक ओर देवापि कौरव का समय उन्नीसवेयुग 
परिवतं में बताता गया है, परन्तु इसका शुद्ध पाठ मत्स्यपुराण (२७२।५५५६) 
की इस दुरुक्ति से ज्ञात होता है- 


एतौ क्षत्रप्रणेतारौ नवर्थिके चतुर्युगे । 
सुवर्चा मख्पुत्रस्तु एेकष्वाका्यो भविष्यति ॥। 
नवनिशे युगेऽसौ वै वशस्यादिरभं विष्यति । 
देवापिषृत्रः सत्यस्तु एेक्ष्वाकानां भविता नृपः । 


४५६ पुराणो मे बंलानुक्रमिकं कालक्रम 


मर ओर देवापि उन्नीसरबेयुग मँ नही हो सक्ते, इसपाठ की अशुद्धि इस 
तथ्यसे होती है कि उन्नीसवे युग में जामदग्यराम (परशुराम) ने सष्टसा्जुन 
हैहय का वध कियाथा। 
जामदज्न्यराम ओौर दाशरथिराम' एक ही युग (त्रेताद्रापरसन्धि) में नही 
हये, जैसा किं प° भगवदत्तजी मानते है, उनकी यह भ्रान्ति महाभारत के 
छ्रान्तपाठो पर आधारित है- 
त्रेताद्वापरयोः सन्धौ रामः शस्त्रमृता वरः । 
असङक्रत्पाथिव क्षत्र जघानामषंप्रचोदित. ॥।२ 
सन्धौ तु समनुप्राप्ते वरेतायाद्वापरस्य च । 
रामो दाशरथिर्भूत्वा भविष्यामि जगत्पति. ।।' 


अत जामदग्यराम श्वे युग मे तथा दाशरथिराम रध्वेंयुगमेंहूृयेः 
दनम न्यूनतम ५ युग (३६००८५--१००० वषे} का अन्तर था। अतः 
रामद्वयी को समकालिक एवं एकही त्रताद्रापरसन्धि मे मानना महती 
भ्रान्ति है । 
इसी प्रक्रार मरुदेवापि उन्नीस्वे युग मे नही, उन्नीतमवं (र्वे) युग 
मे हुये । भारतयुद्ध देवापि के लगभग ३०० वषं पश्चात्‌ अर्थात्‌ णवे युग 
भे हुआ । अत दाशनधिराम मे भारतयृद्ध तक रभ्वे से ३० युग तक(६ युग 
- २१६० वषं) व्यतीन हये । ओर परयुग का मान पुराणादि म 
प्रसिद्ध है-- 
"दिसहसर दापरे' (भीष्मपवं ११।६), सन्धिकालों को मिलाकर द्रापरमे 
२४०० वषं होते है । 
यदि सीतानाथप्रघान की कल्पना को मानलिया जाय तो उपर्युक्त २४०० 
वषं मे केवन १५ लववशीय राजा हुये, अत पूरे द्वापरयुगमे, यदि १५ ही 
राजा हये तो उनक्रा गौसन राज्यकान लगभग २०० या १५० वषं मानना 
पडेगा, जो अमम्भव है । अत. स्वस्यनबुद्धिका तक्राजाहै किं पूरे द्वापरयुम 


१ चतुविणे युगे रामो वसिष्ठेन वुगोषसा । (वायु° €।६२) 
- महा० (१।२।३) 
३ महा० (१३।३८८।१६) 
तथा हरिवश (२२।१।४१), (वायु०° २३।२०६) तथा (बायु° ७५।४०) 


देक्वाक्वंश ४४५७ 


मे लगभग ४० राजा हुये, जिनका भौसत राज्यकाल ५० या ६० वषंहोताहै, 
जो पृणंतः सम्भवदहै। एेसाही पुराणो एवं रधुवंश मे कालिदासने माना 
मीदहै। 


वायु, ब्रह्माण्ड ओौर मत्स्यपुराण (के ६ राजाओ) कै व्णनो के आधार 
पर निशित होतादहैकि राम से बृहद्बलतकं अयोध्या मे लगभम्‌ ४० राजा 
हुये । इनमें कुछ नाम छटे ही होगे, जंसाकि पुराणो मे बारम्बार 
कहा गया है कि यहा पर प्रधान प्रधान राजामौका ही उल्लेख किया गया 
है, न कि अप्रधान राजाभोका। ये राजा भलेही कूशवण केहोंया लव 
वश के; सभी विभिन्नकालों मे अयोध्या के राजा थ, यह सम्भव हैकिदो 
चार समकालीन राजानो के नाम भौ उल्लिखित हो, परन्तु इनसे मूलस्थविति 
भे कोई विशेष अन्तर नही पडता । 


अतः तथ्य यह है-- ॥ 
(१) जामदग्न्यराम १६बे परिवतं में ७२०० वि०्प्‌ण हुये । 
{२) रामदाणरथि रथ्वेयुम ,, मे ५४०० विन्पू० हमे । 


(३) दाशरथिराम ओर मरु एक्ष्वाकपयेन्नत ५ युग (३६०८५. 
१८०० वषे व्यतीत हये । 

(४) दाशरथिराम से बृहद्बलपरयेन्त छ युग (३६० ६ २५६०} या 
लगभग २२०० वषं व्यतीत हुये । २०्वे युगमे युद्ध हुभा। यही द्वापर्युग 
की कालावधि थी । 

(५) दाशरथिराम भौर भारतयुद्धमे न्यूनतम २००० वषं का अन्तर 
था। 

(६) भारतयुद्ध ३०बे युग (३१०० विष्प्‌०)मे हूमा। 

(७) दाशरथि राम से बृहद्बलपर्यन्त रएक्ष्वाकवंश मे अयोध्या मे 
न्यूनतम ४० राजा हये, जिनका राज्यकाल २८०० से २४०० वषया! 


अतः सीतानाथप्रधान का मत पृणंत. जन्त है। 


कुश्वंश 
बह्याण्ड विषम्‌ हरिवंश भागवत त्स्य रघुषण 
कुश \॥ कुश कश कश कुशं 


अतिथि अतिथि अतिथि अतिथि अतिथि अतिथि 


॥; 1. पुराणौ मे वंशानूक्रमिककालक्रम 


निषक्ष निषध निषध निषध निघ निषध 
नल अनल नल नम नल नल 
नम नभस्‌ नभ पुण्डरीक नभ नभस्‌ 


पुण्डरीक पुण्डरीक पुण्डरीक क्षेमधन्वा पुण्डरीक पुण्डरीक 
क्षेमधन्वा क्षेमधन्वा क्षेमधन्वा देवानीक क्षेमधन्वा क्षेमधन्वा 
देवानीक देवानीक देवानीक अनीह देवानीक देवानीक 
अहीन  अहनगु अहीनगु पारियात्र अहनणु अहीनगु 


पारियात्र रुरु सुधनु बलं सहस्राश्व॒ पारियात्र 
दल पारियात्रकं अनल स्थल पर शिल 
बल देवल उ्थ वख्नाभ चन्द्रादलोक उन्नाम 
उलूक वच्चल वच्नाभ खगण तारापीड वखनाभ 
ह्गिखनाम उत्क शख विधृति चन्द्रगिगि शखण 
शंखण व्नाभ पष्प हिरण्यनाभ भानुचन्द्र व्युषिताश्व 
व्युषिताश्व ॒ शंखण अर्थसिद्धि पष्प श्रुताय विश्वसह 
विण्वसह्‌ व्धुषिताश्व सुद्णेन घर्‌.नसन्धि हिरण्यनाभ 
हिरण्यनाभ विश्वसह अग्निवणं सुदर्शन कौसल्य 
पुण्य हिरण्यनाभ णीघ्र शीघ्र ब्रह्िष्ठ 
घ्रवसन्धि पुण्य मर मर पुत्र 
सुदर्शन घ्र.वसन्धि ब्रह्मदत्त प्रसुश्रूत पुण्य 
अभग्निवणें सुदर्शन सन्धि ध्र,वसन्वि 
शीघ्रग अभ्निवणं प्रमषेण सृदशेन 
मर शीघ्रग महस्वान्‌ अग्निवणे 
मृसन्धि मरु विश्वसाह 
मं प्रद्यु्ुकं प्रसेनजित्‌ 
सुसन्धि तक्षक 
बृहद्बल 


अत सभी पुराणोके पाठो के तुलनात्मक अध्ययन से करूश से वुहृदल 
पर्यन्त अयोध्या मे लमभग ४ राजा हये, भलेही वे कुशवंशकेहोया लव 
वश कै भयवा परम्पर भाता हो, जैसे पारियात्र या परीत ॐ तीनपूत्र शल, 
दल ओर्‌ बन घ्राता क्रमशः योध्या के राजा बने," दसका सकेत आगे 


१. महा० (३।६२) 


दरेकष्वाकणेल ४५९ 


्रस्लुत करेगे । इसी प्रकार अनेक उन भाता के नाभ ्ुटे होमे जिन्होने 
स्वल्प या दीं शासन किया। 


इनके करममे भी कृष ग्यत्यास या व्यतिक्रम हौ सक्ता है क्योकि कोई 
एक पुराण सम्पूणं राजाभों का उल्लेख नही कर्ता, यहांतक कि कालिदास 
ने रघुवंश मे अनेक राजार्ओके नाम छोड दिये है, यथा रुरव मेंदल भीर 
बल कानाम छोड दिया टै, केवल .भल' का शिननाम से उल्लेख किया 
है ।* अतत" पुराणो, महाभारत मौर रधुवंश के सम्मिलित साष््य के भाधार 
पर इन एेक्ष्वाक राजाओं का सभावित क्रम इस प्रकार है - 


कुण पर पुण्य 
अतिि खन्द्रावलोक अथंसिद्धि 
निषध तागापीड सूदर्शन 
नल चन्द्रगिरि अग्निवर्णं 
नभ भानुचन्द्र - भानुमित्र शीघ्रग 
पुण्डरीक शतायु मरु मयू 
क्षेमधन्वा उलृक प्रसृश्रुत 
देवानीक उन्नाभ सन्धि सुसन्धि 
अहीनगु वज्लनाभ प्रमषंण 
श्रु शखण महस्वान्‌ 
पारियात्र - परीक्षित्‌ ब्युषिताश्व सहस्वान्‌ 
शल विश्वसह विश्वभव 
दल हिरण्यनाभ - अटणार विश्वसाह् 
बल पर कौसल्य आटणार प्रसेनजित्‌ 
उक्थ ब्रह्धिष्ठ तक्षक 
सहसाश्व पूत्र वृहद्रल 


७०. कुश- इसका राज्यकाल ५५०० विण्पू० से ६४५० विभ्प्‌० 
वनुमानित दहै, क्योकि महाभ)रतपृ्ंके किसी राजा की र।उयव्षं सस्या 
उपलब्ध नही, अतः हमने भौत ५० वषं मानकर गणनाकीदटहै, जो पृ्णेतः 
सम्भव, कुण ते बहद्बलपर्येन्त अयोध्या में ५० राजा हुये, जिनका राज्य- 
काल सम्पूणं द्वापरपूग == २४०० वषं । हस प्रकार ओसत राज्यकाल ५० वषं 


१. रधू० (१।१७) 


४९६० पुराणो में कंशानुक्रमिक कालक्रम 


सेकुशही कम निकलता है, इनमे कुछ एेकष्वाक राजा समकालिकं भीषो 
सकते हैँ अतः ओौसत राञ्यकाल ५० वर्षं मानना ही उपयुक्त है। 

कुत की प्रथम राजधानी कुशकेनाम परही कुशावती थी? पुराणो 
मे इसका नाम कुशस्थली मिलता है, जो विन्ध्यपवंत के मध्य मे बसी हई 
थी ।* पुराणो मे लव की राजवानी श्रावस्ती (बस्ती जिला) बताई है, जबकि 
कालिदास से उसका नाम शरावती लिखादहै। सम्भव है श्रावस्ती का 
विकार ही "शरावती! हो । रामने अपने ओर अपने भ्राताओंके ८पृत्रोके 
८ राज्य स्थापित किये । शत्रुघ्न के पत्र सुबाहु ओर शत्रुधाती (या श्‌रेन) 
संज्ञकपृत्रो को क्रमश. मथुरा भौर विदिशा का राञ दिया ।* लक्ष्मणपुर 
अंगद ओर चन्द्रकेतुं को क्रमशः अगदा ओौर चन्द्रचकापुरी कारपयदेश 
(हिमालय) मे थी ।* भरतपृत्र तक्ष ओौर पृष्कर की राजधानी अफगानिस्तान 
के गांधार जनपद मे क्रमश तक्षशिला ओौर पुष्करावती थी ।' 

तक्षस्य दिक्षु विख्याता नाम्ना तक्षशिलापृरी । 
पुष्करस्यापि वीरस्य चविस्यात्ता पृष्कगावती ' 

शीघ्ही कृश ने कुशावती छोडकर पुनः अयोध्याको ही राजानौ 
बनाया ।* कुण के समकान्नीन एकं नागराज का नाम कुमुद था, जिसकी 
भगिनी (अनुजा) का विवाह कलसे हुमा 1“ यह नाग तक्षकवंश का था-- 
जिसको तश्नकं का पचमपुत्र कहा गधा है । (रघु० १६।८८) 

एक देगसुरमग्राममे दुजयसअकं असुरकरो मारते हुये कुगमभीमारा 
गया । यहा पर इन्द्र की उपस्थिति पुन एतिहासिक समस्या उत्पन्न करती है ।' 


१ स निवेश्य कुशावत्यािपुनामाकुश कुशम्‌ । शगावत्या सता सूक्त कुशावनी 
श्रोत्रियसात्स कृत्वा । (रषु° १६।९५) । जनिताश्रुलवतावद्‌ (रधु° 
१५।१७) 

२. कुशस्य कोमला राज्य पुरी चापि कुशस्थनी । 
रम्या निवेशिता तेन विन्ध्यसानुषु (ब्रह्माण्ड० >।६।६६।२००) 

३. सुबाहुः शूरसेनषच शत्रुघ्नस्य सुतावुमौ ब्रह्माण्ड० २।३।६४।१८७) 

४. रघूवश ( १५।३६) 

५ ब्रह्माण्ड (२।३।६४।१८९) रघु° (१५६०) 

इ रा० (७।१००।१०-१३) , तथा रघु° (१६८६) 

७. रघु० (१६।२५) 

८ रघु० (१६।५) 

६. रधु० (१७।५) 


पएक्वाकवंल ४६१ 


७१. अतिथि - कुश के पुत्र अतिथि का राज्यकाल ५४५० विण्पु°्ते 
५४०० वि.पू समक्षना बाहिये । कालिदास के अनुसार अविधि का प्रभाव 
समुद्रतट तक था ।' वह खा्वंमौम प्रतापी सज्नाद्‌ था 


निषधदेश का गाजा अर्थपति उसका समकालिक था, जिसको पृत्रीसते 
उसका विवाह हुमा ।१ 


७२. न्किध--पं० भगवदृत्त ने लिखा है-- “हमारा अनुमानदहै कि 
इसका वास्तविक नाम निषिष होगा , शतपथब्राह्मण २।२।२।१।२ नल नंबिष 
पाठ है। यह नामि वीरसेनाःमज नल का नहींहो सकता ।.--विन्टनिट्स्‌ ने 
शत्तपथवाले नलको ही वीरसेनात्मज नल मानं लियादहै '"।* (मार बु° दर 
भा० २,१३५) प° भगवदृत्त की मान्यता हमे मान्य नही है, क्योकि 
नैषध वीरसेनात्मज को ही पुण्यश्लोक माना गया हँ ओर उसको तुलना इन्द्र, 
यम आदिसे कीरै ।" नलनंषध (या नैषिष) दक्षिण काही राजाथा। 
अत शतपथ मे एेक्ष्वाकं नल नषध का उल्लेख नही, नषध नल (वीरसेनात्मज) 
काही उल्लेख मानना उपयुक्त है । निषिध भौर निषध एक शब्द केदो 
पाठान्तर रहै । 


७३. नलं -- यह एष््वाकं नल निष का पुत्रथा, पुराणो मे दो नल 
विश्यति है,- 


ननौ हावेव विष्यातौ वुराणे भरतषभ । 
वौ रमेनात्मजश्चेव यश्चेक्ष्वाकुकुलोद्रह. ।॥ (हरि ° १।१५।३५) 


इनमे भी वीरसेनात्मज नेषधराज नल ही अतिलोकप्रसिद्धन्यक्ति है, 
जो आज भी साघारणजनो्मे विश्रुत है, इसीको पुण्यश्लोक ओर धर्मात्मा 


१, तावदेवास्य बेलान्त प्रतापः प्राप दुःसह (रष्‌° १७।३७) 

२ दधुः शिरोभिर्मृपाला देवाः पौरन्दरीमिव ) (रधु* १७।७६)} 

३. रघु ० {१८।५८) 

॥? हि° 9 लि° पृ ३८३ 

४. तस्मिन्वस तीन्द्रो यमो राजा नडो नंषिषः (० ब्रा० २.३।२।१) 

४५. सा समीक्ष्य तु तान्‌ देवान्‌ पृण्यश्लोकं च भारत । 
नैषध वरयामास भमो धर्मण पाण्डव । (महा ० ३।५७।२७) 
देवो न आठ वर हसी नल को दिये थे, द° (महा० ३।५७।३५-- ३८), 
्रत्यक्षद्शन यज्ञे गति चानुत्तमां श्ुमाम्‌ । 


४६९ राणो मे बंशानुक्रमिक कालक्षमं 


देवोपम माना जाता है, एेक्ष्वाक नल को नही । शतपथ के प्रमाण सेप्रकटदहै 
कि यक्चोमे इन्द्र जौर यम के समान नेषषनसल की पूजा होती थी भौर कल्यसूत्रो 
भे वी रसेनात्मज नल के साथी तुपणं की गाधार्ये ही यज्ञं एवं चूतमें गाई 
आती थी ।' अतः प० भगवहत की कल्पना प्रमाणाभाव मे निस्सार एव 
अमान्यहै। रेक्ष्वाक नल अप्रसिद्ध व्यक्ति धा। 


एेक्ष्वाक नल का राज्यकाल ५३४० वि०पू० ५२५० विन्पू० केमध्य 
समक्षना चाहिये । 


७४ नम--नलपृत्र नभ का राञ्यकाल ५३०० विश्पू० ५२५० बिण्पू० 
था, इसी को पुराणों मे नभस्‌ कहा गया है ९ 


७५ पृष्डरीक--इसका शासनकाल ५२५० विण्पू० से ५२०० विश्पू० 
समस्नना चाहिये । 


७६ क्षो मधन्वा--यह पुण्डरीक एेक्ष्वाक का विषयात पृथा । भीसौता 
नाथ प्रान ने ताण्ड्यज्राहयाण (२२।१८।८) के प्रमाणसे इसका एक नाम 
(समवत प्राचीनम्‌न नाम) क्षेमधृत्वा' अनुसधान किया है--“एतेन वे 
क्ेमधृत्वा पौण्डरीक दृष्ट्वा सुदाम्नस्तीर उत्तरे!" पं भगवद्त्तने 
महाभारत शान्तिपवं (अ० ४५ तथा १०४ से १०६ पर्यन्त) के माधार पर 
कौसल्य क्षेमदर्गीं ओौर क्षेमधन्वा को एक माना है ।* इसके मन्त्री कालकवृक्षीय 
के पास एक काकथा जो, अनागतातीतवतमान सब कुछ बना देताथा। 


कौसलामाधिपत्य सम्प्राप्त क्षेमदशिनम्‌ । 
मुनि कालकवृक्षीय आजगामेति नः सूतम्‌ ॥ 
स॒ काक पञ्जरेबद्धा विषय क्षेमदशिनः। 
अनागतमतीत च यच्च सम्प्रति वर्तते ।1“ 


१ मप० श्रौ° (२१।१०,३), ठथा बौषा० श्रौ° (१८।१३) 
२ नभश्चरेर्गोतयशाः स लेमे नमस्तलश्यामतनु तनूजम्‌ । 
ख्याते नभ.शन्दमयेन नाम्ना कान्तं नभोमासमिव अजानाम्‌ ॥। 
(रषु ४६) 


न्८ ४ 


क्रो० ए०इ० (१० ११८) 
भा०ब्‌° इ० भा०२ {प° १८५} 
५. महा० (१२।८२।६,७.८) , 
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क्षेमदर्शी के समकालीन किसी विदेहरा से कालकवृक्षीय ने सन्धि 
एवं उसकी दुहिता का विवाह कराया ।* ' 
' क्षेमधन्वा पौण्डरीक को शासनावधि ५२०० विश्पू०्से ५१५० विश्पू० 
अनुमानित है । 

७७ देषानीक--दसने सम्भवतः देवो की सहायता की थी गौर असुरों 
को पराजित किया था, एसा कालिदास के कथन से आभास होता है। 


इसका अनुमानित शासनकाल ५१५० विष्पूण्से ५००० विश्वृण्या। 


७< अहीनगु इसका राज्यकाल ५१०० विण्पृ० से ५०४० विश्वूण्के 
मध्यभथा। पुराणो में अहीनगू के पश्चात्‌ की एेक्ष्वाकवशावली मे अत्यन्त 
गडबड है। मन्स्यपुराण मे अहीनगु के परए्चात्‌ कमणः सहल्ञाएव, चन्द्रावलोक 
तारापीड, चन्द्रगिमी, भानुचन्द्र भौर श्रुतायु छः राजा कथित है) बन्ध 
पुगणो मे अहीनगु से बृहद्रल तके लगभग २० राजा उल्लिखित है।* 
सीतानायग्रधान भौर पं भगवद ने इस वशावली को तीन भागो मे 
विभक्त कर दियाहै। इस सम्बन्धमे हमारा मतदहै कि समी पुराणोकी 
वंशावलिया अपूणे या अधूरी है. कोई पराण (यथा ब्रह्माण्ड) नल (शखण) 
तक कौ सुची प्रस्तुत करता है, हरिवंश मर्पर्यन्त, गरुडपु° प्रयुशुतपर्यन्त, 
मत्स्य श्रृतायु तकं । अत इस अधूरी वशावली को पूरा करने कीएकही 
विधिदहैकि तुलनात्मकं अध्ययन करके सभी वशावलियो को मिलादिया 
जाप, इसमे थोडी बहत त्रुटि सम्भव है, इनको पृथक्‌-पृथक्‌ वश मानना सर्वया 
अयुक्त एव पुराण तथा रधुव्श के विपरीत दहै) 


६० श्रु - केवल विष्णुपुराण (४।१०य) मे अहीनक (महीनयु) का पृत्र 
शरु उल्लिखित, है, अतः अन्य पुराणो मे यहनामष्ृट गयादहै! हो सकता 
१. महा ° (१२।१०६।२७,२८) 

२ अनीकिनीनां समरेऽश्रयायी तस्यापि देवप्रतिमः सुतोऽभूत्‌ । 
व्युश्रुयतानीकपदा वसान देवादिनाम तरिदिकेऽपि ।। (रष्‌.० १८।१०) 

३. मस्स्य° (अ० १२) 

४ भाला ^ 11703, 0051 9 10€ एएा2185 1\/6 2 [18६ ग 3०116 
१४/९१४४ 115 एिद्वफन8 (ज ऽप्रकानारडा) (0 8790846२, 
४1० 25 1६11160 ४४ ^ 20$ण 11 € एग 2{808 प्रात, 
21708 इच्णलस्ि 1 फलाः 7181068, ४0) 507€ 9 € 
1508 € 1४ल्गणएालल 7 ठर्भधऽ < 6०९ (414. ए- 94) 
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टै कि रुरु ने स्वल्पकालपययन्त ही शासन किया हो, परन्तु इसके अस्तित्व को 
अस्वीकार नही किया जा सक्ता । 

<° कारिपान्र-- विभिन्न पुराणो मे इसके सर्वथा विभिन्न नाम मिलते 
है। विष्णु मे इसका नाम पारियात्रकहै। ब्रह्माण्ड जओौर वायु मे इसका 
नाम पाररिपात्र है, हरिवंश (१।१५।२०) मे इसका नाम सुषन्वा है।' भौर 
महाभारत मे सर्वंथा पृथक्‌ नाम मिलता है--परीक्षित्‌ 1१ 

एेक्ष्वाक पारिपात्र या परीक्षित्‌ के समकालिक वामदेव षि वह 
गौतमपुत्र वामदेव नही हो सक्ते, जो ऋग्वेद के चतुधेमण्डल के द्रष्टा, 
सौहोत्र परुमीढ ओर अजमीढृ* ओौर वसुमना एक्ष्वाक के समकालिक 
थे । यह वामदेव ५००० विश्य्‌ हुआ, जबकि वहु वामदेव ८५०० चि०्पू* 
मेथा। परीित्‌ या परिपात्र के समकालिक वामदेव ऋषि पूर्वोक्त वामदेव 
गौतम का सु-रवर्ती वशज हो सकता है ।‹ 

८१ श्ल ८२ इल ओर ०३ बल--पारियात्र वा परीक्षित्‌ का विवाह 
तापसेवषधारी आयुनाम मण्डूकराजकन्या सुशोभना से दुमा, जिसके दारा 
अनेक राजा विप्रलन्ध (ठगे) हये ।* मण्डूकराजपृत्रौ सुशोभना से परीक्षित्‌ 
ने तीन प्रख्यात पत्र उत्पन्न किये--शल, दल ओर बल (तस्या क्ुमारास्वय 
स्तस्य राज. सबभृवुः शलो दलो बलश्चेति । महा० ३।८२।३८), । रध्‌ वण 
१८।१७) मे कालिदास ने इन तीन न्नाताभो मे केवल "शल" का "शिलः नाम 
से उल्लेख किया है, महाकवि ने दल ओौर बल के नाम छोडद्ियेरहै। 
वामदेव से सघष मे 'शल' मारा गया ।“ तब इक्ष्वाकृभो ने दल को अभिषिक्त 


१ अहीनगोस्तु दायादः सुधन्वा नाम पाथिवः। 
२. अयोध्यायािक्ष्वाकूकूलोद्रहः पाथिव. परीक्षिन्नाम मृगयामगमत्‌ ॥ 
(महा० ३।६२।३) 
वामदेवो गौतमश्चतु्थं मण्डलमपश्यत्‌ (सर्वा० २०) 
ऋक्स० (४।४३) 
महा० (शा० ६२।३) 
महा० (३।६२।४२) 
महा ° (३।६२।२६) "राजन्नहमरयुर्नाम मण्डूकराजो मम सा दुहिता 
सुशोभनानाम । . तस्था हि दौःगील्यमेतद्‌ बहवस्तु राजानो विप्रलम्बा 
पूर्वा इति (महा ० ३।६२।३२) 
८. महा० (३।६२।५६) 
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किया ततो जिचित्वा नृपति निपात्तितमिक्याकवो वं दलमम्यिखन्‌ । 
(महा० ३।६२।५९), कामदेव ने दल के दशवर्वविपुत्र॒ श्येनजित कोनी मार 
दिया-- "जानामि पूरं दश्वषं तवाहं जात महिभ्यां श्येनजित नरेन्द्र... 
एवमुक्तो वामदेवेन राजन्नन्तपृरे राजपुत्र जघान ।' सषषं के अन्तमेदलने 
मात्मसम्पण करके वामदेव की घोड़िया लौटा दी ॥ 


दल के पश्चातु बल भौ राजसिहासन पर बैठा, जिसको जिसको 
विष्णुपुराण मे "वच्चल' कहा है, ब्रह्माण्ड ओौर भागवत मे इसका बल के 
नमसे ही उल्लेख है ओर इसे दल का उत्तराधिकारी बताया है। श्ल, दल 
भौर बल- तीनो एेक्ष्वाक घातामो का राज्यकाल न्यूनतम ६० वषं अवश्य 
होगा, अतः इनका समय ४००० विन्पूण्से ४६४० विन्पृ०्के भधघ्यथा। 


हसिविश मे परीक्षित्‌ = सुधन्वा का उत्तराधिकारी अनल! कहा गया है। 
यह बलादिमेसेही कोई एक होगा । 


८४ उक्थ--बल के उत्तराधिकारी का नाम ब्रह्माण्ड० मे उलूक, विष्णुर 
मे उत्क, हरिकसमे उक्थ मौर रघ.वश मे उन्नाभ दहै, मागवतमे इसका 
नाम स्यल है । इनमे उक्य नाम ही अधिक मन्यहै। इसका समय ४६४७ 
वि०्पू० से ४८६० विश्प्‌० मध्यथा। 


८५ सहस्नाहव, ८६ पर, ८७ चन््रावलोक, ८८ तारापीड, ८६ अन््रनिरि, 
६० मानु, ६१ श्रुतायु-- इन सात एक्ष्वाक राजाओं के नाम केवल मत्स्य 
भौर कू्म० मे मिनते दै अन्य पुराणपाठो्मेये नाम छट गये है. मत्स्यर आर 
कूमं०मे अन्य २० से जधिकनामष््टेहै। हमारा अनुमान है कियेसात 
राजा उक्थ के पश्चात्‌ भौर वच्नाभ से पूर्वं हए, भतः इनका समय 
(राज्यकाल) ४८९० विण्पू० से ४५४० किष्पू० के मध्यमे होना 
जाहिये-- लगभग ३५० वषं पर्यन्त इन सात राजाभओओो ने राज्य अवश्य 
किया होगा । 


६२ अखनाम-- यह यदि उन्नाभका पत्र थातो सहस्राश्व गादि सात 
राजा इसके पश्चात्‌ हुए होगे, इनक्रा क्रम अनिश्चित है, परन्तु ये राजा 
अयोध्या मे हए अवश्य, वक्ष्यमाण हिरण्यनाभ कौसल्य से पूर्वं! यदिये 


१. महा (३।९२।६३-६४) 
` २. महा० (३।९२।७२) 


४६६ पुराणों मे वंशानुक्रमिक कालक्रम 


राजा हए नीं होते तौ बंणावलियो में हनका नाम हो ही नहीं सकता। 
वखनाभ का समय (अनुमानित) ४५४० विश्पु० से ४५०० विष्पूण्या। 

६३ ज्ञ॑लन--एलिदासके वणन से आभस होता है कि यहभी 
आसमुद्रक्षितीश शासक था ।' इसका राज्यकालं मी कछ दीं होना चाहिये, 
स्युनतम ४० वषेभीहोतो यह्‌ राजा ४५०० विण्पू० स ४४५० विश्पू* 
मध्यथा। हरिवंशमे इसरा नाम केवल शंख मिलता है। 

६४ ब्युवितादव--यह नाम अत्यन्त प्राचीनबेदिक नाम कौ स्मृति 
कराताहै। इस नाम के अनेके राजा अतिप्राचीनकाल में हुए ये । 
वायुपुराण मे एेक्ष्वाक व्युषिताश्व को विदान्‌ कहाभी है।* चिद्ठन्‌ का अथं 
पुराण मे वैदिक ्छषि या मन््रद्रष्टा के लिये होता है, यह व्युषिताश्व मन््रद्रष्टा 
भी होगा । 

व्पुषिताश्व का राज्यान्त ४४०० वि०प्‌० होना चाहिये । 

६५ विश्वसह-- सका समय (राज्यकाल) ४४०० विण्पू० से ४३५० 
विण्पृ*्था। 

६६ हिरष्यनाभ कौसल्य--इसका मस्तित्व॒ भारतयुद्धकाल (३१०० 
वि-प्‌०) तकं प्रतीत होतारहै, यदि इसका राज्यकाल का आरम्भ ४३५० 
विश्पू० मानाजाय तो भारतयृद्ध तकं इसकी आयु १२५० वषं होनी 
चाहिये । हिरण्यनाभ कौसल्य निश्वय ही दीर्घजीवी था, परन्तु कितना, 
इसका निश्चय इस समय नही किया जा सकता । 

(१) हिरण्यनाभ सम्बन्धौ तथ्य (?) द्रष्टव्य है-- 
हिरण्यनाभः कौसल्योन्रह्धिष्ठटस्तत्सुतो ऽभवत्‌ । 
पौष्यर्जेमिनेः शिष्यः स्मृतः स्वेषु सामसु । 
शतानि सामसदि्तान्तु पच. योऽषौतवास्ततः । 
तस्मादधिगतोयोगो याज्ञवल्क्येन धीमता ।। (वायु ° ८८।७-८) 


(२) ततो हिरण्यनामस्य कृतशिष्यो नृपारमज. । 
सोऽकरोच्च तु विशत्संहिता द्विपदावरः। (वायु० ६१।४४) 


५. रध्‌.० (१८।२३) 
२. हरि ° (१।१५।३२) 
३ एकपौरव व्युषिताश्व का उल्लेख महा० १।१२० मे है । 
शलणस्य सूतो विद्धान्‌ ब्युषिताश्व इति श्रुत. ।। (वायु° ८८।२ १६) | 


एेक्वाकवेस । ४६७ 


{३} हिरण्यनाभशिष्यस्तु चतुधिशतिसं हिताः । 
प्रोवाच कतिनामासौ शिष्येभ्यण्व महामुनिः ॥। विष्णु ° ३।६।७ 
(४) तस्माद्‌ हिरण्यनाभः यो \ महायोगीष्वराज्जेमिनििष्याद्‌ 
याज्ञवह्याद योयमवाप्र (विष्णु० ४।४। १७७) 


(५) कृतः पुत्रोऽभूत्‌ 1 ४० । य हिरण्यनाभो योभमध्यापयामास ५१। 
यण्चतुविशतिः भ्राच्यसामगाना संहिताश्चकारः ॥ ५२ 
(विश्णु ° ४। १६।५०-५२) 


(६) (क) मुकेणा च मारद्राजः शंम्यश्च सत्यकाम..-समित्पाणयो भगवन्तं 
पिप्पलादमुपसन्नाः (भर० उ० १।१} 


(ख) अथ हैत सृकेणा भारद्वाजः प्रच्छ ! भगवन्‌ । हिरण्यनामः 
कौनल्यो राजपुक्रो मामुरेत्येत ्रश्नमपृच्छत । {प्र ६।६०)} 


उपर्युक्त मूल उद्धरणों मे हिरण्यनाभ कौसल्य का सम्बन्ध पौष्यंजि, कृत 
याज्ञवल्क्य, जैमिनि ओर सृकेणा भारद्वाज तथा पिप्पलाद से स्थापित किया 
गया है} उपर्युक्त उद्धरणं के प्रकाश मे यह निर्णय करनाटै कि हिरण्यनाम 
कौसल्य का समय क्याथा भौर किस व्यक्ति (ऋषि) से उसका सम्बन्ध हो 
सकता है} इस सम्बन्ध मे श्रीप्रीतानाथप्रान का मत सर्वथा भ्रामक, 
अयुक्त एवं असत्य है किं हिरण्यनाभ कौसल्य जनमेजय तृतीय के समकालिक 
गौर भारतयुद्ध के १०० वर्षं पश्चात्‌ हुमा । प्रषानजी ते हिरष्यनाभेका 
सम्बन्ध पौरवकृत के स्थान पर जनकङति के साथ जोडादहै, बहुभी 
भ्रामक है । 


पर भगवहत के मत हिरण्यनाभ कौसल्य के सम्बन्ध मे परस्पर विरोधी 
एवं शकास्पद है, ईस सम्बन्ध मे उनके मंत वंदिकवाडूमय का इतिहासं 
भाग थम, १० २५६ तथा ३१३ पर तथा भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास 
भाग २, १० १३६-१३७ पर दरष्टभ्यदहैँ। वे हिरण्यनाभ कौसल्य कोकही 
पर महामारतयुग मे मानते है, तो कही भारतयुद्धसे डेददो शतीपुवं। वे 
किसी निश्वय पर नही पहु सके है । 


इस सम्बन्ध मे हमारा मत है कि हिरण्यनाभ कौसल्य भृल में भारतयुद्धसे 
न्यूनतम एक सहल ओर अधिकतम १२०० बधं पूवं हुमा । वह बहल से मी 
न्यूनतम २० फीढुी पूवं उत्पन्न हभ ओर अतिरदीधंकाल तक जीवित रहा + 


४६८ पुराणो मे वंशानुक्रमिक कालक 


याशवल्क्य एक गोत्रनाम शा, पं भगवद्त एकमात्र शतपयप्रणेता 
वाजसनेय को ही यान्ञबल्क्य समक्षते है, बह भामकं है, जबकि उन्होने स्वय 
लिखा है- "स्कन्दपुराण, नागरखण्ड ५।६ के अनुसार एक्‌ याज्ञवल्क्य 
सूर्यवंशी राजा त्रिशक्‌ के यज्ञमे उद्गाता काकाम करता था 1“ वस्तुतः 
याज्ञवल्क्य एक गोत्रनाभ था, जो विश्वामित्र केसौ पत्रमे सेएकथा।९ 
विश्वाभिकपुत्र यज्ञवस्क्य या याज्ञवल्क्य के सभी वंशज प्रायः ऋषि याश्जवल्क्य 
कहलाते थे, अतः याज्ञवत्क्य एक यादो नही अनेक ये, कोद याज्ञवल्क्य 
हिरण्यनाभ का गुरु भी हो सकता है ओर अन्य कोई शिष्य भी । यही नियम 
गोत्रनाम पिप्पलाद, जैमिनि आदि पर चरिताथं होता है। 

हिरण्यनाभ कौसल्य ओर तच््छिष्य पौरव कृत (उमयक्षत्रियराजा) वेदो 
के परमोद्धारक ~ कृष्णद्वैपायन व्यास पाराशयंसे भी अधिक वंदिक विद्धान्‌ 
थे । हिरण्यनाभ की शिष्यपरम्परा ने पाराशयं से पूवं ही ५०० बेदशाखाओ 
का प्रवचन कर दिय धा, जिनमे २४ षि कृत के साक्षात्‌ शिष्य ये, इतनी 
वेदशाखा का प्रवचन पाराशवं व्यास की शिष्यपरम्परामे भौ नही हमा । 
उत्तरकालीन पुराणकायो ने हिरण्यनामको पाराशयं (जैमिनि) की शिष्य 
परम्परामे रख दिया जाय, जबकि वह (कौसल्य) पाराशयं व्याससे प्राय. 
एक सहस्रवषंपूवं वेदभ्रवचन एव॒ शाखाप्रवतेन कर चुके थ । अत वर्तमान 
पुराणो क आधार पर प० भगवदृत्त एव अन्योका यह भ्रम मिट जाना चाहिये 
"जेमिनि का पत्र सुमन्तु ओर उसका पृज्र सुत्वा था । सृत्वाशिष्य सुकर्मा था । 
अनेक पुराणो के विपरीत भागवत का मत इस विषय मेटीक प्रतीत होता 
दै। इसी सुकर्मामे हिरण्यनाभ ने सामवेद पडा ।*"१ 

इसके विपरीत हमारा सुदृढ मतै कि पाराशयं के व्यास के शिष्य 
जँमिनि सुकर्मा आदिन ही नही, उनके पूवं, वरन्‌ अनेक पाराशयं एव वासिष्ठ 
ब्राह्मणो ने हिरण्यनाभ, तच्छिष्यकृत एव उनके शिष्यो से शतियोपूरवेवेद 
पढ़ृेथे। भ्रान्त व्यव्तियो ने उल्टी गंगा बहाई, कि अत्यन्त अर्वाचीन सुकर्मा 


का शिष्य हिरण्यन'भ को बना दिया, जबकि वह्‌ सुकर्मा से १२०० वषं पूवं 

हुमा था । 

१ वैण वाऽ इण (प्‌० २६०) 

२ मधुच्छन्दश्च भगवान्‌ देवरातश्चवीयं वान्‌ याज्ञवत्बयश्व विस्यातस्तथा 
स्थूणो महाव्रतः । (महा० १३।४।५०,५१) 

र भा० बू ६० मा० २ (पृ* १३७} 
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हिरण्यनाभ वैदिक ऋषि, राजि एवं परस्मयोगी थो, भते: निश्वय ही 
सुदी्धंजीवी भी था, बह अनेकं शतिर्थोपर्यन्त जीवित था, परन्तु वह भारत- 
युद्ध के समय जीवित था या नही, प्रमाणाभाव मे निश्वयपृवंक नही कहा 
जा सकता । योगवे्ता जानते हकि योगी दीर्घायु होते दहै। अन्य योगियौ 
के समान हिरण्यनाभ भी दीर्घायु था । अत जो व्यक्ति याज्ञवल्क्य को योगः 
सिखा सकताटहै, वंह निष्वय ही दीर्बायुथा । अतः हिरण्यनाभ का बेद 
प्रवचन पाराशयंव्यास से एक राहक्ताष्दी पृषं हुआ, य ` निश्वित तथ्य है । 

भराचीनमारत मे योगी को अटनगमन ( यात्रा) करने के कारण 
परिव्राजक, चरक, हंस गौर अट्णार कहते ये । यह शब्द ,रमने राम) योगी 
के लिये प्रयुक्त होत्ता था, अतः जटनशोल योगी हिरण्यनाभ का एक नाम 
(अभिधान) ही अट्णार' हो गया" जिस प्रकार चरणशील वैशम्पायनका 
नाम 'चरक' हो ग्या । 

६७ पर टहैरण्यनाम- कौकशल्प- वरिष्ठ भआद्ण'र--कालिदास ने 

हिरण्यनाम कै दायाद का नाम कौसत्य लिखाहै।* इसको प० मगवहत्त 

कालिदास की भूल मानने है ।* परन्तु हमे यह कालिदास की भूल प्रतीत नही 
होती, क्योकि णतपथ ( १३।५।८।४)} के उद्धृत उद्धरण मे कौशल्य आटरणार 
प्रको ही हैरण्यनाम कौसल्य कहा है, क्योकि हिरण्यनाभ को "कौसल्य" कहा 
जाता था, तब उसका पुत्र भी कौसल्य" कहलाया, बह कालिदासकीमभूल 
नही है, पर' कै "कौसल्य" नाम की वष्टि वँदिकग्रन्थोसे होतीदहै। 

हिरष्यनाभके प्रत्र को वायु (८1७) मे (वरिष्ठ या "वशिष्ठ कठाषहै, 
यहा शुद्ध पाठ श्रह्धिष्ठ' होना चाहिये, जिसे कालिदाम न हिरण्यनाभका 
का पौत्र मानादहै।* 

ताण्डय या पचविशब्राह्मण (२५।१६।३), काठकसरिता (२२३) ओौर 
जेभिनीय आरण्यक (२।६।११) मे "पर' आदट्णार का उल्लेख मिलताहै। 


१. तस्मादकिगनो योगो याज्ञवल्क्येन धीमता ! (वायु° ८८।२०८) 
२. तेन ह पर आद्णार ईजे कौसल्यो राजा...... ॥ 
आद्णारस्य पर. पुर्रोऽश्वं मेध्यमबन्वयत्‌ । 
दैरण्यनाभः कौसल्यो दिश. पूर्णा अमहत.-.-{श० ब्रा ° १३।५।४।४) 
३ रधु० (१८।२७) 
- भाग्वु° इ०भा०र२े (पुण १३७) 
‰ ब्रह्िष्ठमाधाय निजेऽधिकारे ब्रहधिष्ठमेव स्वतनुप्रसृतम्‌ ।। 


(रष्‌,० १८।२८) 


४७० पुराणो मे बंशानुक्रमिकं कालक्रम 


काण्डय मे भाद्णार के स्थान प्र "जह्वार पाठ है, भौर काठकसंहिता में 
'आष्नार' पाठ है । परन्तु शुद्ध नाम "माट्णार' ही प्रतीत होता है, क्योकि 
शतपथ {१३।५।४।४) भौर यास्कीयनिर्क्त (१।१४) से आदट्णार' की 
शुडढता सिद होती है! ताण्डूयादि वेदिकग्नन्थों मे परभाद्णार' की गणना 
पौर्कुत्स त्रसदस्यु, आयस वीतहृश्य ओौर ओौशिज कक्षीवत्‌ के साथकीदहै, जिन 
सब के सहस्नपुश्र बताये गये है ।' हसते रनेक तथ्य उद्घाटित होते है, प्रथम 
"पर' आट्णार अत्यन्त प्रतिष्ठित भौर प्राचीन एव धाभिकं (यञ्जशील) सज्राट्‌ 
था। द्वितीय, इसके अनेकं या सहस्तपृत्र ये । इसका सभय महाभारतयुद्धं से 
न्यूनतम एकसहसरवषं पूवं था । 


परः का पिता हिरण्यनाभ लगभग एकशतीराज्य करने के अनन्तर 
वैदिक ऋषि (वेदव्यास) गौर योगी (अट्णार - परिव्राट्‌) बन गया होगा । 
अतः 'पर' आदट्णार का राज्यकाल ४२५० विश्पू० से ४२०० विन्पूृ०्के 
मध्य में होना चाहिये, हिरण्यनाभ का राज्यकाल ४३५० वि ०१० से ४२५० 
वि०प्‌० तक था। अत. 'पर' आदूणार भारतयुद्ध से लगभग ग्यारह शती पूवं 
हभ, युद्ध का समय ३०८० विश्पू०था। 


हिरण्यनाम के शिष्यकृत ऋषि का समय ४३०० विभ्पू० से ४२०० 
वि०पू० होना चाहिये, इसका विस्तुन विवेचन क्ृतप्रसग मे करेगे । 


९८ ब्रहिष्ड--कालिदास ने रघुवंश (१८।२८) मे हिरण्यनाभ का 
पौत्र ओर +सत्य (पर आदट्णार) का पुत्र ब्रह्विष्ठ कहा गयाहै। वायु. 
पुराण (८८।७) मेँ “वरिष्ठ के नामसे दसको हिरण्यनाभ का पुत्र बताया 
दै । इसका समय ४२०० विण्पू०से ४१५० वि०प१्‌० अनुमेवदै। 

६६ पुत्र कालिदास (रघ्‌.° १८।३०)} ` ने ब्रह्धिष्ठके पृत्रकानामही 
पुत्र कहा है, पुराणो में यह नाम नही मिलता। इसका राज्यस्थितिकाल 
४१५० विण्पू०्से ४१०० विश्पू०्था। 


१०० पुष्य-पुराणोंमे शे हिरण्यनामका पुत्र बतायाहै, स्पष्ट है 
पुराणो के वर्तमान पाठो मे न्यूनतक तीन राजानो के नाम ट गये है- 
१ कौसल्य, २ ब्रह्धिष्ठ जौर ३ पूत्र--इनका कालिदास ने प्राचीन इतिहास 


१ पंचत्रिणब्राह्मण (२६।१६।३), १० ६४२ अनुबाद डार डन्त्यु ० कालेण्ड 
१९२१ 


२ तं पत्रिणा पुष्करपतनेतरपत्रः समारोहदशरवंख्याम्‌ 
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के अनुसार ठीक उल्लेख श्रिया है । कलिदास के अनुसार, पष्य शत्रः संज्ञक 
देक्ष्वाकं राजा कादायादथा। इस ष्य के समकालिक कोई जेभिनि (यह 
गोत्रनाम था) महायोगीष्वर था, जिससे राजा ने योगविदा सीद्ी । 

पुष्य का स्थितिकाल ४१०० वि०पू०्से ४००० विश्प्‌० मानना चाहिये, 
क्योकि योगी होने से इसकी आयु अन्यो की भपेक्षा कदी ही होनी 
चाहिये । 

१०१ भर्थंसिडधि-- रघुवंश एवं मन्य धुराणोमे इसका नाम ट गया है, 
केवल हरिवश' मे पुष्य का पुत्र विद्धान्‌ अर्थसिद्धि उल्लिखित है। बिद्रान्‌ 
कहने का अथं है कि यह अथंसिदधि मन्त्रद्रष्टा एव किन्ही शस्त्रो का रचयिता 
था । इसका समय ४००० विण्पू< से ३९५० विण्प्‌ण होगा। 

१०? ध्र.सन्धि--हरिकंश मे यह नाम छट गया है, वहां पर अथेसिदि 
का पुत्र सुदर्शन बताया गयादहै। अन्य वायु-- ब्रह्माण्ड, विष्णु भौर रघुवश 
भे पुष्य का पत्र घ्रवसन्धि कथित है, कालिदास के अनुसार दसकी मृत्य 
वन्य सिह हारा हुई ।* 

ध्र्‌वसन्धि का समय ३९५० वि०्प्‌° से ३६०० विशभ्पृ*्था। 

१०३ सुदक्ञंन--यह घ्.वमन्धि का प्रतापीपृत्र था, जिसका शासन 
बुद्धावस्या तक चनता रहा, वृद्धावस्था में राजा नैमिषारण्यवासी तपस्वी 
हमा ।* इसका समय ३६०० विश्पु०् से ३८५० विण्पू०्के मध्य समञ्लना 
चाहिये । 

१०४ अण्निषणं कालिदास के अनृक्नार सुदर्शनं ने बत्तिविलासितामे इन्द्र 
अौर कूबेरको भी पौषे छोड दिया ।* विलसिता ओौर क्षयरोग से उसका 
पतन एव मृत्यु हृष । राजा की मृच्यु के अनन्तर अश्निवणे की महिषी को 
शासन चलाने हेतु राजसिहासन पर मन्त्रियो ने नियुक्त किया ।* अभम्निवणे 

का समय ३८५० विष्पू० से ३५२० वि०पू० अनुमत है । 


रधु ° {१८।३२) 

रधु* (१८।३२) 

पृष्यस्तस्थ सुतो विद्रानयं सिद्धिस्तु तत्सुतः । (हरि ० १।१५।३२) 
सिहादवापद्टिपदं नर्सिहः (रष, १८।३५) 

शिश्िये शुतवतामपष्चिभः परमे वयसि नैमिषं वशी । (रष्‌,० १६।१) 
पिबन्नत्यजीवदमरालकेश्वरौ (रध,० १६।८५) 

राज्ञी राज्य विधिवदशिषद्भर्तुष्याहताश्ञा (रष्‌,०. १६।५५७} 


= @ = < 2 € 
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रध ंषा में एेक्ष्वाक राजार्ओ का यहीं तक वर्णेन है) 


१०५ ज्ञीघ्रग---पह अग्निवणं के मरणोपरान्त अग्निवणं कापृत्र हुआ । 
इसका समय ३८२० वि०५्‌० से ३७५७० वि०प्‌० अनुमत है । 


१०६ अह --मनु--ईइसका समय पुराणो में २९ बं युग के प्रारम्भे 
बताया गया है- 
मरस्तु योगमास्थाय कलापभ्रामभास्थितः । 
णकोनविशयुगे कषत्रधमे प्रवर्तकः ।॥ (वायु °, ब्रह्माण्ड २।३।६४- 
२१०-१९१) 
सुवर्चा मनुपृत्रस्तु रेक्ष्वाकाद्यो भविष्यति । 
नवविशे युगेऽसौ वं वंशस्यादिभं विष्यति ।॥ (मत्स्य ° २६२।५५-५६) 


स्वे युग की समाप्ति ३७८० विण्पूऽ्मे हई । मतः मरु का समय 
३७८० वचि ०्पू० से ३६८० विण्प्‌०के मध्यमे होना चाहिये । इस गणनासे 
मरु एेक्ष्वाकं गौर देवापि कौन्व एक समय मेनहीहो सक्ते। इन दोनोमे 
मे न्यूनतम एक युग (३६० वषं) का अन्तर होना चाहिये । क्थोकि देवापि 
के पिता प्रतीप ओर परीक्षित पाण्डव मे केवल ३०० वषं ओर प्रतीपसे 
आन्ध्रारम्भपरयन्त २५०० वषं हुए यथे । प्रतीप अौर परीक्षित्‌ मे केवल ३०० 
वषे का अन्तर था।' 


अन मरू भौर देवापि समकालीन नहीये। पुराणोके बवतंमानपाढो 
मे मरू ओर देवापि को क्षत्रधमं का प्रवतंक बतायाहै, यह्‌ पाठ भी 
सशययुक्त है, ठेतिहासिक तथ्य इसके विपरीत हैकरिडइन दोनो ने क्षत्रे 
कारपरित्याग कर योगधमं का प्रवतेन किया । देवापि कभी राजा बनाही 
नही, यही बात मरु के सम्बन्धमे भी सत्य होगी । अतः पुराण का क्षत्रधमं 
प्रवतंक' के स्थान पर 'योगधमंप्रव्तकः' पाठ अधिक उपयुक्त होगा । 


अत एेक्ष्वाक्रं मरु का समयं उन्नीसवेयुगं (३०८० वि०पू० ३४२० 
विभ्पू०) ओर देवापि का समय तीसवेयुग ३४०४ विभ्पू०से ३३०० 


१ समप्तर्षयस्तदा प्राहुः प्रतीपे राजि बँ शतम्‌ । 
सप्तविशे दतंरभाग्या आन्ध्राणन्तेऽन्वया- पुनः । (वायु° ९६।४१८) 
सप्तषेयौ मधायुक्ताः काले पारौक्षिते शतम्‌ । 
मन्घाणान्ते सचतुविशे भविष्यन्ति शतसमाः । 
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चिण्पु* के भध्य म था! तोसर्वेयुग की समाष्ति भारवचद्ध (३००० 
वि०प्‌०) ओर श्रीकृष्ण के परमधामगमन के दिन ३०४४ विण्प्‌० हुई । 


निम्नलिखित ठेकष्वाक राजा का समय इस प्रकार अनुमानित है । 


१०७ प्रसुश्रुत-- ३६८० वि ०१० से ३६३० वि ०१० पर्यन्त 1 

१००८ क्षन्ि- ३६३० बिण्प्‌० से ३५८० विण्पू० पर्यन्त । 

१०६ अमषेण--३५८० विप ०से २५३० वि ०प्‌० परथन्त । 

११० महस्वान--३४८०वि ०१० से ३४३० विण््‌ण व्यन्त । 

१११ सहस्वान्‌-- ३४३० वि ०१० से ३३८० वि०प्‌० पय॑न्त । 

११२ बिशरतवान्‌--३३८० विण्प्‌०से ३३३० वि०प्‌० पर्यन्त । 

११३ बिश्वमव--२३८० विण्प्‌० से ३२८० वि०पू० पयन्त । 

११४ बिश्वाह्ल--३२८० वि०्प्‌० से ३२३० वि०पू° पर्यन्त । 

११५ प्रसेनजित्‌--२२३० वि०्पू० से ३१८० वि०्पू० पर्यन्त । 

११६ तक्षक - २३१८० विण्पृ०से ३१३० वि°्पू० पर्यन्त । 

११७ बृहवल--३१३० विण्‌ ० से ३०८० वि ०पू० पयंन्त । 

हमारी अनुमानित गणना मे बृहद्वल का समय (अन्त) ठीक ३०८० 
वि०्पू० निकलता है। यही वषं म।रतयुद्धकाथा, इसी युदधमे बृहद्वल 
अभिमन्यु दारा मारा गया यह तेथ्य महाभारत ग्रन्थ एव पुराणो मे विख्यात 
है 1 | 

महामारनयुद्धमे एक अन्य बृहद्‌बन गान्धरराजा सुबल का वृत्र भौर 
शकुनि काच्रातामी था) 

महाभारतकालमे ही दो अन्य कोसल गजा का उल्लेख है-- 


(१) द्रोणपवं मे कोसनराज सुक्षत्र का उल्लेख है, सम्भव है वही भागव- 
तोबत 'तक्षक'* हो, जिसे बुह्ल का पिता कहा है । 


१. द्रोणपर्व (४७१२२) 
२. द्रोणपवं (२४।४८) 
३- शकुनिश्च बलश्चंव वृषत्कष्च व बृहद्बलः । 
एते गान्धारराजस्य सूताः सवं समागताः । (महा० ३ १।७५।५ ) 
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(२) एक एेकष्वाकूराज सुबल कं पुत्र जयद्रथ का साथी था, जो द्रौपदींहरण 
के समय उसके साथ था ।९ 


तात्पयं यहं है कि पुराणादि मे दक्ष्वाकूराजाओ का जो विवरण भिलता 
है, वह अपूणं है । अनेक इक्ष्वाकूुराजाभो का वृत्तान्त भाज पूर्णत अज्ञात । 


१. दक्ष्वाकूराश्ञः सुबलस्य पुत्रः । (महा० ३।२६५।६) 
२. ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ तक्षको भविता पुनः । 
ततो बहृदलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः ।\ (भाग० ६।।२।८)} 


म्‌ 


जनकमथिलषएेतिट्यसम्बन्धी कतिपय समस्याएं 


सामान्य वंशावली अपणं 


कोई भी पुगण अध्येता प्रथमदृष्टि मे ही भाप लेगा कि यह जनक 
मेथिल वंशावली अपणं है केवन विष्णुपुराणमे कृ विस्तृततर वंशावली 
मिलती है। वहा पर “कृति' संज्ञक अदट्ाच्सवां मैथिल राजादहै। ब्रह्माण्ड 
ओौर वायु मे कृति के पश्चात्‌ के १२ राजाजोके नाम छूट गये है । भागवत 
मे विष्णुपुराण का अनुकरण क्रिया है परन्तु उसने सीरष्वज (सीता के पिता) 
के भाता (भनुज) कुशध्वज को उसका पत्र बता दियाहै। उसका पृत्र 
ध्मेष्वज बताया है, उसकी वशावली इस प्रकार प्रस्तुत को है- 


धर्मध्वज 


| 
कुतभ्वज मितध्वज 


| 


ऊतय खाण्डिक्य 

भागवतलेखक ने यह अनुकरण विष्णुवराण (६।६७-८) के ग्धार 

पर कियादहै। परन्तु विष्णुपुराणमें धर्मध्वज का सम्बन्धन तो सीरष्वज 
सेबतायादहै भौरन कृशध्वजसे। धर्मध्वज आदि बहत उत्तरकालीन राजा 
ये जसा कि आगे स्पष्ट किया जायेगा । ष्वजान्त नाम के कारण भागवत 


४७६ पुराणो मे कंशानुक्रमिक कालक्रम 


भें यह भाति उत्पन्न हृ हो । पार्जीटरने भागवत की भराति (कन्फ्यूशन) 
कौ चर्वाकीहै, परन्तु बह विष्णुपुराणके साक्ष्य पर उसे सत्य माननेकी 
अपेक्षा करता है। परन्तु यह ्नातिहीदहै।' हमे तो खाण्डिक्य के मितघ्वज 
का पुत्रहोने मे सन्देह है, क्योकि यह्‌ खाण्डिक्य तद्धितान्त नाम दहै, उसका 
पिता "खण्डिक" होना चाहिये । भितघ्वज खाण्डिक्य का पितामह या पूर्वज 
ही हो सकता है अथवा भितष्वज क! द्वितीय नाम खण्डिक होना चाहिये । 

सभी पुराणपाठो के समस्त नाम मिलाकर भी मथिन राजाओ के केवल 
६१ नाम बनसकेहै। हमने एेक्ष्वाकं राजाभो के इक्ष्वाकू से भारतयुद्ध 
पयंन्त १२० नाम अनुसन्धान ग्यिहै। हमारा अनुमानदहै कि ष्समेभी 
न्यूनतम ३० नाम षछृट ग्येहै। मनु से युथिष्टिरप्यन्त सामान्य राजाओं 
की १५० वीडिया होनी चाहिये, क्योकि एक ऋषिं दीधंजीकी होने के कारण 
असतन राजाओ की न्यूनतम ५ पीडी तक जीवित रहा, इसीलिए कश्यप 
से कृष्णद्रंपायनपर्यंन्त १०००० या ६००० वकषंमेकेवल २८ या३० ग्यास 
हृए । आदिम प्रजापति ऋषियो कौ आयुतो सहस्रवषं से भी अधिक होती 
थी, इसका विवेचन पीठ्किामे कर चुके है) 

पर्णो मे मैथिल जनक गाजाओ की उतनी अल्प पीदधियौ कै परिगणना 
के अनेक मभावित कारणो सकते है--ग्रथा- (+) नाममाम्य केङकारण 
पुराणपाठ मे अनेक नामोका्टुरना, जेमा कि कृति नामकं दोया अधिक्र 
राजा होने के कारण वायु भौर ब्रहमाण्डमे १२ नाम छट गये। (२) अनेक 
राजा निण्चितश्प से दीधंजीवी होगे । जिससे पीटियो क) मस्यान्यून होना 
स्वाभाविक है। (३) यद्ध या प्राकृतिक विपत्तिके कारण दीर्घंक्रानपर्यन्त 
वेदेह राजाओ का मिथिला मे शासनरहीनदी रहाहौ '। यह हमारी कल्पना 
नही दहै इतिहासपुराणोमे इस तथ्य के सकेत है किं अनेकं बार जनक्वश 
का नाण (उच्छेद) हुभा ओर अनेक बार कोभनादि के राजाो ने मिधथिना 
मे शासन किया । इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है हिरण्यनाभ अदूनार 
(कौसल्य) के पुत्र 'पर' अथरनार' ने दीषकालपर्यन्त विदेह पर शासन किया, 
जैमाकि शाखायन श्रौतसृत्र (३६।६।११-१३) मे पर अट्णार को विदेहराज 
लिखा है। 


1. € ए) 2४५३॥३ (काप € हलाल्ठ]र्र ॥ला€, 21५ 81५65 
1 ४5011४214*5 ४८८९७७०5 (ए; 118 न्क 15 50780116 
0४ ५८ एणा 9 8 5० वषएठण द्डातोार2 970 114 का52 
200 11189 06 पण८. 241. प. ए. 95). 
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निम्न तीन उदाहरणोतसे ज्ञात होगा किं विदेहूराशभ्य पर अनेकं बाद 
मैथिल राजामो का शासन विनष्ट (या उच्छिन्न) हृजा-- 


(१) महाभारत (उद्योग०) मे भौम जिन १८ कलनाशन राजायोंका 
उल्लेख करता है । उनमे विदेहो का कोई प्राचीन राजा विदेह हयग्रीव एक 
था--"“हयग्रीवो विटेहाना वरयुश्च महौजसाम्‌ ।” अतः हयग्रीव वैदेह के 
समय मथिलवश का उच्छेद हुआ । सम्भवतः इसी हयशभ्रीव का अनेकधा 
शान्तिपवं मे वाग्प्रीव ओौर अश्वग्रीव नाम से उल्लेखदहै, जो शत्रुओंकोमार 
कर स्वय भी विनष्ट हः गया 1" 


(२) एक मेथिल जनक की राज्य त्यागकर भिक्षु बने राजाकी पली 
भत्संना करती है।२ जनकवंशमे ठेसे अनेक राजा हृएनजो परिव्राजक या 
अट्णार (भिक्षुक) बन गये । इससे भी राजबश की पीदियां न्यून हुई । 


(३) भारतयुद्धसे प्रायः एकशती पुवं करालजनक ने अपनेवशका 
नाश किया था।* 


(४) उपर्युक्त तथ्यो के परिप्रेक्ष्य मे यह्‌ ध्यातभ्य हैकरि पुराणोकी 
जनक वश्शावनी मे स्पष्ट ही अनेक प्रख्यात राजामौकेनाम दुटे हैँ। यथा 
उपरिनिरिष्ट- (१) हयग्रीव वैदेह. (२) कराल जनक, (३) निमि द्वितीय, 
(४) मादेव मैँयिल { बौद्धभ्रन्थो मे उल्लिखित), (४) इन्द्रचुम्न 
(महा० ३।१६६), (५) एन्द्रचयभ्नि उग्रसेन (महा० ३।३३।४ तथा ३। ३६), 
(६) जनदेवजनक (महा० २।२।८), (७) धर्मेध्वजजनक (महा० 
२।३०।९)}, (८) कंशिष्वज, अमितध्वज, कतध्वज, खण्डिक्यादि जनक 
{विष्ण्‌ ६।६1७)}, एसे मौर जनकं गाजाभोके नामः भी इतिहासषुराणोमे 
खोज जा सकत है जिनका पूराणबशावलियो मे पृणेत. लोप है । महाभारत 


१ यद्‌ बृत्त विवेहुराजम्यटयग्नी वस्य पाण्डव । शत्रुन हेत्वा हतस्याजौ शूरस्या 

भिलष्टकर्मणः असहायस्य समग्रामनिजितस्य युधिष्ठिर ॥ 
(महा० १२।४४।२३.२४) 

२. उत्सृज्य राज्यं भिक्षां कृतङमुद्धि नरेश्वरम्‌ । विदेह राजमहिषी दुःखिता 
यदभाषत ।। (महा० २।१८।३) 

३. कामाद्‌ ब्राह्मणक्न्याममिमन्यमानः सबन्धुराष्टरो विननाश । करालश्च 
वेदेह । ( अथं १।१।६ ), तथा--निमिजातक एवं उत्तराष्ययनसूत्र 
मखादेव॑सूत्त (मज्जिमनिकाय २४२) 
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भे केवल वश (जनकयावैदेह) नाम से ही प्राचीन मैथिल राजामंका 
उल्लेख है, जिनके नाम पूर्णतः अशत है, यथा- 


(१) अश्मजनकसम्बाद (महा० १२।२८) 

(२) प्रतदंनमथिलसंग्राम (महा० १२।६२।२) 

(३) वदेह राज--क्नेमद्शं कौसल्ययुद्ध (महा० १२।१०६।२३) 
(४) जनकगीत (महा० १२।१५०।२) 


अतः पुराणोंमे मैथिलवंशावली पृणंतः अधूरी है। यह एकं ज्वलन्त 
तथ्य है जिसका हमने उपरि उद्घाटन करदियाहै। तथापि निमि से 
सीरश््रज तक की वशावली ही उपर्युक्त कारणो से अधिक अपृणंहैभौर 
सीरध्वज से आगे कृति या कृतक्षण जनक की वंशावली पूर्णता के पर्याप्त 
निकट है, क्योकि सीरध्वज से कृतिपयंन्त ३७ पीदां है, लगभग हइतनी ही 
पेक्ष्वाक्रवश मे दाशरथिराम से बृहद्लप्यन्त हई, तथापि दोनो मे अनेक 
राजाभोंके नाम निश्चय छूटे है, यथा जनदेव, धर्मध्वज मखादेव, करालजनक 
इत्यादि । अत. दाशरथिराम से बृहद्रलपर्यन्त भौर सीरघ्वजजनक से कराल 
जनकं या उपनिषदो के प्रसिद्ध जनकप्यंन्त न्यनतम ५० पीढ्या मौर २००० 
वषं का समय व्यतीत हुभा भौर राजाओ का जौसत राञ्यकाल ४० से ५० 
वषं तक था । मैथिलजनकवशसम्बन्धी दो सामान्य तथ्यो का उल्लेख करके 
एतत्सम्बन्धी कू विशिष्ट समस्याओं पर विचार करेगे । 


कछ प्राचीन" अर समस्त आधुनिक विदानो की यह्‌ धारणा कि जनक 
ब॑ंशके सभी शासक महान्‌ आध्यात्मिके, ज्ञानी, योगी ओौर सन्यासीतुल्य 
महापुरुष ये । यह धारणा पर्याप्त अंश मे ्रातिमयी है । 


प्राचीन अक्षिकश राजा वैवस्वतमनुसे ही यज्ञशील तोये, एसे 
ही निमिभ्रभृति भेयिल राजा प्रारम्भ सही यज्ञशील अवश्य चे, परन्तुषे 
सभी आस्मविद्याविगारद नहीये। हमारी धारणाहै किं सीरध्वजपरयन्त 
ही नही, वरन्‌ उसके पश्चात्‌ धमंध्वजपरयन्त अधिकाश मयिलराजा महान्‌ 


१. एते मैथिला राजन्नात्मविच्याविशारदाः । योगेष्वरभसादेनदन्द्ैरमुक्तः 
गृहेष्वपि ।। (भागवतं ९।१३।२७) 


अनक मेथिल देतिद्य श्रम्बन्धी कतिपय समस्याएं ४७६ 


योद्धा अर युद्धविद्याविशारद ये । इतिहासपुराणों में देत्ररात, जनक, राजा 
सुकेतु आदि को महान्‌ योद्धा बताया है। शिवजी ने अपना बाजमव धनु 
देवरात को समरित किया, निखने भसुर्योसे बोरयुकिया।' पुराणोमे 
देवरात के पिताको शूर सकेतु कहा गया ।र प्रतर्दन जैसे दिभ्विजयी 
प्रतापी सन्नाट्‌ को किसी मंधिल राजा ने परास्त किया था, बह मयिल 
संन्थासी या योगी नही हौ सकता 1* क्रिसी मेधिल विदेहराजने एे्वाकं 
क्षेमदर्शी कौसल्य को परास्त किया था।* 


अत. हमारा विचार है करि क्षेमदर्शणो कौसल्य के समय (५०५० वि०प्‌०) 
तक वैदेह राजा अघ्यात्मवादी नही हए । इनकी भध्यात्म की ओर अवृत्ति 
भारतयुद्धसे एक या डेढ सहल बषं पूर्वं धर्मध्वज जनक से क पीढ़ी पृवंही 
प्रारम्भ हई होगी । निश्बयही एक सहल्लव्षपययन्त (भारतयुद्धसेप्वं) 
ये मंधिनल नरेश आत्मरति, आत्मकोड गौर आत्मविद्याविशारद रहे गौर 
घोषणा की-- 


अनन्तमिव मे वित्त यस्य मे नास्ति किलन । 
भिधिलायां प्रदीप्तायान मे दह्यति किचन ।)'! 


अनकवक्रासम्बन्धो कतिपय विक्षिष्ट समस्याए 


अब मथिन एेतिह्यसभ्बन्धी कतिपय विशिष्ट समस्याभो पर अतिषक्तेप 
म विवेवन करेगे--ये समस्याए है- 


(१) वसिष्ठ मंत्राबरुणि भौर निमि, नमि साप्य वेदेह भौर व्यस वेदेह 
(२) विदेहमाथव (भियि जनक) ओर गौतम रहूगण 


(३) सुकेतु, देवरात का समय गौर याज्ञवल्क्य वाजसनेय--पाठन्नण 

(४) सीरध्वज जनक~-केणिष्वज का विष्णु जौर भागवत मे उल्लेखं 
आत्मविद्याविशारद नही, कशष्वज भौर सुधन्वा, वामदेव भौर 
शतानन्द की समस्या । 


(५) क्षेमदर्शी कौसल्य गौर वैदेहराज 

१ रामा० (१।६६।०२) 

२. नन्दिवर्धनः शूर : सुकेतुर्नाम धामिकः । (वायु ० ८६।७) 

३. ग्रतर्दनो मयिलश्व संग्राम यत्र चक्रतु । अजयत्‌ रणे शत्रून्‌ 
हृषंयन्तो नरेश्वरम्‌ ।। (महा ° १२।९६२।२,८) 

४. महा° (१२।१६।८,२३) 
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{६) अमीमाडभ्य भौर अनक 

(७) पराशर भौर अनक 

(८) मंत्रावरुणि बसिष्ठ भौर कराल जनक 
(&) जनदेव, धर्मंष्वज नोर पचशिख पाराशयं 
{१०) निमिद्धितीय भौर कराल जनक 

(११) जनक ओौर सुलभा 

(१२) पार्यं व्यास, शुक्र ओर जनक 


(१३) चन्द्र्यम्न --रनद्रदयुभ्नि उग्रसेन जनक 

(१४) याज्ञवल्क्य होड, एवेतकेतु अष्टावक्र ओौर जनक 

(१५) महाभारतकालीन जनक-कृत, कृतक्षण आदि । 
निमि मौर वसिष्ठे भंत्रादश्णि 


पुराणोमे मेत्रावरुणिवसिष्ठ अओौर इक्ष्वाकुपुत्रनिमि के मचदंका 
अनेकधा उल्लेख मिलतादहै।' इसके सत्र को वषंसहस्राट्मक बनाया गया 
है। मेत्रवरुणि ओर निमि की समकालिकता उचित है, इसे चतुर्थं परिदतं 
युग की घटना मानी जाये तो यह १३००० विन्प० १२८०० विन्पूण्की 
घटना है) मेत्रावरूणि वसिष्ठ ओर निमि निश्चप्रही दीर्घजीवी ये, परन्तु 
इस सत्र को वषंसहसात्मक नही माना जा सकता, यह कोई दीर्घ॑सत्र अवश्य 
होगा । ताण्डयन्राह्मण, ( २५) १०।८ ) मे एक नमीसाप्यवेदेह शीघ्र 
स्वगं चला गया । कीथ* के आधार पर हेमचन्द्रराय चौधरी" इसको 'निमि' 
मानने का प्रयत्न कियाहै। परन्तुदोहेतुओसे नमि साप्य गौर निमि एक 
नही हो सक्ते, प्रथम नमिभाप्य को ताण्ड्धत्राह्मण मे वैदेहराजा बताया 


गया है । अतः यह उत्तरकालीन विदेह राजा। आदिम विदेह गिमिथा, 


१ महा० (०२।७८।२) 
२. विष्णु० (४।५) तथ) रामा० ( ।७३) 
३. इकष्वाकूतनयोऽसौ निमिर्नाम सहत वत्सर समारेभे (विष्णु० ४।५। ) 
४. नयीसाप्यो वैदेह राजाञ्जसा स्वगं लोकमैत्‌ । 
५. वैदिकं दण्डेकंस (पृ० ४३६), प्रा ० भार रा० इ० (रायचौधुरी) पू० ४५ 
६. यथाकरोच्व वैदेहं व्यसं सोमपति नृपम्‌ । वसिष्ठशापादभवदबेदेहो 
नृपतिः पुरा । इन्द्रपरसादीजे च सरैः स।रस्वतादिभिः ॥। 
(बृददे° ७।५४।५६} 


अनकमैयिलबंश ४८१ 


उससे बंशज ही वैदेह कहलाते ये, हितीय नमिसाप्य ने तिबर्षात्मकं सारस्वत 
सत्र शिया था, जबकि निमि ने सहश्लसंवत्सरात्मक सत्र किया । अतः नमि- 
साप्यवेदेह जौर निभि (विदेह) को एक मानना च्रांति है) 

हा, बहेबता मे उल्लिखितः व्यंस सोमपति वैदेह निमिषो सकताहै। 
जिसमे सरस्वती नदी के तट पर सत्र कयि, जिते इन्द्रने सीमपति बनाया । 
परन्तु यहां मी 'वेदेह' के स्थान पर विदेह पाठ होना चाहिये । अथवा 
पुराणों ने “चिदेष' शब्द को "विदेह" बनकर निभि को अशरीरी बननेकी 
कल्पना की है,, वस्तुतः शत ० श्रा० (१४।१) के प्रमाण से विदेह' का मूसूप 
निदेध था, जिसकी आगे विवेचना करेगे । 


विवे माथव (मिथि -- जनक) भौर गौतमरशाहूगण 


शतपथब्राह्मण मे विदेह को विदेव कहा है-- 
विदेहो ह माथवोरखिन बंश्वानरं मुले बभार । 
तस्य गौतमोराहूर्गण : ऋषि पुरोहित आस) 
शतपथ के इस प्रसंगमें यहज्ञात होता है कि विदेह माथव उस समय 
तक सरम्वतीनदी (पचनद) प्रदेशमे ही रहता था। किसी प्राकृतिक 
उपद्रव ने उसे सदानीरा (गण्डकी) के पार क्सने को बाध्य कर दिया। 
ऋग्वेद (१०५१-५३) मे सौषीक अभि के पलायन की कथा सकेतित है) 
श्रीउदयवीर शास्त्री इसको उपद्रव मानते है, हमारे चिचारमे धोर शीतका 
प्रकोप था, जिससे प्रजासहित विदेध माथव सारस्वत प्रदेश त्यागने को बाध्य 
हमा । अभ्निराजाके मखमे थी मौर अश्नि उसके अगे आमे बलती 
रही । इसका तात्पर्य यही हैकि शीतके प्रकोपसे घे उष्ण प्रदेशणकी भर 
अठते रये ।* 
अतः विदेध माथव का पिता निमि सारस्वतप्रदेश में रहता था) 
सम्भवत रहुगण उसका पुरोहित होगा । पुराणों मे (रहूगण के पुत्र) गौतम 


{(करमणः)...का उल्लेख है । ऋग्वेद (११।४८।९) मे नमिसाप्य का उल्लेख 
है-““प्र मे नमी साप्य इषे भुजेऽ भूत्‌ 1" 

१. परन्तु बहहे ° (६-७६-७७) मे व्यंसं को दानव मौर उसकी बहिन 
दानवी । 

२. विष्णु° (४।५।१४-१६) 

३. शं० ्रा० (१०।४)०।००}) 

४. श० ज्ञा (१।४।१।१४) 
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को निमिका पुरोहित बताया है।' जिस प्रकार वसिष्ठ ब्राह्मण अयोध्याके 
एेक्ष्वाकं राजाओं के परम्परागतं पूरोहित रहे, उसी प्रकार गौतम के वशज 
मंथिल राजाओ के चिरकाल तक पुरोहित रहे! रामायणयुग मे सीरष्वज 
जनक का पुरोहित शतानन्द गौतम था । । 


कुछ लोग प्राचीनकालसे ही दीर्घतमा मामतेय को गौतम समक्षतेकी 
भूल करते है! इस भ्रातिका मूल पुराणो मे ही है। दीर्घतमा भौर 
गौतम सो पृथक्‌ पृथक्‌ च्छषि ये । श्रीउदयवीरशास्वी ने दीर्घतमा दो मने 
ह, यह नाति श्रष्टपुराणपाठ के आधार परहीदै। क्योकि दीषंतमा के 
पिता का नाम उतथ्य" था, जिसे पुराणों मे उशिक्‌ या उशिज बना दिया है। 
उशिज्‌ दीर्घतपा की शूद्रा पत्नी थी । इस जांति का निराकरण बृहटवता 
से होता मे, जहा अगराज की दासौ उशिज्‌ से दीषंतमाने कक्षीवान्‌ मादि 
प्रमुख ऋषियो को उत्पन्न किया । बृहद्ैवता मे भी दीर्घतमा के पिता 
उतथ्य है ।* १० उदयवीरशस्त्रीमे दीषंतमा को ही जन्मान्ध अक्षवाद गौतम 
बना दिया। इस ल्षियका विस्तृतस्पष्टीकरण ऋषिवशप्रसगप्रकरणोमे 
किया जायेगा । 


प्रहृत विषय यह्‌ है कि गौतम राहूगण, दींतमा मामतेय की अपेक्षा 
अतिप्राचीनक्रषिये, जसा किं विदेध माथवके प्रकरणसे नद होतादै। 
गौतम का समय (१२००० विश्पू०)। धातो दीषंतमा भरत दौष्यन्ति तधा 
बृहद्रथश्रग के समकालिकं था, जिसका समय ८००० विन्पू० के निकटथा। 
दीधंतमा एक सहक्वषं जीवित रहा, अत उसका जन्म ९००० वि० पूण 
ह, इस विषय का विवेचन अन्यत्र किया गयाहै। 


गौतमा दिभिर्यागमकरोत्‌ (विष्णू ° ४।५।६) ब्रह्माण्ड० (२।३-७४) 

२ उशिजो नाम विषयात आसीद्धीमानृषि पुरा। भार्या वं ममता नाम 
बभूकास्ण महात्मनः । ({२-३-७४-३०) यही जमपाठ मत्स्यपुगाणं 
(०४८) भे है जिसे श्रीउदयवी रास्त्री ने उदृत किया है । 

३ महाभारत (१-६६-५) मे उतथ्य उचश्य पाठ ही ठीक है । 

४. बृहदेवता (४-२४-२५); 

५ द्ावृतत्यवृहस्पती ऋषिपुत्रौ वमू वतुः । आसीदुतचय्यभार्या तु ममता 
नाम भागेवी (बर ४००) दरष्टवन्य-सा० द० इण १० ६४८ ६५३ 


जनकमे यिल्वंग 1. 


देदरात आौर याशकत्थ्यतम्बग्धी उदयवीरज्षास्त्री को भहती जाति 

देव रातत नाम के अनेक महापुरुष प्राीन भारत मे चिक्ष्यात हए ई, चया 
निमिकी छठी पीढ़ी मे सकेतु का पुत्र देवरात, हितीव, अजीगतं कापृनत्र 
षुनःशेप देवरात भौर तृतीय याज्ञवत्क्य्वंशज एक देवरात, जिसका पुत्र 
काजछनेय याज्ञवल्क्य हुञा । 

देवरात को रामायण मे निमि का ज्येष्ठ पुत्र बताया गया है 4 रामायण 
के वतंमानपाठ इस प्रकारकी भ्रातियोसे भरे षडे, गतः रामायणके 
पाटो करे आधार पर काननिर्णय या किसी तथ्य का निन्नान्त निर्णय नही 
किया जा सकता ॥ 


एसे ही रामायण ओर महाभारत केएक ्शपाठ के आधार पर 
उदयवीरशास्ती ने या्ञवल्क्यकालसम्बन्धी एक अति भयंकर भृलकी दै 
जो याज्ञवल्क्य वाजसनेय शतपथब्राह्मण का रचयितादहै गौर जिसको 
महाभारत एव सभी पुराण सर्वेसम्मति से पाराशयंव्यास का प्रशिष्य, 
वैशम्पायन भौर उद्दालक का शिष्य अष्टाथक्र. श्वेतकेतु, भीष्मपित।मह्‌ ओौर 
युधिष्ठिर पाण्डव के समकालिक बताते है, उस याजवल्क्य वाजसनेय को 
उदयवीरशास्त्रौी ने, एक श्वेष्ठ सस्कृतज्ञ होते हूए, देवरात जनक के समकालिक 
मानकर इतनी अतिभयकर त्रुटि ओर जाति उत्पन्न कमनेकी चेष्टाकीरहै, 
जिसकी तुलना स्यात्‌ पुराणो मे भी नही भिलेगी, जिप्तपुराणके विषयमे 
शास्त्री के उद्गार ह--' "यह वसिष्ठ ब्रह्मा का पुत्र था अथवा दशरथकरालिक 
वसिष्ठ धा, इतना असत्य किसी पुराण के मृहमे ही समा सक्तादहै ^ 
उदथवीरशास्त्रो ने यहां पर पुराणोंते भी अधिक असत्य प्रलाप किया है-- 
“वहाँ याभवस्क्य भौर जनक के सम्वादकावेर्णेन है, उस जनक राजाको 
देवरात (दैवराति) बताया गया है, इस प्रकार रामके श्वसुर तथा सीताके 
पिता सीरध्वज जनककेवेशमे सोलह पीढी पूवं देवराति जनक राजा था, 
जिसके साथ याश्चवत्क्य के सम्वादका महामारतमे वर्णन किया गयाहै।' 


१ देवरातो इति क्यातो निभे्ज्येष्ठो महीपतिः । (रामा० १-६६-८) 

२. महामागतसे दोतीनशती पूर्वं होनेवाले पाचाल ब्रह्मदत्त को विश्वामित्र 
के पूर्वज कुशनाम का जामाता भौर समकालीन बनाया है। इससे 
रामायण के वतमान प्रक्षेपकारो की बुदिहीनता समन्ली जासक्तीहै। 
@° रा” १-३, ३४ सं ) 

३. सांग द०्द० (षृ०्दद्ट) 
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इसी प्रकार को भयकर भूल शस्क्रीजी ने करालजनक गौर वशिष्ठ 
(वासिष्ठ) के सम्बन्धमे की है, जिसका अधिक सकेत आगे करेगे । 

याज्ञवैल्गय के सम्बन्ध मेहम दपुर्वपृष्ठो पर बता चुकेषैकि यह एक 
गोत्रनाम था, जो विश्वामित्र के पुत्र याज्ञवल्क्य से प्रवतित हभ, अतः दसी 
कारिन्य के कारण प० भगवदृत्त नेकेवल दो याज्ञवल्क्यो की सम्भावना 
व्यक्त कीदहै।ः याज्ञवल्क्य एकदो या तीन ही नही, अनेक शतस: सहस्रश 
ये, परन्तु शतपथ का रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य एक ही था जो 
वैशम्पायन ओौर उद्ालककाशिष्यया, जो भारतयुद्ध से प्रायः डेढ़ शती 
पूवं हु । 

प० उदयवीरशास्तरी की भतिका मूलकारण महाभारतकाएकश्श 
पाट है, जिसमे एक जनक को द्रैवराति बताया है) इसका विवेचन षं० 
भगवदृत्त ने क्रिया है* फ यहा पर "दैवराति' के स्थान पर दंवरातिम्‌ पाठ 
होना चाहिये, क्योकि वाजसनेययाज्ञवत्भय के पिता का नाम देवरात, गौर 
माता का नाम वाजसनाथा। यद्यपि याज्ञवल्क्य अनेक थे, परन्तु एतरेय 
ऋषि सम्भवत. वाजसनेय का भ्राता ओौर देवरात याज्ञवत्क्यकाही पत्र था, 
जो माता इतरा के कारण एतरेय कहुलागा ।* 

महाभारत के उपयुक्त श्लोक मे 'दैवराति' पद जनकं का विशेषण नही 
हो सकत, क्योकि प्रन्थकार यहा जनक के पिताका नाम लेकर उस जनक 
काही नाम लेता, यहानि जनक का नाम है भौर न उसके पितता का, बल्कि 
याज्ञवल्क्य ओर उसके पिता का नाम ही लिया गयाहै। यही मानना 
स्वस्थनबुद्धि का ताजा है। रामायण, महापुराण गौर पुराणोमे इसप्रकार 
पाठन्न शत्व एक सामान्य तथ्य है, जिससे प्रत्येक सामान्य सस्कृतज्ञ भी अकगत 


१. वेदान्तदशन का टतिहास, पृ० २६ 
२ वंण्वा० इ०भा० १,य्‌० २५८, २६० 
३. याज्ञवल्क्यमूषिधेष्ठ दंवराति्म॑हायशाः । पप्रच्छ जनको राजा प्रश्नं 
प्रण्नविदावरेः (णा० ३।५।४) 
४. कवै०्चा० इ० भाः १ पृण २६४ 
देवरातसुतः सो विच्छदित्वा यजूषागणम्‌ 1 भागवत; १२।६।६४ 
६ आमीद्‌ विप्रोयाज्ञव्कयद्विमायंस्तरय द्वितीयामितरेत्ि जाहुः । 
षद्गुरुशिष्य, ए० ब्रा० की सुखप्रदावृत्ति, पृ० ४ 


< 


अनेक्न पिलेश ४८४ 


है । अतः उदयवीरशास्त्री स्न'शपाठ 'दैवरातिम्‌' के स्थान पर (हेवगतिः' 
जओौर महाभारत के "पुरातन इतिहास" उल्लेख को ब्रह्मबाक्य या घ्रबेसत्य 
सत्य मानते है तो उनका बुद्धि को बलिहारी है अतः जनक भौर याज्ञवल्क्य 
सम्बन्धी भ्नांति समाप्त हो जानी चाहिए । 


देव रातजनकसम्बन्धी यह तथ्य च्यातव्यदहै कि वह एक महान्‌ धनुर्धर 
योद्धाके रूप मे, इतिहासपूराणो मे चिचित्र है नकि एक भातमविद्या- 
विशारदकेलूपमे।' 


सीरष्वजजनक --भोपनिषदिक जनक नरही- 
श्रीरायचौधरुरी जैसे कुछ लोग उपनिषदो मे उल्लिखित महामारतसे दो 
ती वं होने वाले "धमराज" जनक कोजो भीष्मके गृरये, कोरसंताका 
पिता सीरध्वज जनक समञ्जते ह- {कर भी एमा प्रतीत्त होताहै कि भव- 
मूतिने भीस्वीकारक्ियाहै कि वैदिक जनकंही सीता के पित्ताथे। कवि 
ने महाबीरचरित मे सीना के पिता का उल्लेख करते हए कहा है-- 
तेषामिदानी दायादो बुद्धः सीरष्वजो नृषः। 
याज्ञवल्क्य मृनिर्यस्मं ब्रह्मपरायण जगौ! (म० चर १।१५) 
निश्चय ही यहा भवभृति को ्नातिहूर्ईहै। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के 
याज्ञवल्क्य वाजसनेय ओर रवदेह्‌, जनक भीष्म भौर युक (वयामि) के 
गुरु रन्ददयुभ्नि जनक या निमिजनक द्वितीय थ! टम सम्बन्य मे पऽ 
मगदह्‌ का मन माननीय दै करि नभ्नजित्‌गान्घार, दुरमुवपाचाल, कलिसगाज 
करण्ड. आओौर वैदेह निभिजनक समकानिकये। बौद्धग्रन्थ मज्जिमनिकाय 


१. महादेव शिव ने देवरात जनक कोटी अपना (शिवधनुष) दिया था-- 
तदेतद्‌ देवदेवस्य घनूरन्न महान्मन 1 न्यासमूत तदा न्यस्तमस्माक 
पृवजंविभौ । (रामा० २।६६।१२, १३) । स्पष्ट है कि देवरात एक 
योद्धाये, न कि परिव्राजक आत्मज्ञानी । 

२. एतन्मपाप्तं जनकात्‌ पुरस्तात्‌ तेनापि चाप्त नृपं याज्ञवल्क्यात्‌ । 

(शा० ३०९-१०५) 

३. श्रा० भाण रा० ०, पृ ४६ 
भा० व° इण भाग रे (पृ० २००) । यहाँ पर पंडतिजौने कै° हि० इ० 
प०३१६ के र॑न्सनके मत का खण्डन किया करि सीरध्वज ही वैदिक 
(आपंनिषदिक ) जनक था) 


४८६ पुराणों मे वंशानुकभिके क्लक्रमं 


(मलदेषसुत ८३), कम्मकारजातक एवं जेनग्रन्य उत्तरध्ययनसूत्र ते भी 
यह दाते प्रतराजित है, 


भागवत त कहाष्यज सम्बन्धीति 


भामबव (६।१३।१८-२१) में विष्णुपुराण के एक तथ्यात्मक प्रसंग के 
आधार पर भागवतकारने कृणष्वज को सीरध्वज का पृश्र बना गला, 
जजकि वह सीरध्वज का अनुज था--यही तथ्य ब्रहुमाण्डादिपुराण तथा 
रामायण मँ उल्लिखित है-- 


भ्राता कृकशध्वजस्तस्य संकारंयाधिपतिन्‌' पः । (ब्रह्म ° ३।३।६४। ९) 
ज्येष्ठोऽहमनुजो भ्राता ममवीर कुशष्वजः । (रा० १।७१।१३) 


भागवत ने विष्णुपुराण (६।६।५) के उत्तरकालीन जनक केशिष्वज को 
कुणष्वज समक्षकर यह क्नाति उत्पन्न कौ है। स्वय विष्णुपुराण (४।५) कौ 
जनकवंशावली मे केशिध्वज, श्मध्वज. अमितध्वज, ृतध्वज ओौर खाण्डिवय 
जनक सम्मिलित नही है स्पष्ट हैकि विष्णुपुराण की जनकवशावनी भी 
अपणं है । अन्य प्रमाणोंसे जात है कि धर्मंघ्वरज मादि जनक महाभारतयुग 
सेदो तीन शती पूवं हुए, जबकि सीरध्वज, कुशध्वजाद्धि जनक राजा भारत- 
युद्ध से २००० वषं पृं हए । अन कुशध्वज ओर केशिध्वज एक नही हो सकते, 
उनका पाथंक्य आगे भौर स्पष्ट होगा । सौरष्वजभनूुज कृशध्वज के 
समकालिक संकाश्यका राजा भुषन्वा या ।' सुधन्वा की पराजयप्रसरगसे 
भीसिदढरैकि सीरध्वज ओर कृशध्वज आध्यात्मिकराजा नही, वीरयोढा 
मच्रहीथे। रामायणके इस प्रसंगसे मी सीरध्वजजनक का योडढारूप 
ही प्रकट होता है ओर आत्मविद्याविशारदत्व क्षीण होता है। 


जनक सीरध्वज का पुरोहित शतानन्द गौतम न तौ गौतम राहूगण का, 
न वामदेव ओर नही बुहदुक्य, गौतम का पुत्रया, वह केवल कोई गौतमगोश्रीय 
ब्राह्मण ऋषिम था) हां शतानन्द की माता अहिल्या हौ सकती है, 


१, कस्यचित्वथ कालस्य साकाश्यादागतः धरात्‌ । सुधन्वा वीयेवान्‌ राजा 
भियिलानामवरोषकः । नित्य ॒तं मुनिश्रेष्ट सुधन्वानं नराधिपम्‌) 
सकिाश्ये भ्रातरं शूरमम्यषिच कुणध्वजम्‌ !। (राम!० १।७।१६ १९) 


4) 11.1.11 दद७ 


परन्दु, अहिल्योचति गौतमं, आदिम गौतम राहूगण नहीं था । अहिस्यापति 
गौतम भौर गोतम राहूगण में न्यूनतम ६००० वथो का अन्तरथा, यहुहम 
विदेहे माथवके प्रसंगमे बता वंके) 


अशतिनाभा बैवेहराज ओौर केमदर्शी कौसल्य 


` जिसी बैदेहराज ने हमारी कमसंश्या ७७ के राजा क्षेमदर्शी कौसल्य 
(५१५० वि०ष्‌०) को परास्त किया, पूनः कालकवक्षीयमुनि के प्रयत्नोसे 
संधि करके ब्रैदेहराज ने अपनी दुहिता कोसलराज की व्याह दी- 


वैदेहस्त्वथ कौसल्यं प्रवेश्य गृहंसुजाताम्‌ 1 
ददौ दुहितर चास्म रत्नानि विविधानि च 1 (महा० १३; १०६।२७) 


इस समयपर्यन्त भी जनकराजाभो का आत्मविद्यावंशारद्य भप्रकटथा। 
वै अभी तक योगके स्थान षर युद्धकाही वरण करतेये। 


आत्मविदाचिक्लारड जनकगण 

यद्यपि भारतमे योग भौर आन्भविद्या हिरण्यगर्भंकश्यपवरण, विवस्वान्‌, 
मृग्‌, इन्द्र आदि कै समय (१४०००-१२००० विष्पृर) सेही प्रचलित थी, 
तथापि भारनयुद्धसे प्राय १००० {एकसहस्रवषं } पृं अध्यात्म की विशेष 
नहर उरी ओर जनक्वशीयराजाभोने इस लहर को विशेषरूपसे ऊपर 
उठाया, इसमे भी भारतयुद्ध से त्रिशतीपूवे ब्रह्मदत्तपांचाल,' विष्वक्सेन, 
प्रतीपकौरव, घर्म॑ध्वज्‌ अनक, निमिजनक द्वितीय करालजनक, इन्द्रद्युम्न, 
इनद्रथुभ्नि, प्रवाहणजेविलि अश्वपति कंकय, घमं राजजनक्त जैसे राजगण 


यद्यपि लिखा है कि अहिल्या सहस्व्षो तक भूमि पर पड़ी रही- 
इह वषं सहलणि बहूनि निवत्स्यसि । वातभक्ना निराहारा तप्यन्ती 
भस्मशायिनी ! अत अहिल्या राम से एकं सहस्रवषं पूवं अवश्य 
हई । सस्करृतकाष्योमे तो उसे शिला ही बनादिया है, रामायण 
मे एेसी बत नहीदै) 


१. प्रतीपस्य तु राजषेस्तुल्यकालो नराधिपः पितामहस्य मे राजन्‌ ब्मूवेति 
मया श्रुतम्‌ । ब्रह्मदत्तो महाभागो योगी राजंषिसत्तमः ।। 


{हिरि० १।२६।१।,१२) 
ब्रह्मदत्त का पुत्र विष्वक्सेन पिता से मी अधिक महान्‌ योगी धा-- 


थम पुराणों मे वंशानुकमिक कालक्रम 


ओर पंचशिखपाराशयं, उलुक, कणाद, बात्स्यायनः वसिष्ठ, पाराशर्य, 
शुक वैयासकि, भीषम, एवेतकेतु अष्टावक्र, माण्डूक्य, वाजसनेय याश्षवल्क्य' 
जसे दाशेनिक ऋषियों ने आत्मविद्या को चरमसीमा पर पहबाया, 
जो उपनिषदौ भँ परिलक्षित होती है । ओौषनिषदिक योगविद्या में सर्वाधिक 
योगदान जनकराजाओों का रहा, जिनमे प्रमुख आठनाम ई-(१) 
केशिध्वज खाण्डिक्य, (२) धमंध्वज, (३) धमंराजजनक, (४) जनदेव, 
(५) मखदेव, (६) रेन्दरथुभ्नि, (७) निमिवदेहजनक द्वितीय, भौर 
(८) कराल जनकं । यहां पर इनके समकालिक ब्यक्तियो का समय निर्देश 
करने का प्रयत्न करगे । 


अमंष्वज का संमावित समय 
ओौषनिषदिक एवं महाभारतीय साक्ष्य से उपर्युक्त आठ दाशंनिक जनक 


नरेशो का समय महाभारतयुद्ध (३०८० विण्यू०) से लगभग ५०० वषंपूं 
(३५८० वि०प्‌०) से भारतयुद्धकालपयेन्त या युद्धसे लगमग ४०-५० वषं 


योगात्मा तस्य तनयो विष्वक्सेनः परतप । 
अथास्य पुत्रस्त्वपरो ब्रह्मदत्तस्य जज्ञिवान्‌ ।। (हरि ०२।२०।३६) 


इसी विष्वक्सेन को सामविधानं ब्राह्मण (३।८-३) मे व्यासपागाणयं 
का गूर बताया गया है--यह विद्याश इम प्रकार है-- १. प्रजापति, 
२. बृहस्पति, ३ नारद, ४ विष्वक्सन, ५ व्यासपाराशयं, ६ जंमिनि, 
७ पौष्पिञ्जि, <. पाराशय्चिण, & बादरायण, १० तण्डि, १९१, 
शाटूयायनि । १० भगवदृत्त ने ब्रह्मदत्तपुश्र विष्वक्सेन को, हरिवंश के उक्त 
पाठ को बिना देखे देवकीपुत्र कृष्ण सम्म लिया-- विष्वक्सेन देवकीपुत्र 
कृष्ण का अपरनाम है 1" (भार वृ० द° भा० १, पृ० १६६), यह 
पण्डितजी की भराति है । यह विष्वक्मेन ब्रह्मदत्तपुत्र योगिराज था। 


पाराशयंव्यास का वासुदेव कृष्ण का शिष्यत्व किंसी मी प्रकार उपपन्न 
नही होता । 


१ याज्ञवल्क्य, वाजसनेय, ऽवेतकेतु, उदहालक, अष्टावक्र, समी दाशंनिक 
भारतयुद्धके पएूवंके भावायेये, कुछ लोग इन्दं परीक्षित ॐ समकालिक 
समञ्षते है, यह ज्रम है। स्वय भीष्म कहते है कि मैने मात्मविचा 
जनकशिष्य याज्ञवल्क्य वाजसनेय से सौखी है; (महा ० १२।३०६।१ ०१); 


भनकर्मधिलर्वश ॥ > {1 


पूं ही निक्वित होता है । अन्तिम अनक कराल था, जित्तके सम्बण्बमें पं 
भगवहत का अनुमनि सत्य के निकट है--..-निमि मौर कराल भारतयुड 
से लगभग ४०-५० वधं पहते हृए ये ।'"“ इस सम्बन्ध मे पं० उदयवीर 
शास्त्री की कल्पना एकदम निस्तार है-- 


“सलिए मैत्रावरुणि वसिष्ठ प्रसिद्ध हुमा । महाभारत > अनुसार 
इसी वसिष्ठ के साय करालजनक का संवाद हआ । यह करालजनक निमि 
का पुत्र था... “देसी स्थिति मे मत्रावशूणि वसिष्ठ ओर करालजनक का 
सम्बाद भारतयुद्ध से केवल ४०.४५० ववं पूवं माना जाना कंसे सम्भव है 1" 


उदयवीरशास्त्री यहां ¶्र महाभारत के दोभ्न शपा से मित हए 
ह । पुरातन इतिहास" ओर म॑ं्रावरुणिवसिष्ठ' ।* महाभारत मे भीष्म 
के मुख से कंहूलाये गये प्रत्येक आख्यान को "पुरातन इतिहास" कहा गया है, 
यथा कहोड कोषीतकि का पत्र अष्टावक्र भीष्म मौर युधिष्ठिर के प्रायः 
समकालीन धा, उसका इतिहाम भीष्म मूख से पुरातन' कहलाया गया है ॥* 
करालजनंकं भी अष्टावक्र के समकालिक ही था, अत्तः भीष्ममुख से क्षपककारो, 
लिपिकारो हारा भ शपाट से करालजनक अतिपुरातन नही हो मकता, इसी 
प्रकार कराल को उपदेश किसी अज्ञातनामा वक्विष्ठ ब्राह्मणने दिये, जो 
महाभारतकालीन ही था, उसको मंत्रावरुणि कहना मी ज्र शपाट है । अतः 
कौटिनोय अयंशस्त्र," अश्वधोषङृन बृदढचरिन,* मज्क्षिमिनिक।य`आदि पुरातन 
ग्रन्थो के प्रमाणसे करालजनक विदेहवश का अन्तिम राजा निश्चित होतादहै, 


१ भा० बृ० इ० भा० २ (१० १६८), 

२. सां० ह° (पु० ५८७) 

३. अत्र ते बतंयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । वसिष्टस्य च सवादं कराल. 
जनकस्य च ),-.मेत्रावरुणिमासीन पग्रच्छकिल राजा कराल जनकः 
पुरा ॥ (मर भा० शा. ३०८।७-१०) 

४. अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । जष्टायक्रस्य सबादं दिशाणा 
यद्‌ भारत (अनुशा० १६।१०} 

५. कौटिल्य १।६।६-७ 

६. बुद्ध० ४1८5०; 

७, म° नि° (मखदेवसुत्त ८६} 


४६० पुराणों मँ वंशानुक्रमिंक कालक्रम 


जिसका समय मारतथुद्ध से ५० वषं पूवं ही था) नारतयुड मे किसी 
विदेहराजः कौ अनुपस्थिति का यहमभी ष्क कारणहो सक्तारहै कि ब्ह्‌्षंश 
युढसे व्षोपुही नष्ट हो गया था। 


अत. संभवतः प्रथम ओर भ्रमुख दाशंनिक जनक धर्म॑ष्वज ही या, जिसका 
आंशिकवंणवृक्ष विष्णुपुराण मे इस प्रकार दिया है- 


धर्मध्वज 
॥! 


अमितष्वज 


१ चन 


~~~ 


। 


ऋतध्वज खाण्डिक्य जनक ( = वसुमान्‌ ? } 
केशिध्व्रज 


1 
मखदेव 


| 


जनदैव 


धमेदेव 
| 
इल्द्रद्यम्न 
इन्द्र्युम्नि ( -= उग्रसेन) 


निमि द्विनीप 
। 
| 


कराल जनके 


बौद्धनाहित्य के प्रमाण से मखदेव्र ओौर जनदेव से कृयाशपर्यन्त 
जनकराजवंण का हुमने महाभारत के साक्ष्यसे नर्मणि कियाहै। 


प्रयेकं राजा का आसत राज्यकाल न्यूनतम ४० वषं मानने पर ११५८४ 
== ४४०) धर्मध्वज का समय भ।रतयुद्ध म (३०८-1-४५०) ~~ ३५२० 
वि०पू० निर्वि होता है, यद्यपि योगी एव शाम्तिप्रिय होने से उषर्युक्त अनक 


जनक्मविलर्वंश 13; 


राजागौ का राज्यकाल कुष दोघं ही होना बिथ । परन्तु हमने केवल 
न्यूनतम ४० वषं ह्ली माना है। 


इसी धर्मेष्वज जनक! का सुलभा नाम्नी योगिनी (परिव्राजिका) से 
संबाद हआ था 1, यही धर्मध्वज चिरजीवी वृद्ध पार,शयं भिक्षु पंचशिखं का 
परमसम्मत शिष्य था 1 महामारतके अनुसार पाराशर्य भिक्षुकी मायु 
लगभग एकसहस्रवषं थी ।* 


कुछ लोग धर्मध्वज ओर जनदेव^ जनक को एकं हौ मानतते है ।* परन्तु 
हमारे मतमेये दोनो पृथक्‌ पृथक्‌ ये गौर दोनो ही पचणिलं के शिष्यये। 
बयोकि पंचशिख अत्यन्त दीधंजीवी (सदहस्रसवःरसरजीषी) हीने से अनेक 
जनकराजाओं के गुरुये। परचशिल्ल भारतयुद्धके समय जीवित येया नही, 
हस सम्बन्धमें कोई प्रमाण नही मिलता ।* परन्तु वह्‌ युद्धसे कृ णती 
पूवं निष्चयपृर्वंक विद्मानये । कृष्णाद्ेपायन के गुरु या पूरवंज तथाकथित 
सनामवें व्याम {हमारे मत मे उन्तीसर्वा व्यास) के समकालीन सोमशर्मा 
के चार प्रसिद्ध दार्शनिक शिष्य थै-- अक्षपाद गौतम, कणाद, उलूकं आर वत्स 
(वात्स्यायन) ।“ सक्ताइसव परवत कहने का तात्पयं है कि ये कृष्णदंपायन 


१ मेथिनो जनको नाम धमंष्वज इति श्रुत" (शा० १२।३२५।४) 
महा० ण० १२।३२५ 

३ पाराशरसगोत्रत्य वृद्धस्य सुमहात्मनः) भि्णो पचरशिखस्याह शिष्यः 
परमसमम्मत }) (श ० ३२५।२४) 

४, आसुरेः प्रथम शिष्यं यमाहुर्चिर जीविनम । पचस्लोतसि यः सत्रमास्ते 
वषंसहस्तिकरम्‌ । (णा० २१८।१०)} 

५ जनको जनदेवस्तु मिथिलायां जनाधिषः। तस्यस्म शतमाचार्या वसन्ति 
सततं गृहे । (शा० २१८।३,४) 

६. इस प्रकार घमं्वज जनक पचशिखं का शिष्य कटाजास्कतारहै। 
इसका अपरनाम जनदेव भी था । (सांण्द० इ° पु० ५८५) 

७. भगवतत का मत ~ चिरजीकीः पंचरिख मी मभारतयुदढकालमे धा1' 
भा वृ० ह° भा० २, ¶० २२.) 

८ वायु (२६।२१३-२१६)-सप्तविशति प्राप्ते परवत क्रमागते । 
जातूकर्ण्यो यदा व्वासो अविष्यति तपोषन.। तदाप्यहं भविष्यामि 
सोमशर्मा द्वि गोत्तमः । अक्षपादः कणादश्च उलूको वरस एवं च । 


२ पुराणो मे कशागुक्रमिक कालक्रम 


से एक परिवतंपूवं ३६० बं पूवं हुए (यही समय प्रतीप गौर ब्रह्मदत्त 
पांचाल का था), अर्थात्‌ अक्षपाद, कणाद उलृकादि का समय ३५४० बि०१्‌० 
था! पं० मगवदृत्त ने चोनी लेखक युवनच्वागके शिष्य कल्वार््निका 
उद्धरण दिया है-- “उलूक पंचशिल को अपनी कूटी मे टे गया" (प्रा° बु*्इ० 
मा०२, पृण २२० पर बं० फिलासफी हकृज्‌ उरई का उद्धरण) अतः 
पंचशिख उलूकादि के समकालीन थे भौर हमारा अनूमानदहैकि वै उलुकादि 
की अपेक्षा युद्धतरये, पचशिख का जन्म उलूकादि से पृवे हुभाथा, सहल 
बर्धषायु मानने पर उनका जन्म ४०८० वि०्पू० होना चाहिये । उनकी भयु 
सहलवषं नहीमानीजाय, तो मी उनकी आयु चारपांचसौवषं 
अवश्य थी । 


अत धर्मध्वज जनक का समय ३६०० विश्पृ० से ३५२० वि्पू* 
पर्यन्त था, जनदेव का समय भारतयृदध से २०० वषंपूृवं अर्थात्‌ ३२८० 
विण्पूण्था। इनके मध्यमे होने वाले खाण्डिक्य जनक का सभय मारतयुद्ध 
से २२० वर्षपृवं अर्थात्‌ ३३०० वरिश्पु० था। प्रक्रारान्तर से इसकी पुष्टि 
इस प्रकार होती है । विष्णुपुराण (६।५।१६) मे खाण्डिक्य ओर केणिध्वजका 
समकालिक भार्गव शुनक को बताया. वीतहव्य की १३बी पीढठीमे भार्गव 
प्रमति का पुत्र बताया दहै!" आदिपवं के अनुपार प्रमद्वरा की मृत्यु के ममय 
जो ऋषि उपस्थित थे, उनमे कुष ये ये-- उद्‌ालिक, कट, श्वेत, कौणकुत्स्य, 
आर्ष्टिषेण इत्यादि ।* उदालकं याज्ञवल्क्य के गृरुये भौर वणम्पायन के 
तुल्थवयः थे, इन सब उट्‌ःनकादि का समय भागतयुद्ध के लगभग दो णतौ 
पूवं था, शुनक काभी वही समयहै अत महाभारत के प्रामाण्य से शुनक 
समकालिकं खाण्डिक्य जनक का समय ३३०० विण्पू० के निकटथा। किमी 
वेसुमान संज्ञकं जनक राजा की संगति किमी भार्गव वशधर ऋषिसे हई 
थी ।\ यह सम्भव है क्रि वाण्डिक्यकाही अपर नाम वमुमान्‌ हो, क्योकि 
खाण्डिक्य तद्धितान्त नाम है--खण्डिके का पुत्र साण्डिक्य । 


१- प्रमद्वरायां तु करोः पत्रः समुखपश्चत । शुनको नाम विप्रषियंस्य पुत्रोऽथ 
शौनकः । म० {३।२३०।६५ 
२ महा° १।५८।२१५ 
च मुप ५१५२१३० ६११-२)--मृगयां (विचरन्‌ करिचद्‌ विजने जनकात्मजः 
वने ददशं वि्रग्दमृषि वशर भृगोः 1... पश्रच्छवसुमानिदम्‌ ॥ 


असकमेयिसनंस ४९३ 


धर्मराज --अनदेव का उत्तराधिकारी भ्राज जनक था, जो पाराशषवं 
व्यास का शिष्य गौर बयासकि शुक का उपदेष्टा चा ।' भतः धमं राज जनक 
का समय ३३०० बिण्प्‌० से ३२६० वि०्पू*्था। 


इनद्युभ्न--जिस जनक का सृतबन्दीसंज्ञक था, जिससे कहोडपृत्र 
अष्टावक्र का शास्तराथं हज, इसका नाम एे्रद्ुभ्नि^ बताया है, अत उसके 
पिता का नाम इन्द्रश्युम्न था । एक इन्द्रधुम्न का उल्लेख वनपवं के चिर- 
जीवियो मे उपस्थित है ।" पता नहीं, यही चिरजीवी इन्द्रधयुम्नं जनक्था 
या अन्य । जनक इन्द्रदयम्न का समय ३२६० विश्पूण्से ३२२० विश्पू० तक 
अनुमानित दै । 


उग्रसेन देश््रदुम्नि -एन्रदयभ्नि का नाम उभ्रसेन कथित है ।" 


उश्रपुत्र निभिजनकद्वितीय -उपर्यु्त उग्रपूत्र वैदेह का बृहदारण्य 
(३।८।९) मे उल्लेख है-- स होबाचाह वं त्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा 
बेदेहो वोग्रपुत्र उग्रसेन यदि याश्ञवल्क्य का गुरु था, तो ओौग्रसेनि निमि 
द्वितीय ही प्रसिद्ध जनक था, जो उपनिषदो मे याज्ञवत्क्यशिष्य के स्पे 
वणित है भौर जिसके मत मे याज्ञक्ल्कव्यं सवंधेष्ठ विदान्‌ घोषित क्रिया 
मया ॥* 


यह पहिने विख चुके है कि गान्धार नग्रजितष्दारुवाहरवंद्यः पांचाल 
दुमुल, कलिगराज करण्ड ओर निभिवदेह समकालीन राजा ये।, जिस 


१. ततः स राजा जनको मतिभिः सह्‌ भारत । शिरसा चाध्यंमादाय गर्पत्र 
मम्यगात्‌ । ( १२।३२६।१,२) क 

महा० (१२।३२५।१६) धमं राजेन जनकेन महात्मना । 

महा० ३।१३२।४) 

महा ° (३।१६६।२) 

अत्रोग्रसेनः समितेषुं राजन्‌ । (महा० ३।१३४।१) 

बू०उ ० (३।६।२७) 

श० ब्रा०--नग्नजिद्धा गान्धार : (८।१।४।२० नभ्नजित्तो दाहवाहिः 

(अष्टागहूदयटीका, पृ० ३१४) 

5. ए० जार (२९१५) 


€ नेतत कणिन्दकिल्यापनकूतजातक, भाग ४ (टम्मकारजातक,सन ४०८) 


® ‰ ( % % ~ 


४९४ पुराणो मे वंशानुक्रभिक कालक्रम 


प्रकार अष्टक बए्वामित्र, वसुमना रेक्ष्वाक, गोपति कष्य भौर प्रतदेन 
दैवादि किसी यज्ञान्त मे ययाति से संबादाथं एकत्रित हए, इसी प्रकार 
ये चारो राजा परिव्राजकगण एकत्रित हृए--करण्डु नाम कलिगानं यान्वा- 
रान च नमग्नजी निभिराजा विदेहानं पराचालनं दूमूखो, एते रद्ढानि हित्वा 
नपष्वजिसु अकिचना । सब्बेपि देवसमा समागता । 


व° भगवदततने निमि गौर कराले दोनो का समय भारतयुद्धस्े ४०-५० 
बं मनाहै) इसमे हमारा संशोधन है कि वाजसनेययाश्चवस्क्यशिष्य 
निमिजनक का समय ३१८० विण्पू० से ३१४० विन्पू० था जओौर वासिष्ठ 
शिष्य करालजनक का समय ३१४० वि्पू० से ३१२० विण्पूथा। करल 
अनक के सम्बन्धमे प० भगवद्त्त का अनुमान सत्यहै कि वहु युद्धसे लगभग 
४० वषं पूवं हुआ, परन्तु निमि जनक (भौर याज्ञवल्क्य) का समय युद्ध से 
८० से १०० वषं पृवंथा। 

करालजनक -यह पाण्डु ओौर दुर्योधन के समकालीन राजा धा, इसका 
सभय अपर निर्णत क्रिया जा चुका है । महाभारत केक्षेपक मे किसी वासिष्ठ 
ब्राह्मण को मेत्रावरूणि बनाकर भ्रम उत्पन्न क्रिया गया है कि वह आदिम 
वसिष्ठका शिष्य था। इसका स्पष्टीकरण एवं खण्डन हम पूरवेपृष्ठ 
पर करचुकेटह। बड आश्चयंकी बातहै कि महान्‌ वंय' भौर दाशेनिक 
करालजनक ब्राह्मणकन्या के मोह मे पडकर विनष्ट हुआ ।९ 

स्पष्ट है कि कराल अधिकवषं राज्य नही कर सका हीगा वह युवावस्था 
मे लगभग ५० वषंकोमेहीनष्टहो गया होमा । 


१. महा० शा० (३०३।५-६), परमध्यात्मकुशलमध्यात्मगतिविशारद. (शा० 
३०२।८) 

२. केरालजनकश्चेव हृत्वा ब्राह्मणकन्थकाम्‌ । अवाप्त भ्र शमप्येव नतु 
मजे मन्मथम्‌ । बु° च० ४।८०, अर्थशास्त्र (ग० ६), तथा मण्क्िम 
निकाय, मखोदवसुत्ता ८३; 


६ 


सोमवंश (चन्द्रवंश) 

अत्रि 

सोमके पिता ऋषि अत्रियः अश्रेय के आदिपुर्वेज प्रजापति अत्रि 
वैवस्वतमनु भौर सोमसे तीनसहसवषं पृवं हुए ये, इन्दी आदि अत्रिके 
वंश मे पृथु का प्रपितमह अंग या अतग प्रजापति हया था। पृथुप्रपितामह 
अश्रि सोमपिता --अच्रिसे नगभग १० पौड़ी पूवं या दोसहस्रवषेपवं हए । 
पथ्‌ ओरसोममे मीनौ रीढ़ी का मौर लगमग डेढ सहस्रवषं का अन्तर 
था। दिव्यवकषं गौर सौरवषं मे को अन्तर नहीथा, दिष्य गौर सौर 
शब्द पर्याय ही थे, यह अन्यत्र स्पष्टे कर चुकेहै। 

प्रजापति मत्रि भौर पृषु का इतिहास महाभारतयुगमे श्रुतिमत था ।' 


सोभजन्म्‌ 


सोमजन्म की कथा भी महाभारतयुग मे अस्पष्टसी थी गौर कहा गया 
है कितपय करते हए अत्रिका शरीरही सोमह्पमे परिणत होगया मौर 
दणशदिशारूपी दशस्त्रियो ने सोम का पालन-पोषण किया ।* सम्भवतः दश 


१. भासीद्‌ धर्मस्य गोप्ता वै पूवेमद्िसमःप्रमुः। अत्रिवंशसमुस्पन्नःस्त्वङ्गो 
नाम प्रजापतिः । तस्य पृत्रोऽ भवद्‌ वेनोनात्य्थं' धमंकोविदः ।। 
(हरि° १।५।१-२) 
२. पितासोमस्य † राजन्‌ जज्ञेऽतरिभंगवानृषि. । अनुत्तमं नाम तपो येन तप्त 
महत्‌ पूरा । त्रीणि वषंसहस्नाणि दिव्यानीति नः भरतम्‌ ।। 
(हरि० १।२५।४) 
३. श्रुतिरेषा परा नृषु (महा० १२।४८।१२१) तथा नः श्रूतम्‌, । 
(हरि° १।२५।४) 
४. सौमत्वं तनुरापेदे महाबुद्धि. सर्वे दविजाः (वायु° १०।६), तं गर्म विधिना 
दिष्टा दण देष्यो दधुस्तदा (वायू० ४०।६) 


४९६ पराणो मे वंशानुकमिक कालक्रम 


या अनेक स्तरिय ने सोम का पालन किया होगा । 


पत्नियां 

दश प्राचेतस कौ २७ पुक्चियां सोम की पल्नियां थी, जिनके नाम पर 
देवयुग भें २७ नक्षश्रों के नाम रखे गये ।* इनमें रोहिणी, सोम की सर्वाधिक 
प्रिय ए ज्येष्ठ पत्नी थी । अन्य नौ देविया--सिनी, कूट, वपु, पूष्टि, प्रभा, 
वसु, कीति, घृति मौर लक्ष्मी-सोम की परिचारिकाएथीं । 
राजसु ययक 

सोमकेयज्ञमे अत्ति, भृगु, हिरण्यगमं गौर वरसिष्ठ--क्रमशः होता, 
अध्वर्यु, उद्गाता भौर बह्मा हुए ।१ 

हमारा उदेश्य यहां हतिहासवर्णन नही, केवल सोम से समकालीनता 
एवं कालनिणंय की दृष्टि से उपर्युक्त व्यक्तियो एव घटनां का सकेत 


मात्र किया गयाहै। कातिकेयक्मार भौर साध्यो मे अन्यतम देव नारायण, 
सोम के यज्ञके सदस्यये ।* 


सोम का राज्यकाल ओर तारकामयगुध का समय 


बडे आश्चयं की बात है कि २७ श्रेष्ठ पलिनिया एव & अनुत्तम परिबा- 
रिकाएहोति हृए सोम ने आगिरस बृहस्पति की पत्नी तारासे व्यभिचार 
किया, जिसस सोम दारा बुकषनामका पत्र उत्पन्ने हुभा भौर राजसूयके 
अन्त मे तारकामयनाम का पचम दबासुरसंग्राम हुआ ।^ 


सोम, रद्र, उशना, कातिकेय (सनत्कूमार) हि रण्यगभं, वसिष्ठ, भृगु, 
अत्रि, बृहस्पति जादिमे अधिकांश का जन्म प्रथमया द्वितीय परिवतंयुग 
१४००० विण्षू* से पूर्वं चाक्षुष मन्वन्तरमेहो चुका था, सम्भवतः वरुण, 
विवस्वान्‌ मादि आदित्यो का जन्म मी प्रथम या द्वितीय युग (परिवतं) मे 
१. वायु° (९०।२१) 
२. हरि० (१।२५।२७) 
३. हेरि० (१।२५।२४) 
४. हरि० (१।२५।२१) 
५* राजसूयस्तु सौभेन शूयते पृव॑माहृतः 1 तस्यान्ते शुमहद्‌ गुदमभवत्‌ 
तारकामयम्‌ (हरि० ३।२।१६) 


सोमश ४ ४९७ 


हा या, परन्तु शक्र (इन्द्र), विरोचनञादि का जन्म बहूत उत्तरकालं 
सम्भवत. चतुर्थंयुग { १२५०० विऽ्पु०) हा था। हमे शकरै कि 
इस युद्धके समयपयेन्त इन्द्र (शक्र) युद्धयोग्य हुमा था कि नहीं, क्योकि 
सोम के सप्तम वशज राजपुत्रो (नहुष के जातव्यो) के समयपर्यन्त ब्रह्मण 
हन्द क्ष्चिय नही बना भा, वह रजि एव रजिपुत्रो की भनूुनयविनय 
करके ही कटनीति द्वारा सत्ताको गोर बढ "हाथा ।* रजि-नहुष के समय 
शक्र ब्राह्मण ही था। अत. तारकामययुद्ध मे शक्र को उपस्थिति सदिग्ध है । 
अतः शक्रने दस तारकामययुद्ध मे यदि प्राह्वादि विरोचन का वष किया 
होत्तोसोम का राज्यकाल सहश्नवषं से अविक माननाही पडमा, निश्चय 
ही उसका महद्‌ राज्य एव राज्यकाल अनेक शतियोपयं-त भवेश्य रहा 
होगा । 
सोम के राअ्य का अन्त गौर तारकामययुद्धका समय चतुरथयुम (१२५६० 
विण्पू०से १२३२० विण्पू०) के मध्यमया) 
मानवीय विपत्ति (तारकामयसंग्राम) के अतिरिक्त इस युगमे एक दादश 
वार्षिकी अनावृष्टि उल्लेख्य है -- 
पुरा देवासुरे तस्मिन्‌ संग्रामे तारकामये। 
अनावृष्ट्या हते लोके व्यग्र शक्र सुरे. मह ।" 

१ इन्द्र का जन्मनाम शक्रथा. इसका जाभानप० मगवदृ्तकानहीदही 
पाया-- स्स इः का वास्तविक नामं अभी सरिग्धटहै)' भाग्वृ.इ०्मा० 
२, पृ० ५६, 

२ इन्द्रोऽमि तात देवाना सर्वेषा नात्र सशय. यस्याहिन्द्र पुत्रस्ते स्याति 
यास्यामि कर्मभि") स तु शक्रवच. श्रुत्वा वचिनस्तेन मायया । 
(हरि० १।२८।२०, २१) (ख) तेन स्नेहेन भगवान्‌ रद्रस्तस्य वृहस्पतेः । 
(हरि० १।२६।३३) 

३. विरोचनस्तु प्रह्वादिनित्यमिन््रवधोद्यत । इन्द्रेणेव तु विक्रम्य 
निहतस्तारकामये ।। (मत्स्य ० ४७।४८-४०), शक्र, बलिपराजय के पश्चात्‌ 
वास्तविक सत्ता-- इन्द्रपद तथा सत्ययुग ११००० विन्पू०्मे तदनन्तर 
वृश्र को मारकर "महेन्द्रपद" प्राप्त किया । 

४ वायु० (७०।८१). एक दूसरी अनावृष्टि वृत्रवध के समय हुई (द्र० 
महा० शत्य० ५१।२२) इन तथ्यो से सिद्ध होता है कि इन्द्र साक्षात्‌ 
देवयुग मे वर्षा नही करा सकता था, तब गोवेर््रनगिरि कीपृजाके 
समय कृष्णकाल मे इन्द्र द्वारा सवतंक मेषवर्षा केवल कत्पनामात्र है । 


० हरि० २।१८ अ०) 


४६८ ॥ पुराणो मे वंशानुक्रमिक कालक्रम 
सोभायनवबुभ 


सोम द्वारा बृहस्पति जाया तारा मे उत्पन्न पुत्रबुष हृ, जो उसका 
दायाद (उत्तराधिकारी) हृ) यह बुष अर्थशास्त्र एव पालकाप्य 
(दस्त्यायुरवेद) का प्रवतंक था 1 बुध का नाम वीरसोम भीथा। इसको 
ही सौम्य ओर सोमायन भी कहते ये । इसको स्थपतिबृ भो ब्राह्मणग्रन्थो 
मे कहा गयादहै।* बुध* सोमायन के सम्बन्धमे ब्राह्यणग्नन्थोमे एक तथ्य 
उस्लिखित है । इसको यन की दीक्षासे पूवं ओौषधियोमेन पय. धाञौरन 
क्षीर मे सपि (धृत) था, उस्र समय तक पश्यु, कृश एव अस्थिहीन एव दरिद्र 
ये ।" इस उल्लेख मे कुछ न कुछ तथ्य है । डाविन के मिथ्या विकासवाद 
के अनुसार वनस्पति ए जीवोका विकास अरबोवर्षो मे हुभा, जबकि 
प्राचीनभ।रीपर्वज्ञानिक मतदै कङ्ि वतंमानवनस्पति भौर जीवसृष्टिवितीो- 
ससहस्रवर्षो से अधिक प्राचीन नही है, यह समस्त जीवसुष्टि स्वायम्भुव मनु 
ओर वैवस्वत मनु के मध्य (३१००० वि०्पू०्से १८००० विन्पू०) मे हुई, 
शनं शनं कगेडोवषोँमे नही । ओौरजो प्राणी या वनस्पति जिसरूपमे 
आदिकाल मे उत्पन्न हृ, वह्‌ आज भी वैसाही है. विकास या तथाकथित 
परिवर्तन किमी भी उदाहरण से पुष्ट नही होता । 


वैवस्वतमनु का समय तृतीययुगयेपूवं (जलप्रलय से पूर्वं) १३००० 
वि०्पू०्से १८५०० विश्पृ०्तकथ, ! यही समय मनृपुक्रीडइला काथा। 
अतः बुध का समय वैवस्वतममनु भौर इना के समकालिकं १३००० वि० 
पू०था। 


वृध इत्यकरोन्नाम तस्य प्रस्य धीमत । (हरि० १।२५।४५) 


श्रीरामशकर भटूाचायं कृत इति०° पु० अनु पृ० ४५ 
बुधेन स्थपतिना (जे० श्रा २।२४) तथा--ताण्ड्य० त्रा° 
(३४।१८।२) 
५. अथ हवं तहि नौषधीषु पय आसीन्न सपिः दरिद्रा मासन्‌ पशवः कृशाः 
सन्तौ ब्यस्थका- । सौम्यस्याथ दीक्षायां समसुज्यन्त मेदसेति ॥ 
(ताण्ड्य ० २४।१८।२-७) 


१ 
२ सर्वांशाष्त्रविद्धीमान्‌ हस्तिणास्वप्रवतंकः (मर्स्य० ३४।२) 
३ 
(1 
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शुष भौर इला 


भित्र ओर वरुण आदित्य ने वेवस्वतमनु का यज्ञ कराया भा, 
पाकयज्ञेनेजे ...ततः स वत्सरे योषित्‌ संबभूव..-तत्र मित्रावरुणौ संजग्मति । 
(शण० ब्रा० १,८।१।७} तथा पुराण मे- 
अक गोत्‌ पुत्रकामस्तु मनुरिष्टि प्रजापतिः । 
मित्रवरुणयोस्तां पमेव विशाम्पते ॥ 
दिव्यसंहनना चैवह इना जज्ञे इति श्रुतिः। 
संवमुक्त्वा मन्‌ देव मित्रावरुणयोरिला 11! 
यह इला कछ समय (संवन्सरप्यन्त) स्त्री भौर कृष समय पुरुष बन 
जातीथी। स्क्रीरूपमे वह बुध की पत्नी अनी, जिससे पुरूरवा उस्पन्न 
हआ ।* परषलूप मे इला का नाम सुद्युम्न हुआ, इस सुद्यम्न के तीन पुत्र 
हृए-- उत्कल, गय ओर विनताश्व जिनसे क्रमश उत्कला, गथा ओौर 
परिमाधुरी विष्यात हुई ।'" दसे ज्ञातहोताहै क्रि उड़ीसा भौर बिहार 
मे गयापुरी न्यूनतम १३००० विण्पू० की प्राचीन नगरिया दहै) 


एेलपुरूरवा 


इलाका पुत्र होने के कारण पुरूरवा का एल" गौर उसकी प्रजा 
(सन्तत्ति) को एेली या एडी कहा जाताथा। एडीप्रजाका अथंहै पुरूरवा 
के वशज, आयु नहुष, अमावसु, गजि, भरत, पुरुमीढ कौरव इत्यादि । 

पुरूरवा ने केशीदानव का व किण, यह कालिदासने विक्रमोवंशीय 
नाटक मे पूरातन इतिहास क आधार पर ही लिखा हैः क्योकि इस समय 
तक शक्रन तो समथंथा, न शासक, अतः महाभारतमे केशीहन्ता इन्द्रको 
बताया है, वह भ्रामक है।* पुरूरवा के पितामह सोम ने अतिभास्वर सौवणं 


१. हरि° (१।१०।३,७,१०) 

२. सोमपृत्राद्‌ बुधाद्‌ राजंस्तस्या जज्ञे पुरूरवाः 

३ उत्कलस्योत्कला राजन्‌ विनताश्वस्य पश्चिमा ¦ दिक्‌ पूर्वा भरतश्रेष्ठ 
गयस्य गप्रापुरी ॥ (हरि ° १।१०।१९) 

४. पृरूरवाहंपुरारएडो राजा.. (बौ० श्रौ° १८।४४) । एेडीश्च वा हवा 
प्रजाः (मे सं° १।५।१०) 

५. कयस्य केशिना हृतामुरवंशी न रदादृपभुत्य .. -महत्छलु तत्र मवतामधोनः; 
प्रियमभुष्ठितं मवता ।। (वि० उ० २।१६) 

६. वनपवं ° (२२३ अर) 


५१० पुराणो में वशानुक्रमिक कालक्रम 


रथ पुरूरवा को दिया था, जिसे सोमके नाम से सोमदत्त कहा जाताथा।' 
महाभारत मे पुरूरवा को १३ द्वीपो का आौर वायुपुराणे १८ द्वीपोका 
भोक्ता कहा है-- 

त्रयोदश समुद्रस्य द्वी पानश्नन्‌ पुरूरवा. । 

अष्टादशसमुद्रस्य द्वीपानश्नन्‌ पुरूरवाः ।९ 


उर्वी ओर परूरवा 

पुगाणोमे पुरूरवा ओर उर्वशी का सुन्दर आशूथान रोचक शब्दोमे 
मिनतादहै। तदनुमार गन्धर्वीं (गन्धर्वंलोकवायिनी) उकंशी अप्सराको 
तिए्वावसु गन्धर्वो ने पुरूरवा को दियायथा । शक्रका उर्वशी के दानमे कोई 
हाथ नही था। अथवा उवंशोने स्वयही युवा शोभन बलिष्ठ पुरूरवाका 
वरण किया ।* पुराणो मे वर्षो की एकत गणना की गई है, जिससे प्रतीत होता 
हैकि पुरूरवा उवी को कुछ दिनो के निए छोडदेताथा | प्रतीतहोताहै कि 
राजा उर्वशी के साथ जितने वषो एक स्थान पर रहा, उतने हीवर्षोँका 
पृथकपृथक्‌ उल्लेख है" 


चैत्ररथवन -- १० वषं 
मन्दाकिनीतट -- ठ वषं 
अलकापुरी -- ७ वषं 
विशालापुरी -- ६ वषं 
नन्दनवन -- ७ वषं 
गन्धमादन --- ठ वर्षं 
मेरुशृभ -- 

उत्तरकूर्‌ -- १० वषं 
कलापश्राम -- = वषं 


राजष सोमदत्तो रथो दृश्यते । (वि ° १।६) 

महा० (१।७५।१६) 

वायु० (२।१५) 

उवंशी वरयामास हित्वा मान यशस्विनी । 

५ तया मदावसश्द्राजा दशवर्षाणि चाष्टच सप्त षट सप्त चाष्टौच 
दश चाष्टौ च वीर्यवान । वर्षाण्यथचत्‌ःषष्टि तद्भक्स्या शोपमो- 
हिता । (वायुर ६१।५११४) 


न ९ ९) न 
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मस्स्य०* के अनुसार ५५ वर्षं, भौर हरिवंश के अनुसार ५४ वषं राजा 
ने उर्वशी का सहास किया! चिष्णुपूराण इस लगभग ६० को साट 
सहसत वषं बना देता है 1» श्ससे यह भी कात होत, है कि वायु° भौर विष्णु० 
पाठो कै समय मे महद्‌ कालान्तर था । वायुर के पाठ के समयततक व्यथं 
की गणना का अभावथा। ऋम्वेद (१५६४।६) मे पुरूरवाउववेशीसंवाद 
मिलता है, तदनुसार उर्वशी एक स्थान पर मस्यं(मनवलोकमे चार 
चार वर्षं रही ।* अतः पुराणो के पाठमे वटि अवश्य है । सम्मबतः हरिवश 
(१।२६।१५) मे श्ुदढधपाठ सुरक्षित है, जिसके अनुसार वह पुरूरवा के साथ 
५६ वषं रही +“ 


शतपथब्राह्मण (११।५।१) के आश्यान मे उर्वशी पुरूण्या के साथ 
दीर्घकाल पर्यन्त रही ९ 


पुराणके अनुसार दपृरूरवा को गन्धवों ने अग्निस्थाली एव वर दिया, 
जिसमे उसने त्रेताग्नि प्रवक्ितं की ।* सम्भवतः गन्धर्वोके प्रभावसेही भारत 
मे इसी ममय॑मे त्रेताभ्निमय यज्ञो का प्रचार एव प्रसार हुआ ।“ 


ऋवषिपुरूरवासंघषं 


वायुपुराण के अनुसार धन (सुवणे) के लोभमे पुरूग्वा काच्षियोन 
संधषं हुआ । यह मधषं नंमिषारण्य मे हआ, जहा पर यज्ञवाट हिरण्प्मय 


मत्स्य ( २४१३ १) 
हरि० (१।२६।१८) 
रममाण" षष्टिवषंमहलाणि..-जनयत्त, (विष्णु ° ४।६) 
यद्विरूपाचर मत्येष्वबस रात्री शरदश्चतस्रः । 
धृतस्य स्तोक मकृदहन आशना तावदेव तातुपाणा चरामि । 
(ऋ० १०।६५।१५) 
५. हरि० {१।२६।३६) मे सूक्तं का उल्लेख है- एवमादीनि सूक्तानि 
परस्परमभाषत । 
६. ज्योग्वा ्यमूर्वणी म नुष्येष्वावात्सीत्‌...{ण० ब्रा° ११।५।१।१) 
एकोऽग्नि" पृर्वेमेवासीदैलस्तामकारयत्‌ (हरि० १।२६।४८)} 
८ गन्धव वरतं प्रातः वरं दातार ..नवं सा मनूष्येष्वग्नेयंजिया तनूरस्ति... 
तस्यं स्याल्यामोप्यान्नि प्रददुः... । (ण० ब्रा० ११।५६१।१४}) 


०८ ४ € ~ 
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था।' पुरूरवा ने ऋषियों से षन लेना बाहा, सनत्कुमार कातिकेय ने राजा 
को समक्षाया, परन्तु वंह माना नही ।!* अतः महषियो ने कृश भआदिसे 
उसका वध कर दिया ।१ 

इसी समय नैमिषवासी ऋषियों के द्ादशवाधिकसनत्र में वायु्षिने 
उनको वायुपुराण सनाया ।* अतः सप्तषिसत्र, पृरूरवामृत्यु जौर वागु 
हारा रश्वित मूलपुराण का समय तृतीय युग के अन्त या चतुरथंयुगके प्रारम्भ 
मे १२६२० विण्पू०्से १२५६० विश्पु० होना चाहिये । वायु्रषि स्वायम्भुव 
कश्यप का अभितग्रज्ञ शिष्य, द्वितीय व्यास का।* अत. पुरूरवा मौर वायु 
ऋषि समकालीन थे, जिनका समय तुत्तीय परिवतंयुग था । 


पुरूरवातसन्तति 
पुरूरवा के पूत्रो के नाम प्रमुख पुराणो मे इस प्रकार है- 


बायु०--आयु, धीमान्‌, अमावसु, विषवायु, शतायु, गतायु । 
६१।५१,५२) 


ब्रह्माण्ड० - आय, धीमान्‌, अमावसु, विश्वावसु, श्रुताय, धृतायु । 
मस्स्य० आयु, दीर्घायु, अष्वायु, भनायु धृतिमान्‌, वसु, शुच्रिविद्य, 
शताय॒ ।* 
हरि०-- अय्‌, घीमान्‌, अमावसु, विश्वायु, श्रुतायु दुढायु, वनायु, शतायु 1 
भागवत ० -अपय्‌, श्रतायु, सत्याय, रथ, विजय ओर रथ । 
महामारत०-- मायु धीमान्‌, अमावसु, दृढायु, वनायु, शतायु । 


अतः सभी पाटोकीतुलनासे पृरूरव। के छ पुकः ही सत्य सिद 
होते है, जिनके नाम ये--आयु, अमावसु. घीमान्‌, विश्वायु, दृढाय भौर श्रृतायु 


वायु° (२।१३-२४) 

महा ० (१।७५।२२) 

वायु° (रा२३) 

समाप्तयज्ञास्ते सर्वे वायुमेव महाधियम्‌... । प्रच्छ । (वायु° २।३७) 
शिष्यः स्वायम्भुवो देव" । (वायु ° २।३५) 

अजीजनत्‌ सुनानष्टौ । (मत्स्य° २४।३३) 

तस्य पत्रा वभृवृहि षडिन्द्रोपमतेजसः । (वायु° ८१।५१) 

षट्‌ सुता जक्ञिरे बलाद्‌ (महा ० १।७५।२४) 


क. 
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(वा शतायु) । 

मत्स्य के वधु, शुचिषिद्य, वनायु ओर भागवत के रथ, विजय भौर रथ 
काल्पनिक प्रतीत होते है । 
इन पुरूरवापृ्रोके षट्पुत्रोमे आयु भौर अमाकसुदो ही प्रवान ये, जिनसे 
अनेक राजवश प्रचलित हुए । 
माषु 

इसके अनुज अमावसु के वंश का पृथक्‌ अध्याय में वणेन करगे, जिसमे 
कान्यकुव्ज शासक कुश, कुशिक, विश्वामित्रादि हए । 

आयु की पत्नी, स्वभू (--रहू) की पुत्री प्रभाथी। इस समय भौर 
उसके सदस्लाब्दीपदन्तातुपरयन्त असुरो, ब्राह्मणो, गन्धर्वो भौर क्षत्रियो के 
वंवाहिकं सम्बन्ध निर्बाध होते ये, वस्तुतः उस समय जन्म से जातिमेद ओर 
व्णंमेद आदियथही नही । सभी मानव आदिकालमे तुल्य थे ।*॥ 

आयु काममय १२५६० विण्प्‌० से १२४७० विन्पू०्के मध्ययथा। 
आयसन्तति 

विभिन्न पुराणो मे आयु के पुत्र इस प्रकार वणित है-- 

बायु°-- नहुष, वृद्ध गर्मा, धर्मवृद्ध, आत्मज, नुतहोत्र । 

ब्रह्याण्ड-- नहुष, क्षत्रवृद्ध, रभ रजि, अनेना ।' 

हरिषंश०- नहुष, वृद्धशर्मा, रम्भ, रजि, अनेना । 

मत्स्य ०-- नहुष, वृद्धशर्मा, रजि, दम्भ, विपाप्मा । 

महामारत- नहुष, वृद्धगर्मा, रजि, गय, अनेना । 

मागवत-- नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि, रम्भ, अनेना 1 

किष्ण्‌०-- नहुष, क्षत्रवृद्ध, रम्भ, रजि, अनेना । 

प्राय मभी पुगाणोमे आयुपुच्रोके नाम ठीक निख है, केवल वायुऽ्मे 
पारञ्नण हुआ है। 
नहुष 

ऋर्वेदके प्रमाणसे सिद्धही करेगे कि नहुष आओौर नाहष ययाति दो- 
दो थे, इसमे प्रसिद्धतम अौर प्राचीनतर नहृष गौर ययतति एलवश केही ये। 


१. सवं ब्राह्ममिद जगत्‌ । (महा०) 
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चऋर्ेदके एक मन्त्रमे इला, आयु जौर नहुष का एक साथ उल्लेख मिलता 
है ।* अन्य नहुष मानव भौर ययाति नाहुष का परिवय आभे लिखेगे, 
जिनका ऋग्वेद एव क्रक्सर्वानुक्रमणी मे उल्लेख मिलता है, इसके कारण 
प्राचीनग्रस्थ महाभारत (गालवोपाल्यान) एव आधुनिकं इतिहासकार 
उलक्षन मे है । 

आयुपृत्र नहुष (एेलवशीय) के समकालीन ऋषि ये- 

(१) आप्नवान्‌ च्यवनमार्गेव के पत्र, जिनको नहुषकन्या सुचि का 
विवाह हुआ । 

(२) अगस्त्य मत्राकणि : जिन्होने नहुष को शाप दिया था ।* 

(3) स्थूलरष्मि भार्गव ओौर कपिल ऋषि ,* 

(४) महाभारत मे भृगू ओर तत्पुत्र च्यवन को मी नहुष का समकालिक 
बनायाहै, निण्चयरही षि दीघंजीवी होतेथे। त्वष्टा्सुर मी कपिल 
ओर नहैष के समकालिक थं । ऋग्वेदं ( १०।७७।५) मे एक ऋचा स्यूमरभ्मि 
भागंव द्वारा दुष्टहै 1" 

(५) नहष का विवाह पितृकन्या विरजासे हुआ था 1 
देवेन्द्र नहुष 

नहुषपयेन्त णक्र इन्द्र देवेन्द्र) नही बनाया । ऋष्वेद (१।३१।१) मे 
नहुष को विश्यति बताया गया है, परन्तु महाभारतम नहुष को अनेकशः 
देवेन्द्र सूरेष्वर आदि पदो से अभिहित किया है-- 


१ त्वामर प्रथममायुमायवे देवा अकृण्वन्‌ नहुषस्थ विश्वनिम्‌ । 
दूनामङृण्वन्‌ मनुषस्य शागनीम्‌.. (कर ण° १।३६।११) 

२ रुचि प्रत्नी महाभागा आप्नवानस्य नाहुषी । (वायुर ६५।६१) 
महा० (३।१८०।११-१५) 
हमामगस्त्येन दणामानीत पृथ्वीपते । 

४. महा० (१२।२भ८।५-६) नहुषः पएवेमालेभे, त्वष्टर्गामिति न. श्रुतम्‌ । 
तां गामूषि. स्यूमरश्मिः प्रविश्य यनिमग्रवीत्‌ ॥ 

५. महा० (१३।९६) तया महा० (१३।५०) 

ऋक्सर्वा० (५६) 

तेषा वे मानमी कन्या विरजा नाम विभ्रुना । ययानेजंननी ब्रह्मन्‌ महिषी 

नहुषस्य च । (हरि ° १।१४।७७) 


= > 
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नहुषो हि महाराज राजर्षिः पुमहातपाः ।" 
देवानम्यचंयस्चापि विधिवत्‌ स सुरेश्वरः 1 
एव वयमत्कार देवेन्द्रस्य दुर्मतेः) 

नहुषस्य किमथं वै मषंयाम महामुने ।' 
अद्यहित्वा सुर्बद्धी रथेयोक्ष्यति देवराट्‌ ।* 
अद्य चासौ कुदेवेन्द्रस्वा पदा धर्षयिष्यति 1“ 


स्पस्ट है शक्रमे पूर्वं देवौ भौर असुरो कासखाट्‌ नहूषथा। नहेष के 
भ्राता (अदूज) रजिं को इन्द्र स्वार्थंवश पिता मानता था। स्पष्टहै शक्र 
अभी (नहृषकाल) तकं असमथं एवं अनिन्द्र था । नहुष के पत्तन मेशक्रका 
भी षडयंत्र था. उसने लोकमंजकक्रसि के पुत्र लौबय वृहस्पति को चार्वाकिजिन 
(नास्तिक) बनाकर रजिपुत्रो को स्वधर्मंसे विरत किया । स्पष्ट है 
नोकायत (नास्तिक चावौक) दशणनं का प्रवर्तक यही देवगुरु लौवय 
बुहस्पति था 1" 


चार्वकि या जैनश्रमणधमं का प्रवतंन स्वायम्मृवमन्वन्तर मे उनके वशज 
आदिनीर्थकर ऋषभदेव कर चुके थ । मरषिकपिल मी उस समय श्रमणधमं 
का प्रचार कर ग्ैथे जेसाकि स्यूमरश्मिकपिलसवाद मेस्ष्टहै, जौ 
नहूषकानमे ही हृजा श्रा ।* लौक्‌यबृहस्पति अमद्वादमे बिश्नास वरते ४" 


महा० अनु० {१३१६६।४) 

वही (१३।६६।६) 

वही ({१३।६६।१५) 

वही (१३।६९।०३ 

वही (१३।६६।२५) 

पुत्रन्वगमत्‌ वृष्टस्नस्येन्द्रः कर्मणा विभू (मत्स्य० २४।४२) 

गत्वाऽथ मोहयामास रजिपुत्रान्‌ बृहस्पतिः । ज्निधमंसमास्थायवेद- 

वाह्य स वेदवित्‌ । (मत्स्य ° २४।४७) 

८ ज्ञनेवान्‌ नियनाहा } ददशं कपिलस्तथा }.. नाह वेदान्‌ विनिन्दामिन 
चिवक्ष्यामि किचित्‌ (महा० १२।२६८।७,१२) 

६ लौक्यो वा वृहस्पति. (क्रक्सर्वा० १,।५२) ये लौकयबृहस्पति असद्वाद 
मे विश्वास करते थ--देवाना पूर्वे युगे सतः सदजायत(ऋ० १०।७२।२)}, 
तथा द्र (हरि० १।२८}--ते तद्‌ बृहस्पतिङृवं शास्त्र भुस्वान्पकेतसः । 


@ + ~< ० छ (नं 
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बहस्पतिसंञजकं अनेकच्छषि हुए ये, इनका वि्ेषविवरण चषिवशप्रकरण 
मे प्रस्तुत किया जायेगा । 


नहुष का समय मौर राज्यकालं 


पृवंपीठिकामे सप्रमाण नि्णंय किगाजाचुका है कि नहुष से युधिष्ठिरपयंन्त 
दणसहसरव्षं," तीन महायुग (कृत, त्रेता, द्वापर १०८००-८००-१००००) 
व्यतीत हृएये) सोम ओौर वैवस्वतमनु से नहुषपर्येन्त ८०० वषं या 
अधिकाधिक तीनयुग -(३६० ०८३ -- १०८० वषं) या एक सहेर (१०००) 
व्यतीत हृए । अतः नहुष का पतन तृतीय परिवतंयुग के आदिमे १३०८० 
विण पूण हुआ! १३०८० विण्पू०्से १०८०१ वि०प्‌० महाभारतयुद्ध 
पयंन्त ठीक दशसहस्र (१००००) वषं होते है । 


नाइबिल में नूह (ववस्वनमनु) के कुछ पीढी पश्चात्‌ होने बाले राजा 
रऊ का राज्यकाल २३७ वषं ओर नहुष का राज्यकाल १६० वषं लिखा है । 
यहां पर ‹रऊ' आयु कानाम ओर नहुर नहुष काही अपन्नशनामदहै। 
इसमे कोई सन्देह नही, अलः नहुष का राज्यकाल १६० वषं निश्चित 


होता है। 
रजिपुत्रो को संख्या 


पृगणो के अनुसार नहुषानुज रजि कोलाहलमज्ञकं देवासुरसग्रामका 
विजेता! ओर नहुष के पश्चात्‌ भौर शक्र के मध्यकान का देवेन्दरेथा।* रजि 
के देहान्तं के पश्चात्‌ रजिपुत्रोने बहुनक्रालपर्येन्त त्रिविष्टप स्वगंसोक का 
राज्य क्रिया।* पुराणो मे यह निखाहै करि रजिपृत्रोन इन्द्रम शासन छीन 
निप्रा वहु भ्रामकदहै, वह स्वगंराज्य उन्हे पिना रजि सही भिलाथा, 
अल्कि इसके विपनीत इन्द्र ने पड्यन्वपृर्वक र।जपृत्रो से राज्यषछटीना। इस 


१ दश वषंस्रहस्राणि यपंरूपधगोमहान्‌ । विचरिस्यति पर्णेषु पूनः स्वगंमवा- 
प्स्यसि (महा० उद्योग १७।१६) 

२. वायुर 
रजे पुत्रोऽहमित्युक्स्वा पुनरेवान्रवीद्‌ वचः । इन्द्रोऽसि तात देवानां सर्वेषा 
नात्र सणयः (हरि ० १।२८। १६.२०) 

४. तस्मिस्तु देवसदृशे दिव प्राणे महीपतौ । दायरा्यमिन्द्रादान्रहनुराचागन्‌ 
तनयारजेः ।। (हरि० १।२०।२२) 


सोमश ५०७ 


समय तक शक्र का स्वगंराज्य पर अधिकार कभी हृबाही नहीं था, वह्‌ अशी 
तक सता हयियाने की ताकमेही रह रहा या। 


रजिके पुत्रों की संख्या ५०० थी, इन्होनि दीर्षंकालतक स्वगं का 
राज्य क्रिया ।' पाच सौपुत्रहोने मे भी पर्पाप्तसतमय का अन्तराल होना 
ाहिये । 


यदि वर्तमान पुराणपा्ठोंको सही माना जायतो शक्र षष्ठयुगपयेन्त 
छल कपट ही करता रहा, मौर दैत्येन्द्र बनि से विष्णुके छल द्राराही राज्य 
छीनकर, तप्तमयुग के आदिमे ११०५० विन्पू० तकी देवेन्द्र बन सका। 
इन्द्र निश्चय ही दीर्घजीवी था } देवेन्द्र बनते समय इन्द्रकौ आयुं निश्वयही 
एकसहश्लवषं से अधिक थी । 


नहषसरन्ताि 
इतिहासपुराणो मे नहुष के पृत्रोके नाम इसप्रकार है 
वायु० -यति, ययाति, सयाति, आयाति, पाचिक, भव ।१ 
ब्रह्माण्ड० हरि - यति, ययाति, सयाति, आयाति, पंचिक, भव ।* 
ब्रह्माण्ड ० --यति, सयति, अयाति, आयाति, विग्रति, कृति ।“ 
विष्णु ०--यनि, ययानि, सथाति, आयाति, विश्वाति, कृति ।१ 
भरस्य ०-- यति, ययाति सयाति, उद्धव, पाचि, मयाति, मेषजाति ।* 


१. पचपुत्रशनान्यस्य तद्रे स्थान शतक्रतौ समाक्रमन्त ब्हुषा स्वगेलोकं 
्रिविष्टपन्‌ । तनोबहुतिये काने समतीते महाबलः ॥ 

(हरि० १।२०।२३,२४} 
वायु० (६३२।१३) मे नहुषकेष्छठः पृत्र कहकर नाम ल्वल चारका 
लिथागयाहै) दो नाम अच्युदध है,जो अन्य षुराणो दवारा शुद्धक्यि 
गये है । 
हरि ° (१।३०।२) 
विष्णु° (४।१०।१) 
मत्स्य ° (२४।५०) 
भाग० (६।१८)१) 
महा० (१।७५।३०) 


=) 
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भगवत --यति, यथाति, संयाति, आयति, वियति, कृति ।* 
महामारत-- यति, ययाति, संयात्ति, आयाति, अयति ध्र.वं ।९ 


उपर्यक्त पाठो से शुद्धनाम ये निश्चित होते है-- यति, यथात्ति, संयाति, 
आयाति, वियाति ओर कृति । 


यति--यति उ्येष्ठ होने पर भी किसी कारण राज्याधिकारी नही बना, 
यह एेक्ष्वाक ककुत्स्थ का जामाता हुआ, जिसकी पत्री गोसंशेककन्या से 
उसका विव्राह हआ । परन्तु यति शीघ्र सन्यासी हो गया ।१ सत्यही प्रह 
है कि उम सुदूरयुग-देवय॒ग मे किसी राजपुत्र का क्षत्रिय या शासक अन्मसे 
होना आवश्यक नही था, यह जातिप्रथा थी ही नही । ययाति के दानवी 
शिष्ठा विवाह मे यह तथ्य ओर पृष्ट होगा । 


ययाति-प० भगवदत्त के मत॒ यह ठीकरहै कि--महामारत का 
युगारम्भ प्रचेनामे होता है क्योकि व्हा ययाति को प्रजापति से दसवा 
बताया गया है ।* अन ययाति का राज्यारम्भे चतुथंयुगमे १३०८० विश्प्‌° 
के पश्चात्‌ हु भा! ययाति का राज्यक्राल कितना दीं धा, इसका विवेचन 
आगे करेगे । 

ययानि का उन्लेख ऋग्वेदे के दो मन्त्रोमे है,“ तथापि वह किमीमःत्र 
काद्रष्टा नहीषटै,जो मशत्रदरष्टा ययाति मानवै, वह मवरण नामक रानि 
का प्रपौत्र था 1 इसको विस्तृत विवेचना भौ अगे होगी । 


हा, यथयानिरचित यायातश्नोको का उल्लेख अनेकत्र महाभारत भौर 
पुराणो्मेदहै।" इन शलोको की भाषा से मिद्धहोता है किं आजसे 
१५००० वषं पुवं भी वाल्मीकि, व्यास, अण्वघोष ओर कानिद्ासतुन्य 
लौकिकं संस्कृत (मानुषौवाक्‌) प्रयुक्त होनी थी । 
ककुतस्थकन्या गौर्नामि लेभे पत्नी यतिस्तथा (वायु^ ६३।१३) 
यतिस्तु योगमास्थाय ब्रह्ममूतोऽमवन्मृनिः (महा० १।७५।३१) 
ययातिः पृवंजोऽस्माक दशमो य. प्रजापते; (महा० १।७६।१) 
ययतिर्ये नहुष्यस्य (ऋ° १०।६३१ १), तथा ययात्तिवन्‌ सदने । 
(ऋ १।३१।१७) 
५ महा० (१।८५।११-१६), विष्णुऽ (४।१०।२३-२६), मत्स्य० (३४।- 
१०), वायु० (६३।९४-१०१), हरि° (१।३०।३८-४४), महा 
(१२।१६१३-१६), इत्यादि । 
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पाति का रास्य्विस्तार 


पुरूरवा ओर नहुष के समान ययाति को सप्तद्रपेए्वर कहा गयाहै, 
जिसने सम्पूणं पृथ्वी की दिग्विजय की थी ।' यह कथन निश्चय ही भतिरंजन 
दै, तयापि उस्तका राज्य अतिविस्तृत प्रदेशोपयंन्त प्रसत्त था, पृरूरवा कं समय 
से राजधानी प्रतिष्ठान थी, जिसको प्रयाग भी कहा जाता था।' वक्ष्यमाण 
दिभ्यरय' द्वारा दिग्विजय एव पुत्रो मे राज्यविभाजन से उसके राज्य 
विस्तार का आभासहोतादहै। उसके पत्र प्रको गगायमूना केमध्यका 
प्रदेश मिला । तुरवसु की मत्तान यवन कट्‌ गये है. दु्यु के वशज गान्धार ओौर 
काम्बोजय, यदु के वशज दक्षिण-पर्चिम भारत के शासक बने, इससे ज्ञात 
होता है फि ययात्तिसाज्राज्य पश्चिम अफगानिस्तान, ईरान भौर ईराक तक 
के असुरप्रदेशो तक था। उत्तरकाल म उसके वशज यवनादिने पोरोषत्तक 
राज्यविस्तार किया । 


दिष्यरथ 


वायु° (१३।१८) मे यथ्रातिके दिव्यग्थका दाता ख्रको बतायादहै, 
अन्यत्र गथ का दाता इन्द्रको बताया गया है।* सभी पाटो कीतुलनासे 
शक्रही दस रथकादताथा, भलेहीडन्द्रको यहु रथसोमयारव्रादि से 
भिलाहो ) महाभारत (कणं० ३४ प०) मेर्द्रके परमभास्वर दिव्य अद्भूत 
रथ का विशिष्ट वणन मिनतादहै, सम्भवत. यहीष्द्ररथ इन्द्र माघ्यमसे 
ययाति केने भिला। वहू रथं मनोजव असग, हिरण्यमय, दिव्यं ओर अक्षय- 
महेषुधि युक्न था ।“ यही रथ ययाति स पौरव एवं कौरवराजाभो पर रहता 
हआ, जनमेजय परीक्षित द्वितीये होता हु च्यवसु, बृहद्रथ, जरासन्धस 
वासुदेवे कृष्ण कौ प्राप्त हृजा ।* दशसहलवषंपग्रन्त तक रहन वाला यह्‌ रथं 
निश्चय ही दिव्य विज्ञान एव अद्भूत घातुभोसे बना होया । जिस प्रकार 


१ सर्वामिमा पृथ्वी निजिगाय {मत्स्य ४२।२२) 

२ राज्य कारयामास प्रयागे पृथिबीपत्तिः। उत्तरेयामुन तीरे प्रतिष्ठाने 
महायशा. । (वायु €१।५०), कानपुर के निकट 'जाजमऊ' स्थानको 
पुरातत्वज्ञ ययातिनगरी का अपञ्चश मानते है। 

सतेन रथमुख्येन जिगायसतत महीम्‌, । वायु ° (९३।१८-२०); 

रथं तस्म ददौ शक्र प्रीत परमभास्वरम्‌, (ब्रह्माण्ड २।३।६०।१७) 
ब्रह्म! ० (२।३।१७-१६) 

हरि० (१।३०।६-१६) 
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महरौली का लौह स्तम्म भष्टषातु के सम्मिश्रणसे वना है, पयाति का रथ, 
उनसेभी शरेष्ठषातुभो से बना होगा । 
ययातिचत्नियां 

शुक्र-उशना की पुत्रौ देवयानी ओर दानवेन्द्र वृषपर्वा की पत्री शमिष्ठा 
ययाति की पत्नियां थी । इस विवाहसम्बन्ध से जातिवाद का पूर्णं खण्डन 
होता है, जातिभ्यवस्था बहुत उत्तरकालीन थी । 
ययातिसम्तति 

देवयान के पुत्र ये--यदु गौर तुर्बसु तथा शर्मिष्ठा की सन्तान ये- 
दुष्य, अनु, ओर पुरु 1२ 
देवासुरसप्राम में देवसह 

यथाति ने देवासुरसभ्राममे देवेन्द्रकी सहायता की 1 उसने €. दिनमे 
दानवविजय प्राप्त की । यह देवासुरसप्राम कौनसा धा, ज्ञात नही हो 
सका । वतमान पुराणपाठो मे दवादशदेवासुरसग्रामो का कम अस्तन्यस्तहै। 


ययातिक्ल जरासकमण 

अतुप्तकाम ययाति ने अत्यधिक वृद्ध होनेपरभी राज्य नही छोड़ा, 
यद्यपि उसने अपने पाचो पूत्रो को अपने राज्य के पाचोभागो मे विभक्नकर 
उनका शासक नियुक्त बहुत पवं कर दिया था--एेसा हरिवेश कं प्राचीनपाट 
से श्नातत होता दहै, प्रतीत होता है ययात्तिने पृत्रो को रा अधिक्रार नही 
दिया था) राज्यविभाजन के पष्वात्‌* ही ययातिने पृनयौवनग्राप्तिकी 
इच्छा की, अथवा रसायनादि के सेवनसे व्ह यूवाहौ गया, तब यदु जादि 
पुत्र उसकी आज्ञा का उल्लघन करने लगे | तब ययाति ने उनसं राज्य 


१. वही (१।३०।४) 

२. यदु च तुरवेम्‌ चैव देवयानी व्यजायत । दुह्य चानु च पुरुः च शर्मिष्ठा 
वार्षपर्वणी (हरि० १।३०।५)} 

३. सतेन रथमुख्येन षड्रात्रेनाजयन्महीम्‌ । ययातिर्युधि दुर्दर्षेस्तथा 
देवान्‌ सदानवान्‌ । (हरि० १।३०।७) 
हरि० (१।३०।१६।२९) 

५. एवं विभज्य पृथिवी ययातियंदमब्रवीत्‌ । जरा मे अरतिगृह्धीष्व पुत्र 
कूत्यान्तरेण बं । (हरि० १।३०।२२, २३) 
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छीनना बाहा । जिससे यदु आदि षार पूत्रोने पितुद्रोह मा विद्रोह करना 
प्रारम्भ कर दिया । 


राल्यसाग 


ययाति ने तुर्वसुं को दक्षिणपूर्वप्रदेशका, दुद्य.को परश्चिमीमाग का, 
उत्तरदिशामे अनु को ओर पूर्बत्तिरदिशामे यदु को नियुक्त करिया था ।' पुर, 
जो पिताक अधिकसेवा करताथा, यय।तिने अपनेराज्यका सरव॑श्रष्ठ 
भाग दिया। पूनःफौवन प्राप्तकरकं ययाति ने ऽपनौ पूर्बेपतिनियोको 
त्याग कर विश्वाची अप्सराके साथ कामाचार किया ( 

अत. ययाति ने कामोपमोगहेतु ही पुनयौ' वन प्राप्त कियाथा।' 
ययाति का वीर्धापु 


इतिहासिपुराण) एवे वहु वतातुल्य वैदिकग्रन्थो मे उल्लिखित हैक 
ययाति न अनेक सहूख्रोवषेपर्यन्त भोग भोगे, राज्यकिया ओर यज्ञ किये ।* 
ययाति ने एकपहेखवषं तप॒ किया ।* वहस्वर्गेमे इद्रपुरी मे एक सहुस्रवषं 
तकर रहा 1* यदि महामारत के साक्ष्यको प्रभाण मानाजायतो बहु अनेक 
सहखरव्पयंन्त॒ जीवित रहा । परन्तु वदिकम्रन्थवृ हददेवता का प्रमाण 
अवश्य विचाग्णीयदहै कि यथाति न!हूष ने संहेक्लवैषत्मिक सत्र का आणेजन 
किया, जो सरस्वतीतट पर हुआ ।` ऋग्वेद के अनुसार सरस्वतीतट पर 
यज्ञकर्ना पुरोहित वसिष्ठमेत्रावरणि ने नाहुष के यज्ञे करये । 


नाहुष ययाति के कर्मो को वषंसहस्रत्मकसस्या तो विश्वसनीय प्रतीत 


१ हरि० (१।३०१।१६-१८) 

२ विश्वाच्या सहितो रेमे वने चै्ररथेवने (हरि० ११३०।३५} तथा 
बुद्धचरित (४।७८) 

३ स मागेमाण कामानामन्त भरतसत्तम । (हरिण १।१०।३५) 

४ गते वषसहस्रं तु शमिष्ठा वार्षपर्वणी (भहा० १।८२।६), पूणेवषं- 
सहस्रं वु पुनर्दास्यामि यौवनम्‌ (महा० १।८४।१०}) पृणं वषसह मे 
विषयासक्तचेतसः । (महा० १।८५।१५) 

५ महाऽ (१।८६।१५) 

महा ° (१।८६।१६) 

७. बृह्‌ वता (६।२०-२२) 


५५ 
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नहीं होती, परन्तु दीघंकालपयेन्त  अनेकशतान्दियोतक अवश्य जीवित 
रहा, इसमे कोई सशय नही । वह कुछ ॒वर्षोपर्यन्त शक्रमभा मे भी रहा ।' 
यथ्राति के समय शक्र को देवराज्य (स्वगं) प्राप्त हो चुका था । यहु समय 
पचमयुग से षष्ठयुग के अन्त ओर सप्तमयुग के भारम्भथा, जवे बलि 
रसातल में जा चुका था, यह समय ६२२०० विन्पू० से ११२०० विण्पू० 
तकर था। अत ययाति लगभग एक सहु्।ग्दीपर्यन्त अवश्य जीवित रहा । 


ययाति नाहुष का स्वगंपतने ओर राजचतुष्टयी से सवाद-- मे राति 
महाभारत्त कं गक्लवोपाख्यान (उद्योगपवं ११२-१२० अध्याय) म एक 
म्नातित्रण गाधुनिक विद्धानोमे मी राति उत्पन्न हो गयी । यह्‌ ब्राति 
महाभारतमे ही अनेक स्थानो पर दुहराई गर्ह । यथा स्वगंपतन के समय 
यथाति का सम्वाद माधवी के च।र पूत्रो -अष्टक, शिबि, वसुमान्‌ ओौर 
प्रतदन-सहोताहै। महाभारतम ययाति से अष्टकादि का सम्वाद अनेक 
स्थानो पर उल्लिखित है । स्कन्दपुराणमे भी ययातिपूत्री माधवी का उल्लेख 
है । मत्स्यपुराण मे अष्टकादि को यद्यपि का दौहित्र बताया, तथापि माधवौ 
का नाभोल्लेख नही । यथाति, माधवी ओर अष्टकादिकी गुत्थी करो पार्जोटर 
नही सुनज्ञा पाया । अत. वह्‌ इनकी समकानीनता को मिथ्या (5०४5) 
मौर मृढताजन्य (७५४0119) कहता है ।* पऽ भगवदत प्रतर्देनादि के 
सम्बन्धमे घोर ध्रममे रह उन्होने माधवी की चर्वाहौी नही की। उन्होने 
मन्त्रुष्टा ययाति नाहुष के सम्बन्धमे लिखा-क्रष्वेद ६।१०१।७-६ का 
चषि नहुष मानव कहा गया है । उमसे पहिले ४-६ मन्त्रो का ऋषि ययाति 
नाहुष कंदरा गथादहै। एनया सोमवंशके लोग मानव नही कह जाते । 
"यदि प्रस्तुत मन्वदष्टा ऋषि इसम्‌यं कुल कानी, तौ अवग्य भायुपृत्र 
१ ततः पुरी पुरूहूतस्थ रम्या सहस्लद्वाराशतयोजनायताम्‌ अध्यावमवषं 
सहस्रमात्रम्‌ {(महा० १।८६।१६) । 
१ यथा आदिपवं (अण८्प से €३ पर्यन्त) २. स्क° (नागरखण्ड ८२--३) 
तथा मत्स्य ० अ० ३५-४२ 
2. (€ 510४ ग 6418४2१8 00108815 21 €3(नााल्ण 1751201 07 € 
{त ॥ वते ० ृपतंकणइ इलो जाडाा§ -{115 अगार 1२268 811 
५686 #10185 270 ईऽ४वाा2 (कालाग, 8०५ १686 69८४8 
5008 115 2050701८ (£ .1, 7. 00.142) 
३. भा० बृ° इ०, भा०रे, १० ६२ 
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महष मे । यह भी संभवहै किं आयव के स्थान मे मानबपाठभूलसेहो 
गय। हो । "^ पण्डित जी जीवनपर्यंन्त इस प्रतिज्ञा सर अटल रहै कि वदिक- 
प्रन्थोमेतोत्रूरि नही हो सकती, पाश्चात्यमतों का घोर खण्डन, उन्होने 
इसी प्रतिज्ञाहेतु किया । पून. वह॒ ऋग्वेद, ऋक्सरवनुक्रमणी आदिप्रन्योको 
भिथ्या कंसे कह सकते है । 


सत्य यहु है कि ऋ्बेद मे एेलवशीय ययात्ति का कोई भी मन्त्र उपलम्ध 
नही । ऋक्सर्वनुक्रमणी मे कात्यापनने ठीक ही लिखा है कि उपर्युक्त 
मन्क्रदरष्टा जन्धौगु श्यावाहिव, ययाति नाहुष, नहुष मानव, मनु सवग्ण, एल 
वशय ययाति आदिसे पृथक्‌ एव परस्पर समक!लिक ग्यक्ति थे । इन 
ययाति ओौर नहूषकान तो एेलवशमे सम्बन्धथा गौरन मनु वँवस्वत्तसे। 


निश्चय टी ऋर्वेद (६।१०।७-६) के मन्त्रद्रष्टा ययाति नाहुष भौर 
नहुष मानव प्रसिद्ध एेनवशीय ययाति भौर नहुष से सर्वथा पृथक्‌ थे गौर 
उनकी समकालिकता (5%011011150)) भी पृथक्‌ थौ । सत्य यह है कि नहुष 
मानव ओर उक्तका पिता मनु ओर मनुपितासवरण, विश्वामित्र, अष्टक, 
श्यावाश्व अध्ीगु, प्रजापति वंश्वाभित्र के समकालिकयथ, काशिराज दिवो- 
दाम, प्रतदंन दंवादासि, शिबि भौशीनर, रोहिदश्व वसुमना एषकष्वाक भी 
उपर्युक्त व्यक्तियो के समकालिक थे । इन समस्त व्यक्तियो (सवरण, मनु, 
नहुष मानव; आदि का समय परञयुराम (उन्नीसवे युग} से एक युग (३६० 
वषं ) पूवं अठारहव युग (१४०००-६१२० ~-७८८० विश्वू०्से ७५२० विर 
प्‌०) क्रे मध्य धा, मान्धाता, पद्रहवे युग {१८६६० वि०पू०८ ६० वि 
१०) से लगमग सप्तशतान्दीसे एकं सहस्राब्दी पश्चात्‌ विश्वामित्र, चीक्‌ 
शयावाशवादि का समय था--ईइसका प्रमाण वायुपुराण (२३।१८२-१०५) 
के व्यासव्णंनप्रपग रहै मिनता है कि विश्वामित्र की भगिनी सत्यवती के पति 
ऋचीक ऋषि अष्टादशयुग मे हृर्‌-- 


ततोऽवष्टादशमस्चंव परिवर्तो यदा भवेत्‌ । 
तत्रापि ममते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधना. । 
वाचश्रवा ऋचीकश्च श्यावाषए्वश्व दुकृत्रतः ॥। 


१. भार वृ० ९० मा० २, पृ०६२ 
२. अन्ीगुः श्यावार्वियंयातिर्नाहषो नहुषो मानवो मनुः सावरण इति 
(० सर्वा° १० ३३) 


५१४ पुराणो में वंशानुक्मिक कालक्रम 


ऋचीक के समकालीन शयावाए्व ये, इनका पत्र मन्त्रदरष्टा अन्धीगु 
{श्यावाश्व ) नेहृष मानव भौर मनु सवरण के समकालिक था। 

ऋग्वेद, सर्वानुक्रमणी, महाभारत ओर पुराणों के प्रामाण्य की अवहेलना 
करके पं अगवदृत्त, कीथ ओौर पार्जीटर के भ्रमपाणमे अब्डहो गए। 
ष्सम्पू्णं भारतीय वाड्मय मे प्रतदन एक ही, काशिराज दिवोदास का पत्र 
है, उसको ऋकमर्वानुक्रमणी मे एक स्थान पर प्रतदंन दंवादासि मौर द्वितीय 
स्थान पर काशिराज प्रतदन कहा है, इस अद्वितीय प्रतापी प्रतदंन के अति- 
रिक्त ओर कोई प्रतर्दन कभी भी क्रिसी कालमे नही हुभा। परण्तु १० 
भगवद्त ने प्रतदन कं समय ओर वशावली को समञ्षे बिना अनेक भ्रामक 
बते लिखी--उत्तर पाचाल वश का वणेन करते हुए उ.होने मुद्गल वाध्युश्व 
ओर दिवोदास के स(थ निखा-- 


"दिवोदास का पुत्र प्रतदन था॥' 


ओर उन्होने बिना सोचे समक्षे वायुपुराण के उस स्थलसे शलोक 
उद्धूत किया जहा काणिवश कै दिवोदास भौर प्रतदंन का उल्लेख है-- 


"दिवीदासादूषट्रत्या वीरो जज्ञे प्रतदन. । (वायु० ६२।६४})' 


काशिराज का पुत्र प्रतर्दन, जो दिवोदास ओर दुषद्रती (माधवी)कापृत्र 
था, उसे उत्तरपाचालाधिपति दिवोदास का पुत्र बना देना एक अति- 
भयकर भूल है, जिस पर पंडितजी ने थोडा प्री नही सोचा किप्रतदन को 
केवल पुराणो एव महाभाग्तमेही हयंश्व या रौहिदश्वपुत्र वसुमना के 
समकानिक बताया गथा, बल्कि ग्वेद ओर ऋक्सर्वानुक्रमणी (पृ० ४१) 
मे मीवैसाही लिखा है । वंदिक साक्ष्यो को अवहेलना एव निविचार एकं 
आश्चयं जनक विडम्बना है । 


१ कीथ की वंदि इण्डेक्स के आधार पर पार्जीटिरने लिखाहै- 
016 078 {2702114 ऽजा न [21४0५258 ४४25 {८108 ज 851 21, 18 
०१८ 9 {6 कृपाल्त्‌ वणौनऽ 9 २६५४९५8 ॐ. 179, 16 
8410902 081५४00, {06 कण्ठं बपज ज उश. 96 
2706878 10 १8४८ णष्ला > 0€५८्लातव01 ज 01४०५288, ण 
रिणी) एालाग्‌३, (41 तत. 0 133) 

२. “शिबिरौशीनरः काशिराजः प्रतर्दनो रोहिदश्वो वसुमनाः }'" 
(सर्वा० १० ४१) तथा "दैवोदासिः प्रतदंनः ,” (सर्वा १२) 


सोमवंश ४५१५ 


षं* भगवहत ने एक ओर भयंकर भून को, उन्होने रेक्ष्वाक वसुमना 
ओर प्रतदंन की समकालिक्ता की कही भी र्वा न करके रामायण, उत्तर- 
काण्ड के अतिश्नष्टपाठ के आघार (संभवतः सीतानाथ प्रधान के प्रमावमे) 
पर लिखा- 


“यह प्रतदन दाशरथि राम का समकालिक था 1 (भा० बृ० इण 
भाग २, पुण १३२) तथा रामायण (७।३८।१६) का यह्‌ प्रमाण उदृत 
किया - 


त विसृज्य ततो रामो वयस्यमकरुतोभयम्‌ । 
प्रतर्दन काशिपति परिष्वज्येदमश्रवीत्‌ ॥ 


रामायण के क्षेपककारोके ठस घोर अज्ञान के चिषय मे हेम अन्यत्र 
लिख चूके है कि उन्होने पराण भौर रघुवश जसे भ्रन्थोको आलोसे भी नही 
देखा था, फिर वैदिकग्रन्थोके दशेनतोवेकरही कंसे सक्ते थे} लेकिनि 
यह अत्यन्त आश्चर्यं कीबातहै कि जो १० भगवदृत्त इतिहासपुराणो की 
अपेक्षा वैदिकप्रामाण्य पर पणं विश्वास करतेये, सबका उपेक्षा करके 
पाश्चात्य कल्पना ओर क्षेपककारो कौ अष्ट अन॑तिहासिक कल्पना पर 
विश्वास किया 1 


अतः इतिहासपुराण एव वैदिकग्रन्थो के प्रामाण्य, जिनमे हम वेदिक 
प्रामाण्य उद्धृत कर चृके है, अब इनिहासपुराणों के उद्धरण उद्ुन क्रिय 
जाते है किं अ्रतदंन ओौर रौशदश्व (या हर्ंष्वपुत्र) वसुमना कौ समर्कालिकता 
एकं ध्रव एतिहासिक सत्य है) महाभारत के न्यनतम तीनस्थलो षर 
प्रतदनादि चार राजाओको नं केवल समकालीन, वरन्‌ एक माता माधवी 
(द्षद्रती) के पत्र (परस्परश्रातता) बताया गयारहै-- 


(१) अष्टकस्य कैए्वामित्रेरश्वमेधे सर्वे राजानः प्रागच्छन्‌ । 
भ्रातरश्चास्य भतद'नो वसुमनाः शिबिरौशीनर इति 1 
(महा० ३।१६८) 
(२) महाभारत (१।८५-६३, अध्याय पर्यन्त) उत्तरयायातओद्यान 
द्रष्टब्य । 


(३) महाभारत, उद्योगपवं (५।११२-१२१ अ०) मालवोपास्यान 
द्रष्टव्य । 


४१६ पुराणों मे वशानुक्रमिक कालंक्रम 


मूल प्रसग नहृषमानव (द्वितीय) के सम्बन्ध मे था, वह गौर उसका पुत्र 
यथाति नाहुष" दोनो ही विश्वामित्र, दिवोदास, उशीनर भौर अयोध्यापति 
रौहिदश्व या हयंश्व के समकालीनये। इसी प्रसं मे हमे प्रतर्दन का समय 
निर्षारण हतु इतनी विस्तृत मीमासा करनी पडी, परन्तु यह मीमांसा 
अधूरीही रहेगी, जब तक माधवी की समस्या हल न हो जाये, जिसकेये 
चारोपृत्र थे। 


कछ लोग भआषवयं क्रते हैँ कि माधवी का उपाख्यान केवल महामारत 
(उद्योगपवं) मे ही है, अन्यत्र इसका उल्लेख नही । परन्तु प्कन्दपुराण 
ओर मत्स्यपुराण मे भी हमके सकेत है। महाभारत, स्कन्दपुराण ओर 
मत्स्यपुराण के अतिरिक्त माधवी का एक अन्थ नाम से उल्लेख सभी इतिहास- 
पुराणो से प्राचीनतम मौर मूल वायुपुराण मे भिलता है-गौर उसमे उसे 
अष्टक, प्रतर्दन, शिवि ओर वसुमना की माताकहादहै, इस प्रमाणकौीओर 
अभी तक क्रिसी विद्धान्‌ का ध्यान भाकषित नही हृभा है'-- 


(१) हयंश्वात्त, दृष्ठत्या जज्ञे वसुमना नृष ।। (वायु ° =८।७३) 


(२) दृषद्रतीसुतश्चापि विश्वाभित्रात्तथाष्टक । (वायु° ६१।१०३) 
(३) दृषदतीसुतश्चापि शिवि. प्रकौतित द्विजा ।। (वायूु° ६६।२१) 


(४) दिवोदासाद. दृषद्ूत्यां वीरो जज्ञे प्रतर्दनः ॥। (वायु० €२।६४) 


१ कुछ लोग आश्चयं कर सकतेहै कि इस सवरणवशीय अन्य ययाति के 
पिताकामीनाम नहूषथा। परन्तु इस प्रकार पितापुत्रो कं नाम 
साम्योके पुराणो मे अनेक उदाहरण, केवल दो ही उदाहरण पर्याप्त 
होगे । कुरुवशमे ही न्यूनतम तीन परीक्ितोके पुत्रो के पुथक्‌ पृथक्‌ 
समयमे तीन जनमेजय नाम वाले पृत्र हुए-- “भष्यापकरायनेन्यूनसे 
न्यून तीन अनमेजयों को एक बना दिया है 1” (च० भगवदृत्त का पयवे. 
क्षण, द्र० भाग्व्‌ ० ६०, भा० २, पृ० १४३) पितापूत्रोकेनाम साम्यके 
भार पर इसी प्रकार की भयकर भृले प्राचीन काल से होती रही 
है । द्वितीय उदाहरण है पैजवन सुदास रक्ष्वाक ओौर पजवनसुदास 
पाचाल । उस भयकर मल को अन्यत्रसमीक्षा कीगर्दहै। 


सोमेश ४१७. 


अतः उपर्युक्त चारो राजां की एक माता होना कोई कल्पनामात्र नही, 
परन्तु वयुपुराणमें भाश्वीके स्थान पर दुषद्रती नाम क्योकि है, इसका 
रहस्य क्या है, इस रहस्य का भेदन यहा करते दटै। 


दृषद्रान्‌ ~ पव॑त - हिमालय {हिमवत्‌)--समानार्थक 


पवत" की पुत्री होने मे शदरपत्नी को पावंती मौर हिमवान्‌ की पुत्री 
होने से उनको हैमवती उमा कहते ह । हिमवान्‌ को ही हिमालय कहते है, 
यह एक सवेविदित तथ्य है! हिम वषंका आलय (आकर धर) होने 
के कारणये नामं पे । पवं (खण्ड. शिलाखण्ड) युक्त होने से वह पर्वत 
कहनाना धां ) शिलाया पत्थरको ही द.षद. कहतेर्है, अत. दषद. युक्त 
{शिलावान्‌) होने से उसी का एक प्राचीनतर नाम दषद्वान्‌ था । यह्‌ 
द.षद्रान्‌ नाम हिमालय (हिमवान्‌) काहीथा, इस पर्वत से निकलनेवाली 
नदी को “"दषदती" कहा जाता था-- यही गगानदी थी । 


यह तो पर्वत ओौर नदियोकी बातरहीदहै। प्राचीनकाल मे नदयो 
के नाम राजकन्याओके नाम पर र्खे गये थे--यथा वंवस्वती यमीके नाम 
पर यमुना. कौशिकी (ऋछचीकपत्नी सत्यवती), नर्मदा (नागकन्या, पुरुकृत्स 
पत्नी) जहनु के नाम जाह्नवी, भगीरथ के नाम पर भागीरथी, युदनाण्व- 
पत्नी किरी इत्यादि । 


उपर्युक्त विवेचन का तात्पयं फलीताथं यहदहै कि हिमालयक्षेत्र के 
राजा को प्राचीनयुगो मे पव॑त" ओर "हिमवान्‌" के साथ "दृषद्धान्‌" भी कहते 


(न ^ च । 


ये ओौर उनकी पृत्रियो को हैमत्रती 'पार्वेनी' या दृषद्रती'। इसी कारण 


१. केनोपनिषद, 

२. नारद के भानजेया जाता का नाम पवेत था--' पर्वतनारदौ काश्यप्यौ' 
(सर्वा० १०३३) ये दोनोही कष्यपया दक्ष के सम्बन्धी थे, यह पवेत 
पहिले राजाथा, जो बादमे ऋषि बन गया । पवेतनारद ऋषियोका 
वृतान्त अन्यत्र लिखा गया है। 

३. द.षद्रत्णा मानुष आपगायाः सरस्वत्या रेवदग्ने दिदीहि {ऋ ० ३।२३।४) 
द.षद्रती, गंगाकाहौी प्राचोनतर नाम था, यह १० उदयवीरशास्त्री 
ने महाभारत के प्रामाण्य से सिद्ध कियादहै। (द्रन्सान्द० पु०८६-९०) 
सरस्वती भौर द,षढती (गंगा) ही देवनदिया थी (मनु० २।१७) 


१८ पुराणों मे वंणाभुक्रमिक कालक्रम 


इतिहासपुराण मे अनेक द.षद्रतियों का उल्लेख भिलता है। पुर के चतुथं 
बंशज सयाति की पत्नी का नाम भी श्ुषट्ती' धा ।' 


वसुमना टेक्ष्वाक के एक पूवेज कुवलाए्व के प्रपौत्र संहताश्व कौ पत्नी 
भौर उसके पृ्रो--कृशाश्व मौर अक्षयाण्व की माता एक हैमवती द.षदती 
थी- 
यस्थ पत्नी हैमवती सतां माता दुष्ती 1\ 


इस संदभं से भी हमारे मत कीपुष्टिहोती दहै कि "हिमवान्‌! का नाम 
ही द शद्रान्‌" था अपैर उसकी राजञपुत्रियो को 'हंमवती" या 'द.षद्ती' कहा 
जाता था। 


अतः माधवी भी एक द॑.षद्रती (हैमवती) थी, जिसके पिता का नाम 
ययाति या मधु था। इस उत्तरकालीनं ययाति के पिता कानाम भी नहुष 
था, इस नहुष के पिताकानाम मनुं गौर मनुके पिता का नाम सवरण 
था। स्पष्ट है इस द्वितीय ययाति का सबन्धनतो सूयंवशसे था, न साक्षात्‌ 
एेलवंश से । अत भी राहूरकरका यह अनुमान सत्यहै किप्राचीनयुगोमे 
ययाति का पिता नहृष मानव (मनुपुत्र मौर संवरणपौत्र ) ऋग्वेद के सृक्त 
६।१०।७-६ का द्रष्टा था। 


इसी नामसाम्य के आघार पर महाभारत (मादिप) के उत्तरयायातः 
आख्यान मे यह भूल हई किं दितीय ययाति (मधु) मानव के दौहित्रो- 
प्रतद॑न आदि कौ ययाति णेन का दौहित्र बना दिया । प्रथम ययातिका 
समय १२२६० वि०प्‌० (सप्तमयुगमे) था गौर द्वितीय ययातिमानवका 
समय अष्टादशयुग में धा--७८८० वि पू०। इसी हित्तीय ययाति के 
जामाताथे काशिराज दिवोदास, उशीनर, रोहिदक्ष्व (हर्यश्व) ओर विश्वा- 
मित्र ओर अष्टकादि उसके दौहत्रिये \ श्यावाश्व, अन्धीग्‌ श्यावाश्वि, 
जमदग्नि, ऋवोक, वाचश्रवा याम, मनु सावरण, प्रजापति बश्वाभित्र गौर 
वाच्य ऋषि (समवतः वाचश्रवाव्यास)- सभी इसी द्वितीर ययाति नाहुष 
मानव के समकालिकये। 


१ महा० (१।६५।१४) 
२. वायु० (५८।६२-६४) 
३. दी सीभसं आफ दी ऋम्वेद (पृ० २२७) 
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अतः माधवी भौर द्वितीय ययातिसम्बन्धी पभराीन मौर मधूनिक भ्रम 
को अपास्त करने हेतु इतना लम्बा विवेचन कियागया है। यह ययाति 
द्वितीय, स्पष्ट है दुषदान्‌ (हिमवान्‌) देश का राजा था, इसका राज्य 
विस्तार, सभवनः काशिपयन्त विस्तुतहो, क्योकि गालवोपाख्यान मे इसको 
काशिराज कठा गपा है ।' गालवोपास्यान मे यथाति ह्िितीय को काशिराज 
बताना सत्य हो सक्ताहै क्योकि वाराणसी पर उस समय दिवोदास का 
राज्य हट गया था--एकसदसल्लवषं के लिए ।* दुष्न्‌ क्षेत्र के निकुम्म, 
क्षेमकादि ने वाराणसी पर अधिकार कर लिया था ।' 


अत. माधवौ दृषद्रनी द्वारा दिवोदास, उशीनर, ह्येश्व भौर विश्वामित्र 
से एक-एक पत्र उत्पन्न हुमा, जिनके नाम भे प्रतदंन, शिवि, वमुमना भौर 
अष्टक; ये ययाति मानव के दौहित्र ये, यह एक अटल एतिहासिक तथ्य है । 
गौर वसुमना (७५०० वि०पृर) ओर दाशरथिराम (५५०० विर पृ) 
के समयोमेन्युनतम २००० वर्धो का अन्तर था, वसुमना, प्रतदंन आदि 
अष्टादशयुगमे हए भौर दाशरथिराम का समय चौबीसवेयुगमे । इससे 
रा० उत्तरकाण्ड ओर ष. भगवहत का मत अपास्त हाता दहै । 


पुरवा 
इतिहासपुराणो मे इक्ष्वाकूवंश के समकक्ष पुरुवश्न समुन्लिखित है, इसमे 


भी अनेकं प्रतापी चक्रवर्ती सज्रार हुए, जो एेक्ष्वाकशासको से भी अधिक 
यशस्वी थे । परन्तु इतिहासपुराणो मे सर्वाधिक गडबडी पुरुवश के विषय मँ 


१. यहा पार्जीटर का जाति द्रष्टव्य है-- 


८ भ्वग्भ (ग§ ४३४१६ ष्ट ज भा 9818, .-. 39 ५252 
86047216 1८178001, 874 116 5101४ 151 4859९75 [1४०५88३ 
10 11. (^ 1 प्न. , 0०1९, 2. 142) 


२ एतस्मिन्नेव काले तुपुरी वाराणसी नृप । शुन्यं निवासयामास क्षेमको 
नामराक्षसः । 

३. शप्ता हिसामतिमता निकुम्मेन महात्मना । शून्या वर्ष॑महल' वै भवित्री 
नात्रसशय । (हरि० १।२६।३०-३१), कौमक को मार कर अलर्क ने 
पुन वाराणसी बसाई- हत्वा क्षेमकराक्षसम्‌ । काश्यां निवेणयायासर परी 
काराणसीं पूनः । (हरि० १।२६।७७) ॥ 
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हुई है । यह विडम्बना है किं महाभारत मादिपवं के एक ही पाठ मे मध्याय 
€्४मे, जो कंशावली मिलती है, उससे गग्रिम (६५) अध्याय मे उससे 
सर्ंथा पृथक्‌ वंशावली मिलती है । महाभारत के लिपिकारो ने एक ही 
स्थान पर उल्लिखित दो वंशावलियो को पृथक्‌ पृथक्‌ कंसे बनाया भौर तथ्य 
की अनदेखी की, यह एक तिडम्बनात्मक आश्चयं है । कछ प्रमुख पुराणो 
एवं महाभारत मे जो पुरुवशावली मिलती है, वह्‌ प्रस्तृत करते ह-- 


वायु० मत्स्य हरि° विष्णु° भागयत० महा० प्रथम महाण द्वि° 


१. पुर्‌ जनमेजय पुर पूर्‌ पुरु पूरु पुर 
२. जनमेजय प्राचीन जनमेजय जनमेजय जनमेजय प्रवीर अनमेजय 
३ अविद्ध मनस्यु प्राचिन्वान्‌ प्रचिन्वान्‌ प्रचिन्वन्‌ मनस्य प्राचिन्वान्‌ 
४, प्रवीर पीनायुष प्रवीर प्रवीर प्रवीर शक्त सयति 
४५. मनस्यु धुन्धु मनस्यु मनस्यु मनस्यु रौद्राए्व अहयाति 
३ जयद बहुविध अभयद अभयद चारूपद ऋचेयु सार्वभौम 
७ धुन्धु सम्याति सुषन्वा सून्घ्यु सुषु अनाधूष्टि जयत्सेन 
८ क्हुगवी रहवं बहूगव बहूगव बहुगव ऋचेयु भवाचीन 
६ सयात्ति मद्राश्व शम्थाति नियत्ति सयानि मतिनार अरिह्‌ 
१०. रौद्राश्व ऋचे रहस्याति भहयाति अहयात्ि तसु महाभौम 
११ ऋषेय अग्तिनार गौद्राश्व गौद्राश्व रोद्राश्व ईलिन अयुतनायी 


अन्तिनार इलित ऋवेयु ऋचेयु ऋचेयु दुष्यन्त मक्रोधन 


१२. 

१३. तसु दुष्यन्त मतिनार अन्तिनार रन्तिमार भमरत देवातिथि 
१४ इनिन भगत तसु अप्रतिरथ रम्य मूमन्यु भरि 
१५ दुष्यन्त वितल सुरो एेलीन दुष्यन्त सुहोत्र #3. 
१६. भरत भृवमन्यु दुष्यन्त दुष्यन्त भरत अजमीढ मतिनार 
१७ वितथ बृहभ्षत्र भरत भरत वितथ ऋक्ष तसु 
१८ भूवमन्यु हस्ति भारद्वाज वितथ मन्यु सवरणं ईयिन 
१६. बहत््षत्र अजमीढृ मन्यु बुहतक्षत्र कुर दुष्यन्त 
२०. सुहोत्र ऋक्ष भद्राश्व बृहत्तर हस्ती परीक्षित्‌ भरत 
२१. हस्ती सवरण वितथ सुहोत्र अजमीढ अनमेजय अमन्यु 
२२ अजमीढ कुरु सुहोत्र हस्ती ऋक्ष धृतराष्टर्‌ सुहोत्र 
२३. ऋक्ष जहनु हस्ती अजमीढ मंवरण कूण्डिनि हस्ती 
२४. सवरण सुरथ अजमीढ ऋक्ष परीक्षित प्रतीप विकण्ठन 
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२५. कुर विदूरथ क्ष संवरण सुरथ शन्तनु अजमीढ 
२६. परीक्षित सा्वंमौमसंवरण कुरु विदूरथ विचित्रवीर्यं संवरण 
२७. जनमेजय जयत्सेन कूटं परीक्षित्‌ सवंभौम पाण्व कुर 
२०५. सुरथ रुचिर सुधन्वा जनमेजय जयत्सेन युधिष्ठिर विदुर 
२९ भीममेन भौम सुहोत्र जहनु राधिक अनश्वर 
३०. विदूर अयुताय च्यवन सुरथ बयुत परिक्षित्‌ 
३१. सावभौम भक्तोन कृत विदूरथ क्रोषन भीमसेन 
३? जयत्सेन देवातिधि परीक्षित्‌ सावं भौम देवातिधि प्रतिश्रवः 
३३. आराधि ऋ जनमेजय कमलनेत्र॒ ऋष्य प्रतीप 
३४, महासत्व भीमसेन सुरथ आराधित दिलीप शन्तनु 
३५. अयुताय दिलीप विदूरथ अयुतायी प्रतीप विचिच्रवीयं 
३६ अक्रोधन प्रतीप ऋक्ष अक्रोधन शन्तनु पाण्डु 
३७. देवानिथि शन्तनु भीमसेन देवातिथि विचित्रवीयं युधिष्ठिर 
३८ ऋक्ष विचित्रवीयं प्रतीप ऋक्ष पण्डु 

३९६ भीमसेनं पाण्डु शन्तनु भीमसेन युधिष्ठिर 

४० द्विनीष युधिष्टिर विचित्रकीयं दिलीप 

४१ प्रतीप पाण्ड प्रनीप 

४२. शन्तनु युधिष्ठिर शन्तनु 

४३ विचित्रवीयं विजित्रवीयं 

४४. पाण्डु पाण्डु 

४५. युधिष्ठिर युधिष्ठिर 


अतः सभी ग्रन्थो के तुलनाःमक अध्ययन से पुख्वंश की अपूर्णं ही सही, 
सभावित वशावनी दूस प्रकार बनती है- 


¢ # क ^ % < - ~ 


पुर 


, जनमेजय 
. प्राचीन्वान्‌ 


प्रवीर 
मनस्यु 


अभयद 
सन्नन्त-चुन्ध्य्‌ 


. बहुगव 
, संयाति इत्यादि 


१०. रौद्राश्व 

११. ऋचेयु (ऋक्ष) प्रथम 
१९ मत्तिनार 

१३. तसु 

१४. ईंलिन 

१५. दुष्यन्त 

१६. भरत 

१७. वितथ 

१८. भृमन्यु 


४५२२ पुराणो मे वंलानुक्रमिक कालक्रम 


१९. सुहोत्र == व॑तयि ८४. करु 

२०. हस्ती ८४. परीक्षित्‌ प्रथम 
२१. विकण्डन ८६. जनमेजय प्रथम 
२२. अजमीढ ८७. भीमसेन 

२३. ऋष्ष हवितीय ८८. प्रतीप 

२४. अहयाति ८९. शन्तनु 

२५. सार्वभौम ६०. विचित्रवीर्यं 
२६. जयत्सेन ६१. पाण्डु 

२७ अवाचीन ६२. युधिष्ठिर 
२८. ओरह्‌ प्रथम 

२६ महामौम 

३०. अयुतनायी 

३१. देवातिथि 

३२ अरिह हितीय 

३२३ - 

३४. -- 

३५ -- 


६० -८१ (रिक्त) 
८२ ऋष चतुर्थ 
रे सवरणं 


पुरुवश के अपृणे होने का एक प्रमुख कारणथाकि इसवेश की अनेक 
शाखाभो मे कभी किसी का प्रभूत्व रहातो कभी किसी का, यथा अजमीढ 
के पश्चात्‌ भरतो को पाचालो ने विजित या आर्मसात्‌ कर निया । सके 
अतिरिक्त म वश मे ऋक्ष गौरं विद्‌रथ या परिक्षित्‌ ओौर जनमेजय नाम 
के अनेक राजाजो से अम उत्पन्न हृभा, जिससे पुराणों मे अनेकनाम छोड़ 
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दिए । तृतीयं कारण धा, ययाति के अग्रज यति के समय से देवापि तक अनेक 
राजा राजधमं छोडकर ऋषि बनते रहे । चतुथं कारणथा कि आतृवशोमें 
परस्पर संघषं यथा दवापि-- शन्तनु, धृतराष्ट्‌- पाण्ड्‌, दुर्योधन ~ युधिष्ठिर 
सदृश भाताभोके सवषं के कारण वशपरम्परा मे अस्यधिक व्यवधान पडा) 
इस प्रकार के अनेक कारणो से पुरर्वणावली बत्यधिक अपणं है । 


पार्जाटिर, सीतानाथ प्रधान, प० भगवदुत्त, मनकड आदि अनेक विदानो 
ने पौरव वशावली को दृरुस्त करने का प्रयत्न किया, परन्तु शुदधपाटो एवं 
सामग्री के अभावमे कोई सफलन्हीहो सका। 


हस पौरव वशावलीमे दो स्थानों पर विक्षेष अस्तब्यस्तता है, जिषका 
पं० भगवहत ने भा” वृ० इ० भा० २, पृ० ७६ पर सकेत किया-- प्रथम, 
अहंयाति के पश्चात्‌-- सावभौम, जय्त्सेन, अवाचीन महाभौम, अयुतनायी, 
अक्रोघन ओौर अरििह के नाम, दुष्यन्त या अजमीढ के निकट होने चाहिये, 
सो हमने उनको यथास्थान परन्खारहै। द्वितीय गडबडटहै कुरुके वंशज 
अभिष्यन्‌, जनमेजय आदि आटे राजामो का स्थान शन्तनु मौर प्रतीपसे ठीक 
पुवं होना चाहिए । तदनुसार ही हम इनका यथास्थान विवार करेगे। 
पार्जीटरने पुराणों के भ्रष्टपाटों का अन्धानुकरण कियाहै। 


अब परवश के प्रमुख राजाभो एव ततृसम्बन्धी कतिपय समस्याये एवं 
उनके कालादि पर विचार करते ह । 


१ पश 

यह ययाति प्रसंग मे लिखाजाचूकाटहै कि पुरु. मगायमुना के मध्य 
देश का राजाथा । महाभारतमेहीदोस्थानोमेसे एकमे पुरुकी पल्ली 
का नाम पौष्टी ओर दूमरे पर कौसल्या निखा है ।' इससे पुरुमहिषौी का 
वास्तविक नाम ज्ञात नही होता । पौष्टी का अथं हृजा--पृष्टकी पुत्री भौर 
कौसल्या का अथं हुआ कोसल (राजा) की पुत्री । सभावनादहैकीपृष्ट का 
ही नाम कोसल होमा, जो दक्ष्वाकरुवश, का कोई विशिष्ट पुरुष होगा। 
अयोध्या टक्ष्वाकूवशावली मे न तो पृष्ट ओर न कोसल का नाम मिलताहै। 
कोसल. ककृत्स्थ या रघु के तुल्य कोई प्राचीनतम महान्‌ सम्राट्‌ था; 


१. पूरोः पौष्ट्यामजायन्त... (महा० १।६४।५), पूरोस्तु भार्याकौसल्यानाम 
महार १।६५।११) 
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वंशावली मै इसके नाम का अभाव आश्चर्यजनक है, दससे यह भी प्रकट 
होता है कि पूराणोत्लिखित समस्त वशावलिया अधूरी हैँ । रेक्ष्वाक, काक्‌- 
त्स्थ आओौर राचव के साय चतुथं विशेषण कौशल्य ही अयोध्या के राजाओ के 
साथ लगताथा। पुरंका समय १२२६० विण्पु०ने १२१६० वि० पू० 
के मध्यमे होना बाहिए 1 


२ जनमेजय (प्रथम) 


प्राचीनकान मे ८० जनमेजय संज्ञक! राजाओ मे यह सभवतः यही प्रथम 
अनमेजय था । पौरवो कातो प्रथम जनमेजय था ही । जनमेजय की पत्नी 
किसी मघुसजक राजा की पुत्रौ अनन्ता थी ।' इमका समय १२१९० वि० 
१० से १२०६० वि तके अनुमानित है। पौरव राजाओ की न्यून सस्या 
का एक कारण उनका दीर्घंजीवन था । जब ययाति महन्नाधिकवषं रहातो 
जनमेजयादि अनेकशतायु अवश्य होगे । 


३. प्राचिन्वान्‌ 

वागु० (१६।१२०) मे इसी का नाम अविद्ध निखा) इसने प्राचीन 
(पृरवंदिशा) के समस्तदेशोको जीत लियाथा। यदुया किसी यादव राजा 
अश्मक कौ पृक्री अश्मकी इसकी पत्नी थी।* इसका दीं राज्यकान 
१२००० वि० १० के निकट होना चाहिए । 
४ प्रवीर 


सकी पत्नी का नाम शूरसेनी, श्येनी या शन्या मिलना है परन्तु श्येनी 
पाठी शुद्ध प्रतीत होता है । इसका समय १२००० विण्से ११९०० ि० 
प्‌० था। 
५. मनस्थु 

इसकी पत्नी का नाम सौवीरी लिखा है जिसके तीन पृत्र हृए-- शक्त, 
संहनन ओौर वाग्मी ।" इसका समय ११६०० विन्पू० मे ११८५० विन्पृर्या 


१- अशीतिजनभेजया (वाय्‌* ३२।११) 

२. जनमेजय , खल्वनन्ता नामोपयेमे माधकौम्‌ । (महा० १।६५।१२) 
३ महार (१।६५११२) 

४ महा० (१।६५।१३) 

५ महा० (१६४७) 
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६ अभयद (जयद) -- महाभारतम अभवद ओौरवायु. (६६।१२१) नें 
इसका नाम जयद लिखा दहै। 


७ शुन्ध्युं धुन्ध्‌ सुन्वन्त 

पुगणोदहै बहूषा धुन्धु पडा गया है। ' परन्तु अवन्तिसुन्दरी का शुन्ध्यु 
नाम ही शुद्ध प्रतीत होता है) इसीका मपश्श सुन्वन्त है । इसक। राज्य 
काल ११८०० विन्पू० के निकट था। 


८. बहुगवी --ययीवान्‌ 


पुराणों मे बहूगवी मौर महाभारत मे इसका यवीवान्‌ नाम है । इसका 
राज्यकान ११८०० विण पृ०्से ११७०० वि०्षू० के मध्यहोना चाहिए । 


६ स्वाति 


वायुपुराण (६६।१२२) मे इसका नाम सयति टै। इसका विवाह 
दुषट्वान्‌ हिमवान कौ कन्या दुषद्रती वराङ्गी के साथ दहा 1 दृषदरती को 
हैमवती ग्रा पबवे्ती भीक्हा जाता था, वह पू्वंप्रतिपादित कर चुकेदहै। 
इसका समय ११७००विण्पृू से ११६५० विण पू० अनुमानितदहै। 


महाभाग्त मे सयति का पृत्र अहंयानि बताया गया है ओर उसका 
विवाह कृतवीयं अनज्‌न की पत्री भानुमती स, जो कार्तवीयं सहलबाहु अर्जुन 
कौ भगिनी टोनी चाहिण, सेह । दस वशावली मे पल्त्रुटि हई है। 
कूव॑वी्यं ओर कार्तवीयं अर्जुन का समय उन्नीसवे परितं युग (७५२० 
विऽप्‌०स ऽ२६० वि०पृ० के मध्य) धा) अत व्ह संयाति का पत्र 
नही हो सकता । यद अजमीढ के पश्चात्‌ हुमा था, अत. इसका उल्लेख वही 
होगा । 


१० रहस्याति 
सयाति का पुत्र रहस्यातिया। (हरिर १।३।१।४)ईइसका समय 
११६०० विण्पूनथा। 


१ संपाति खलु दृषदरती दुहितर वराङ्गी नामोपयेमे (महा० १।६५।१४} 
२. अहथाति. खनु कंतवी्ंदुहितरमुपयेमे भानुमती नाम । 
(महा ० १।६५।१५) 
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११. सैव्राप्व 


स्पष्ट है कि सयाति कै पश्वात्‌ रौद्राश्व के मध्यमे अनक नाम लुप्त 
है, परन्तु अधिक नाम लुप्त नहीं, चार पांच पीढी ही अज्ञात होगे, क्योकि 
रौद्राश्व का समय दशम त्रेतायुग (परिवतं = १०७६० वि पृ०्मे १०४०० 
वि०पू०के मध्य) था, जो सयाति के अनुमानित समय ११६५० विण्पू०्स 
अधिकं दूर नही । 


रौद्राश्व की पत्नी अप्सरा धृताची थी । इसके दण पृत्रथे-कऋचेयु, 
कृकणेयु कक्षेयु, स्थण्डिलेय्‌. सन्नतेयु, दशार्णेयु जलेयु, स्थलेयु, धनेयु ओर 
वहेयु (हरि० १।३१।६-१०), महाभारतमे इनक! नाम गौरक्रमहै- 
चऋवेषु, ककेयु, कृकणेयु, स्थण्डिलयु, युवनेय्‌, जलेयु, तेजेयु, सत्वेयु, शममेयु 
ओर संननेयु (महा० १।६४।१०-१६) यपि समीज्ताराजाया राज- 
तुल्य ये, परन्तु ऋचेयु ओर कक्षेयु प्रवान हृए्‌ । इन सभी मे ऋचेयु उत्तरा- 
धिकारी हमा । 


रौद्राष्व कौ दश पुत्रियां ्थी--रुदरा, शद्रा, भद्रा, मलदा, मलहा, खलदा, 
नलदा, सुरमा, गोचपला ओौर स्त्रीरत्नकूटा ।* वायु म इनके नामो मे क्रचित्‌ 
अन्तर है मलदां के स्थान परश्रुमा, मलदाके स्थान पर जालमला, मलहा 
के स्थान पर तला एवं गोपजला, ताश्नरसा ओर रत्नकूटी ।` ये सभी आत्रेय 
ऋषि प्रभाकर कौ पत्निया बनी ।' प्रभाकरने ख्दरासे मोमःनाम करा पुत्र 
उत्पन्न करिया) प० भगवहत" ने दत्तात्रेय, दुर्वासा भौर अत्रि की अपाला 
(तिलका) को इस सोम की सन्तत्ति माना दहै, परन्तु कोई प्रमाण उद्ृत नही 
किया, निश्चय ही दत्तजादि ऋषि आत्रेय ये ओौर प्रभाकर के निकट 
सम्बन्धी थे । इनका समय दशम त्रेतायुग (परिवतं) था .-- 


करेतायुगे तु दशमे दत्तत्रियो बभूव ह। 
नष्टे धर्मे चतुश्च माकंण्डेयपुर.सर. )* 


१. हरि° (१।३१।११) 

२. वायु (६६।२५-२६) 

३. ऋषिर्जातोऽच्रिवशे तु तासां मरत्ताप्रमाकरः ! (हरि° १।३१।१२) 
४. भाग्वृ० इ० भा०र२, १० ७७४ 

५. जे०ज्रा° (१।२२) 

६ वायु (६०।८६) 
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दत्तात्रेय के समकालिक कोई मकंष्डय ऋषि ये, संमवतः वही दीर्चं- 
जीवी घोरशिरा माकंण्डय होगे, जिन्होने वैवस्वतमनु के समय जलप्रलय 
मे बालहरि का दशंन क्रियाथा-- 
बहु वषसहस्रायुरषं यश्चेव मे वयः 
कस्तपो घोरशिरसो ममाद्य त्यक्तजीवितः) 
मकंण्डयेति मा प्रोक्त्वा. ..1' 


वेसं माकंण्डय (भागव) एक गोत्र नामथा। महाभारतयुग मे युधि- 
ष्ठिग्से किमी मार्कण्डय का संवाद हुजा था, सभवतः हसी मार्कण्डेय ने एक 
अतिप्राचीनकाल मे एक पुराण निखा था--जिप्तका एक ष्ट गीर नवीन 
पाठान्तर वतमान मकंण्डेगपुराणदहै ओर महाभारत के अनेक उपाख्यान 
(रामोश्यानसहित) उसी प्राचीन माकंण्डयपुराण के अश है! जाज भी 
माकंण्डयगोत्रीय ब्राहाण मिलने है । अत प्राचीन माकंण्डय ({वशज) अनेक 
थे ।एेसाही पार्जीटर मनतादहै,जोौटीकहीहै) 


दत्तात्रेय, दुर्वासि। मारकंण्डेय ,अज्ञातनामाया घोरशिरा ?) स्वस्त्यात्रेय 
(दण आत्रेय ऋषि), अपाना आशे सभी समकानिक व्यक्ति थ, जो रौद्राश्व 
मे समग्र दशमयूग (१०४०० वि° पूर्से १००४० विऽ्पु०) हए) 
अत रौद्राण्व १०४०० वि० पृ०्म १०३०० वि० ० के मध्य राजा 
होगा ! ऋषि दीर्घजीवी होनेये. अतः यदि पृराणपाठ भ्रणनहीहुमादहैतो 
यही दतात्रे उम्नीसवे युग मे-अर्जुन कार्तवीयं सहलार्जुनपयन्त विद्यमान 
थ, यह समय ७५२० वि०ष्‌० था, अतः दत्तात्रेय की आयु तीन सहेन्ञवषं 
से अधिक माननी पड़गी | 


दत्तत्रेय को विष्णु का चतुथं अवतार मान जाताथा। 
ककेयुसम्बग्धी हरिवंश्ष भे तथन"्कयित रान्ति 


प्रायः सभी पुराशोमे उणीनर, शिबि आदि को ययातिपुत्र अनु के 
वंश मे मानकर आनव क्षत्रिय माना गया दहै, परन्तु हरिवंश जौर ब्रह्मपुराण 


१. हरि० {३।१०।३७, ३९) 
२. दत्तमागाधयामासि कानवीर्यो ऽक्रितिभवत्‌ । (हरि १।३३।१०) तथा 
एकोनविशे त्रेताया स क्षत्रान्तकोऽभवत्‌ । जामदग्न्यस्तथा षष्ठो किशवा- 


भित्रपुर.सरः । (वायु०६८।६१) 
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मे एक पृथक्‌ परम्पराका ही उल्लेख मिलता है; हरिश ओर ब्रह्य की 
प्राचीनता, मौलिकता एवं प्रामाणिकता को मान्यता देते हृए, यह नि्णेय 
करना कठिनहै कि कौन सी परम्परासत्य थी।* भले ही हरिवंश की 
परम्परा सत्य नही हो, परन्तु इससे दो तथ्यो का निर्णय होता है कि शिबि 
भौशीनरि का पूवेज सभानर कक्षेयु के समकालीन अर्थात्‌ १०४०० वि° 
१० हुमा, क्योकि शिबि अष्टादशयुग ७५२० वि० ए्‌० के पश्चात्‌ हृ है । 
कक्ेयु दशमयुग (१०४२० वि० पू०) मेथा अतः कक्षेयु ओर समानर दीनो 
ही शिबिसे लगमग २५०० वषं पृ हुए । द्वितीय, कक्षेयु से शिबिपर्यन्त 
न्यूनतम १० पीडया थी । संभवतः" ये केवल प्रधान प्रधान पुरुषो (पीढियो) 
केनामरहै, हो सकताटहै, कक्षेयु व समानरसे शिबिपर्यन्तं २०-२५ पीड्य 
हुई हो । शिबि ओर उसके पृवंज, सृञ्जय, जनमेजयओआदि निश्वय ही 
दीर्घजीवी थे, इसमे सन्देह नही । 
१२ ऋषेय 

वायु० (€€।२७) के एक अरष्टपाठमे रौद्राश्व नामही अनाधृष्टि है, 
परन्तु महाभारत (१।६४१३) मेँ छचेयु का नामही अनाधृष्टि है। पहा 
पर पुगाणपाढठो मे कुन कुछ श्न शता प्रतीत होतीदहै। च्चेयु की भार्या 
का नाम तक्षकात्मजा ज्वलना था ।* महाभारत मे इसका नाम ज्वाला है)“ 


ऋचेयु का समय एकदशयुग था । वह इसके कू ¶श्चात्‌ होना चाहिये, 
अतः इमका समय १०००० वि° पूरके कछ अनन्तर होना चाहिये । 

यह भी सभवटहै कि क्रचेयु, कक्षेयु आदि सभी रौद्राश्व के पृत्रन 
होकर वशज का पौत्र प्रपौत्र आदिहो, एसा हाने पर टन सबका राङ्काल 
अनेक शतान्दी होना चाहिये । क्योकि ऋचेयु के पत्र मतिनार कै दौहित्र 
मान्धाता यौववाश्व (एक्ष्वाक) का समय पन्दरहवे युग (८६६० वि० पू० 
प्रारम्भ) मे धा, अतः मत्तिनार ओर युवनाश्व का समय चौदहव- युगके 
मघ्यमे मनना पडगा, तदनुसार मतिनार का समय ८६६० वि पृ से 
८६६० वि०पृ०्मे होना चाहिन । 


१ हरि० अध्याय ३१, 

२ पार्जटिर हरि० की परम्परा को गनत मानताथा। 

३. दृषद्वत्यास्तु सज्ञे शिविरौशीनरो नृप" (हरि १।३१।२७) 
४ वायु° (६६।२८) 

५. महा० (१।६५।२५) 


सोमकं ५२६९ 


१३. भतिनार, ईंलिन. तसु, सरस्वती, दुष्यम्त, विष्वामित्र जौर कण्व की 
समस्या सया समकालोनता 


ये तथा जन्य बहुत से पुरुषो कौ समकालिकता के विषय मे इतिहास 
पुराणों मे स्पष्ट निर्देशो के होते हए महामना पार्जीटिरने अपने प्रसिदढश्रन्य 
मे मनमनेरूप मे उनका स्थान आौर समयकही काकही कर दिया है। 
इसका मुख्यकारण है अन्य पाश्वात्यनेखको के समान वहु मी प्राचीन 
भागतीय छऋषियो एवं गातषियोके जीवन की दै्ध्यता को नही समञ्च सका 
ओर न उमने इसको मान्यतादी। इमीलिए अनेक वसिष्ट के समान बह 
अनेक विण्वामिक्रोको मानताथा। इसमें कोई सन्देह नही किरदिहास 
पुगणोमेही नही, ऋण्डेद एव ब्राह्मणादिग्रन्थोमे भी न्नातिमयी उक्तियो 
का कथन है, यद्यपि वेदिकमगन्योमे रसे कथन जानवृक्ष कर या जज्ञानके 
कारण नही है । सत्य यहहै कि विष्वामित्र या वसिष्ट या अमस्त्यादिश्रषि 
मूलमे एकी एक हुए ये, परन्तु वैदिकम्रन्थोतकमे उनके वशजोकोभी 
उसी नामस अभिहित किया जाता था, यथा-यथा एेक्ष्वाक सुदासके 
पुरोहित विश्वामित्रबशज किसी ऋषि का भौ विश्वामित्र कहा है ।' 
सभवत कत्वायन भौर यास्कके समयमेही विश्वामित्रके वंशजोके 
नाम विम्मृनहो चुकेये। इसी प्रकार गामदाणरयि समकालिक विष्वामित्र 
वशज या कौशिक ऋषिका नामभअज्ञातरहै) अत विश्वामित्र भनेकं नही एक 
हा था, सच यहेहै किं उमके कणजोके नाम विस्मृत्तिके गभमेवच्लेगएहै। 


गालवोपास्यान (महा० उद्योगपवं) से स्पष्ट है कि विश्वामित्र, 
काशोराज दिवोदास, अयोध्यापति हर्यश्व भौर उशीनर समकालिक राजा थ। 
परन्तु पार्जीटरने व्िवोदसिको बाहु ओौर सगरके मध्यमे ४०बेस्थान षर 
माना, ओर विश्वामित्र को ३२ वौ पीढुीमे रखादहै ।' इतिहासपुराणो से 
स्णष्टहै कि एेक्ष्वाक हूर्येश्वद्वितीय काशिराज दिवोदासके समय विश्वरथ 
विश्वामित्र कौशिक कान्यकूग्जके राजाथ, उनका पत्र अष्टक, हयेश्व के 
पुत्र वसुमना के समकालिक था । सत्यरथ या त्रिशणक्‌ (३२ वां स्थान) के 
समय विश्ामित्र तपस्या कर रहे य--जबकि वरिषक्ने विश्वाभित्रष्की 
१. विषवाभित्रस्य रक्षति ब्रह्य द भारतञजनम्‌ ।। (० ३।५३।१२) 
२. ^. प. 7., ८. 147 
३. सटरयो मह्‌ाबुद्धिमंरण तस्य चाकरोत्‌ । 

विषशवामित्रस्प तुष्ट्प्यमनुकम्पा्ंमेबन्र ।। (८८।५६) 


५१० पुरार्णो मे वंशानुक्रमिक कालक्रम 


भार्यां ओर पुत्र गालव का पालन पोषण किया । इसी समय तपस्या 
रत॒ विश्वामित्र ने मेनका से शकूःतला को उत्पन्नं किया।' जो 
पौरवदुष्यन्त की भार्यां हृ्ईह। अतः पार्जीटर द्वारा शकुन्तला निता 
विषवाभित्र को द्वितीय विश्वामित्र समक्षना महती भ्रति किंवा भारतीय 
दृष्टि को समक्षने को अक्षमता (अज्ञान) है। विश्वामित्र ए्कही धा, जो 
कमस कम हरिश्चन्द्र के समय तक जीवित रहा । सतो यहदहै कि हरि- 
श्चन्द्र ओौर दुष्यन्त समकालिक राजा थे, जबकि पार्जटिर दुष्यन्त को ४२ वें 
स्थान पर' ओर हरिष्चन्द्र को ३३ वे स्थान पर रखताहै।ष्ये पार्जीटरकी 
समस्त कल्पनाये है, जो दीर्घायुष्ट्वमे अर्कि्वासकेकारणदहै। 


ऋचेयुपुत्र मतिनार का समय चतुदंशयुग मे ८६०० वि०पृ० था। 
उसकी भार्या का नाम मनस्विनी या सरस्वती" था। जिस प्रकार दृषत्‌ 
प्रदेश के दुषह्वान्‌ राजा की पुत्रिया दृषद्वती कहलाती थी, इसी प्रकार सर- 
स्वान्‌ प्रदेश (सभवत पजाब) के राजा सरस्वान्‌ की पुत्रियां मरस्वती कट्‌- 
लाती थी । सरस्वतीसश्ञक अनेक र\'जकन्याओ का उल्लेख पुराणोमेदहै। वैसे 
मनस्विनी ओर सरस्वती पर्याथवाचौ शब्द है (मन -बुद्धि सरस्‌) । मतिनार 
के तीन पृत्र ओर एक कन्या हई । पुत्र ये-तसु, अप्रतिरथ भौर घ्व, 
कन्या गौरी का विवाह एेक्ष्वाक युत्रनाश्व द्वितीष से हआ, जिसने मान्धाता 
का पालन पोषण किया-- "मौरी कन्या च विश्याता मान्धातुजेननी शुभा! 
(वायु ° ६६।१३०) 


अप्रतिरथ का पुत्र हुमा कण्व, जो संभवतः इस नामका प्रथम वैदिक 
ऋषिथा। इसी कण्व के पुत्रे सौभरि काण्व का विवाह मान्धता की ५० 
पुत्रियोसे हुमा था । कण्व का द्वितीय प्रसिद्ध पुत्र धा मेधातिथि । ऋग्वेद 
एवं जन्य वेदिकग्रन्थो मे इस काण्व मेधातिथि का बहूधा उल्लेख है जिसके 
लिए शतक्रत इन्द्र ने मेष बनकर सोमपान किया गौर त्रिभिन्दु नामके राजाने 


१. दुष्यन्तः खलू विष्वामित्र दुहितर शक्‌"तला नामोपयेमे । (महा ° १।६५।२६) 
२. ¶109€ पड $6४व काढ ०5 1116 शिला ग ऽ पा1818, 8192185 


फिगील. (५न7 प्त 71., 2 236). 
३. ^ 1. ॥.7., 00-145-147 


४, महा० (१।९५।२६) 


सोमवंश ५२१ 


ऋषियों को ४८००० गाये दान दी ।१ 

इसी कण्व ऋषिके वंशज काष्व या काण्वायन ब्राह्मण कलये } इसी 
कण्वं या इसके वंशज किसौ काण्व ऋषि ने मानिनीनदीतटनिकटवर्ती 
चत्र रथवन मे उपयुक्त विश्वामित्र की दुहिता शक्‌तला का भरणपोषण 
किया था ।* कालिदासने इस कण्व को काश्यप लिखाहै जो जामक प्रतीत 
होता है । महाभारत शाकृन्तलोपास्यान की निम्न श्लोक का पाठ घ्यातध्य 


है- 
तं चाप्रतिरथ श्रीमानाश्रमं भ्रस्यपश्चत. ।' 


हमारा अनुमान दहै कि इस श्नोक मे कृण्व के पिता अप्रतिरथ का 
उल्लेख है -- मून पाठ "चाप्रातिरथस्य' (अश्राति रथस्य - अप्रतिरथ पच कण्व 
का आश्रम) होना चाहिए । अतः शकुन्तलापःलक कण्व अभरतिग्यपृत्र गौर 
मतिनार का पौत्र होहोगा, काश्यप नही) 


इस सम्बन्ध मे पार्जहिर के समकालिकता (§४५॥7०॥)508 ) एवं काल- 
निर्शारणपद्धति सवथा अच्यन्त ्रामकदटै, दस सम्बन्धमे हम ऊपर निदेश 
कर चुके है हसी प्रकारं उसका कण्वसम्बन्धीमत श्ामक कल्पना के 
अतिरिक्त भौर कछ नही बह रेतिष्छक्ोटि मे नही आ सकता ।* जिस 
प्रकारपार्जटिर ने सौभरिकण्वको किसी काल्पनिक दुर्गेह के समाकालिक 
माना है, उमी प्रकार कण्व को स्विति अजमीढ से पूर्वं नही मानी) सौभरि 
कण्व का समय हम मान्धाताप्रकरण मे निर्णीति कर चुके हैः अतः अजमीढ 
कशजकण्व द्वितीय एवं बहुत उत्तरकालिक व्यक्ति था। भारतीय 
इतिहास मे भरतदौ.ष्यन्तिसे पूवं कण्व एव काण्वो का अस्तित्व मानना 
ही पडेगा । 


१. काण्वे मेष्य'तिथिम्‌ । मेषो भूतोऽभि यन्नमः शिक्षा विभिन्दो अस्मे 
चत्वायंयुता ददत्‌ । अष्टा प्रः सहसाः ।। ऋ० ८।२।४०-४१ 
मेधातििहं । मेषो भत्वा राजान पपौ ।। (ज० ब्रा० २।७६) 

२. महा {१।७०।२१,३०} 

महा ° (१।७०।२३) 
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५३२ पुराणो मे वंशानूक्रिमक कालक्रम 
१४. तसु 


मतिनार के कही चार, कही सीन पृश्र बते है--तसु, अप्रतिरथ, 
हुह्ा., अमितद्ुति ।' इसमे तंसु उत्तराधिकारी हुजा । उसने पृथ्वी पर 
महान्‌ यश व विजय प्राप्त की ।१ 


महाभारते के एकं पाठके अनूनार तसु की भार्या कालिगी भौर दूसरे 
पाठके अनुमार कालिन्दी था। दसमे कानिदीनामही शुद्ध प्रतीत होता 
है, क्योकि कनिग. अ गादि वशो की अमी उत्पत्ति नही हुई थी। 

तंसु का समय ८६०० वि० पू° से ८५०० वि० पण षोडशयुग मे 
होना चाहिये । यह मान्धाता यौवनाश्वं के समकालिक था । 


१५. ईलिन-सुद्युम्न द्वितीय 


इतिहागधुराणो मे ईलिन को कही पुरुषतो कही स्त्री बताया है। 
इसको गुन्थी मृद्यम्न नाम से सुलक्षती है । जिस प्रकार मनुपृर्रौ ओर बुध 
पत्नी लाके इमी प्रकार स्व्री-पूमान्‌ दोनोहीरूप थे, उसी प्रकार तसु 
पत्री यह इला (या इलिन) मी स्त्री" पुमान्‌" दोनोसूपोमे हुई! प्रथम इला 
सुुम्न के समान हसको इला द्वितीय या सुद्युम्न द्वितीय कहते । इसी 
कारण तपशब्राह्मण मे इला ईलिनी) पौत्र दुष्यन्त को सौदुभ्नि कहा है - 
सौद्युभ्निरत्यष्टादन्यानमयान्‌ मायावत्तर. । 
शकुन्तना नाडपित्यप्मराभरतं दधे ।।'* 
ईलिन (इना) या सुद्युम्न ने रथन्तरीपत्नी से पाच पुत्र उत्पन्न किये । 
हरिविश के अनुमार तनुके पूत्रकानाम सुरोषयथा, जिसका द्वितीय नाम 
षर्मनेत्रथा। यह पुराणपाठ मे कुछ गडबड हुई है!“ ममवतः रथन्तरी 


१. महा० (१।९४।१५), हरिश मे इनके नाम तसु, अप्रतिरथ गौर सुबह 
है; (१।३२।३) । 
आजहार यशोदीप्त जिगाय च वसुन्धराम्‌ । (महा० (१।६४।१ ५) 
महा० (१।६५।२७) 
ईलिनी मूष पस्यासीत्‌ कन्या वं जनमेजय । (हरि ° १।३२।६ ) 
इलिन जनयामास कालिन्द्या तबुराःमजम्‌ । (महा० १।६५।२७) 
(श० ब्रा० १३।४।४।१३) 
` महा० (१।६५।२८) 
- हरि° (१।३२।७) 


आ @ < ~< ० ८ ५ 


11.) 11 ४५३३ 


काही नाम उपदानवीथा, जो किसी रथन्तरनामदानवकी कनिष्ठा पृत्री 
थो } उपदानवी रथन्तरी के णार पुज्र हृए-दुष्यन्ते, सुष्यन्त, प्रवीर गौर 
अनध ।९ 


ईलिन का राज्यकाल ८५०० विण पृर्से ८४०० विण पू० के मध्य 
एेक्ष्वाक राजा पुरकुत्स गौर त्रसदस्पु के समकालिक धा। दसी समय 
विहवाभित्र के पितता जौर पित्ता कौशिक ओर गाधि राजाथ ।* पार्जटिरे ने 
वंगावेली मे ईलिन कानामही उडादियाहै। 


तंसोः सुदधित पुत्रिनिनं ब्रह्मवादिनम्‌ (वायु० ६६।१३२) मेँ स्पष्ट 
तसुपुत्र कहा है । 


१६. दुष्यम्त 

इग्यका प्राचीनत्तर शुद्धनामदुषन्तदटी था, इमीलिए भरत को दौषन्ति 
कहा जाता धा । कानिदाम ने इसकी अन्य पत्नियोकेनाम वसुमती ओग 
हसपदिका' नखे है. तथा महामारत आदिपवं (पूनास०) मे दरमकी एक 
पत्नी का नाम लक्ष्मणा निलाहै। परन्तु इमकी मकवत्तिरा गौर सर्वोत्तमा 
पत्नी मेनका अन्तरा भौर विश्ामित्र को पृक्री णकृन्तना घी । णण त्रार 
(१३।५।४१३) के पूर्वोदन श्लोक मे शकुन्तला को नाडपित्ती अध्मरा' 
कहा दहै । मेनका अप्पराकी पुत्री होने से शकून्तला भी अप्सरा ही 
थी ।* परन्तु नाडपिनी' शब्द का अथं अज्ञातदहै | माष्यकार हरिस्वामी ने 
इसको कण्वाश्चम का कोई स्थान बताया है । शक्न्तो (पक्षियो) ने स्रचो- 
जात कन्था की रक्षा की, इमनिए्‌ उसका नाम `शकून्तला'" हुमा । शकून्तना 
ने गान्धवंविवाह द्वारा आश्चममे पौरव दुष्यन्त का वरण क्रिया । ओर तन 
वषपर्यन्त गंधारण क्रिया ।‹ छ वषंक्रा दी शाकून्नन (भरत) सिहादिका 


हरि° (१।३२।८) तथा वायु° (६६।१३२) 

कुशिको राजाबभूव (निरुक्त) 

अण शा० ना० (पंचम अंक) 

अप्सराये गन्तरिक्षचीरणी होती थी-- क्षितावटसि राजेन अन्तरिक्षे 

चराम्यहम्‌ (सहा० १।७४।८४} 

५. विजने तु वने यस्माच्छक्न्तं- परिवारिता शकुन्तलेति नामास्याः कृत 
कापि तेतो मया । (मंहा० १।७२।१६) 

६. महा० (१,७४।२) 


न्ट ९४ €) ^ 
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दमन करता था, इसलिए उसका नाम सवंदमन रला गया ।' महाभारत 
जौर अभिज्ञानणाकन्तलनाटक दवारा शाकृन्तलोपाश्यान विष्वविधुत हो 
चुका है। जब शकृन्तलपृत्र अरत को लेकर दुष्यन्त के पास गई, तब भरत की 
आयु १२ वषंकीथी।९ उस समय वह अतिकाय ओौर अति बलवान्‌ था।* 
इतिहासपुराणो मे, निम्नश्लोकोंको अशरीरिणी वाक्‌ (आकाशवाणी) 
के रूपमे उद्‌चुत किया है, जिसे सुनकर दुष्यन्त ने भरत ओौर शकुन्तला को 
ग्रहण किया-- 

मस्श्रा माता पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः । 

भरस्व पुत्रं दुष्यन्त मावमंस्था णकृन्तलाम्‌ ।।* इत्यादि 


आकाशवाणी ने ही उसका नाम "भरत, रला-- 
(तस्माद्‌ भवत्वय नाम्ना भरतो नाम ते सुतः +' 


महाभारत (१।६८) मे दुष्यन्त का राज्य रामायभोत्लिखित रामराज्य 
के तुल्य बताया गया है-नासीकच्नौरभय तात न क्षुधमयमण्वपि 1" 
इत्यादि उसने गासमूद्र देशो को विजिन पृथिवी कोचारभागोमे विभक्त कर 
रखा था । "चतुर्भागं मूवं कृत्स्न यो मुक्तेमनुजश्वर. आाम्लेच्छानधिकान 
सर्वान्‌ भृक्ते रिपुमर्दनः । रत्नाकरसमुद्रान्ताश्चातुवंण्यजनावुतान्‌ 11” (महा 
१।६४।४-५) 

दुष्यन्त का राज्यकाल त्रिंशक ओर हरिचन्द्र एक्ष्वाक के समकालिक 
अष्टादशपरिवतंयुग मे ७८०० वि पू० से ७७०० वि० पृ० होना 
चाहिए । ए्रसी ममय श्यावाश्व, ऋचीक, जमदग्नि, आदि क्षिय भौर दसी 


१. महा० (१।७५।:) 
२ शास्त्राणि सर्वे वेदाश्च टादशवषंस्य चामवन्‌ 
(१।७४।५६. महा० क्षेपक, १।७४) 
मतिकायश्च ते पुत्रो बालोऽतिबलवानयम्‌ (महा० १।७४।७६) 
४ शृष्वन्त्ेतद्‌ भवन्तोदेवदूतस्य, भाषितम्‌ (महा० १।१७४।११६} 
भ" महाण (१।७४ ११०१११५), ये श्लोक वायु° (६९। १५५), 
विष्णु (४।१६।१२-१३), मत्स्य (४९।१२) मे भिनलते है हसते 


मिलते जुलते श्लोक आप ०ध० (२।६।६) तथा कौ° अर्थं 
व ( ) गै° अर्थशास्त्र अ० ६४ 


९४ 
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समय विश्वामित्र ने ऋषि जब्रह््षि) पदवी प्रप्त करलीथी। इस अष्टा- 
दशयुग मे ऋतंजय नाम का व्यासच्छषि था ।' श्यावाएव के पिता ज्चंनाना 
आत्रेय (अश्रिवशी) भी ऋचीक आदि के समकालिकये 1 


१७. भरत 


दुष्यन्त का पृत्रहोने से इसे दौःषन्ति भौर शकृन्तला कापृत्र होने से 
शाकन्तल कहते है । इसके चक्रवर्तीं अर सावभौम सज्नाट्‌ होने की भविष्य 
वाणी कण्व ऋषिने इसके बाल्यकालमेहीकरदी यी 


स राजा चक्रर्त्यासीत्‌ सवंमौमः प्रतापवान्‌ ।* 
भरन ने गोविनत नाम का महान्‌ अण्वमेधयन्ञ किया, जिसमे उसने 
उसने कण्व या कषणव ब्राह्मणोको महल पद्म मुद्राए दक्षिणाम दी ।" 


इमी भन्तके नाम प्र पुस्वंश अव भरत या भारतवश कहुलाने 
लगा ।* अन भरत महान वणप्रबतंक सम्राट्‌ था। वह्‌ दिग्विजयी भौर 
समितिजय (युदविजेता) महापुरुष था-- 


म विजित्य महीपालाश्वकार वशवतिनः 1* 


जरह्िणग्रन्थो (णनपथव एतरेय) मे भरत के यज्ञ॒ एवे यशसम्बन्धी 
गाथाए मिलती है--^तेनह भरतो दौ ष्प्रन्तिरीजे । तेनेष्ट्वेमा व्यष्टि व्यानशे 
यया भरतानां तदेतद्‌ गाथयाऽभिगीतम्‌ -- 


अष्टासप्तति भरतो दौःष्यन्तियेमुनामनु । 
गङ्काया वृत्रध्नेऽबध्नात्पचपचाशत हयान्‌ । 


१. वावूं° (२३।१८१) 
शथावाशवचातिपूत्रस्य पृत्रः वल्वर्बनानसः । (बृहद्‌ ° ५।५२) 
३. कुल लोग हस भरत केनामसे 'मारतवषं' का नाम प्रथित हमा मानते 
है, यह भ्रामकदहै। यह नाम ऋषभदेव के दपुर भरतके नाम पर 
चाक्षुषमन्वतर से पृं प्रथितं हुमा । 
महा० ( १।७२।२९-३०) 
महा ° (१।ऽ४।१२९६-१२९) 
महा° (१।७५। १३०) 
महा० (१।७४।१३१) 


6 


५३६ पुराणो मे वंशागुक्रमिक कालकम 


चयस्त्रिशतं राजाश्वान्‌ बद्धवा च मेध्यान्‌ । 
सौदुभ्निरत्यष्टादन्यानमयान्‌ मायावत्तर । 
महद शो भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः । 

दिवं मत्यं हव बाहुभ्या नोदापु पचमानवाः ।' 


एेतरेयन्राह्यण मे ये गाथा अधिक मिलती है - 


हिरण्येन परीवृतान्‌ कृष्णाञ्चछुक्लदतो मृगान्‌ । 
मष्णारे भरनोऽददाच्छत बद्धानि सप्त च। 
भरतस्येष दौ.ष्यन्नेरग्निः साचीगुणे चितः । 
यस्मिनूत्पहस् ब्राह्मणा बदरो गा विभेजिरे ।* 


उपर्य्‌ क्त गाधाओ से मिद्ध होतादहै कि भरत ने यमुनातट पर ७८ यज्ञ 
जओौर गगा तट पर ५५ यज्ञ किण- कुन १३२ यज्ञ, परन्तु महाभागतमे इसके 
यजो की सस्या १३७ (शा० ७८।४६) ओर १३५ द्रोण० ६८।८) बताई 
गर्ह) इमे ब्राह्मणपार दही प्राचीन, प्रामाणिक भौरसत्यदहै। भरन के 
यज्ञम्धल मष्णारदेण आओौर साचीगुण की पहिचान अभी तक नही हौ पाई 
रै । कृ विद्धानो न इनकी कल्पना भाग्तसे बाहर कीहै। 


दीधंतमा मामतेय भौर भरद्वाज की समस्या 


भरत का एसमहाभिषेक दीर्घतमा मामतेयन कगयाथा,' जो दश- 
मानष वषं (१००० वर्थ) जीवित र्हा । दीघंतमा के पिता उतथूय आगि- 
गस मान्वाता के (६००० वि° पू०) पुरोहिनिये। उनथ्य बृहस्पति के ज्येष्ठ 
भ्राता बताये गए है ।* महाभारन" मे अन्यत्र बृहस्पति को सवतं का ज्येष्ठ 
भाला बनाया गयाटहै। स्पष्टहै बृहस्पत्ति नाम के अनेक ऋषि प्राचीनयुगो 
मे हृए थ । न्यूनतम चार बृहस्पति अवश्य य... (१) देवगुरु बृहस्पति 


१. शण ब्रा० (१३।५।४।११,१२,१५) 

२. ए° ब्रा० (८1२३) 

३. एन्देण महाभिषेकेण दीधंनमा मामतेयो भरतं दौष्यम्तिमभिषिषेच । 
(ए० ब्रा ८।२३) 

४ इवुचय्‌यवृहस्पती ऋषिपुत्रौ बभूवतु ।...ता कनीयान्‌ बृहस्पतिः 
{बृहदेवता ४।११-१२) 

५. महा० (> ११-१२)- पूत्रमञ्भिगिरसो ज्येष्ठ विप्रज्येष्ठ बृहस्पतिम्‌ । 
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(२) सवतं धाता बृहस्पति, (३) भरदाजपिता भौर उतथूयन्नाता बृह 
स्पति, भौर (४) लौक्य बृहस्पति ।* इनके अतिरिक्त भौर भी बृहस्पति हो 
सकते है । 


करन्धम का पौत्र आविक्षित्‌ मरुख त्रयोदश त्रेतायुग मे मन्धाता से 
न्यूनतम ७२० वरष॑पूरवं (६७२ वि०प्‌०) हुमा था, जिसे श्रष्टपुराणपाठ 
मे त्रेतायुगमुख (प्रथमयुग) मे बताया है 1* अतः सवतं अर दितीय बृह- 
स्पति, उतथ्‌य भाता तृतीय बृहस्पति के पष्वात्‌ हए ये } परऽ भगवहृत्त ने 
आवीक्षित्‌ मरुत्त को मान्धाता ओर अग बृहद्रय का समकालिक बताया 
है । पण्डितजी ने अग बृहद्रथ को भरत दौ.षन्तिसेपूर्ववर्ती माना है, बह 
भीटीफनहीदहै। हमारी गणनाके अनुसार अग बृहद्रथ, मान्धाता के 
समकालिके नही हो सकता, बह उशीनर मौर तितिक्षु मानव की सातवी 
पीढीमेटहूञा । उशीनर का पुत्र शिनि वमुमना एेक्ष्वाक के समकालिक या, 
अत. अ ग-बृहद्रय हरिचद्र के समकानिक ओर वक्ष्यमाण अजमीढ के सम- 
कानिक हो सक्ता दहै । परन्तु तिनिक्ष्‌ का पुत्र स्शद्रथया बृहद्रथ मान्धाता 
के समकानिक हो सकनादहै। 


उनथ्य-ममता पुत्र दीघेनमा का जन्म पंचदग्र या षोडशयुग (८६०० 
वि०प्‌०) मे मन्धाताराज्य के अनन्तर पुरुकन्स या त्रसटृस्यु के राज्यकाल 
मेहो चुका होगा। हमारे मत में दीर्घेतमाने पहिले भरनदौषन्ति का 
एन्द्र महाभिषेक किया ओर तदनन्तर बनि वैरोचनिर् के पुत्र भग-वग कलिग, 
सुद्य भौर पुण्ड नथा कक्षीवान्‌ को हरिष्चन्द्र एेकष्वाक ओर पौरव अजमीढ 
के राज्यक्रान (समकालिकै) मे उत्पन्न किया । 


पं० भगवहन ने भरत का राज्यकाल न्यूनतम २०० वषं माना है।' 
भागवतपुराण" मे भरत का राज्यकाल २७००० वर्षं (दिन) - ७५ वषं बत्ताया 
है, यदि भविष्यपुराश का कथन (जो प्रामाणिक नहीहै) मानाजाय तो 


ऋग्वेद (१०।७२) के दरष्टा ऋ० स° पृ० ३७ 

वायुर (८६।७) 

बेरोचनो हयान्‌ {ए० श्रा० (५२१) 

धे यज्ञ न्यूनसेन्यूनर२०्० वर्षमे हुए) 

(भार बुण्द्ण्भा २, १०६३) 

५. समास्त्रिणवसाहक्नीरदिषषु चक्रमवतेयत्‌ (भाग० ६।२०।३२) 


< ~ ‰छ ~ 


४५१८ पुराणों मे कंशानुक्रमिक कालक्रम 


उसका राज्यकाल ३६००० वर्षं (दिन = १०० वषं) था । अतः पौराणिक 
प्रामाण्य के अनुसार भरत का राज्यकाल एकणतीसे अधिक नही था। 
संभावना यहहै कि भरत के सभी १३३ यज्ञ, अश्वमेध नही होगे । अन्य 
प्रकार के लघुयज्च मिलाकर ही १३३ संख्या बनी होगी । 


सन्तति- यह विडम्बना ही थीकिएेसे प्रतापी एकं यशस्वी, अहितीय 
चक्रवर्ती वंशकर भरत का कोई गौरस पुत्र दायाद नष्टी हज, यद्यपि उसकी 
तीन पलिनियों से नौ पुत्र उत्पन्न हृष्‌, भरत ने भनुरूप न होने से, सबका 
परित्याग कर दिया या मातानोंने मार दिया 1 


उपर्युक्न उतथ्य आंगिरस के कनीयान्‌ भ्रात) बृहस्पति ने व्यभिचार 
हारा भातृपत्नी ममता से भरद्वाज नाम का पुत्र उत्वन्न करिया, इसका नाम 
निवंचन इस प्रकार किया गयाहै-- "मूढे मरद्वाजमिम भरद्वाज वृहस्पते ।''१ 
अतः भरद्वाज ममताका द्वितीययपुत्र ओौर दीर्घतमा का अनुज था । भरद्राज- 
जन्मकाल वसुमान्‌ रे्वाक के पिता हर्यंष्व ओर विश्वामित्र के राज्यकालसे 
पूवं का्िराजं दिवोरासपिता भीमरथके राज्यकालमेहो चुका था । क्योकि 
काशि के न्यूनलम तीनराजाओो का पुरोहित भरद्वाज भा । 


(१) दिवोदास वै मरद्वाजपुरोहितं नानाजन प्यंमन्त । स उपायीदृषे 
गान्‌ मे विन्देति (ताण्ड्य० ब्रा० १५।३।७} 


(२) तेन व भरढाज प्रतदेन “देवोदामि समनह्यत" । (मं° म° ३।३१७)} 


(३) क्षत्र वे प्रानदंन दाशराज्ञे दशराजान पयंतन्त मानुषे । तस्य ह मग 
द्वाज पुरोहिते आम (जण श्रा० ३२४५) 


विश्वामित्र, जमदग्नि ओर भनद्राज ऋषि ममकानान ओर दीर्घायु ये, 
इनका जन्म सप्नदश्नयुग (८००० वि०पृ०मे;, मन्वाना मे लगभग सप्तदशी 
(७००) वषं पश्चात्‌ हो चुका था। 


पं० भगवदृत्त ने दशिरथिराम मे न्यूननम सानयुम (३६०८७ 
२५२० वषं पृवे होने वाते दिवोदास, प्रतर्दन, भगद्राज, अनीकयु वाचस्पत, 


नम न ० = 


१- भरतस्तिमृनु स्त्रीष्‌ नव पृत्रानजीजनत्‌ (वायु ९९।३८) 
२ ततस्ता मातर कुद्धा पुत्रान्निन्ुयंमक्षयम्‌ (वायु° ९६।१३६) 
३. महा० (६।२०।३०८) 


सोमश ५१३६ 


पर्व॑त, नारद, आदि को राम के साकालिक भौर चौबीस्वेगुग (५४०० वि 
१०) में रखकर अति मयंकरभूलकीदहै। काशिराज दिवोदास, प्रतर्दन, 
क्षत्र आर उनके पुरोहित भरद्टाज किसी प्रकार भी रामदशरथि के सम- 
कालिक नहीं हो सकते । भरद्वाज को पुसणों मे भौ उन्नीसवें युग का 
भ्यास बताया है", इसी युग मे परश्चुरामं ने हैहय अर्जुन का वेध किया या। 
दीर्घजीवी भरद्ठाजादि का जन्म अष्टादशयुग या उससे पृवं हो चुकाथा। 


अलीकयु" का पिता वाचस्पति बीसरवें युग का व्यास था।* यद्यपि 
पुराणोमे ब्यामपरम्परा का क्रम अस्तव्यस्तहै, तथापि दीधंगीवी वाच- 
स्पति व्यास तत्पुत्र अलीकयु अष्टादशयुगमें होने वासे प्रतर्दन के समय में 
ऋषि बन चुका होगा । 


भरतसमकालिक भरद्वाज, प्रत्देनादि का समयसम्बन्धी शतना दीधं 
विवेचन हतिहाम के पूर्वाचार्यो इरा उस्पन्न ्नातिनो को अपास्त करने हतु 
किया गया दहै ।* 


भरतदौःषन्ति का राज्यकान अष्टादशयुग के अंतमे ७००० वि०पू* 
से ७६०० वि०्पृ०्था। चरिशकु के पिता त्रय्यारुण भौर पितामहे त्रिधन्वा 
(जिवृष्णममकालिक) भरत का दीधंशासन होना चाहिये । विदमं का 
पिता ज्यामघयादव मी भरत के समकालिक था, जिसको पन्नी शिजिराज 
कन्या लेन्या थी \ 


१८. वितथ भारहाज 


पुराणो मे उपयुक्त बृहस्पति तृतीयके पुत्र को 'वितथ' मरद्राजक्हा दहै 
ओौर वैदिकग्रन्थो मे विदथिन्‌" कहा है। ऋग्वेद भौर बृहहेवता मेराजधि 


१. ततस्त्वेकोनविशे तु परिवतें क्रमागते । व्यामस्तु भविता नाम्ना भरहाजो 
महामुनि" । (वायु° २३।१८६) 

२. अथ ह साह दंवादासि. प्रतर्दनो नेमिषीयाणां सत्रम्‌. . 

तेषामली कयुर्वाचस्पतो ब्रह्मास (शा० त्रा २३।५) 

वायु° (२३।१६०) 

ज्राति-द्रष्टव्य-भा०वु० ० भाग रे (पु १२८ से १३३ पर्यन्त) 

ज्यामचघस्यामवद्‌ भार्या शेन्या बलवतो सती । (हरि० १।३६।१६) 

६. बार्हस्पत्यो भरद्वाजो विदथीति य उच्यते । (बृहद ० ५।१०२) 


‰ = ‰ 


४५४० पुराणों मे वशानुक्रमिक कालक्रम 


रथवीतिदाभ्यं, अ्चंनाना आज्रेय, श्यावाश्व, तरन्त, तरन्तमहिषी शशीयसी, 
भरदाजपुश्री राधि, स्वनय भावयन्य ओर कक्षीवान्‌ व॑चंतमस को समकालिक 


बताया गया है । 
यड वितथ भरद्वाज या भारद्वाज ब्राह्मण ते क्षत्रिय हौ गया ।' इसको 
द्विमुख्यायन भौर द्विपित्‌ मी कहते ये- 
तस्माद्दिग्यो भरद्वाजो ब्राह्यणात्क्ष त्रियोऽमवत्‌ । 
द्विमुखूयायननामा स स्मृतो द्विपितुक्स्तु बं । 
अतः वितथ भरत के पश्चात्‌ राजा हुआ ।, वितथ भरद्वाज का रःज्य- 
काल ७६०० वि०पू० से ७५५० वि० प° होना चाहिए । 


१६. भुवमन्यु (भूमन्यु) 
वितथ भारद्वाज का दायाद भुवमन्यु हुआ ।" इसके वेशज गर्गादि ब्राह्मण 
हो ग्‌, इसका वशवृक्ष इम प्रकार था-- 


मूमन्यु 
| | | 
बृहत्तर नर गगं महावीयं 
| | 
सुरोत्र मकृति शिनि इ 
। 
हस्ती | | 
| 1 
गुरूवीति रन्तिदेव | 
| 
जयार्ण पुष्करिण कपि 


कापेय 


१. वायु° (६६।१५६) 
२. ततोऽथ वितथे जाते भरतः स दिव ययौ (कायु ° ९६।१५५)} 
३. वितथस्यतु शयादो भूवमन्वुबंभूव ह । (वायु° २३।१५८) 


सोमवंश ४५४१ 


चऋक्सर्वानुक्रमणी' के अनुसार विद्रानोने उरक्षय के पिता का नाम 
अमहीयव निर्वित किया है। भतः शुढ पुराणपारठ यह है- 


"“बृहुरक् ्ोऽऽमहीयवो नरो गैश्च वीयंवान्‌ ।" 


ग्गं से गार्ग्यं, सकृति से साक्त्य ओर साक्ष्यायन, कपि से कापेय 
ब्राह्मण हुए । त्याष्णिके पुष्करिणवशजमभी ब्रह्मण हो गए, ये सभी 
आंगिरसपक्ष के ब्राह्मणय, यह्‌ भगरद्राज आगिरस्त का भ्रभावयथया । इन सब 
को क्षश्रोपेत ब्राह्मण कहा जाताथा।' कपिके इसी बशमें बोध'नाम का 
ऋषि हुभा, जिससे बौषायन ब्राहमण हृएु ।१ 


कपिनाम के अनेक ऋषि हए, एक कापेय शौनक अन्यत्र उल्लिखित 
है ।* परन्तु आगिरस कपि के वशज काप्य कहलाते ये। पातंजल काप्यः 
ओर पान काप्य ऋषि प्रसिद्धय। 


अरद्रानवशज नर, गं, सुहोत्र, उरुक्षय आहि सभो ऋ्रबेद के अनेक 
मूक्तो मक्षि । पार्जीटरने गुरुदीति को गौरवीति शक्त्य का ननम 
उत्पतन द्याह । भारद्वाज गौगवीति का गौरवीति शक्त्य से कोई भी 
मम्बन्ध नही था वे पृथक्‌ पृथक्‌ ममयमे, ओर पृथक्‌ वशमे हृए। 


तरन्तप दमक म रद्राज-जभदग्नि भौर भाहेयक्षत्रियगण 


वैदिकवाङ्मग मे बहुधा तरन्त, पुरमीढ ओर भरदाज आदि का साध- 
साथ उल्लेख भानाहै) इसी समय राजसि रथवीति दाभ्येकीपूत्रीते मचं- 
नाना आत्रेय र पुत्र ण्यावाश्व का विवाहहृजा) ऋषि ओर राजा तरन्त 
ओर पृरुमीढृ को विददश्व का पुत्र मौर माहेय वणका बताया गया है- 


तरन्तपूहमीदढौ तु राजानौ वेददश्व्युषौ ।' 
माहेय क्षत्रिय किस वशके थ, यहु निश्चय नहीहो सकार । जमदमिनि 


ऋ० म० (पु० २६) --' उमक्षयः आमहीयवः।"' 

क्ष ्रोपेना द्विजातय, सधिताऽङ्किरस पक्षम्‌ । (वायु० ६६।१६४} 
केपिबोषादाङ्गिरमे (अष्टा० ४।१।१०७)} 

द्रष्टव्य --कऋर्बेद षष्ठमण्डल के ३१, ३२, ३५ ओर ४७ सूक्त । 

(जं० ब्रा० ३।१६७) मे शाक्त्य गौरवीति ओौर सक्ति गौरवीति को 
एक ही बताया है। 


बृहदे० (५।६२) 


न 


ए 


५४ पुराणो मे वंलतानुकमिक कालक्रम 


को महिय का पुरोहित क! पया है- 
“जमदम्मिहं वं माहेनाना (माहेयानां) पुरोहित बास । 

माहेय समवत हैहयो का नामन्तर या शाला थी, क्योकि निम्नमन्त्रो 
मे स्पष्ट कहा गथा है कि भृगु जमदग्नि को मारकर माहेय क्षत्रिय विनष्ट 
हो गये-- 

अतिमात्रमवर्षन्त नोदिव दिवमस्पृशन्‌ । (जे श्रा १।१६।१) 
भूम्‌ हसित्वा सृञ्जया वैतहम्या पराभवन्‌ । (अथवं ० ५।१६।१) 

वीतहव्य निश्चय ही कार्तवीयं अर्जुन की संतति में धे- वीतिहोत्र 
(वीतहव्य) भोज, आवन्त, कुण्डिकेर (तुण्डिकिर) ओर तालजघ। दैहय 
वशज मरहिष्मान्‌ ही समवतः महेय' धा ।* जिसने माहिष्मतीपुरी बसा ॥! 
इस त्रिषय का पृणेविवेचन हैहयश्रकरण मे किथा जाएगा, परन्तु सक्त 
किं घन ओौर दुहिताहैतु मेय (हैहय) ओर भृगुज मे सवषं हभ ।* 

मत. अर्जुन हैहय, जमदग्नि ओर भरद्वाज के समकालिक उन्नीसवेयुग 
(७६०० विण्पू०्से ७५०० वि०्प्‌०) के व्यक्तिये। 

दसी महियवंश मे विददाए्व के पुत्र तरन्त ओौर पुरुमीढ्‌ इए । यह पुर 
मीढ माहेय, पौरव पुरुमीढ से पूर्ववर्ती एव पृथक्‌ धा! विददश्व की महिषी 
अर्चनाना षि कौ पृश्री थी ओर तरन्त की महिषौ का नाम शशीयसी था ।" 

इसी युग मे उपर्युक्त हैहय सृ-जयका पत्र प्रस्तोक ओर अभ्यावर्ती 
चायमानसज्ञकरानद्वयी ने वारशिखक्षत्रियो से पराजित होकर ऋषि 
भरद्राज की शरणली।* भर्जने अपन स्थान पर अपन पृत्र पायु कों 


न 


प्रस्तोक साञ्जंय का पुरोहित नाया 1' प्रस्तोक ने इन्द्र (बुरन्दर) के 


[1/1 


१ जे० ब्रा० (१।१५२) 

२ तेषा कृतो महाराज हैहाना महात्मनाम्‌ । 
वीतिहोत्राः सुजाताश्च भोजाश्चावन्तय स्मृता । तौण्डिकेय हति 
श्यातास्तान जघास्तथेव च । (हरि० १।३८।५२) 

३. साहञ्जस्य तु दायादो महिष्मान्नाम पाथिवः। (हरिण १।३५।४) 

४. जे०श्रा० (१।१५२) तथा अयर्वेवेद--{६११३७।१)--या जमदग्नि 
रखनह्‌.हित्रे केशव्षनीम्‌ । ता वीतहव्य आभरदसितस्य मृहेम्यः ।। 

५ महदे* (५।६१) 

बृहटदे° (५।१२४) 

७. बही (५।१२७) 


र 


सोमवेष ४५४३ 


सह्यसे हय्‌ पीया नदी तट पर अपने शत्रु वारशिखोका संहार किया) 
तब उसने भरदाज बौर गंको बहूतसरा धन दन किण) वपार्जटर ने 
सृञ्जय (पांचाल) के नामसाम्यसे न्म मे पड्कर इस हैहय प्रस्तोक 
सा्ज्जय आर चायमान को सौभरि, त्रासदस्यु, दिवोदास, मुद्गल आदिक 
समकालीन बनाकर महती श्राति उत्पन्न की है ।\ मुद्गल, दिवोदास 
पाचाल आदि बहुत उत्त.कालीन रज। ये, जंता कि भागे निय करेगे । 


पुराणो मे अनेक पौरव राजार्भो का अनुस्लेख 


पार्जटिर पुराणो मरे उल्लिविित्त राजाओ को महान्‌ यशस्वी भीर ऋग्वे 
दिकः मन्त्रो मे उल्लिखित राजाओं को तुच्छ गौर हीन मानताहै। यह मत्त 
स्वधा विगोषाभारापूणे है ।* पुराणो में उल्लिखित सभी राजा महान्‌ या 
बडे ही नहीये, उनकी वशावलियोमेमं न्‌ मौर चच्छ सभी करा परि. 
गणन है, परन्तु ऋष्वेद या अन्य वैदिकश्रन्थोमे उल्लिखित प्रायः सभी 
राजा महान्‌ यै । आधुनिक तथाकयित विद्वान्‌ जिस तथा+थित महततम 
(?) सुदास रपाचाल क) वेदो मे उल्लिखित मानते दै, परन्तु हमको सुदास 
पाचाल का क्रिमौ भौ वैदिकम्रन्थ मे नाप्रतक नही भिना, उसकी महानता 
की कहानी कातो कहनाही क्या? जिन महान्‌ सुदासका वैदिक ग्रन्थो 
मे वर्णन है वह पांचाल नही, एे्ष्वाक राजा {कल्माषपाद का पित्ता) सुदास 
था, इसीका दशिरज्ञद्भितीययुद्ध मे सम्बन्ध था, इसी रेक्ष्वाकसुदास ने 
पौरव सवरणकोा परास्त कियाथा।* पार्जटिरादि की इम जनाति का 
हम अन्यत्र खण्डन करगे ।\ 


पुराणोमे शतश वशो गौर सहलो प्रतापी राजामो का अनुल्लेख है 
यहा पर हम केवल उन कुष्ठ पौरव राजा का उल्लेख करेगे जिनका 
पुराणो मे नाममात्र भी उल्लिखित नही । 


जिन पौरबं राजानोका वेदिकप्रन्यो मे उल्लेख भौर पुराणों मे 
अनुल्लेख है, वे है- 


१ वही (५।१३७।१४०) 
२. संवरणसुदास के सम्बनधमेद्र° पृ० १७२, भा०ब्‌० ६० भा० २, 
३. द्रष्टस्य--त्रकष्यमाण सवरणप्रकरण 
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(१) गेवथवा मौर देववात भारत 

ऋगवेद मे इनका उल्लेख टहै- अमन्थिष्टां भारतौ रेवदग्नि देवधबा 
देववातः सुदक्षम्‌ ।! 
(२) अष्वमेधमारत 

अश्वमेधस्य दानाः सोम इन च्र्याशिर. ।` तथा “भारतश्चाश्वमेधः । 
(र) सिन्धुक्षित्‌ मारत 

यह्‌ भारतवशी राज। सबरण के स्मान चोरसक्टमे चिरकाल प्रवास 
मे रह।--'“सिन्धुक्षिद्‌ वं भारतो राजा ज्योग्‌ अपषदश्वरन्‌ सोऽकामयताव 
स्व ओकमि गच्छयम्‌ हा सिन्धु वे चचार । सास्य सिन्धुक्षित्ता ।' 

इशी प्रकार अन्य पौरवो का उल्लेख मृग्य है । 


शेषा विमक्त मरतराष्ट्‌ 


पुराणोमे पौरव या भारत राजाओके न्यन नाम मिलने का कारण 
यह दहै कि वह्‌ राष्ट अनेक छोटे-छोटे राज्योमे विभक्तहो गया । इस कटोर 
एतिहासिक तथ्य का उल्लेख जं० ज्रा० ३।१६६मे द्रष्टव्य है-- त्रेधा भरतेषु 
रष्टरमासीत्‌ । वतहव्येषु तृतीयम्‌ । भित्रवत्सु तृतीयम्‌ । कृतवेशे तृतीयम्‌ । 

स्पष्ट है किं मरतवंशीय वीतहन्य, मित्रवान्‌ भ्गैर कूतवान्‌मज्ञकं राजा 
यै, जिन का अन्यत्र उल्लेख नही मिलता । 


रन्तिदेव सांक्रप--षोडदाराजोपाख्यान में 


महाभारत शावतिपकं ओौर द्रोणपवं के षोडशोपाख्यान क षोडश राजाओ 
मे रन्तिदेव साकृत्य के उस्लेख से उसकी महत्ता प्रस्थापित होती है। षोडश- 
राजोपाश्यान मे दाशरथि राम भौर उनके प्वंवर्ली राजागो काही उषा- 
स्यान है} राम का समय ५४०० वि०षू०्था | रतदेव का समय उन्नीसवे 
युग के अन्त या बीसवे युगके प्रारम्भमे (७५०० विन्पू०्से ७४.०० वि० 
१०); रामसे दोसहल वर्षपूवं था, इससमयसे पूर्वं परशुराम हारा सहला 
जून का वधहो चूकाया। 


१. ° (३।२३।२) 
२. ऋ० (५।२७।६), तथा सर्वा०, पू० २७ 
३, जं० ब्रा (३।०८२) 
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रन्तिदेव पहले ऋषि भौर ब्राहमण ब्रह्मि) था} किसी षाशिष्ठ क्षि 
कै प्रेरणा से वह राज्य पर अभिषिक्त हअ ।' महाभारतमेभी दस घटना 
का संकेत दहै ।* यही पर यह संकेत है कि मलत्यसंघ महाग्रत रन्तिदेव ने अपने 
राणो (मोजन) दारा ब्रह्यणके प्राणो कीरक्षाकी ।* भागवतने रन्ति 
देव के ईसी आतिथ्य (दानशीलता) का भक्तिमय उत्लेख दै" हम घटना 
का स्वल्प सकेत षोडशाराजोपस्यान मेभीटहै, जहा ददके वरदान से 
राजा आतिथ्यध्मं का पालन करता रहा 1 


कालिदास के मेषदूतसे ज्ञात होता कि रन्तिदेव की राजधानी वतं 
मान मध्यप्रदेशमे प्राचीन दशपुर (मन्दसौर) मे थी ।' उसके यज्ञ चमण्वती 
(नम्बल) के तट पर हए. जहा नदी के तट पर यज्ञोमे अगणित मायो एव 
मौवणमय पाच्रो का आलम्भन (दक्षिणाया वध) हुञा । इसीलिए चमंमला 
दाधिक्यके कारणनदीकानाम चर्मण्वती हो गया-- महानदी च्म॑राशेर- 
त्क्लेदात्‌ ससृजे यन ॒ततए्चमण्वनीत्येवस्म विक्षयात। ना महानदी ॥* नदी 
का नाम चर्मण्वती रन्तिदेव के समय पडा। 


१६ बहरक्षत्र 


भूमन्यु का दायाद यही बृहस्क्षत्र था। भूमन्यु का राज्यकान ७५५० 
वि०पू०्से ७५०० विऽ्पू०तकथा तो बुहत्श्षत्र का राज्यकान ५०० 
वि पूण्से ७४५० विण पृण्तकमेथा। 


१ ब्रहमषिमृतश्च मुनवंसिष्ठादघ्ये भिय साकूतिरन्तिदेव. । 
(बृ° च० ११।१ ५) 

२ महा० (१२।२३५१७) 
महा ° (१२।२३४।१६) 

४. भाग० (€।२१।२-१८) --यही पर यह प्रसिद्ध श्लोक है-- 
“न काममेऽहुम्‌ ...1" 

५ सम्यगाराध्य य. शक्राद्‌ वरं लेमे महातपा. । अन्नच नो बहु भवेद- 
तिथीश्व लभेमहि । (महा० १२।३६।१२०) 

६. मेघदूत (१।४६) 

७. मह्‌ा० (१२।२६।१२३); मेषदूत मे इमका सकेत है -“.कुरभितनया- 
लम्भजा मानयिष्यन्‌ ।1"" 
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२० शुहोत्र 

भरद्वाज का वंशज होने से भारद्राज' ओर वितथ का वौत्रहोनेसे उसे 
""वैतिथि'” कहा जाता था)' इस वैत्तिथि सुहोत्र ने सौवर्णमय मत्स्यादि 
नदियों मेँ डलि थे । इसका हिरण्यमय यज्ञ कुरुजगल मे हुआ था।१ सका 
राज्यकाल दीर्धं होना चाहिए । 

इसका समागम शिवि आओौशीनरसे हुआ या, जो एेष्ष्वाक राजा वसुमना 
ओर काशिराजप्रतदन के समकालिक था! यदि यह शिवि धा तो अत्यन्त 
दीषेजीवी होगा, तथा अनेकं शतवर्षायु होगा । शिवि के दीर्घाबुहोनेसेही 
इसकी भेट सुरोश्रसेहो सकती है । महामारतमे भौ शिबि की श्रेष्ठता 
क) सकेत है । शैव्य राजागोसेनारदका भी विशेष सम्बन्ध था ।* यहाँ यदि 
इस प्रस्यमे महाभारतकारने सुहोत्र को बारम्बार 'कौरव'कहाटहै।, यह्‌ 
क्षेपककार या लिपिकार कीत्र्‌रिनहीदहै तो भरत ओर सुहोत्रके मध्यमे 
कुर" नाम का कोई भारत राजा होना चाहिये । क्योकि तथाकथित संवरण 
पुत्र कुरु सुहोत्र से बहुत उत्तरकालीन मारते था, इसके आधार पर सुहोत्र 
को "कौरवः नही कहा जा सकता । 

सुहोत्र का राज्यकराल ७८५० विण पृच्से ७३५० विण प्‌० होना 
चाहिए । यह उन्नीसवे युग का मध्यकाल था। इसी ममय अयोध्या मे 
हरिश्चन्द्र पुत्र रोहिताश्व क पुत्र हरितादि का राज्य होगा। 


२१. हस्ती 


सुहोत्र की पत्नी एेक्ष्वाक कन्या सुवर्णासे हस्ती नाम कापुत्र हुजा,' 


१ ऋऽ (६।३१,३२) सूक्नोकाद्रष्टा यही सुहोत्र भारदाज्है) 

२. महा० (१२।२६।२५) 

३. महा० (१२।२६।२९) --हिरयमवहन्‌ नद्यस्नस्मिजनपदेश्वरे ।” 

( १२।२९।२६) 

४. प भगवदृत्त इस शिवि को उत्तरकालीन शेभ्य राजा समक्षतेये, (भार 
बु इ० भा० २, पृ० ९६६) 

५. महा० (३।१६४, १० ) 

९ ङरूगाम.थतम. सुहोत्रो नाम राजा, “(श्नोक २), कुरःकौरग्योमृदेव' 
(श्लो° ४), 'एतच्छु.त्वा तु कौरव्यः शिबि प्रदक्षिणं इत्वा" (ग्लो ७) 

७. महा ° (१।६५।३४ 
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महाभारत की प्रथम पौरववंशावली में सहो के भ्राता है--दिविरथ, सुहोत्र 
सुहोता, सुहवि, सुमनु, ऋवीक ।'! 

हस्ती ने प्रसिद्ध हस्तिनापुर नगर बसाया, जो चिरकालतक पौरवो की 
राजधानी रहा । प्रतीत होता है कि उम समय हस्ती के हाथियों का अति- 
बाहूल्य था, यरी रलजाके नाम हस्ती भौर नगर हस्तिनापुर मस ्ञात 
होतादहै। 

हस्ती का राज्यकान ७३५० विश्पू० से ७२५० चि पू० उन्नीसवे युग 
के अन्तिमि चरणमेथा। 


हस्ती कौ पत्नी का नमि यशोधराथा, जो किसी जगर्तराज कौ पुत्री 
थी । 


२२ विक्रुष्टन 


महाभाग्तकी द्वितीय पौरवव्रणावनीमे हस्ती का दायाद विकुण्डन 
कथित है, अन्यत्र इसका नामनदी द्वै) यह सर्वविदिन दै कि पौरव वशावली 
अपणं है. इसमे एमे अनेक राजामो के नाम लृप्तह। 


विकृण्डन कौ पत्नी दाशार्हीं सुदेवा' थी जिसका पुत्र अजमीढ हआ ।१ 
अन्यत्र सभी पुराणादिम अजमोढको हस्तौ का पृत्र वताया दै । 


२३ अजमीढ -- महान वक्षकर राजा 


अजमीढ केदो अन्य तरिख्यात भ्नाना थ~-पूरुमीढ भौर द्विमौढ। 
प्रामम्भमेतीनोही चाना ब्राह्मणे जजिन्हौने वेदमन्त्रोका दशन किया ।* 


युवावस्था मे अजमीढ ने दीषंकालपयेन्त तप क्रिया" दृस्ती मध्य उसने 
मन्त्र दर्शेन किया । तप के पश्चात्‌ ही वह गाजा बना । पुराणोके भनुमार 
उसकी तीन पत्नियो के नाम य--नीलिनी, केशिनी ओर भृमिनी। महा- 


महा० (१।६४।२४-२५) 

महा ० (१।६५।३५) 

वही (१।९५।३६)--ऋक्सर्वानृक्रमणी मे लिला है--पुरमीडाजमीदौ 
सोहोत्रौ, ये दोनो ऋग्वेद सूक्त ४।४३-४४ के द्रष्टा । 

४. बायु (६११५) 

५ महा० {१।६५।३७) 


५ 1 
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भारत, द्वितीय पौ० वंशावली मे उसकी बार पत्नियोके नाम दहै--कंकेयी, 
गान्धारी, विशाला, ऋक्षा ।' स्पष्टहैये चारो कैकेय आदि राजाओं की 
पुत्रियां थी : इनसे राजा के १२४ पुत्र हुए । निश्चय ही अजमीढ कौ भौर 
मी अधिक रानिया होगी । १२४ पुत्र उन सबके मिलकरही होगे । इनमे 
से अनेक पु्ोने अनेक नवीन बशो (राज्यो) की स्थापना को। वये पत्र 
प्रायः अजमीढ की बुद्धावस्थामे हुए अथव। यों कहना अधिक उचितटहै कि 
भरद्वाज की कूपासे राजा की वृद्धावस्था तक अनेक पुत्र होते गहै । यही 
वही दींजीवी भग्द्राज था, जिसते भरतकेक्षेत्र म `वितथ' उत्पन्न हुभा ।' 
इनमे प्रधान वशकर पुत्र य-केशिनी सं कण्व, धूमिनी से बृहृदसु* नीलिनी 
से नील ओौर धून्रवर्णा या ऋक्षासे ऋक्ष" सज्ञकपुत्र उत्पन्न हूए । इनमे 
बृहद्रसु के वशजोमे नीपवश, नील के वशमे पाचाल ओर क्रक्षकेवण मे 
कौरव हुए जिनका आगे पथक्‌ पृथक्‌ अध्यायो मे उत्लेख किया जायेगा । 


कण्वसम्बन्धीज्ान्ति 

पाश्चात्य अक्षमता कं कारण पार्जीटर ने कण्वसमस्या उत्पन्न करने 
कीवचेष्टाकीदहै,* आश्चयं है किं प० भगवदृत्त पार्जीटर की अक्षमतामे फस 
गये, यह जानते हुए भौ कि प्राचीन युगोमे एक नही अनक कण्व हुण-- 


(१) एक कण्व नृषद (समवतः विकष्वामित्र) का पूत्र था, जिसने अखग' 
सजक्र असुर कौ पुत्री से ववाह्‌ किया, इसके त्रिशोक ओर नमक पुत्र हुए ।" 


(२) एक कण्व काश्यप था जिक्नका महाभारत भौर अभिज्ञान शाकृन्तल 
मे उन्नेख दहै, यही कण्व अप्रत्तिरयदहो सकना है, जके ज्रान्तिसे कश्यप 
समज्ञागया हो ।' 


वायु° (अ० ६६) 

वायु° (६६।१६६) 

वही (६९।१७०) 

वही (६६।१६४) 

वही (६६।३७) 

वही (११) 

जेण्ब्रा० (३।७२) 

द° {अदिषपवं)- 

ए० इ० ह° द° (पृ १४८) 
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(३) तृतीय कृण्व मतिनार का पौत्र ओौर अप्रतिरथ का वृथा । 


पार्जटिर' इसं प्राचीनतम अप्रतिरथ कण्व के अस्तित्व को स्वीकार नही 
करता, वयोकि दोनो कण्वो का पुत्र मेधातिथि बताया गयाहै। यह हम 
ययातिकेप्रसंगमे सिद्ध कर चुके हैँ कि अनेक वर्णो मे पिता पूत्रोके नामो 
मे अनेकत्र साम्य था, यथा- 


पिता वंश पुत्र 
(१) नभाक मानवं अम्बरीष 
(२) नभाक रेक्ष्वाक अम्बरीष 
(३) पिजवन पचान सुदास पेजवन 
{४) पिजवन क्ष्वाक सुदासपंजवन 
(५) नहुष साविरण ययाति 
(६) नहुष एल ययाति 
(७) जनमेजय, १ परीक्षित १ 


(८) जनमेजय परोक्त २ (पाण्डव) 
पौरवे वश मे जनमेजय भौर परीक्षित नाम का अनेक राजा हुए थ । 


अत जव एकही नामके पितापुत्र अनेक वंशो मे सततहोते रहे दै, 
लब मनिनार मौर अजमीढ के वेण मे पृथक्‌ कण्व भौर उनके पृथक्‌ पुत्र 
मेधानिथि बयो नही हा मक्ते । अत पार्जाटरको व्यथंकरीश्नातिहूईटै क्रि 
आदिमकण्व आजमीढ हौ था, जिसका पृत्र मेधातिथिकाण्व हुजा! हमारा 
दृढ मन दहै ज्रि आदिम काण्व अप्रतिरथ का पत्र था, जिमका पुत्र काण्व 
मेधातियि था । अन कण्वसमस्याव्यथंहै। 


मनिनारपौत्रं काण्व मेधातिथि कासमय ८००० वि° वृर था, नतौ 
अजमीढपौत्र मेधातिथि काण्व का ममय ७१०० विण्पुं० बीस्वेयुग का 
आदिम चगणथा । दोनो कण्वो ओर मेधघात्तिथियोमे प्राय एक सहल्राष्दी 
का अन्तर था) 


नामसाम्परजन्यसमस्याय आदिकाल से उत्पन्न होती रही है, अतः 
विद्वान्‌ यह स्वयं विवार सक्ते है । 


१. १० आदिष्व 
२ एण इण हिर टे० पृ» २२७; तथा भा० बु° इ० भाग २, पू० ६७ 
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द्विमीढ़षंकषानलौ 

पुराणों मे अजमीढृअनुज पुष्मीढकी कोर वंशावली नहीं मिलती । 
द्िमीडकी वंशावली इस प्रकार है'-- 


(१) द्विमीढ (£) सक्मरथ (१७) - 
(२) यवीनर (१०) बुपाश्वं (१८) -- 
(३) धतमान्‌ (११) सुमति (१६) ~ 
(४) सत्यधृति (१२) सन्ननिमान्‌ (२०) - 
(५) दृशनेमि (१३) सनति (२१) उम्रायुध 
(६) सुवर्मा (१४) कृत (२२) क्षेम 
(७) सार्वभौम (१५) - (२३) सुवीर 
(*) महत्‌ (0 (५४) नृषजय 
(२५) बाहुरथ 


इनमे द्विमीढ से संनति (१-१३) पयेन्त किसी राजाका कोहं वृत्तान्त 
ज्ञात नही ओौरये भी प्रधान पृरुषोकेनामही प्रतीत होते है, न जान 
किनने पुरुषो (पीडियो) के नाम छोड गये है, यहु अज्ञान एव अ्ञेय है । 

हमारी गणना से हिरण्यनाम कौशल्य अटूणार का समय मारतवृद्ध से 
स्युनतम एक मह्लःव्दीपूरवं था । योगी हिरण्यनाभ दीधंजीवौ था, जो भनेक 
शत्तियो मे भभवनः प्रसीप कौरव कै समय तक्र जीवित रहा । इसका शिष्य 
कृत भी दीधंजीवी होगा । इसका समय ८१०० प° पृणते २७५८० विण्‌ 
के मध्य होना बाहिये। 

अजमीढ, द्विमोका समय ७००० विन्पू० के लगभग था, बौसवेयुग 
कै मध्यमे, मगर ओौरबाहुम कठ वर्षपूर्वं ¦ तीन सरख्रवषं (००० वि० 
पृण्से ४००० त्रि०पू०) के मध्य केवल १४ पडियार. नाम ज्ञात है, स्पष्ट 
है न्पूनयम 3० पीडिग्रौ के नाम नृप्त है| 

कृत ओौर (उमके २८ शिष्यो) ने २४ प्राच्य साममटहितागोका प्रवचन 


# 


क्रिया 1" इममे कूथूम भौ समभवन. कृत की शिषप्यपरम्परा मे हुजा, न कि 


१. वायु° (६६।,५४।१६३) 

२. शिष्यो हिरब्यनामस्य कौथुमस्तस्य महात्मनः । चतुविशतिधातेन प्रोक्ता 
गनाः साममहिताः । स्मृतास्ते प्राच्यनामान. ।। (वायु. €६।१९०-८१), 
वाय० (२३।१८८) मे हिरण्यनाभ कौशल्य भौर कक्षीवान्‌ मौर 
कथमि को १६ वे थुगमे रखा है, यपि यहां पुराण पाठन्नष्ट है, तथापि 

दिरण्यनामजिष्यकुथूमि की प्राचीनता सिद्धहो जती है। 
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व्यासशिष्य जैमिनि की शिष्यपरम्पदामें, हमारी दृष्टि मे बैदकर्तां होने के 
कारण हिरण्यनाभ रेव्वा भौर कृत रेश्वां व्यास था । वाथुपुराणकेषाठ सै 
यही प्रमाणित होता है। 

उग्रायुध को "कीति" (कृत का पुत्र) कहा गया) यह उग्रायुष कृति 
का साक्षात्‌ वरज नही हो सकता, पार्जटिरने भी इसके मध्य पांचपीढीका 
अन्तराल माना ।? हमारी दुष्टिमे ओर भी अधिक पीडियो का अन्तर 
होना चाहिए । उग्रायु्त, रन्तनु कौरव के समकालिकयथा, अर्भरत्‌ लगभग 
३३५० वि० पूण दसका राज्यारम्भ हुआ! उग्राय भी दीर्घजीवी था, 
जिसने द्रुपद केप्रपितामह पृषत जौर नीप भौर दूसरे रजा को भी 
मारा ।* अतः उग्रायुध, शन्तनु नही, प्रतीप ओर पाचालब्रह्यदत्त के सम- 
कालिक था! भारतयुद्ध के समय द्रुपद ही अत्यन्त वृद्ध" धा, पुनः उसके 
पिताका पितामह तो बहत पूर्वं हुभा, अत. उग्राय का समय ५२५० विर 
१० मी कु पृवं ५३५० वि० १० होना चाहिए । 

- उप्रायूघ का एकं नाम जनमेजय था, एसा अश्वघोच ने लिखा है 
शन्तनु की मृन्यु के पण्चात्‌ विचित्रवीयं ओर व्यास की माता सत्यवती 
(काली मत्स्यगन्धा) के प्रति कामयाचना करनेकेकारण मीष्मद्रागा 
उग्रययुध जनमेजय का वधे हुमा ।' यह घटना ५२०० विण्पू०, भ।रतयृद्धसे 
लगभग १२० वषं पृते घटिन हृई। 

उप्रायुध का वशज बाहूरथ भारतयुद्ध के समय जीवित था। 
अजमीढ का राञअ्यकाल 


बौमवेयुग क व्यान वाचश्रवा थे, उनके वृत्र अलीकयु का सवाद बेवो- 
दामि प्रनदंनसे हुमा था 1" वदिक ऋषि सुबन्वु, श्रृतबन्धु गौर विप्रबःधु-- 


१. कातिम्म्रायुध. सोऽथवीर पौरवनन्दन ।। (वायु २३।१६१) 

२. हरि० (१।२०।४५) 

३ श्रीकृष्ण जो स्वये दोषजीवौभथे, द्रुपद से कहते टै-भवान्‌ वृढतमो 
राज्ञा वयसा च भ्रुतेन च । शिष्यवत्ते वय सवे भवामेह न सणयः। 
(उद्योग० ५७६) 

सौन्दरानिन्द (७।४४) 

हरि ० , १।२०।५० तथा {।२.।७०-७१) । 

श० ब्रा० (२६५) " ^ `` $ | 
तपसोऽन्तेसुमहतो राज्ञो बदढस्य घार्मिकः (वोयु ९६।१६८) 
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भौपायन के पुत्रकाया गोपके पौत्र, बृहदुक्थ वामदेव्य, रथग्रोष्ठ आसमाति 
{रक्ष्वाक) राजा, किलात आक्ली मायावी असूरषट्य (द्वितीय), सभवतः 
अजमीढ के समकालिक पुरुष ये । 


राजषि अजमीढ दीषु एव॒ तपस्वी था ।* अतः उसका राज्यकाल 
निश्चय ही दीघं था। बीसवेयुगके अन्तिमिचरण ७००० बि० पू० से 
६६०० चि० पयन्तं उसका राज्यकाल संभावित है। एेक्ष्वाक राजा मस- 
माति पृत्र रथप्रोष्ठ किंस प्रदेश काराजाथा, यह अज्ञात है। उस्र समय 
सभवत, अयोध्या मे बाहू (सगरपिता) का राज्य था। 


प्रसिद्ध समकालीन राजा 


कर० स० पौरव अंग क्ष्वाकं यादव काशी शिबि ऋषि अज्ञातवश्मसुर 


मतिनार बलि युवनाश्व 
तमु अग मान्धाता 
ईलिन बृहद्रथ प्रुकत्य 


दुष्यन्त च्रसदस्थ्‌ 
भरन सभूत 
भूमन्यु अनरण्य 
वृहत्क्षत्र त्रसदण्व भीमरथ 
होत्र हर्यश्व २ दिवोदास 
हस्ती दिविरथय वमुमना प्रतदन 
अजमीढ त्रिधन्वा वत्म 
क्क्ष २ श्परुण ज्यामथ अनकं 
श्रूनर्वन्‌ सत्यरथ विदभं 
चिशकू 
हरिश्चन्द्र 


उतथ्य 
दीघनमा 
भरद्राज 


गौपनि 
शव्य्र 


अगस्त्य ब्रष्युश्न 


१ एक असुरद्रयी किलाताकूली मनु कै वमयमेमीये; 


(शण ज्गा० १।१।४। १४) 


इल्वल 
वातापि 


सोमवंश ५१५३ 
अजमीढ के पश्चात्‌ पौरवं अस्तव्यस्त 


पुराणो में पुरुसे मजमीदृपयेन्त कौ वंशावली प्रायः अस्तठ्णस्त हो भई 
है । पुराणो में बहंयाति, तावंभौम मादिसं्ञक & राजानो को सवरण 
ओौर कुरुके पवात्‌ रला है, पार्जीटर > उनको यथातथ्यं रला है।' पण 
भगवहत्त ने केवल सकेतमात्र किंयादहै कि इन राजाओं का "स्यान" अज- 
मीढ के पणश्चात्‌ होना चाहिये, क्योकि महाभारत की द्वितीय पौरव 
वंशावली में इसके प्रमाण मिलते है किये दशं राजा जिन अन्य राजाओ के 
समकालिक थे, उनका समय प्राय निश्चित दहै) 


२४. ऋष 


अजमीढ का पौरववंशकर पृत्र ऋक्ष था, जो ऋक्षा (धृन्नवर्णा)से 
उत्पन्न हृंभा था । रौद्रा्व के पुत्र ऋचेयुसे भराति होकर इसके स्थान को 
हिसीय वंशावली मे, इमे मतिनार का पिनाकहागया है, वास्तव मे वह्‌ 
ऋचेयु ही मनिनारका पिताथा ओर यह्‌ ऋक्षरे था, नो मजमीदृ का 
पु था। 

मंभवन इसी ऋक्ष २ कापुत्र श्रुतर्वंण (श्रुतर्वा) था, जिसकी ऋम्बेद 
(८।अ४) मे दानस्तुति' है ! टमी श्नुतववेन्‌ मै अगस्त्य ने षनयाचनाहेतु मेट 
की ।" इसङे ममकानिक पौरुकत्स्य त्रमदस्य्‌ (एकाक), अ्रघ्नए्व (अज्ञात 
वशकं) भौर विदर्भं को बताया है। विद्म, रेक्ष्वकराजा त्रिशन्‌ 
के पमकालिक धा!“ अत. भारत के उक्त मदम मे त्रसदम्यु का समावेश 
भ्रामक है \ आजमीढ ऋक्षकेये सभौ राजा समकानिक ये । त्रिवृष्ण 
(त्रिधन्वा) हेरिश्चन्द के पितामहथा ) परन्तु ऋग्वेदोक्त व्यरुण (त्रिशक्‌) 
के ममक्रालिकं पौरुकून्स्य त्रसदस्यु कोई अन्य चश या एलवश का कोई 
गाजाहो सक्ता है! अत विदर्भं, त्रैवुष्ण, त्र्वरुण (त्रिक), जक्ष श्रुतर्वा 
(आजमीढ) समकालिकं नृपति थे । इनका समय उन्नीमवे युग (७६०० विश 


ए० ई० हि टे (प्‌० १४८) 

- भा०ब्‌० इ०, भा०२, (पृ० ७६ तथा १७) 

. आर््स्य श्रुतर्वंणो दानस्तुतिः । (ऋ० सर्वा, प° २६) 

„ ततो जगाम कौरव्य सोऽगत्स्योऽभिकषिन्‌ वसु । श्रुतर्वाणं महीपाल य 
वेदाम्यलिकं नृपः, (म० ३।९८।१) 

५. बाचु ° (८८७७) 


न ८ „4 


५५४ पुराणों मे वंलानुक्रमिक कालक्रम 


प्‌० से ७१०० वि०पू०) के मध्य सवतः ७५०० वि०प्‌०के निकटथा। 
इनके समकालिक अश्वमेधसज्ञक भारत राज्जाथा।' 


यौरय ऋक्षद्पो में न्यूनतम सहव का अन्तर 


अजमीढपुश्र ऋक्ष \ एव सवरणपिताचक्ष ३मे न्यूनतम एक सहन्त 
वषं का अन्तर था। नामसाम्यकरे कारण इन दोनो ऋष्षोके मध्य की 
वंशावली में पुराण एव महाभारत मे भारी गडबडी हई । 'शरुतवंन्‌' भौर 
सवरण' के उच्चारणमे भी ध्वनिमाम्यहै। अतः इन दोनो को एकं समक्ष 
कर भी गड़बड़ी हई, यदपि आक्ं शरृतव॑न्‌, आक्षं सवरण से एक सहख'ब्दी 
पूवं (७५०० वि० पू०) हा । आकष श्रत्वा, त्रिशक्‌ ओौर हरिश्चन्द्र के सम- 
कालिक था, जव.कं आक्षं सवरण रेक्ष्वाकराजा सौदास कल्माषपाद 
(मित्रसह) के समकालिक्र ६५०० वि० १्‌०। 


२५ अहयाति 


ऋचेयु ओर रौद्राश्च के पृवंज सथाति कापृत्र रहस्धाति था । महाभारत 
की द्विनीध वशावनीमे अजमीढके वशज अहयतिसे रहस्याति की भान्ति 
उत्पन्न होने से दोनोको एकु मानकर बणावनीमे श्रता द । 


आजमीढ अहंयाति उन्नीसवे युग (७४८० विण्पूण्ये ७१२० विश्षू्‌०) 
के मध्यमे होने वाने सहलार्जन के पित्ता कृतवीयंकेा जामता था । कृतः 
वीयं की पुत्रौ भानुमती से इका विवाह हुजा था ।* इतवोयं, अर्जुन भादि 
अजमीडे पौरव ओर हरिश्चन्द्र एक्ष्वाक के पश्चान्‌ ही हए य । कातवीर्य 
अर्जुन के ममकानिक अहयाति का ममय ७४८० वि्पू०्से ७३८० वि 
प्‌० के मध्य होगा । 


२६. सार्वमोम 


अहयाति का पूर साकेभौम जा, इमो पत्नी सुनन्दा कैकेयी (कंकेय 
राजकन्या) राजकूमारी थी ।१ इमका समय ७३८० वि पू० से ७३३० 
वि० प° होगा) 


१. ऋ० (५।२७।१,३१६) 
२. महा० (३।६५।१०) 
३. म० (३,९५,१६) 1 ९६८ } "षण ४ 


सोम्वंल ५५१५ 
२७. अयत्येन 


यह साेभौम-सुनन्दा कैकेयी का पुत्र था । किसी विदर्भराज की पृक्री 
सुश्रवा इसकी भार्या थी 1" इसका अनुमानित समय ७३३० वि० पू० से 
७२८७ विण १्‌०ा। 


२८. अवाचीम्‌ 


जयत्सेनपृत्र अवाचीन की पल्नी मी अन्य वंद्भीं थी, इसका समय 
७२८० वि० प° से ७२३० वि०पू० अनुमतदहै। 


२९ अरि 


अवाचीनेपृत्र अरिह कौ भार्यां कोई अङ्गराजकूुमारी थी, इसका 
ममय ७२३० विऽ पू० से ७१८० वि०षू० था) वालेयं क्षत्रियमग दीर्घतमा 
मामतेय ओौचत्य द्वारा नियोग से उत्पन्न था, अंग बृहद्रथ, मन्धाताके तम- 
कालिकं धा! अरिह क) वसुर भगराज बहुन उत्तरकानीन अगराज था। 


३०. महामौम 


किसी भश्ातवंशज प्रमनजित्‌ की पत्री सयजा हमक्री भार्या थौ ।' इस 
समम नीसवायुग (१२० वि०्पृण्से ६८६०्विश्पूण०) प्रारम्भहो चका 
भा । महाभौम का समय इमी युगके मध्य होना चाहिये । 


३१. अयु्तनापौ 


यह सहमौमयृत्र धा । इनकी पत्नी राजा वृथुश्रुवा को दुहिता काम्या! 
थौ । पुराणो की अपणं वशावनियो मे पृथुश्रवा नाम का राजा दृष्टि 
गोचर नही होता, परन्तु ऋग्वेद मे कानत पृथुश्रवा की दानस्तुति श्रूयमाण 
है) इसने ऋषि बश अश्व्य को महादान दिया)" 


म^ (३।७५।१७) 

मण (३।६५।१६) 

म० (३।९५।२०) 

यथा चिद्वसोडश्न्यः पृथुश्चवस्ि कानीतो उ स्या श्युष्याददे । 
(ऋ० ८।४६।२१) 


=< & ~ 


५५६ पुराणों मै वंशानुक्रमिक्‌ कालक्रम 


३२ अक्ोधन 

यह आयुतनाणी का पत्र था, जिसक्रा विवाह कलिगराजपृत्री करम्भा 
से हुभा । 
३३ देवातिथि 

अक्रोधन पत्र देवातिथि का चिवाह विदेहराज पृची मर्यादा से हुमा । 


३४. भष्हि 

देवातिथि पत्र मरिह्‌ का विवाह अगराजपुत्री सुदेवासे हुआ । महा- 
भारत मे उपर्युक्त अरिह का पुत्र पुनः ऋष्ष बतायागया है) निश्वय ही 
पौरववश मे ऋक्षयज्ञक अनेक राजा हुए, जिसमे वशावली मे जाति एव 
श्न शता उत्पन्न हुई । 

उपर्युक्न दश राजाओ कासमय उन्नीमवे युग ७४८० चि० पूण्से 
द्कंकी से युग के मध्यके चरण ६४०० वि०पू०्के मध्य था। इस एक 
सहस्रवषं मे दश से अधिक राजा होने चाहिये- न्यूनतम २० राजा। 
पुराणवशावली की भ्र शता के अत्रिरिक्त शताब्दियोपर्यन्त पौरवराजाभ 
की विपत्ति एव्र राज्यच्युति भी इन च्यूनसल्या का कारणहै। 


वायुर्वाशत वश्षावली 

द्मके अनुसार अजमीढ के पतर ऋक्ष वप्रवर्तक था । जिसको वशा- 
वली इम प्रकार कथित है-- १. अजमीढ, २ ऋक्ष, ३ परीक्षित्‌, ४ जन- 
मेजय, ५, सुरथ, ६ भीमसेन, ७ जहनु, ८ सुरथ ९. विद्रुरथ, १० सावं 
भौम, ११ जयत्मन, १२ अराधित, (अक्रोधन) १३ महासत्व, १४ अयुतायु, 
१५. अक्रोधन, १६ देवानिथि, १७ च्छक्ष, १८. दिलीप, १६. प्रतीप, २० 
शन्तनु 1" 

उपर्युक्त वशावली मे सुरथ, भीमेन, विदूरथ ओर ऋक्ष कौपृन पन. 
जावृत्ति से इसकी र शना स्वयसिदढ है । 


श्रुतर्वेन्‌ आक्षं ओर सवरण आक्षं प्रसग मे पिले पृष्ठ पर कटे चुके दै 
कि इनमें न्यूनतम एक सहसरान्दी का कालान्तरथा। श्रक्ष १ ओौरशऋक्ष २ 
के मध्यमे विद्भुरथ, सुरथ, भीमेन आदि अनेक राजाहएु, पुराणपाठ की 


१. बायु° (६६।२२६) 


सामवंशं ५५७ 


शुद्धता के, अभाव है खुद वंशावली का निणंय असंमव है। परन्तु हमने 
अपना मत लिख दिया है। 


इदवाकुभों दारा पौरथवशज्छव 


सवर्णसे बहत पूवंके समय (बीसवे-दइकंकीमवे युग॒मे ७१६०-६८०० 
विण्प्‌० के मध्र) जब वाच.श्चवा व्यासये, रथप्रोष्ठ का पत्र असमाति था, 
जिसकं समय सुबन्धु" आदि च्नतुत्रयी (गौपायन आत्रेयो) को किराताकूली 
असुरो ने अभिचार माया हारा नेष्ट करना चाहा 1 उपयुक्त जसम्मातिका 
पुत्र राजा अभयदथा। इभने भरत (पौरव) क्षत्रियो प्र आक्रमण कर 
राज्ये उखाड़ दिया, भरतो ने स्रिन्धुनदी के निकुज भौर पर्वत पर 
शरण ली ॥" 


उपर्युक्त रथप्रोप्ट, असमाति ओर अभवद रेक्ष्वाक कहाँकेराजाय, यह्‌ श्ञात 
नही होता । सभव दहै किये रक्ष्वाक, राजा सुदास पेजवन एषकष्वणकके समय 
मही किम अन्य प्रदेण के शासक हो) निश्चयहौी सिन्धूजनपद के निकट 
वसाति आदिमे एेश्ष्वाक शावाकाराज्य था, क्योकि भारतयुग मे सिन्धुराज 
जयद्रथ का एक मित्र राजा इकेवाक्‌राज सुबल था" पहिले वैश्वामित्र 
ब्राह्मणो की एकष्वाकुमोसे मत्री थौ, तदुपरान्त वैश्वामित्र ऋषि दक्षाकूमो से 
गाये नदेनेके कारण द्रेष करने लगे ।* 


दाशराजदधिनीपयुद्ध कं विजता रएक्ष्वाक सुदास पंजवन (६५०० वि 
पू०) ने भरतो को उख्ाडाथा। एिक्ष्वाक सुदासने सवरणके पिता ऋक 
को परास्त किण होगा । इसके पष्वात्‌ अक्षं सवरण भी राज्य पर जम 


१. वायु° (२३१६०) तथा (२३१६५) 
२ बहदे० (5५-८८), जे० ब्रा (३।१६८) तथा ग्वेद (५।२४) एव 
(१०५५७), सृक्त 
३. भरता ह वे सिन्धोरपरतार भास इक्वाकूभिरुद्बाढा. तेषु ह विश्वामित्र 
जमदग्नी ऊषतु । स. हेन्द्रोऽभययदम्‌ आसमात्य हरौ ययाच ।.--मथ ह 
वा मानि बनानीमाश्च नद्योऽपरतार आसुः पूरा सिन्धो आसु. । 
(जं त्रा० ३।२५८८-२६) 
इकष्वाक्‌ राजः सुबलस्य पत्र । (महा० ३।२६५।६) 
५. विष्वामित्रजमदग्नी ह इमा इक्ष्वाकूणा गा विन्दध्वम्‌ { ३।२२०) 
६. अं० ब्रा० (३।२२८) 


५५८ धुराणों में बंशानुक्रमिक क।लक्षम 


नही सका, वह सिन्धुनिक्‌ज मे भटकता रहा, उसे परास्त करनेवाला मूम्यश्व 
का पिता तुक्ष (क्रिवि = पांचाल) होगा, जिसे ग्वेद मे तुत्सुः कहा है। 
सहदेव का पिता सुदास पाचाल बहुत उत्तरकानीन राजा वा। सुदास 
पांचाल, एेकष्वाक सुदास के ५०० वषं पए्वात्‌ (६००० विण्प्‌०) काराजा 
था, वह रधु प्रथमया द्वितीय खट्वाङ्गं के समकालिकराजाथा। 


सूर्यकन्या तपती (पौविको) 


सिन्धुक्‌ज मे रहते हए रेक्ष्वाकंकन्ग तपती का विवाह सवरण से 
हा । महाभारत मे मित्रसह (कल्माषपाद सृदास) की कन्या तपती को 
भसे वंवस्वती (सूर्यकन्या) बना दििादहै, द्सभ्नम का कारण है तीन 
नाम -- तपती, मिव ~{-सह), भौर तपन (सूर्यवश )। सृबन्धु कवि ने वासवदत्ता 
मे स्पष्ट लिखा है--'सषरणो मिनत्रदुहतरि विक्लवतामगात्‌' (ष० ३३६) 
स्पष्ट है कि तपत्ती श्ित्र' नामक राजाकीपृत्रीथौ मौर उस समय भित्र 
या मित्रसह मूर्यवशी कल्माषमपादहीयथा। वेदमे "मित्र म्यं (नक्षत्र) को 
भी कहते है, अतः इन्ही सभी शाब्दिकं भ्रमजाल से तपती को सूर्यकन्या बना 
दिया गया । सभवन" शकि वाशिष्ठं ने मित्रसह कौ मृत्यु के उपरान्त उसकी 
पत्नी मदयन्ती से नियोग के सुअवमर पर तपती का विवाह सवरणसे करा 
दिया होगा ओर उसका राज्य भी प्रान्त कन्वा दिया }' वशिष्ठ ने दादश 
वष की अनावृष्टिके पश्चात्‌ कुरुरषष्टर मे वृष्टि भौ कराई ।, महा 
(१।१७२।३७) के अनुमार सवरण हादशवषं प्रवाम (वन) मे रहा, इस 
मध्य द्वादशवषं अनावृष्टि गही ।* तदन्तरं राज्यप्राण्ति कै पश्चात्‌ उसने 
द्वादशवषं यज्ञ किए ।“ महाभारत (१६।६४।५१) के अनुसार भारत क्षत्रिय 


१ जं° ब्रा० (३।२३) शा० श्रौ° (१६।११।१४) महा० (१२।५६।४२्‌) 
गौ° गृ° (१६११) नि० (२।७।२४)-सभी सम्दभों मे रेक्ष्वाक 
सुदास का उल्लेख है, जिसने दश राजाभों को जीता (० ७ मण्डल) 
सुदास पाचाल का यहा कही भौ सकेततक नही । 

- महा० (१२।२३४।३०) 

महा० (३।१७३।४९) तथा महा० (१२।२३५।२७) 

महा० ( १।१७२।३८)} 

महा ° (१।१७२।४८) 


< ® & 
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एकसहसरव्ंपर्यन्त सिन्धुनद के निकुजमे रहे ।' प्रकारन्त से यह रएेतिदा- 
सिक तथ्य इस प्रकार सत्यहो सक्ता कि न्यूनतम तीन बार पौरवं राज्यं 
सहस्न-सह्नवर्षो के लिए उच्छिन्न हुगा- 

प्रथमनार--आजमीढ ऋश्षपृत्र श्रूतवर्णं से आरक्षं सवरणतक (६५०० 
बि० पृण से ५५०० चिण० पू० पर्यन्त) । 

द्वितीय बार-संवरण से कुरुपर्यन्त परीक्षितपययेन्त (५४०० विण्षू० 
से ४४०० विण १० पर्मन्त) 

तृतीय बार--पारीक्षिन जनमेजय म ॒पारीक्षित्‌ भीमसेनपर्यन्त । लगमग 
ढाईती नसहस्रवषं पयंन्त, आगक्षं श्रुतर्वा {६५०० वि°पू०) से ख्पर्यन्त 
३७०० चि~ पूण पर्यन्त हस्तिनापुर मे पौरवराज्य सुस्थिर नही रहा । बीच- 
बीवमें इक्का दुक्का राजाही राज्य कर सके। 


कुर से णतानीक जनमजयपर्यन्त--एक सहलाब्यो स्थिर कश्षासन 


पौरवराज्योच्छेद का सर्वोत्तम प्रमाणहै कि सवरणय) कृरुसे पारीक्षित्‌ 
जनमेजयपर्य त॒ भी कोई व्यवस्थित वशावली नही मिलती । प० भगवहत 
ने महाभारतस्य कौरववशावली का वैदिक्ग्रन्थोके सदय्यसे यतिकिचित्‌ 
उद्धार क्याहै।* भतः उसी के अनुसार निजी सणोधनोके साथ उमे मागे 
उद्धृत करेगे ! 

कुरृय( परीक्षित्‌ जनमेजयम्‌ से जनमेजयषदर्ताप (षण्डव) या 

तत्पृत्र शतानीकप्यन्त एक महलाब्दौ या तीनयुग (३६००५८३ = १०८० 

वषं) व्यनीन हुए--अर्थात्‌ अद्भादसर्वे युय मे ४१६० विण्पू० या स्थूलरूप 

से ४००० विण्प्‌० पौरव (कौन्व) वणं का पृनरुदथ हआ । १० भगवदृत्त 
जीने महाभारत ओर मत्स्यपुराणके प्रमाण से यही तथ्य लिलाहै- 

पूरोस्तु पौरवो वशो यत्र जातोऽसि पाथिव। 

दद वर्षसहस्राय राज्यं कारयत्‌, वशी ।* {महा ) 

१. “सिन्धोनंदस्य महतो नि कजे न्यवसत्‌ तदा । तत्रावसन्‌ बहून्‌ कालान्‌ 
भारता दुर्गमाध्िता. । तेषा चविवसतां तत्र सहक्तपरिवत्सरान्‌ ।।” किसी 
पीरवशाला का शासनं चिरकाल तक सिकन्दर के समय तक पजाब- 
सिन्ध प्रदेशमे रहा, एक तथ्यहै। 

२. भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास, भाग २, अभ्याय--अष्टाकिशति 

३. हुलना कीजिये (महा० १।४४१) 
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इससे भ अधिक स्पष्ट प्रमाण यह है-जहा शौनक शतानीक से 
कहता है-- 
इदं वषं सहस्राणा राज्य कूरुकूलागतम्‌ । (मत्स्य ° ३४।३१) 
निश्चय ही करु से शतानीकप्येन्त एक सहस्लवषं हो चूके थे । कूर कौ 
वशावली महाभारत प्रथम कौरववश।वली इस प्रकार है- 


कुर 


। 
अश्ववान्‌ अभिष्वान्‌ चित्ररथ मुनि जनमेजय 


ध 
| ऋ | 


वाति महातेज पाण्डु बाह्वीक निषध जाम्बूनद कूण्डोदर 
पदाति धृतराष्ट्‌ हस्ती वित्तकं क्राथ कृण्ठन 
___ ` --व्वित्रवा इन्द्रम्‌ _मुमन्यु __ इन्द्राभ # 


= ७ क 


| | । 
परिक्षित शबलाश्व अभिराज विराज शल्मल उच्चंश्रवा भद्कार जितारि 


| । 
जनमेजय कक्षसेन जग्रसन चित्रसेन इन्द्रसेन श्रुतसेन भीमसेन 


| (सुषण) 
भीमसेन (--घुतरष्टर) 


सुनेत्र प्रतीप धर्मनेत्र 


न्तनु । 
देवापि बाह्लीक 
प० भगवहत ने कुरुसे शन्तनु तकके राजाओ का व्यक्तिगतक्राल 
निर्णय करने मे अममथेता व्यक्त कीदहै।' हम कर्‌ से जनमेजयप्यन्त 
राजाओ का राज्यकाल निदंग करने का प्रयत्न करेगे । 


पण्डितजी ने शन्तनूकाहीनाम 'महाभिष' बतायादहै जो नामक है, 
यह महाभिष कोई एेक्ष्वाक राजा या, एसा महाभागन मे स्पष्ट लिखा है।' 


१. भा० बु° इ० भा० २, १० १४० 
२. इक्ष्वाकूवशप्र भवो राजाऽऽसीत्‌ पृथिवीपति 1 
महाभिष इतिश्षयात" सत्यवाक्‌ सत्यविक्षमः ।॥ (महा १।६६।१)} 
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अतः महाभिष नाम शन्तनु का कदापि नही था, एसा उल्लेख कही भी नही 
है । पुराणोंसे यह ज्ञात होताहै कि प्रतीप से पूवं दिलीप, भीमसेन ओर ऋक्ष 
नामके राजा अवश्य हुए मौर महाभारत द्ितीयवशावली मे विदूरथ मौर 
अनश्वा - अभिश्रवा का अतिरिक्त नाम है । 


ममानान्तर पीद़्ियो के पवंवर्तीं कौरव भात्‌-राजाभो ने भीष्म-- चित्रवीर्यं 

चिचित्रवीयं, घृतराष्ट-पाण्ड्‌, दुयोधन युधिष्टिर के समा. पृथक्कलो मे 
राज्य किया होगा । यथा दुर्योधन (३६ वर्ष) ओर युधिष्टिर का (३६वषं) 
राज्यकाल मिलाकर एक पीढी का राज्यकाल ७२ वं हज 1 इसी प्रकार 
प्रतीप ~+ शन्तनु के पूर्ववर्तीं राजाभो का मम्मिलित राज्यकाल दीघं होगा! 
अत. कुरुसे युिष्ठिरषर्येन्त की स्यूनतम १५ पीडियो का राज्यकाल न्यून- 
तम १००० वषे भव्य धा; (७००८१५ - १०५०) इससे अधिकं हो सक्ता 
है, न्यून नही । 
१. कु 

भरत कै समान निश्चय ही कूदवशप्रव्तक राजा हुभा, जिससे कुर के 
पश्चात्‌ भारतवश कौरववश कह्नाने लगा । उसके दीर्घंकालोन तप एष 
(कषण) कृपिका उल्लेव पुराणो मे मिलता है। उसको तपोभूमि कृरु्ेत्र 
महततम तीथं बन गया ।' 

कुरु कौ पत्नी का नाम दाशाहं राजकमारी शुभागीथा।' 

करु के पाच पूत्रो मे चित्ररथया विदूरथः" दायादथा। वायुम एव 
मत्स्य० मे सुधन्वा, जहनु. पोलित्‌ ओौर प्रजन, ह्गिविश मे सुधन्वा, सुषनरु 
परीक्षित्‌ ओर जनमेजय ओर विष्णुण्म तीन ही नाम है-- सुधनु, जहनु मौर 
परीक्षित्‌ । 


हमारे मतमे कूर का दायाद विदूरथ या चित्ररथ था, परीक्षित्‌ कूर 
का प्रपौत्र या पौत्र या। महामारत, प्रथम वशावनीमे चित्ररथ का नाम 


१ तस्यनाम्नापिविस्यात पृथिव्या क्‌रुजागलम्‌ । कुरुक्षेत्रे म तपश्वक्रं महा- 
नपाः । (मण १।६८।४६-५०)-- "य प्रयागादतिक्रम्य कूरक्षत्र चकार 
ह्‌ ।' (हरि0 १।३२।४७) 

२. महा० (१।६५।३६), गीताप्रेससस्करण, श्यमवशावली मे वाहिनी है। 

३. महा ° (१।६*५०-५१) 

४. महा० (१।६५।४०) मे नाम “विहूर' पठ्ञशदहै। 


५६२ पुराणो में वंशानुक्रमिक कालक्रम 


ओर द्वितीय वशावलौी मे विदूरथ नामहै। पुरयाणसाक्ष्यके आधार पर कुर 
का राज्यकाल भारतयुद्ध से एक सहस्राब्दीपूवं ४०८० विण०्पू० से ४००९ 
वि० १० तक होना चाहिए । 


यह पूणं संभव है कि कुरुके अन्य पुत्रो.-.अभिष्वान्‌, जनमेजय जादिने 
भी कुष्ठ काल राज्य क्याहो, जं्ा किं उत्तरकालीन उदाहरणो से ज्ञात 
होता है । 
२. विद्र (चित्ररथ) 

इसकी पत्नी का नाम सभ्प्रिया (माधवराजकन्या) था ।' इसका राज्य- 
काल ४०००्वि पृ०्से ३६५० वि०षू० तक संभावित है। 
३ अनहवा 


इसकी पत्नी मगधराजकुमारी अमृता थी ।* दसका राज्यकाल ३६०० 
वि०ष्‌० होगा । 


कौरववंक्ञ 


महाभ।रत, द्वितीय पौरव० व्शावली ओर पुराणकशावली मे पर्ति कूर 
वंश टम प्रकार है- 


महाभारत, 

(द्वि° वशावली) भागवत! मत्स्य वामूु० विष्णु.० हरिरंश०ः 

१ कूर करु कुर्‌ कर कूर कुर 

२ विदूर परीक्षित्‌ जह्ल. परीक्षित्‌ परीक्षित्‌ परीक्षित्‌ 
(विदूरथ) 

३. अनश्वा सुरथ सुरथ जनमेजय सुरथ जनमेजय 

४. भीमसेन विदूरथ विदूरथ सुरथ विदूरथ सुरथ 

१ महा० (१।६५।४०) 

२- महा० (१।६५।४०) 

३. हरि० (१।३२) 

४. मत्स्य० ( ५० अण ) 


५. वायु° (६९ अ०) 
६ विष्णु =° (४।१६) 
७. भाग० (६।२२) 
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- प्रतिश्रवा सावभौम सावभौम भीमसेन सार्वभौम विदूरथ 
, प्रतीप जयेन जयत्सेन विदूरथ जयत्सेन ऋक्ष 


७. शन्तनु देवापि, मारधिक दिर सा्षंभौम भाराचित भीमसेन 
बाह्लीक अयुत 


क न्द 


८. भीष्म विचित्र भौम जयस्सन अयुताय प्रतीप 
वोयं, विचित्रवीयं 

६. धृत राष्ट पाण्डु, मरितायु आराधि भक्रोधन शन्तनु 

१०. दुर्योधन युधि- अक्रोषन महासन्वं देवातिथि विचित्र 
ष्ठिर पाण्डु वीयं 

११. देवात्तिभि मम्यृतायु धृतराष्ट्र पाण्डु 

१२. देवात्तियि ऋक्ष अक्रोषन भीमसेन 

१३ ऋक्ष भीमसेन देवातियि दिलीप 

१४. प्रतीप शन्त भौमसन शन्तनु 

१४. शन्तनु विनित्रवीं दिलीप विचित्रवीयं 

१६. विचित्रवोयंपाण्डू प्रतीप पण्ड 

१७. पण्ड युधिष्ठिर शन्तनु युधिष्ठिर 

१६. युजिष्ठिर विकित्रवीयं 

१६. पाण्डु 

२०. युधिष्ठिर 


करुवंणश को अनेक शखाए हो जान से तथा ऋक्ष, परीक्षित, जनमेजय 
चिद्‌ रथ, भीमसेन आदि नाम के अनेकं राजा (नामसाम्य) होने के कारण 
पुराणो मे यह त्रुटिया एव श्रातिया हूर है । एसी स्थिति मे निजान्त निणंय 
करना असमवतुल्य है । तथापि अजमीढ के पश्चात्‌ होनेवाल्ञे अहयाति, 
सार्वमौम, जयत्सन अकाचीन आदि दस राजाओंका हम पू्णंवणंन कर चुके 
है, इनको ४५०० विण्पून्से ३६०० वि० पृ०के मध्यहोना बाहिए। 


महाभारत कौ प्रथमर्वश्चवली के अनुसार यही अनश्वा, कुरु का प्रथम- 
जर अश्ववान्‌ प्रतीत होता है। यह निर्णय करना कठिन है क्रि भश्ववान्‌ 
यामनश्वाक्रुकापूत्रयाया पौत्र । 
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४. परीक्षित (ब्रथम) 


यह कुरुवंश का सर्वाधिक, सर्वप्रथम लोकश्रिय एव प्रतिष्ठित विश्वजनीन 
राजा था, यहां तकं किवेदमे भी इसकी लोकप्रियता वर्णित की गर्ह है ।* 
डा० हेमचन्द्र रायचौधुरीने इस परीक्षित्‌ प्रथम ओौर परीक्षित्‌ द्वितीय 
(पाण्डव) तथा इन दोनो के पुत्र दोनो जनमेजय को एक बनाकर अति- 
भयंकर भूल की है ।' इसप्रकार की भयकरमूलो का निरकिरणकरना ही 
इस ग्न्य (शोध) का उष्य है । १० भगवदृत्त ने उचित ही लिखा है- 
"दोनो जनमेनयोमे असौ वषं से कम का अन्तर नही है।* हमारी 
गणना से परीक्षित्‌ का राज्यकाल ३६०० विण्पृ०्से ३८५० विण प° के 
मध्य, भारतयुद्ध से ८२० वषं पूवं ओर परीक्षित्‌ पाण्डव मे ८५६ वषं पूर्वं 
था। अत १० भगवटुत्त का अनुमान सत्यके निकट दहै) 

महाभारतम परीक्षित्‌ कौ पत्नीका नाम वाहूदराजयपुक्री सुयशा लिखा 
है। 
उच्चं भव, कोयषेय कौरभ्य 

महाभारत मे उच्चेश्रवा कोकूरुका पुत्र एव परीक्षित्‌ का भ्राता 
बताया गया है ।* परन्तु जै° ब्रा०` ८।२७६, २८० एव जंन्जा० (६।२६।१) 
के प्रामाण्ये इसके पित्राका नाम कूबय या कूपय या। उच्चेश्रवा एव 
उसक्रा पिनादोनोही करय राजाय, अत.ये परीक्षित्‌ के भ्राता नही, 
सम्बन्धी य । कैशौदाम्यं यज्ञसेन द्रपदे के समकालिक पाचाल था । उच्चै श्रवा 
कंशीकामामाथा । गिसी यज्ञ के ममय उच्चे.श्रवा अत्यन्त वृद्ध स्थविर 
था 1“ 


१. राज्ञो विष्व जनीनस्य यो देवो मर्त्यां अति. परीक्षित 1जनःस 
भद्रमेषति राष्ट राज्ञ. परीक्षितः । (अंथके° २०।७-१०) 

२. प्रा० भर रा० इ० (अ० प्रथम) 

३, भा० बृ० इ०भा०२ (१० १४३) 

महा० १।६५।४२) 

महा ° {१।६४।५३) 

„ केशी खण्डकेन विवाढ़ उच्चैःश्रवय कोवषेयम्‌ (कौपयेम्‌) जगाम कौरव्य 
राजान मातु्रतिरम्‌ । 

७. जेण बरार (२।२५०) 
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अनमेजय पारीलित्‌ हितीय 


यह निश्चय ही परीक्षित्‌ का पुत्रथा, जो अतिप्रतापी, विद्वान्‌ एवं 
महावीर (महाशूरवीर) था ।' पुरोहित तुरः कावषेयः ने इस जनमेजय 
का एन्द्रे महाभिषेकं कराया ओर देव्राप शौनक ने अण्वमेषयक्न कराया । 
भाग० (€ ६1 २२:५-३७) मे यह भ्नाति टै क्रि जनमेजय पाण्डव का पुरोहित 
भी तुर" कावषेय था। यह ऋषि भारतयुद्धसे ६०० वषे पूवं का पुरोहित 
था, महाभारत, शातिपवं मे भीष्म पितामहने इस जनमेजय को पुरातन 
राजा कहा है (अ० १५०) । राजाकेद्रारा गािपृत्र ब्राह्मण) की हत्या 
होने मे लौहगन्धी होने की कथा वायु (६३।१८।२७) एव महाभारत 
(१२।१५०) मेदहै। ययतिका दिषव्यरथ भौ इम्‌ जनमेजय कोप्राप्त था, 
जो उससे चैद्य उपरिचरवसु को प्राप्त हुमा ।* 


जनमेजय पारीक्षितप्रथम्‌ भौर चेदय उपरिवरवसु का समय 
३७०० वि पू०, मारनवृद्धते नगमग ६०० वदं पूर्वं था, चैयवसु इमजन- 
मेजय सै एकं पीठी पश्चात्‌ हु । 


जनमेजय के यजस्थन आमोन्दीवान्‌ को रायचौधुरी आदि उसकी राज- 
धानी मानने की भून करने है। इन्द्रोनदंव।प शौनक ने अश्वमेषयज्ञ दारा 
राजा को पवित्र क्रिया ।* इमसे पृवं कणप असिनमृग ऋषि जनमेजय का 
पुरोहित या। 


जनमेजयह निहाससम्बन्धौशतपथ का (१३।५।८‡-३) का निम्न 
उद्धरण अतिमहत्वपणं होने से यदा उदू कि जाता है-षए्तेन दन्द्ानो 
देवाप शौनकं. जनमेजय याजयार्चकार नदेद्‌ माथयाऽभिगीतम्‌-- 


आमन्दौवनि धान्याद रुकिमण हरितिस्लनम्‌ । 
आडघ्नादश्व सारगं देवेम्यो जनमेजयः + २॥ 


एे० ० (३७।७.११) 

ठे°ब्ना० (८।२१) 

णण क्ा० (१३।५।४।१) 

सच दिव्यो रथो राजन्‌ वसोश्चेदिपतेस्तदा । (हरि० १।३०।१४) 
प्रा मा० रा० ६० (पृ० ३३) 

. श० श्रा० (२३।५।४।३) 
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पारिक्षिता यजमाना बश्वमेषे परोऽवरम्‌ । 
अजहुः कमं पापक पुण्याः पृष्येनः कमणा ।) ३ ।।' 


यहीं पर जनमेजय के भ्राताओों के नाम है-मीमसेन, उग्रसेन ओर श्रुतसेन । 
हरिवंश (१।३२।६३) मे इन्दे जनमेजय के दायाद (पु) लिखा है, यह 
पुराणपाठन्रूटि होते एए भी इसमे एनिहासिक सत्याण है । 


६. भीमसेन 


अपने श्रेष्ठ भाता के वनवास के समय मौर देहान्ते के पश्चात्‌ अनुज 
भीमसेन निश्चय ही जनमेजय के पश्चात्‌ उसका उत्तराधिकारी हुभा, इसके 
मकेत महाभारत एवं परार्णो मेह! महामारत की हतीयवशावलीमे 
प्रतीप से पव भीमसेन को राजा बताया गया है. जिसका विवाह केकेयपृत्री 
कुमारीनामकीस्व्रीसे हज ।' महानारतमे एकं स्थान पर्‌ प्रातिपीय 
शान्तनव भौर बाह्लिक वशजो के साथ "भीमेन" क्षत्रियो का उल्लेख दहै 1! 
प्राणो में यहा प्रर "दिलीप" नाम मिलता है)" भीमसेन का रज्यकाल 
३६०० वि० पू० से ३५६० वि० पूण होगा । 


"दिलीप" नाम संभवतः वाह्लीक वा अपश्चणहै, जो जनमेजय के आठ 
पुत्रोमे एक था" दिलीप का बाहू्लीकके अन्ध मात ्राताओं (धृतराष्टरादि) 
ने कुछ समप हस्तिनापुरमें उनी प्रकार राज्य क्रिया होगा जिम प्रकार 
पाण्ड्‌ की मृत्यु पर प्रज्ञाचक्षु `धृतरषष्ट ने अथव्रा दुर्योधन के पश्चात्‌ युधि- 
ष्ठिरने राज्य करिया । उस समय छोट बड य॒द्धचनते रहते थे यथा जन- 
भेजय के भ्राता कक्षसेन के पुत्र अभिप्रतारिण के समय कौरवसाल्वयुद्ध 
हा ।' यद्‌ स्थिति (साल्वो का कौरवो पर राज्य) ३६०० वि० पू० से 
३५०० वि० प° तक चली होगी) 


१ ए ब्रा० (८।३) मे यही गाथा रेन महाभिषेक के अवसर पर गाई 
है, जिसको तुरः कावषेय ने सम्पन्न कराया । 

महा० (१।६५।४३) 

महा० (२।६३।२) 

भागवत० (६।२२) 

महा० (१।९ण।५६) 

कुरुक्षेत्र पराजित्यचरन्ति सल्वा कुरुक्षेत्रे (जै० श्रा० २।२०६ ) 
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कक्षसेनन्लाला 


पारीक्षित्‌ भीमसेन ने इस्तिपूर मे रज्य क्रिया तो उसके ता कक्षपन 
का राज्य कुषश्वीत्रमेया। 


प° भगवहत्तने ब्राह्मणग्रन्थो के प्रामाण्यसे कक्षसेन की वशावली इस 
प्रकार निर्मित की है'--शैय्यागत स्थविर अभिप्रतारिणवे पुत्रोदारा दाय- 
विभाजन का उल्लेख है ।* अरभिप्रतारिण के पुत्र वृद्धद्युम्नकोसाल्वो न कृरु 
जनपद से निष्कासित कर दिया ! 


कक्षसेन 
अभिप्रनारिण 
वृद्धदयुम्न 
हन सबका राज्यकाल प्रनीप से पूवं ३४५० वि० १० से ३४०० विण्प० 
होगा । 
जनमेजय के अन्य ्ाना-उग्रसेन, चित्रमन, इन्द्रसेन, श्रुतसनके वण का 
कही अन्यत्र उल्लेख नही मिनता । 
दिनीप (वहिक) 
पुगणोमे भीममन पारीक्ित्‌ भौर प्रतीप क बीच दिलीप का नाम 
मिलना । हमारा अनूमानदहैकि यहा मृलषाठ वाहीक (या बह्िक) 
होगा । दिलीप, एव उनके श्राता धृतरा्ट्‌ का राञ्यकाल ३४५० वि. १० 
से ३४०० वि०प्‌० के मध्य होना चाहिये । 


प्रतीप से युगारम्म 


पुराणो मे सकेत मिलता है किं भीमसेन के प्रया पौत्र प्रतीप (प्रति- 
श्रवा = पर्यश्रवा) के समयसे एक सप्तषियुग (२७०० वेषं ) एव एक परिवतं 
(३६० वं परिमाण) का प्रारम्भ हृम। 1 इस सम्बन्धमे निम्न पुराण 
श्लोक दरष्टष्य है--स्पष्ट है कि प्रतीप से परीक्षित पाण्डवेयपयंन्त ३०० वषं 
व्यतीतं हए । ॥ 


१. भा०वृ० ह° भा०र२ (पृ० १४५) ए०्त्रा० (१५४८) 
२ जं० श्रा० (३।१५६) 
३. शा० श्रौ° (१५।१६।१२) 


५९९८ पुराणो मे बंशानुक्रमिकं कालक्रम 


सप्तषं यस्तदा प्राहुः प्रतीपे राज्ञि वं शतम्‌ । 
सप्तविशतिशरतंर्भान्या अगधाणान्तेऽन्वया- पुन. । (वायु° ९६६।४१०८) 
सप्तर्षयो मद्यायुक्ताः कलि पारिक्षिते शतम्‌ । 

अश्ध्राणान्ते सचतुविशे भविष्यन्ति शतं समाः । (मत्स्य ° २७३।४५) 


अन्यत्र कहा गया है कि मर एेक्ष्वाक ओर देवापिपौरव के समयसे ३० 
वां युग प्रारम्भ हुआ । भारतयुद्ध ३०८० वि० पूण हुआ, परीक्षित का 
राज्याभिषेक ३०४४ वि० पूण हुआ, इसी ममय श्रीकृष्ण दिकंग हए एवं 
कल्यारम्भ हुआ । अतः प्रतीप का राज्यारम्भे ३०४४-{ ३६० --३४०४ वि 
पूण हुअ। ओर प्रतीपसे एक युगारम्भ हुआ। 


प० भगवहृत्त ने प्रतीप का समय भारतयुद्धसे लगभग २०० वषं पृं 
मानादहै; जौ सत्यहै |! 


(9 


महाभारतादि के आधार पर प्रतीप मे यृषिष्ठिरपर्येन्त का वुक्षवश 
इस प्रकार है । 


प्रतीप 
| ५ 
| 
देवापि (आष्टिषेण) शन्तनु बद्धक 
| 
1 । 1 । 
भीष्म-देवव्रत विचिश्रवीयं चिकत्रागद भूरि भूरिश्रवा शल 
भ अ 0 
| | 
| पाण्डु विदूर 
धूनराष्ट्‌ 
युधिष्टठिरादिपचपाण्डव 


दुर्योधन, दुःशासन, 
विकणं ओर चित्रसेन 


१ प्रतीप 


इमकाही नाम प्रतिश्रवा या पवंश्रवाः था । इसकी पत्नी शैब्या (शिवि- 


१. भाव इ, मा. २, पृ° १४७ 
१ तुनना करो निरुक्त (२।१०) इषितसेन । 


सोमश ५६६ 


र'अकन्या ) सुनन्दा थी ।' इसका राज्यकाल दीघं था ।* न्यूनतम ६० वर्षका 
होमा । अतः इसका राज्यकाल ३४०४ वि०्पृण्से ३३६५ विण पृ० था 


प्रतीप के तीन प्रसिद्ध पुत्र हए-देकापि, शन्तनु" जौर वाल्क ।* 


२. देवापि 

यह त्वग्दोष (चम॑रोग) के कारण राजा नही बन सका। निरक्त 
(२।१०) भौर बहहेवता (७।१५५) मे उल्लिखित है किं ऋष्टिषेणपुत्र 
आष्टिषेण देवापि त्वग्दोष के कारण गाजा नही बन सकण प्रजा न राज्य 
चलने हेतु शन्तनु का वरण किया । राज्यमे द्रादशवषं वर्षा नही हई, जब 
देवापि ने शन्तनु का यज्ञ कराया, तब वर्षा हई । देवापि ऋण्वेद के 
(१०।९९-१.१) तीनो सृक्तोका द्रष्टा है, अतः वह महन्‌ ऋषि धा, 
सखमवत. वह ऋष्टिषणकऋषि का गिष्य होने से आर्ष्टिषेण कहनाता था । 


३. क्ञम्तनु 


इसको राजराजेश्वर' ओौर राज्य को ब्रह्मधमेत्तिर कहागयाहै) इसे 
सभवत प्रतीपसे ही विशाल राज्य मिला होगा ।* १० -गवदृत्त न शन्तनु 
का राज्यकान ५० वषं मानादहै, जो सत्य के निकट एव उचिनहीहै।“ 
भागीरथी 

हम पूर्वपृष्ठोपर दृषद्वान्‌ पर्व॑त = हिमवान्‌ की एकता स्थापितं कर 
चुके ठै । हैमवती द्षदतीकोही उत्तरकालमे भागीरथी ओर गगा भी 
कहते ये । यहु भागीरथी - प्रतीपयमकालिक दृषट्ान्‌ (हैमवत) राजा की 
धृत्रीथी। दृषद्वती -=भागीरथी का नाम तथा उसके पताका नाम बतं- 


१. महा० (१।६५।४४) 
ततः प्रतीपो गजाऽऽसीत्‌ सर्वमृतहितः सदा । निषसाद समा बह्लीर्गेगा 
दरार गनो जपन्‌ । (महा १।६७।१)} 
३. प्रायः हसे शान्तनु कहा जाता है, परन्तु दुद नाम "शन्तनु! ही या। 
४. इसका भी प्राचीन गौर शुद्ध नाम 'बर्ह्िक' था-'तदु ह बह्भिकः 
प्रातिपीय शुश्राव (श० त्रा० १२।६।३।३)} 
तस्मिन्‌ कुरुपतिश्रष्ठे राजराजेश्वरे सति । (महा० ६।१।१००।१६) 
महा० (१।१००।१६-बह्न वेद ~-धमं की प्रषानता थी । 
प्रतीपरक्षितं राष्ट्रम्‌, (उद्योग ० १४०।३०) 
भा०ब° द०भा० २, प१ृ० १४७) 
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५७० पुराणों मे वं शानुक्िमक कालक्रम 


मान महाभारतयाठ मे लुप्त है। भागीरथी (दृषद्रती) का पिता पहिले 
अपनी कन्या को प्रतीप की महिषी बनाना चाहता या। परन्तु प्रतीप ने 
परल्यास्यान करके भागीरथी (गंमा - दृषद्वती) का पुत्रवधू के खूप में व्रण 
किया ।* अतः यह शन्तनु की महिषी हई । शन्तनु का अभिषेक र०्या २२ 
वषं की वय मे आ होगा । देशवर्ष॑प्ंन्त शन्तनुने भागीरथी के साथ रहकर 
ख पुत्र उत्पन्न किये, जिनमे अन्तिम देवव्रत, (मीप्म गेय) को छोड़कर 
सभीनेष्टहो गये या दृषद्रान्‌ (पर्वत) क्षेत्र मे चले गये होगे । तदनन्तर 
शन्तनु ने ३६ वपं बिना स्वीके बिताये।* चारवषं पुत्र भीष्म के साथ 
व्यतीत णये ।* '७ या ६० वष कीआयुमे शन्तनुने दाशराजपूत्री सत्य- 
वती (काली) से विवाह किया, तभी देवव्रत द्वारा जीवन ब्रह्मचपं की 
प्रजा मे, उसका "भीष्म' नाम प्रथित हृजा 1" इस समय भीष्म की आपु 
३० वषं अवश्य रोगी । इमके पश्चातं शन्तनु ने लगभग १५ या १६ वषं 
राज्य क्रिया । अमः णन्लनु की आयु ७६ के नगभगथी ओर ५६या ५५ वषं 
राज्यक्िया। अप उसका राज्यङ़ाल ३३६५ विश०्प्‌०्से ३३१० वि० १० 
तक था । 


श्न्तनुसन्तति 


सत्यवती मे तीर चित्रागद ओर विचित्रवीयं पुत्र उत्पन्न हए ।* चित्रा 
गद युद्धनिप्मु होन के कारण मनामा गन्यर्वगाज से युद मे नगभग २५ व्रषं 
की आयुमे दिवगत हुआ । तव भीष्मन माना सत्यवनी कै परामणं से 
अप्राप्तयौवन विचित्रवीयं वे नाजगही पर बेठाया । उस्न समय उना आयु 
१८ वषं होगी । विचित्रवीर्ये के विवाहाथं भीष्म काणिराज कोसस्यकोनान 
कन्य।ओ-अम्बा, अम्बिका ओर अम्बालिका का अपहरण क्के नाये। अम्बा 


१. स्नुषा मे भर्मुश्रोणि पृद्रायथं न्ता वृणोम्यहम्‌ । (महा० १।६७।१) 

२. मतु देवव्रतो नाम गाडगय इति चाभवत्‌ । (महा० १।६६।५५। 

३. स समा. षोडशाष्टौ व चतल्लःऽष्टौ तथापरा । रतिमप्राप्नुवन्‌.. । 
(महा० १।१००।२०) 

४. वतेयामास वर्षाणि चत्वायेमितविक्रम । (महा० १।१००।४५) 

५ महा० (१।१००।९८)- मीष्मो यमिति चाब्र्‌षन्‌ 1" 

६. महा ० (१।१०१।२-३) 

७. युद तीन वषं पर्यन्त हुजा--“नद्यास्तीरे सरस्वत्याः ममास्तिस्चोऽभवद्‌रण । 
(महा० १।१०१।८) 


सोमश ४५७१ 


को छोडकर शेष दोनो का विवाह विचित्रवीयंसे हुमा । सात वषं" पश्नात्‌ 
लगभग ३० वषं की आय्‌ मे विचित्रवीयं का यक्ष्मा से निधन हुमा । 


ध्यास हारा नियोष 


पाराशर्य व्यास ने माता सत्यवती के अनुरोध पर विचिच्रवीयं की 
पल्तिणो-मम्बिका ओौर अम्बालिका एव एक दासी से क्रमशः धृतरणष्ट्‌, पाण्डु 
आर विदुर को उत्पन्न किया ।? 


पाण्कीदो पत्निया--कृन्ती (पृथा) मौर माद्री यी, इनमे पृथा वसु- 
देव की भगिनी गौर शुर की पुत्री थी । पृथा को शूर के 'पेतृष्वसेय' कून्ती- 
भोजने गोदले लिया था, अत वह कुन्ती कटलाती थी । मद्रराज शल्य की 
की भगिनी माद्री धनक्रीता पल्नी थी ।' यह भासुरविवाह का उत्तम उदा- 
हरण है । असूर यहवास के कारण मद्रक्षत्रियो पर आसुर प्रभाव था । 


धृतराष्ट्‌ का विवाह गान्धारराजगुत्री गान्धारीसे हआ, जिससे दर्योभिन 
आदि मौ पुत्र हुए । 


पाषण्ड के नियोग हारा छन्ती से युधिष्टिर भीमसेन मौर मजुंन तथा 
माद्री से नकुल ओर सहदेव उत्पन्न हुए ।` 


पाण्डवो का विवाह द्रुपदात्मजा द्रौपढी से हुआ, जिमसे प्रत्येक के (एक- 
एक) पाच पृत्रहएः प्रत्येक पाण्डव ने न्यूनतम एक एक राज्यकन्यासे भौर 
विवाह करिया, जिसका विवरण इस प्रकार है-- 
युधिष्ठिरम प्रतिविन्ध्य 
भीमसेन से सुतसोम 
अजन सेश्रुतकीति 
नकन ते शतानीक 


` महा० (१।१०२।७०) 
महा० (१।१०४ अर) 
महा० (१।१२।१६) 
महाभारत के एक पाठ के अनुसार धृतराष्ट्र के १०० पुत्र दशपल्नियों 
से उत्पन्न हूए थ । 
५. महा० आदिपवं अ० १२२, १२३ 
६. महा० (१।६५।७५) 
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सहदेव से श्रुतकर्मा 


पाण्डव 
युश्विष्टिर 
भीम 
अर्जन 
नकल 
सहदेव 
भीम 


पत्नी 


पु खणो मे वशगनुक्रमिक कालक्रम 


पुत्र 


देविकांष्या यौषेय 
बलन्धराकाश्या सर्वग 


सुभद्रा 


अभिमन्यु 


करेणुमती चंदा निरमित्र 


दयुतिमती 


हिडिम्बा 


सुहोत्र 


घटोत्कचः 


प्रतीष से युधिष्ठिरपर्यम्त दृथक्‌ पथक्‌ राञ्यकाल 


ऋण सण राज आयु 


१ 
२ 
३३ 
1 

९ 
६ 
७ 
- 
६ 


प्रतीप ८५ वपं 


शन्तनु ७६. 
चित्रागद २१. 
विवित्रधोयं २७,, 
भीष्म १८५ 
पाण्ड ४० 
धतराष्ट १३०, 
दुर्योधन ७२, 


युधिष्ठिर १०८ , 


यौग 


महामारतमें वषो का उल्लेख 


करदिएर्है। 


गज्यकाल 


६० वषं 
५६ ,, 
3 , 
१०, 
२०), 
‰ 3, 
8७ ,, 
३५ ,, 


३६ ,, 


२६८ वषं 


तिथि 


३३१० विण्पू० से ३२५० विभ्प्‌९ 
३२५० विश्पू० मे ३१६७ वि्पू० 
३१६७ विश्पृ०्से ३१६४ विष्पू° 
३१६४ विश्पृ०्म ३१८८ विश्पूण 
३१८४ वि०्प्‌० ये ३१६४ विण्प्‌० 
३१६४ विण्पु० मे ३१५६ वि०पू० 
३१५६ विण्पू०्से ३११६ विश्प्‌० 
३११५ विश्पू* सतै २०८० वि०प्‌* 
३०८० विण्पू० पे ३०८४ वि०्पू* 


विचित्रवीययंपयेन्त के वधां के उद्धरण हमने महाभारतग्रन्थय से उदत 


भीष्म ने विचित्रबीयं के पश्चात्‌, पाण्डुं के वयस्क होने पर्यन्त, कुरुराज्य 


के शासन की परिवीक्षाकौ । पाण्डु ने न्य॒नतम २० वषंकोञायु मे राज्य 
सहासन प्राप्न रिया । अतः इनने वषं पाण्डुजन्मसे भीष्म राज्यक्रान देखते 


रहे । 


१. महा» { १।९५।७४-८२) 


सोमवंश ५७३ 


पाषण्ड ने स्वल्पकाल राज्य किया, केवल पांच वषं ।' शीघ्र पाण्डु तपस्वी 
बनचर हो गया । पाण्डु के पश्चात्‌ पुन दुर्योधन के वयस्क हनपर्यन्त धृतराष्ट्‌ 
ने न्यूनतम २० वषं राज्य किया। पून. पाण्डव शिक्षा काल (१३ वषं तक) 
एव पाण्डवो का निष्कासन ७ वषं का अवश्यथा । अत. लगभग ४० वषं 
धृतराष्ट्र ने शासन किया । तदनतर पाण्डवो की १३ वषं का वनवास की 
अवधि जोडने पर दुर्योषन के राज्यकाल कं ३० वषं पूरेहोतिहै। पाण्डवोके 
वनेवास के पश्चात्‌ ३०४४ विन्पू० मे भारतयृद्ध हजा। युद्ध के पश्चात्‌ 
यु्धिष्ठिरने ३६ वेषं रज्य किया । युद्ध के समय वृधिष्टिर भौर दुर्योषन 
की आयु ७३-७२ वषका थी। 


स्वर्गारोहण के समय युधिष्ठिर की आयु {०८ वर्षको थी, एसा महा. 
भारतके एक पाठ (पूनासस्कगण) सेज्ञातहोताहै। शषपाण्डव क्रमशः 
एक-एक वषं छोटे थ, अब भीम अजून, नकूल भौर सहदेव की मायु क्रमशः 
१०७ वष, १०६ वषं, १०५ वर्षं गौर १०४ वषं थी। 


श्रीकृष्ण युधिष्टिर सं १३ वषे बड थ, क्योकि उनको मायु १२५ 
उत्निखित हं । श्रीकृष्ण के जन्म के समय वासुदव न्यूननम ६० वषं के वृद्ध 
ये । कृष्ण ऊ देहान्त वे, समय वसुदेव न्यूनतम १७५ वषं के अवश्यय । 


द्णाचायं ओौर कृपाचायको आयु क्रमश ८५ मौर ८० वषंथौ। यही 
आयु (लगभग ६० वषे आय्‌ दूपदका थी ।* 


भीष्मके चाचा र्बाह्लिक, जिन्होने भारतयुद्ध म भाग लिया, उस समय 
लगभग २.० वपं की भायुकेय। 


१ मह।° (आदिपर्व) 
२ कस आक्षेप करता हुआ वसुदेव से कहता है-- 

वसुदेव वृथावृद्धयन्मया त्व पुरस्कृत । 

इवेतेन शिरसा वृद्धो नेव वषंशतंभवेत्‌ ।। 

छिन्ना शस्त्वं वृथावुद्धो मिथ्या त्वेवं विचारितम्‌ ।। 
आकर्ण पलितःश्यामो वयसा शीतिपचकः । (महा ० द्रोणपवं) 
४ महा. (५।१५४।२१) 
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बहक के पौत्र भूरिशवा को भायु गृद्ध के समय सौ वषे से अधिक यी। 
भीष्म के पूवं प्रतीप, भीमसेन एव स्थविर कक्षसेनवुज्र अभिश्रतारिण को 
मायु भी शतायु अवश्य होगी । 


मतः महाभरारतकाल एव उससे परवं श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा प्राय. सौ वषंसे 
अधिक आयु वाले रे, ऋषियो की भयु तो अनेक शतवषं होती थी । अत. 
प्राचीन भारत मे राज्षियो का राज्यकाल ५०, ६० या ७० वषं या इसमे 
अधिक होना कोई असंभव नही था । ६० वषं राज्यकान सामान्य तथ्य 
था; अतः हमने यही माना है। 


७ 


अमावसु (कान्यकृब्जवंश) 


पुरूरवा का द्वितीय प्रधान पुत्र अमावसुथा । इसी के वशमे कुश, कूशिक 
विश्वामित्र आदि राजा हय, जिसम विश्वामित्र भ! रतीय इतिहास म अत्य. 
धिक प्रश्यात हुये, जिससे इस वश कौ अतिल्याति हुई । 

पुराणो जो अमावसुवंण मिलता है, उनमे प्राचीन एवं प्रधान पुराणपाटो, 
(वायु° ब्रह्माण्ड, हरि° णव विष्णृ०) मे प्रायः एेकमत्यहै। महाभारतमेदो 
स्थानों पर यह सक्षिप्त वशावली मिलतीदहै रामायणमे भौ यह इसवंणका 
वणेन, ओ अतिश्र ण पाठ है, अतः सभी पाठोके प्रमुख विभदोकोयहादिया 
जा रहा है-- 


क्र० पुराण (मतंक्य)' मन्मा० मन्मार रामायणः 
प्रथम भेदः द्वितीय मेद 

१. अमावस अजमीढ 

२ भीम जलह्व. 

३ काचनप्रभ सिन्धुद्धीप 

1 सुटोत्र वलाकाश्व 

५. जनह्न. अह. बल्लभ कुश 

६ सुनह बलाकाश्व कुशिकः कुणनाभ 

७. अज, कुशिक गाधि गाधि 

+. बलाकाश्व गाधि विश्वामित्र विश्वामित्रः 

१ कुण विश्वामित्र मधुच्छन्दा 

१०. कुशिक 

१. हरि° (१।२७) 

२. महा ० (१२।४६) 

३. महा० (१३।४अ०) 

४. रामा० (१।३२-३४ सर्ग) 
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११. गाधि 
१२. विष्वाभित्र 
१६. अष्टक 
१४. लौहि 


रामायण के प्रक्षेपकारोकाघोर अज्ञान इस पाठसनगा हो जातादहै, 
कृश कौ पत्नी को वंदर्भी बताना ओर चूलि ब्रह्मदत्त (पाचाल) से कश 
नाम की कन्याशत का विवाह बताना ।` महाभारत के द्वितीयपाठमे ज्ान्ति 
कामन कारण नजमीढ नाम है । क्योकि विश्वामित्र के एके पूरवंजका नाम 
अजक (या अज) था, उसको अजमीढ समक्षकर पौरव अजमीढ से कौशिक 
वश को उद्भूत मान लिया गया । स्पष्ट है कि भान्ति केवल नामसाम्य एव 
क्षेपकार के अज्ञान से उत्पन्न है । अत. वायु० हरिविश भादि पुराणो मे 
बणित कुशवश का पाठ ही प्रायः नि्नन्तिहै। 


अब प्रत्येक राजा का कालनिदेंश करने का प्रयत्न करेगे । 


१. अमाकसु - यह इक्ष्वाकू के प्रपौत्र ककृत्स्य स कृ पूर्वेवर्ती होगा, 
अत" इसका समय नहुप से पूवं १३००० विण्पूण्से १२५०० विण्षू०्क 
मध्य चतुथं युगम था। 

२ बिदवजित्‌ मोन--वायु० म अमावसु पृत्र भीम को विश्वजित्‌ कहादहै, 
हरि० मे [विश्वजित्‌ के स्थान पर नग्न।जत्‌“पाठश्रश ह । विश्वजित्‌ नाम 
से प्रकट होता है कि इसने अनक राजाओ क्रो जीता होगा । यह्‌ नहुष जौर 
इक्ष्वाक्‌ के पौत्र शाशाद (किक) के समकालिकयथा। 


३. कांचनप्रम - पार्जीटर न अपन कल्पना से इस हौ यादव स्वाह, टैह्य 
ओर एेक्ष्वाकं बहूगव के समकालिक माना है ।* यह ययाति नाहुष भौर 


१. विदभं, यद्यपि निशक्‌ के समकालिक प्रथम विदभं था, परन्तु कृशम 
न्यूनतम पाचशती परचात्‌ हज ओर चूलि ब्रह्मदत्त पाचाले तो भारतयुद्ध 
स २०० वपं पूवं प्रतीपकौरव कं समकालिक का पाचलराजा था, इसस 
्रक्षपकार का जज्ञान ओौरमी नगाहौी जातादहै। द्र० (रा० पूवंनिदिष्ट 
१।३२-१२ सगं ), 

२. वायु° (६१।५२) 

३. ए० इ० हि० 3, (भ्र० १४४) 
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एेक्वाक अनेना के समकालिक पंचमयुग (१२५०० वि० पूण्से १२४४० बि* 
पृ०) मे होना बाहिए। 


४. सुहोज्र--सकों पुराणो मे महाबल" कहा गयादहै। नाम से प्रकट 
यह यज्ञशील नरेश था । यह पुम के समकालिक १२३०० वि०षृ०के निकट 
होना चाहिये । 


५ जह्ल.--घ्सकी माताका नाम तंशिनीः गौर इसकी पुत्रीकानाम 
जाह्नवी" (गगा) हआ इसके यज्ञव्राट कोगगाने बहादिया था, अत्तः इसका 
यञ्च दुष्टान्‌ (हिमालय) प्रदेण मे हुमा था, यह समव है कि पवतीय 
(दृषद्न्‌) वश ह्व. सेहीचना हो मौर जाह्धवीकानामदुषडती थादही, 
दसी क्शमे आमे चलकर दिवोदाम प्रतदंन आदि के समकालिक सवरण, 
मनु, नहुष, ययाति नामके चार क्रमिक राजा हुय। इसबात केसकेत दै 
किं कृशवंश ओर काशिकंश का दृषत्‌ राजवंश (पार्बतीयदेश सुमेरिया) से 


सम्बन्ध या सम्पर्कं था। 


जह्व. की पत्मी कावेरी, प्रथम युवनाश्व एक्ष्वाकं (श्रावम्त का पिताजौर 
कूवलाश्व का पिनामह्‌) की पृत्रीषथी, न कि मान्धातुपिता युवनाश्व द्वितीय 
की । म तथ्य से यह कल्पना भी अपास्तहोती दहै कि अगस्त्य मौर दाश- 
रथि राम के समयमे पूर्वं. उत्तर भारतीय राजानो का दक्षिणमारतमे प्रवेश 
या अधिकार नही था । पुराणम पह तथ्य प्रकट होनाहै कि जहल. का राज्य 
मद्रास (तमिलनाडु) तक विम्तृन था, जहा कावेरो नदी प्रवाहित होती है) 


स्पष्ट है जह्ध. का राज्यकाल रेक्ष्वाक युवनाश्व, प्रथम ओर पुरुपुत्र जन- 
मेजय ( पौरव) के समकालिक १२२०० विश पू० से १२००० विभ पू० 
अनुमानित दै । 


७ अजजक--मह्‌भारत^ मे इमी को अजमीढ (पौरव) बना दिया है। 


१. हरि° {१।२५।३) 

२. हरि° (१।२७। ९) 

३. उपनिन्युमहाना दुहितुतेनजाह्नवीम्‌ (हरि ° १।२७।६) 

४. कावेरी सरिता श्रेष्ठा जह्भौर्मायामनिन्दिताम्‌ (हरि° १।२७।६)} 

५. भरतस्यान्वये चंव। जमीढानाम पाथिव. । तम्य पूत्रो महानासीञ्जह्रनमि 
नरेश्वरः ।। (महा ० १३।४।२-३) 
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स भ्रान्ति काहम पूकेपुष्ठ पर उल्लेख कर चुके है । यष एकष्वाक बृहदष्वके 
समकालिक था । 


८. बलाकाद्व-- इसका समय ११६०० वि०पू०से ११८०० वि० पूण 
षष्ठ युग में होना चाहिये । 


६ कृक्ष--यह वंशप्रवतंक राजा हुआ, जिससे कुश या कृशिक्वंश 
प्रथित हुमा । 


कुशके चार पृत्र हृए-क्शाम्ब कृशनाभ, अमृतंरथत्‌, ओौर वसु । 
इनमे भम्‌तंरयस्‌ ओौर वसु महान्‌ वशप्रवतंक सज्नाट्‌ ये। 


वसु--दइस सेचर' वसु का सम्बन्ध इन्द्र, बृहस्पति, एक, द्वित ओर 
त्रिन नाम के ऋषियोमेथा।* टृन्दरके हिसामय यज्ञ का मध्यस्य ऋषियोंने 
इसी वमु को बनाया, महामारन के नारायणीपोयास्यान मे इसी को उपरिचर 
वसु कहा गया है, जिक्तन देवगुरु वृहम्पनि से मप्त्षिङृत चित्रशिखण्डीशास्त्र 
पढाथा ।१ इयके अश्वमेषमे बृहस्पति होता भौर आप्त (आप्ति के पत्र) 
एक, द्वित ओग चरित पुरोहित थे । घनुष, स्प, अर्वत्सु ओर परावसु भी 
सम्भवत इगके समकालिकय । सालावक नामके असुर भी कुछ समय पूवं 
हुये, जो अररुके क्णजय।* अरर का पुत्र धुन्धु असुर इसौ समय हज, 
जिसका वध एेक्ष्वाक कुवलायाश्व ने किया। 


खेचर (उपरिचर) वसु को अहिसा कं मिष्यासमर्थन के कारण रसातल- 
जाना पडा।' वसुके पास अन्तरिक्षचारी यान था, जिसे उसका नाम 
"उपरर!" पड़ा । उत्तरकान मे राजा ने अहिसाधमं प्रवतंन करके पाचराव्र 


१. सन्धाय वाक्यमिन्दरेण प्रच्छ: खेचर वसुम्‌ ।। ब्रह्माण्ड (१।२।३०।२३) 

२. महा ० (१२।३३६।४) 

३. त्रित के कपपतन का उल्लेख (ऋग्वेद १।१५५) ओर बृहहेबता 
(३३।१३२-१३६) मे द्रष्ट्थ्यहै। 

४. अररमुखान्‌ यतीन्‌ सालावृकेभ्य प्रायच्छन्‌ (शास्या० जार० ५४।१) 

५. अद्यप्रभृति ते राजन्नाकाशेविहतागतिः । अस्यच्छापामिधतेन मही 
भित्वा प्रवेक्ष्यसि ।। (महा ० १२।२३७।१६) 

६. महा ° (१२।३७।२६) 
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धमं का प्रथन किया ।' 


आमूतंरयक्त णय -पयोष्णी के तट पर महूाभारतकालपयन्त गथतीथं प्रसिद्ध 
थ। ॥* यह नदी नममंदा ओर वदूयंप्वेत के निकट थी, अहां पर अमूतैरयाके 
पुत्र गय ने सप्त प्रश्वमेध यज्ञ कयि थे, जिसमे सब कुछ हिरण्यमय धा । 
बोडशरा जोपाह्यन मे भी आभूतंरयस गय को सम्मिलित किया गया है, उससे 
प्रतीत होताहै करि अतिप्रतापी एव अतियशस्त्री सम्राट्‌ था, जिसके यश्मे 
हन्द्रादिदेवोने यूपोको स्वय उशाया था--स्वयमुत्थापयामासुदेवाः सेन्द्रा 
युधिष्ठिर ।'* राजा ने इतनी असस्य गाये दक्लिणाये भी दी जितनी सिकता 
(शूलिकण) गंगामे है 1" 


दस आमृतं रयस गय का समथ मान्धाता के पिता युवनाश्व या पितामह 
प्रसेनजित्‌ के समकानिक, चौदहवयुग मे, विक्रम से लगभग स्पूनतम 
६५०० विण०्षृ०के निकट होना चह्यि। गय के यज्ञ दीर्वंकालप॑न्त 
सम्पन्न हये, स्पष्ट है उमका राज्यकाल अतिदीधं होगा, न्यूनतम दो शताब्दी 
से अधिक । 


यत्स वषत राज! हतशिष्टाशनोऽभवत्‌ । 
अयजद्धयमेधेन महल्रपरिवस्सरान्‌ ॥ (शान्तिपवं २६।११-११.) 


कुशाम्ब या कणा केः पश्चत्‌ या बलाकाश्वसे कुशके म्य मे कृ 
पोरा लुप्त प्रतत होती है. वं कृश, कुशिक, विशतामित्र, अष्टक आदि-- 
सभी अति दीघंजीवी य । 


१. बहुत उत्तरकालीन जनमेजय पारीक्षित प्रथम के समकालिक गौर बृहदय 
मागध के पिता, लगमग ३७०० वि०्पूण होन वले चैद्यवघु कोमहा- 
भारत (१६३ मण) मे उपरिचर वसु, कहा गया है। यह रान्ति है) 
यही भान्ति चेतियजातक (स० ४२२) मे दुहुराई गरईहै-'स राजा 
इसिना सत्तो अन्तलिक खेचरो पुरे । रवेरककिश्ल पठि बेतो हीनतो 
पत्वा पररियाप ।। 

महा ° (३।१२१।१-१५) 

महा० (३।१४।१६) 

तस्य सप्तसु यज्ञेषु सर्वमासीद्धि रण्यमयम्‌ (महा० २।१२१।४) 

महा (३।१२११४) 

महा ° (१२।२६।११८) 
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१० कूशास्व या कृशाश्व ओर कूशिक-- इसका समय मन्धातासि पूवं 
होना चाहिये । कशाशए्व का पृत्र कुशिक यद्यपिराजा था, परन्तु हसने दीघंकाल 
तक तप करिया, इसके अनुचर वनेचर प्व बताये गये है ।' इससे भअरकंट 
होता है इसने ईरान (काम्बोज) आदि देशो मे पयंटन एव तप किणा, इसके 
तप कासमयमौ पुराणा मे एकसहस्वेषे वत्तायारहै।ः प्रतीत होतादहै कि 
कुश एवं कृशिक के मध्य कछ पीढी पयंन्त यह राजवश सत्ता से दीघेकाल 
प्ंन्त वचित रहा, इसीलिए विश्वामित्र के समान उनके पितामह कणिक 
भी राजपद से वचित होकर तप, अटन आदि करते रहे । यहू समय लगभग 
तीनयुग (३६०८३ १०८० वषं), एक्ष्वाक हयेश्व प्रथम से पुरकृत्सपयन्त 
६७२० विश्पू० से ८७८० वि० पू०)होना चाहिये, कोरि पृरुकूत्स का पिता 
मान्धाता पनद्रहवे युगमे राज्य करताथा, यह हम अनेकत्र सभ्रमाण लिख 
चूके है । क्योकि कूशिक की पत्नी पुरूकृत्स की पृर्री थी ।'! तथापि कुशिक 
दीघंजीवी होगे, यद्यपि उनके तपकाल को एक सहस्र बताना अश्रद्धयहै। 

कुश ओर कुशिकं के मध्य कु पीिर्यां लुप्त है. दस मान्यता की 
पुष्टि वैदिक वङ्मयमे मी होनी है क्योकि ऋक्सवनृिकमणीमे कूशिक को 
धस्षिरथय'कापुत्र बतामा गगाहै।* स्पष्टदहै कि पुराणो मे कूशवश के 
मनक राजओके नाम षृटे है । यह मभवदहै कि राज्यच्युन होने कं कारण 
'हषिर्थ' आदि कानाम पुराणो म अपस्ति है । यद्यपि कृशिक्र राजा था। 
११ गायि-गाधि-कःशिक क। पुत्र पुगाणोमे गाधि कहादहै, वदिकश्रन्थो मे 
उसका नाम गाथी था ।* ऋषसर्वानूक्रमणीने उम पुराणमतकी पुष्टिक। है 


१ हरि० (१।२७।१३) 

२ पर्णे वषेमदन्लं वेततु शक्रो ह्यपश्यत । (हरिऽ १।२७।१८) तथा वायुर 
(६१।६१) 

३ पौरुकृत्स्यभवद्‌ भार्या गाधिस्तस्यामजायत । (हरि° १।२७।१६) 
कुशिङस्वंषी रथिरिन््रतुल्य पुत्रमिच्छन्‌ ब्रह्मचयं चचार (ऋक्सर्वा०) 

५ कशिको राजा बभूव (निरुक्त २।.।२५) ऋग्वेद (३।३१) का दरष्टा 
गायिर्पिरथ है, शासन्कुशिको विष्वामित्र एवे वा श्रुतेः (ऋक्‌स०) 

६. तस्येन्द्र एव गाधी पुत्रो जज्ञे (ऋकसमण० १४-१५)-गाधिरमवद राजा 
मघवान्‌ कौशिकं. स्वयम्‌ । (हरिण १।२७। १६), जे० रा (२।७९) मे 
बनायाहै कि दृन्द्रने विश्वामित्र से वेद पठ । अन्य भ्रन्थोमे बहुषा 
इद्र को कौशिक कहा गया है- ब्रह्मा इन्द्रस्य कौशिकस्य बेदार्थान्‌ 
वाचयति (दिष्यादान, १० ६३२) 
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किं तपकेद्वारा इन्द्रे ही उनका पुत्र हआ)" द्दरका एके नाम कौशिक्र है, 
इस नाम मे कृष्ट रहस्य अवश्य है, क्योकि कुशिकसे इन्द्रका किसी प्रकार 
का सम्बन्ध या | 

गाथी नामे प्रकटहौतादहै कि यह एकं महान्‌ कवि (ऋषि) ये, 
जिन्होनि वेद मन्त्रों के साथ अन्य गाथाओ !ष्नोको) की रचना कीहोमी, 
विश्वामित्र को गाधिन (यायिपुत्र) कहा गया है (ऋक्टवा गाथिनो विषवा- 
मित्रस्य १० १५) 

कौ।शकं एव भार्गववंश का चनिष्ठ सम्बन्ध था) परन्तु भृगुपुत्र च्यवन 
ओर विश्वामित्र समकालिक नही हो सकते क्योकि च्यवन शर्यातिमानवः 
मौर अधिक स अधिक नहुष! के समय तक जीवित रहे । कृशिक का उपदेशक 
च्यवन नही, कोई च्यावन या भागव ऋषि होगा, जिमक पुत्र ऋचीकं च्यात्रन 
(भाशंव) हूए, जिसके साथ यायी ने अपनौ पत्री सत्यवती का विवाह कर 
दिशा ।* चरुव्यन्यास का सकेत क्ण्वेद (१०।१६७)४) मे है 1" जिसके कारण 
ऋचीकके पौत्र जामदग्न्य राम क्षत्रियधर्मा उत्पःन हये ।* सत्यवती को 
कौणिकी कटा जानादहै, जिसके नाम से एक महानदी प्रथित हई । 

चचीकं उरु भार्गवके पुत्र थ । यही उरं भाग॑व (च्यावन) कुशिकके 
पुरोहित थ, जिसकी कूपा से कशिक न राज्य एव सन्तति प्राप्त कौ । 

गाथ, ऋचीकं जमदग्नि. अर्वनाना आत्रेय, श्यावाण्व आदि ऋषि मष्टा. 
दश युग मे उन्पनन हूय (६६८० विण्पृ०मे ६९२० वि° पूर) । ऋषियो 


१. कऋरम्वेद के चारमृवतो (३।१६-०२२) ३ द्रष्टागाथी है । (ऋण सर्वा० १३) 
२ ० ज्रा० (८।२६१) मच्यवनने णर्याति का गुन्द्र महाभिषक कराया । 
३ महाण (१३।५० अ०) 
8 महा० {१३।५२ अण) 
५ हि० (१२७१७) 
६. प्रसूतो मक्षमकर चरावपि स्तोम चेम प्रथम. सरिर्जन्‌ मजे विश्वामित्र 
जमदग्नी दमे । (ऋग्वेद ) 
हेरि० (१।२५।३६) 
, हरि ° {१।२७।२, ७) 
. ओर्वस्यंवमृची कस्य (हरि ० १।२७।४२) 
१०. ततोऽष्टादशमश्च॑व परिवर्तौ यदाभवेत्‌ । 
वाजश्रवा. ऋ जीकक्च श्यावा ए्वए्च दुद्व्रतः ।। (वायु° २३।१८२-१द४) 
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की सामान्य भयु तीन सौ वषं होती थी अतः ये न्यूनतम पूरेयुग (३६० वषं) 
पयन्त जीवित रहे । 

१२. विह्वरथ विदवानित्र- गा यिपुत्र का जम का नाम विश्वरथ, था, 
ऋषि बनने के पनात्‌ उन्होन अपना नाम विश्वामित्र रख लिया । विष्बरथ 
गाथी का जन्म अष्टादशयुगमे हो खुकाथा। पितामह कशिकके नाम से 
गाथी विश्वामित्र + कौशिक कहा जातादहै। प्राचीनकाल मे विश्वामित्र 
के प्रत्येक बरजको कौशिक कहा जाता था, जिमसे "आदिमः विश्वामित्र 
की श्राति का अनुभव गेतादहै । दाशरथिराम का गृह विश्वामित्र नहीं, कोई 
वेशवामित्र कौशिक था।' 


विदवामित्र का इतिवत 
क्रम घटना समकालिक राजा तिथि समय 
१ विषश्वरथ का जन्मकाल अनरण्य, त्रसदश्व ७००० विण्पू* 
एेक्ष्वाक 
२. राज्यक्राल ओर माषबी हयेश्व एक्ष्वाक, तसुपौरव 
सेरसंगम उशीनर ओौर दिवोदास, ६६०० विश्पू० 
३. तपस्या ओर मेनकासमागम त्रिधन्वा एेक्ष्वाक, 
इलिन, पौरव ६०५५० वि ०१० 
४ शकून्तनाजन्म त्रिणकू एेक्ष्वाक, दुष्यन्त 
पौरव ६८०० बि०पू० 
५ वसिष्ठ से सघषं भौर त्रिणकु ६७५० वि०पू० 
६. ब्रह्यषिपदप्राप्ति भरत दौ षन्ति, वेषम्‌ 
एिक्ष्वाक, ६७००५ वि०षू* 
७ हरिश्चन्द्र का राजमूय हरिण्चन्द्र एेक्ष्वाक, 
मौर शृन.शेप को दत्तक युहोत्र वैततिथि पौरव 
पुत्र बनाना, आडीवकयुदध ६६०० वि० प* 


१. विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा नाम्ना विश्वरथः स्मृतः । (हरि० १।२७।४४), 
वायु° (६१।९३) 

र. वेदिकग्रन्यो मे अनेक वैश्वामित्रो का उत्लेव है, जिनकी नामसूची 
वक्ष्यमाण है । 

३. मा० बु० द° भा० र (१० १ ००) 
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अतः चिशवामित्र कौ आयु न्यृनतम ३०० अवश्य थी । संमावनाहै कि 
बह अधिक कालपणन्त, लगमग ४०० वषं,(६६३० वि०ू° तक) तक जीवितं 
रहे । अतः विषवामित्र केवन तिशक्‌ के समयही नही न्यूनतम ७ रेक्ष्वाक 
राजाजो के राज्यकालमें जीवित रहै। 


महाभारतग्रन्य में उन्दै कृष्णकाल में यादबीसघर्षतक के समय जीवित 
प्रदरित किया है, वह सर्वया भ्ामक एव अत्य है| 


अभूतपमं ब्रह्मवि विहवामिश्र-वंतेतो स्वायम्मूव मनु (३०००५ वि० 
१०) से पुष्पमित्र शुङ्खपयन्त-शक्र, ययाति न!हुष, जामदग्न्य राम, देवापि, 
संकृति, रन्तिदेव, गगं, भारद्वाज, शिनि, वीतहभ्य, मुद्गल, दिवोदास 
आदि एतशः एव सहस्रश क्रिवां कोटिशः व्यक्ति ब्राह्मणसे क्षत्रिय ओौर 
क्षत्रिय ने ब्राह्मण बनते रहै, सन्तु विश्वाित्र का उदाहरण अभूतपृवंहै. जो 
न केवल वेदो के स्वयं महत्तम ऋषि हये, जिन्होनि कऋरण्वेदके तुत्तीयमण्डल 
के सम्पूृणमन्त्रो का दर्शन किया! भौर जिनके १०१मेसे १०० पृत्र (मष्टकं 
को छोडकर), मभी ब्राह्मणवंशोके प्रवर्तक हूये। पुत्रौ को ज्ञातसूचौ भगे 
प्रस्तुत की जायेगी । इन सभौ पुत्रौ मे माक्षात्‌ शुन शेप, मधुच्छन्दा, अधमषेण 
भौर यकज्ञवल्क्य सर्वाधिक विर्यातं हण, अन्तिम नाम यज्ञवल्क्य या याश्चवल्क्य 
की सर्वाधिक स्याति हुई जिनका सृदूरवशज महाभारतयुद्ध से एक-ढेढ 
शती पूवं वाजसनेय याज्ञवल्क्य, जोष्याम का प्रणिष्य, आरुणि उद्धालक 
का शिष्य ओर जनक जैसे आनी का उपदेष्टा, यजुवद का प्रवचनकर्तां ओर 
शतपथब्राह्मण का यशस्वी प्रणेता था। 


विश्वामित्र राजा हरिप्चन्द्र एेक्ष्वाक (या वेधस) के राजभय से बहुत 
वषं पूवं ब्रह्मि (वदि) बन चुकेथ, वेउसयक्मे सर्वाधिक प्रमावशाली 
ऋषि ध । 

विश्वामित्र ओर वेशिऽः ऋषियोमे मंचषं त्िशक्‌ के जीवनकालमे 
प्रारम्भटहो गय यथा, जो कल्माषपाद सौदःसके समय चरम प्रिणत्ति पर 
पहुच गथा, जयकि शविन वासिष्ठ को, उनके पुत्रो सहित जाग मेस्लोक दिया 


१. गाथिनो विश्वाभित्र स तृतीयं मण्डलमपश्यत्‌ (ऋकसर्वा०प्‌० १३) 
२. याज्ञवल्क्यश्च विख्यात. । । महा ० अनशा ४१५१) 

३. महा० (१२।३१७।१६) 

४. महा ° मौसलपवं १।१४) 
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था ।' जिसके बदले मे शक्तिपुत्र पराशर ने राक्षससत्र में वंश्वाभित्र ब्राह्यणो 
को जलाया ।' 

सन्तति - महाभारत? में विश्वामित्र के निम्नपुत्रो के नाम है--१. मधु- 
च्छन्दा २ देवरात ३ अक्षीण ४. शर्कृन्त ५ बभ्र, ६. कालपथ ७ याज्ञवल्क्य 
८.स्थृण €. उलूक १० यमदूत ११ संन्धवायन १२. वल्गुजध १३.गालव १४. 
वख १५ सालकायन १६ लीलादय १७ नारद १६ कूर्चामुख १६. वादुलि 
२०. मुसल २१ मुसल २२ वक्षोप्रीव २३ आधिक २४. नेकदृक्‌ २५. शिला- 
यूष २६.शित २७ शुचि २८ चक्रक २९ मारुतन्तक ३० वातष्न ३१. 
आश्वलायन ३२ एयामायन ३३ गाग्यं ३४ जाबालि ३५. सुश्रुत ३६. 
३७. कारीषि ३८. सभूत्य ३६ पर ४०, पुर ४१ त्तु ४२. कपिल ४3. 
ताडकायन ४४ उपगहन ४५ असुरायण ४६ मादव ४७ हिरण्याक्ष ४ 
जारि ४६ बाञ्चवार्थाण ५० भूति ५१ विभूति ५२. सृत ५३ सुरकृत्‌ ५४ 
अरालि ५५ नाचिकं ५९ चःप्पेय ५६ उज्जयन ५७. नवतन्तु ५०५ बकनख 
५६. सेयन ६० यति ६१. अम्भोरुह ६२. चारुमल्स्य ६३ शिरीषी ६४ 
गादेभि ६५ उजंयोनि ६६ उदापेक्षि ६७ नारदी !* 


ठे०्ज्रा -मे उनके चार पृत्रोमे दोनाम अन्यत्र अनुत्नितन्ित है- 
ऋतम भौररेण्‌ (तया अष्टक वे मधुच्छ.दा) । 


ऋक्सर्वानुक्रमणी के अनुसार विश्वामित्र के निम्न पुत्र ऋग्मन्त्ोंके 
दरष्टा थे -- 

१ मधुच्छन्दा वंष्वामित्र (१।१-१० नूक्न) 

२ देवरात (शुनशेप) वैश्वामित्र (१,२४-३० मृक्त) 

२ ऋषभ (३।१३-१४८ मक्त) 

४ काल्य उत्काल (मभौत्र विश्वामित्र) (ऋ० ३।५-१६) 

५ कत वैण्वाभित्र (ऋ ० ३।१७१-१८) 

६ प्रजापति वैश्वामित्र (३।३८) 

७ रेणु वैश्राभित्र (६।७०) 


सौदानं रग्नौप्रक्षिप्यमाण" णक्निः (सर्वानु०); 
. महा< (३।१८० अ०) 
~ महा० (१३।४।५०-५६) 
४, यह सुचीश्रशहो सकती है परन्तु नाम काल्पनिक नही है। 


९४ ९) 
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८. ऋषभ वंर्वामित्र (६।७१) 

€. प्रजापति वैश्वामित्र (६।११०।१३-१६) 

१० जेता माधुछांदस (विश्वामित्रपौत्र) १।११।१२)}. 
११. अघमर्षण माधुच्छन्दम (वेश्वामित्र १०।१६०)} 

१२. धनजय मधुच्छन्दस 


ब्रह्याण्ड० गौर वायु०मे अन्य पत्रो के नम उतल्लेख्य है--(१) कच्छप 
(२) पूरण (३) बदर (४) वश्न, (५) प्रणिन (६) सराकृनि (७) दैवल 
(८) करीष (६) बाषकन (१०) लोहिन । इनसे अनक पौत्र विश्या हये । 

इनमे कुछ ऋषि तिश्वामित्रके वणज टो मक्तेषहै, परन्तु अविक्रास 
उनके सक्षात्‌ पृत्रहीध्र। 


विश्वामित्रपुत्रो मे निम्न प्रधान या विद्यात ये--{र) मध्‌च्छन्दा (१) 
गालव (३) देवरात (४) याज्ञवल्क्य (५) कन (६) हिरण्याक्ष (७) सुश्रत 
ओर (८) अष्टक । 

विश्वामित्रपौत्रो मे उत्कील, धघनजय, जना, अघमर्षण अधिक प्रसि य। 
जे०ज्रा०्मे निम्न वैर्वार्भित्रो का उत्नेसख द्रष्टव्य है-- 

? युधाजीव वंश्वामित्र (१।८२२)। 

२ वेणु वेष्वामित्र ({।-२०)। 

१ गालव -द्रादशवर्षंकी अनावृष्टि (अकाल) मे, जब विण्वामित्र को 
सागरनूषमे तप कर्ते हुये श्वपच (चाण्डा) सैकरत्ते कामान मामनापडा, 
तब उनकी एक रानी (न्नी) अपने मनेमे मध्यमपूश्र गालव' को बाघधकर 
सौ गथेमे लिय बेच दिया । उसे मुक्ति सन्यत्रत (त्रिशङ्कु) ने को । इससे 
कौशिक महेषि का नाम गालव हुञा ।' यही गालव अपने परता काश्शिष्यभी 
बना, जमन गुम्दक्षिणाहैतु ययानि नाहुष (हैमवत दाषत- गगिय)' 
यजाकीपृक्री दृषद्वती (माधवी)*के इरा उशीनर, हर्यश्व, दिवोदास एव 


१. तस्यपत्नीगले वद्ध्वा मध्यम पृत्रमौरसम्‌ (वायु० ८४।४) 

२. सोऽभवद्गाकवो नामं गले बद्धो महातपा । महर्षि कौणिकस्तातस्तेन 
वर्षेण मोक्ित. । (वावू० ८>।६०)} 

महा० उद्याग (११२-१२१), 

४. गङ््व (ऋगवेद) 


१ 
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स्वयं विश्वामित्र से करमशः शिबि, वसुमना, प्रतदंन भौर अष्टक उत्पन्न हुये । 
स्पष्ट है अष्टकवैश्वामित्र गालवसे आयुमे न्यूनतम ५० वषंछठोटा होगा। 
परन्तु यह कौशिक राजवश का प्रतिष्ठाता हा । 


गालवबगोक्रीय अनेक ऋषि उत्तरकाल मे महान्‌ विद्वान्‌ हुये, जिनमे एक 
पांचाल ब्रह्मदत्त का आचार्यं गालव वान्नव्य पाचाल' धा, जो शिक्षा मौर 
क्रम का आचार्यं था, एक गालव युधिष्ठिर की सभामे उपस्थित था! हसी 
प्रकार अन्य अनेकं गालव विद्वान्‌ हये । 


२ भधुछन्दा-- वैश्वामित्र मधुछन्दा की प्रतिष्ठा इसी से समक्षी जासकती 
है किये विद्यमान ऋग्वेद प्रथममण्डल प्रथमसूक्त के प्रथम ऋषि ह । एेश््रार 
के शौनशेपास्यानकेज्ञात होतादहै कि विश्वाभित्र के ऋषिपुत्रो में ज्येष्ठ 
ये", विश्वामित्र के १०२१ पृत्रोंमेते इनका नम्बर ५१वा था, परन्तु, मभु- 
छन्दा से ज्येष्ठ ५० पत्र अनृषि ये, ये ५० अनृषि पुत्रः आर्ध्र--पुण्ड, शबर, 
पुलिन्द, मूतिब मंज्ञक अन्त्य (सीमावर्ती) दस्यु (म्लेच्छ) हौ गये। मधु- 
च्छदा के ज्येष्ठ होने का रहस्य यही है के उनमे ज्येष्ठ पृत्र अनृषि हो गये, 
सभवन उसमेसे किसीकानाम वैदिक एव पुराणसाहित्यमे नही है । 


मधुच्छन्द। के सभकालिक साथी ऋवि ये, सोमहितपुत् प्रणि ओौर असित 
पुत्रदेवल का जेश्ब्रा० मे उल्नेव है) 


१. सखाऽऽसीदगानवो यस्ययोगाचार्यो महायशा । (हरि ° २०।१३) 

२. महा० (२।४।२१) 

३ तस्यह विश्वाभित्रस्येकणनं पृत्रा भासु पचाशदेव ज्यायामो मधुच्छन्दस 
पचाणत्कनीयामः-- 

४ ने 'तेऽन्धा. पुण्डा णवरा- पृलिन्दा मृनिबा दइत्युदन्त्या भवन्ति वंश्वामित्रा 
दस्युना भूयिष्टा (एि० ब्रा० ८३) 

५ पार्जीटरने विश्वामित्र कोमनुकौ रेरवी पीढ़ी पर मौर बनिञगको 
४१ पोटी पररलाहै परन्तु पुण्ड बनि की सन्ताने था, स्पष्ट द 
बल्य क्षत्रिय पृण्ड़ादि परिश्वामित्रसे पूवं मान्धाता के समयहो चुकेये। 
इसे सम्बन्ध मे पं० भगवहत्तका मतटठीकं है) 

(माण्वु° इण भा० २, पृञ ८१-८२) 
६ एक अन्यप्रणि ऋषि अण्व्य (अहवपुत्र) था, (ऋ० ६।११२।६) । 
७ जं० ङ्गा» (३।२७०) 
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३. देषरात (-शुनःदोष) -ए०्बरा० से इतका दंशवृभ इस प्रकार निन्त 


होता है-- 
सुयवस ऋषि आङ्धिरष 
अजीगतं 
| 
| 


1 
शुनःपुर्छ शून.शेप शूनोलाङ्ग.ल 


पार्जीटिर^ ने शुनःशेप को ऋचीक का पौत्र गौर विश्वामित्र का दहित 
मानाहै परन्तु टेर ब्रा के प्रमाणसे पार्जटिर की कल्पना मसत्य ठहरती 
है, भजीगतं अ ङ्जिरसवशः काथा ओौर ऋचीक भागेवये, अत. शुनशेप 
का ऋचोक या विश्वामित्रम कोई यौनसमस्ब्रन्ध सिद्ध नही होता । 


हरिश्चन्द्र के गाजसूययज्ञ म पुरुषबलि का पशु बनाया, तब शुन.शेप 
बालकः नही, पूणे ऋषि था, जैसाकि ऋग्वेद (८।२४)३. सृक्नो) के सत 
विशिष्ट मृक्तोकाद्रष्टादहै। अल बलिपशु के तमय उसकी आयु ४०-५० 
वषं के मध्यमे होनी चाहिए, क्योकि ४० वषं न्यून नयु मे मामान्यतः 
कोई ऋषि नही हो सकता । 


यज्ञमे शुन.शेपने विभिन्नदेवो की स्तुति की, उमम प्रसन्न रहौकर 
हृन्द्र ने उसेषएक हिरण्यरथ दानमे दिया, इमक) सकेतमात्र देष्ड्वान् महै । 
यह हिरण्यरथं सम्भवत हरिश्चन्द्र ने ही दिया होगा । इसी प्रकार 
विश्वामित्र ने शूनशेप को अपना दत्तकपूत्र बना लिया ।*्देवतामो ने इसे 
विश्वामित्र को दिया, इसलिये इसका नाम देवरात हो गया। 


महाभारत, अनु° (अ०४) मे जिन ६५ वश्वामिच्रोके नाम है, उनभे 
कपिल मौर बन्न, के नामभी सम्मिलित, येदोनो देवरात शुनशेपके पुत्र 


ए० इ° हि०टे° ¶० १९५८, २०६, २१६, 

२. सहोवाषाजीगतिः सौग्रवसिः (ए० ज्रा० ८।३) 

३, इन्द्रः स्तयथमानः प्रीतो मनसा हिरण्यरथ ददौ {० ० ८।१) भ्रहहेवता 
(२।११५) मे इसका स्पष्ट उल्लेख है--स्तयमान. शश्वदिति प्रीतस्तु 
मनसा ददौ । शुन शेपाय दिव्य तु रथ सं हिरण्यमयम्‌ । 

४. शुनःशेपो विश्वाभित्रस्याकमाससाद । (एे० ब्रा०) 
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थे ।° निशएवय विश्वामित्र के ६५ पुत्रोमे कृछ पौत्रो के नाम मी सम्मिलित 
हो गए दै। 

एे०्ब्रा० में मरय विवाद शुन शेप को विश्वामित्र दत्तकपृत्र मानने ओौर 
शरेष्ठ मानने का लोना चाहिए, ज्येष्ठः मानने का नही, क्योकि मधुच्छन्दा 
अष्टकरादि वैण्वामित्र शुनरशेपसे भायूमे बहून बडेयथे। अष्टक का जन्म, 
संभवतः हरिश्चद्र से ४ पीढ़ी पूवं एेद्वाक वसुमनाकेसमय मेहो चुकाथः, 
अतः राजसुय के अवमर पर उसकी आयु १००्से १५० वषंके मध्यमे 
होयी जत मनुस्मृति के इस उल्नेख को कि कतयुगत्रेता मे मनुष्य की आयु 
क्रमश ४००या ३०० वषं होती थी, कल्पनामे नही व्यवहार मे माननी 
चाहिये । १० भगवदृत्तने इसे केवल खिद्धातरू्पमे मानादहै, इतिहातमे 
उसका सदुपयोग नही किया, उन्होने 'दीधंजीवीपुरुष'सज्ञकं अध्यायमे मनु 
क। यह्‌ वचन उदृत कियाद - 


अरोगा सवंसिद्धार्याश्चतुरवेषं गतायुष । 
कूते त्रेतादिषु हयेषामायुहू मति पादश ।।' 


दम दष्टिसे प्रेतायुगमे १०० या ५ बंका ब्रहमचर्यकाल होना 
चाहिये । अत १५० वपं कीजआायुम मधून्छदा, अष्टकादि युवा ये। अत 
शुन.गेप जयुमषछोटाहतिहूयमभी श्रष्ठः ओौर दायभाग का अधिकारी 
हुमा । 

४ यज्ञवल्क्य -प्रह वित्वःमित्रका विस्यात पत्र धा, यह तथ्य टम अनेकत्र 
ललित चुकेटैकरि नय योत्रमे गाज्ञवन्वयनाम क्र महस्रश ऋषि या ब्राह्मण 
हुए । विश्वामित्र कता पत्र साक्षान्‌ याजवल्क्य हाल्चिन्द्र के पिता त्रिशकुके 
यञ्ज मे उदगाताभ्रा 1 टसममीज्ञातरीना है कि याञ्जवल्वयादि श्ुनरेप 
से आयुमे ब्रहुन ब्रहे ध, जो टरिण्चन्द्र कानमे पवी ऋषि बन चुके थ| 


१. होवाच विण्वामित्रोदेत्रावा इय महमरासनेनि मह देवरातो बवश्वा- 
मित्र...तस्येते कापिनेधन्राभ्रवा- (ए० ब्रा०) 

२. मण०स्म्‌० (१।८३) 

३. अस्मे ज्येष्ठाय मन्यवध्मिनि (१० ब्रा०) "उपेयादेव मे दायम्‌” 

४. तव श्रेष्ठा प्रजास्यान्‌ (एे० ज्रा०) 

५. माण व° इ० भा° १,(१० १४२) 
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शतपथ का प्रणेता वाजसनेय याज्ञवल्क्य का भ्राता ही संभवतः एेतरेय 
बराह्मण का प्रणेता एतरेय ऋषि था, यह हम अन्यत्र लिख चुके है, मथवा 
एेतरेय किसी अन्य समकालिक याज्ञवल्क्य का पूचहो, क्योकि दस नामके 
सहनो च्यवित ये, यह तो एक गोत्रनाम था । 


५. कत--वैश्वामित्र कत का पुत्र कात्य उत्कील ऋण्वेद का ऋषिथा)। 
कतसेटही कात्याय्रनमोच्र चला, इम वशम अगणित कात्यायन ब्राह्मण 
हए 1 

६ अष््क-यहट हम अनेकत्र प्रत्तिपादिन कर चुके है किं अष्टक 
अयोध्या के राजा वसुमना, शिवि ओणानर, काणिराज प्रतदंन भौर सभवत. 
सुरोत्रवेतिथि (भरतयौत्र ) (७१८८-७००० वि०प्‌०)के अष्टादशयृग मे सम- 
कालिक था | प्रतदंन के प्रनगम दरमका ओौर अधिक विचार विमर्शं होमा) 
विष्वामित्र का पेतुकराज्य १०१ पृत्रोम स अष्टक नो प्राप्त हमा--यह 
क्षत्रिथोचिन गणो केकान्ण ही हमा होगा । अष्टक के राजपद की पुष्टि 
जेश्ब्राण्मे भी दहोती है) 

अष्टक राजि था. उसको ऋण्वेद (१०।१०२ मृक्त) का द्रष्टा बताया 
गया दहै ॥ 

यह दा्षद्रतौ माध्वी का वैश्वामित्र पत्र) भा, यह अन्यत्र 
तिमर चके टै रके मानामट (नाना) ययात्ति नाहुष थ, नहुष का पिता 
मनु ओर इसका पिता धवरण--चारोही दषद्रत (हैमवत पावंतीय- 
गागेय) राजा थ, ग्रह भी अन्यत्र सिद्धकर जुकदहै। 

3 सृधृत महान्‌ आयुवेदाचार्य- स्वय विश्वामित्र आयुवेद ओर धनु- 
वेद के महान्‌ अचायध, एेना प्राचौनग्नन्थो से जात होता है। भायुर्वेद 
मे विष्वामिन्र ङे गुरुये भरद्वाज, अश्िर्नाकुमार ओौर देवराज इन्द्र ।* 


१ स्कन्द पुऽ नार खर (५।६) तथा मालतीमाधव (१।१, ३।२६) 

२ अथाकरामयन विषवाभित्रो- राज्यम प्रजा गच्छेद्‌ इति...ततोवे 
तस्पराज्यं प्रजागच्छन्‌ } अष्टको टस्य प्रजायाम्‌ अभिषिपिचे) 
(ज ° ब्रा० २।१६६) 

३. असव्ये हादशाप्टको वैश्वामित्र (नर्वानु०पृ० ३८) 
द्र हारीतसहिता (३।९ २६), एव । काश्यपमंहिता आदिग्रन्थ, 


५६९० पराणो वै वंशानुकरमिक कालज 


अनुशासनपवं (अ० ४) मे विण्दामित्रपु्र हिरण्याक्ष कानाम है, य 
हिरण्याक्ष मायुरवंडाचायं ऋषि सम्मेलन मे उपस्थित था, जिस्षका चरक- 
सहिता सूत्रस्थान अमे उल्लेखहै। पिता के समान हिरण्याक्ष भी 
महान्‌ आयुरवेदाचायं था । 

प० भगवदृत्त के जामाता, आयुकंद का इतिहास के लेखक कविराज 
सूरमचन्द ने रामायण उत्तरकाण्ड के अतिभ्नष्टपाठ (३८।१५) के गाधार 
पर लिखा 'काशिपति प्रतदंन ओौर दाशरथि राम वयस्य तथा समकालिक 
थे ...अत अआयुर्वेदावतारका काल दाशरथि रामे कु पूवं अर्थात्‌ त्रेता 
केअतमे हमा (पृऽ १४०) 

हिरण्याक्ष, भरद्वाजा दि अठारह युग मे हुम्‌ मतः अयुरकंदावतार चौबी- 
सवे युग मे दाशरथि राम के समय(५००० वि०्पू०) न होकर अरारहवेयुग 
(७००० वि०षू०) मे लगभग राम से दोसहसेवषेपवं हुभा । 


आयुर्ेदाचायं सुश्रत को, जो सुश्रतसहिता केमूल प्रणेताये, बहूधा 
विश्वामित्र का पुत्र बतायादहै। परन्तु यह मत सत्य प्रतीत नही होता, 
अन्यत्र बुश्रूते को शालिहोत्र का पृत्र ( शिष्य) वताया गया ।' यह शालि- 
होत्र ऋषि चौबीस व्यास ऋक्ष वाल्मीकि का शिष्य था, अत सुश्रुत का 
समय ५००० विण्प्‌० के पश्चात्‌ था, इससे पुवं नही- 


परिवर्तं चतुविशे ऋक्षो स्यासो भविष्यति । 
तत्रापि ममते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधना । 
शालिहोत्रोऽग्निवेश्यण्व युवनाश्व. शरदरसुः ।।' 


शालिहोत्र ओर अग्निविश दोनोही ने क्रमण तुध्रुतसंहिता मौर चरकसंहिता 
की रखना की } अग्निदेश एक गोत्रनाम धा । पदि यही अग्निवेश्य द्रोणाचार्यं 


१. विष्वामित्र सूत शिष्यमृषि सुध्रुतमन्वशात्‌ । (सु स चि०२।३) 

२. शालिहोत्र मृषिश्रेष्ठ सुश्रुतः पर्यपृच्छत्‌ । एव पृष्टस्तु पत्रेण णालि- 
होत्रोऽस्यभाषत । (काश्यपसहिता, चपोदु° पृ० ६€ राज हेमराज 
सम्पादित) 

३. वायु° (२३।२०६-२०७) 
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का गुरु था" तो उधकी आयु दोहसन्ल वषं से अधिक होमी। एता परमयोगी 
रसानाचायं इतने दीर्घकाल तक जीवित रह सकता है । वाल्मीकरिशिष्य अग्नि- 
वेए्य की याजुषशाञ्चाये भी थी ।* यह मी समवै कि याजुषशाला प्रवतंक 
अग्निवेश्य भर आयुरवेदाचा्यं अग्निवेश्य पृथक्‌ पथक्‌ हो । 

१. महा० (१४१४१) 

२ अग्निवेश्याय वाल्मीकि. (तं° प्राति०) 


५६२ पुराणों मे वंशानुक्रमिक कालकम 
काहिवहा 
हिरषंक्ञ० वायु० ब्रह्माण्ड० विषुणु० भागवत 
क्षत्रवृद्ध क्षत्रवृद्ध क्षत्रवद्ध क्त्रवृद्ध क्षत्रवृद 
शुनहोत्र शुनहोत्र शुनहोत्र शुनहोत्र सुहोच्र 
काशि काणि काशि काशि | 
दींतपा दीघंतपा दीघनपा दीर्घतपा {न 
घन्व धन्व धन्व धन्व काश कुश गृत्समद 
केतुमान्‌ केतुमान्‌ केतुमान्‌ केतुमान्‌ काशि शुनक 
भीमग्थ भीमरथ भीमरथ भीमरथ राष्ट शौनक 
दिवोदाम दिवोदास दिवोदास दिवोदास दीर्घतमा 
प्रतदन प्रतदेन प्रतर्दन प्रतर्दन धन्वन्तरि 
| केतुमान्‌ 
[` ` भीमरथ 
वत्स भगं वत्स वत्स, भगं अनकं दिवौदान 
| प्रतदेन 
॥ क्रा | वान्स्य अलकं सन्तति अलकं 
वत्सभृमि अलकं अलकं मन्ति सुनीथ सुनीथ 
सन्नति सन्नति सुनीथ सुरत मुकेनन 
सुनीप सुनौीप क्षेम धमक्रेतु धर्मक्तु 
क्षेम्य सूकेतु केतुमान्‌ मत्यकेतु सत्यकेतु 
केतुमान्‌ धमेकेतु सकेतु विभू धृष्टकेतु 
सुकेनु मत्यकेतु धर्मकेतुः सुविभु सुकूमार 
ध्मेकेतु विभु सत्यकेतु सुकुमार्‌ वीतिहोत्र 
सत्यकेतु सुचिभु विभु धृष्टकेतु भगं 
विम सुकूमार सुविभ वीतिहोत्र भागेभूमि 
आनतं धृष्टकेतु सुकुमार भागं 
सुकुमार वेणुहोत्र वषृष्टकेतु भर्गमूमि 
धष्टकेतु भाग्यं वेणृहोत्र 
वेणृहोत्र मागंभूमि भार्ये 
भगं मगेभूमि 
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ऊपर, विभिन्न पुराणो के माधार पर काशिवशावली लिखी गर्ह, 
नहूषन्नाता क्षत्रवृद्ध का प्रपौत्र काशी ण प्रकाशिराट्‌ नाम का वंशजं 
हभ, जिसके नाम पर काशिवकश प्रथित हुभा' इस वश के प्रारम्भिक राजां 
अतिप्रसिड, अतिप्रतापी एव अतिदीर्धजीवोये । इनके वशक्रम एवं काल 
क्रम पर यहा विचार करत है । 


१. शत्रु जायुपुश्र-यह राजा ककुत्स्थ रेक्ष्वाक के समकालिक 
१२००० वि०पू० के निकट पदासौन हु । 


२. शृनहोत्र--भवयृद्धपृत्र चयुनहोत्र के तोन विख्यात पुत्र हुए १. काश, 
२.शल गौरे गृत्ममद । काश के वशजं काशी कठलाये । 


शल का पुत्र माष्टिषेण हज अौर हसका पुत्र हुआ काशक । 

गृत्समव- शुनहोत्र का पुत्र अत्यन्त विख्यात एव प्राचीनतम वंदिक 
ऋषि था, जिसने ऋग्वेद के सम्पूर्ण द्वितीय मण्डल का दशंन किया । पुराणो 
मे गृत्समद का पुत्र शुनकं ओर उसका पृत्रे गौनक बताया है" परन्तु कात्या- 
यन नऋक्सर्वानुक्रमणी मे इसके विपरीत लिखा है किं शौनहोत्र गृत्समद 
मआगिरस होते हण भेव शपैनक हो गया, अर्थात्‌ भार्गव दयुनक ने उसे अपना 
पुत्र बताया ।* 

महामारत (१।८) मे भृगुवश इस प्रकार उल्लिखित है-- 
५. 
. च्यवन सुकन्या 
प्रमिति ]-घृताबौ 
रुह ~ प्रमद्वरा 
शुनक 

६. शौनकगणः 

उपर्युक्त शुनक भार्गव ने यदि गृत्समद को अपना दत्तकपुत्रं बनाया हौ 
तो उत्तरकालोन शौनक ऋषिगण दसी शौनकं गृत्समद के वशज थ । 

श्राति से हरि्वण्न (१।३२।१६-२०) मे काशि गौर गृत्समद को 
सुहोज्र वेत्तिथि मारत का वणशज बना दिया है) एक अन्य श्राति अनुशासन 


+< ०८ ४ ~ ~= 


१. पृत्रः मृत्समदस्याऽपि शुनको यस्य शौनकः । (वायु० ६२।४) 
२. य आङ्कखिरस शौनहोत्रो भूत्वा भागव शौनकोऽभवत्स गृत्समदो द्वितीय 
मण्डलमपश्यत्‌ (सर्वा० पृ ० ११) महा० (१।८११।१-३) 


५९४ पुराणो मे वंशानुक्रमिक कालक्रम 


पर्वे, ३० अध्याय मे भिनी है, जहा हैहय वीतिहव्य (बीतिहोध्र) जो प्रतर्दन 
के भयसे भागंब बन गया, उसका पुत्र गृत्समद बताया गया है।" 


इसी आधार पर १० भग वदत्त ने गृत्समद को प्रतदेन ओौर रामदाशरयि 
के समकालिक मानकर महती भ्रान्ति उत्पन्न कीरै ।र ऋम्वेद का ऋषि 
गृत्समद कध्रवृढ (निहुषश्नाता) का पत्र था, जंसाकि सभी पुराणौ ने सर्व॑ 
सम्मति तथा कात्यायन न ऋक्सर्व्रानुक्रमणी मे मानादहै। यह स्वय महाभारतं 
की प्रथम (आदिपवं ?।) भा्ंववशावली के विरद है। महाभारत के 
अध्येता जानते दक्षि अनुशासनपवं के अनेके प्रकरण बहुत उत्तरकालीन 
प्रक्षेप ह जबकि आदिपवं का उक्त प्रकरण प्राचीनतर एव प्रमाणिक है, 
जौर उमको पुष्टि वेदिकम्रन्थो से भी होती है । अत्तः शौनहोत्र गृत्समद 
क्षत्रवृद्ध का पौत्र भौर शुनहोत्र कापुत्र तथाकाशी का ्रताथा, इसमे 
सन्देह नही । हम वृहहेवता के प्रामाण्यसे इन्द्रप्रकरण मे गृत्समद जौर इन्द्र 
का सम्बन्ध बता चके है किं गृत्समद देवासुरयुगमे हये । अतः गृत्समद ने 
मन्तव्रदशेन ययातिपुत्र पुरु, द्र्य आदिके समयमे किया, जो १२००० 
वि०पूण्से ११८०० विण्पृ०्युगमेहूये। गृस्समदको राम के युग मे 
मानना पूर्णत असिद्ध एव इतिहासविष्डटहै। 


अनुशासन पवोकिति प्रतर्दन एव॒ वीतिहव्यसम्बन्धोञ्जान्ति का निराकरण 
आगे प्रत्दनप्रकरण करेगे । महाभ।रत मे प्रतदंन को तीन विभिन्न कालो 
मे प्रदशशित कियादहै, निश्चय ही वहु एककाल मे हुआ, इसका निश्चय 
करनाही ष्डमा) 


३ कारि एव काक्चेय क्षक्रिय--शीनहोत्र काशिराष्टर को सभी पुराणो 
मद्वितोयङद्वापरमे हआ वताया है- 


१ महा० (१३-३०) मे यह वशावली इस प्रकार दी गई है-- १. वीति- 
हम्य २. गृत्समद ३. सुचेता ४. वर्चा ५ विहन्य ९ वितत ७. सत्य ८. 
सन्त €. श्रवाः १० तम ११ प्रकाश १२. वागिन्द्र १३. प्रमिति १५. 
रुह १४. शुनक १६. शौनक । 

२. अनुशासन पं ८।५८ के अनुर'र ऋग्वेद का ऋषि गृत्समद प्रत्न का 
समकालिक या. (मा वृ० इ० म-० 2 १० १३२} 
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द्वितीये द्वापरे प्राप्ते शौनहोत्रः स काशिराट्‌ +^ 


'ितीय इापर' का अथं यदि १रिवतंयुग (३६० वषं) है, तो यह उपपन्न 
नही होता - क्योकि द्वितीय परिवतं में सम्भवतः वैवस्वत मनु भौर उनके 
पिता विवस्वान्‌ भी नही उत्पमन हये ये । अतः पुराणकर्ताके मतमेदहितीय 
द्वापर =-२४०० वषं के परिमाण का थातो प्रजापक्ति से २४०० वषं 
पश्चात्‌ काशिराष्ट्‌ का समय ११६०० वि० प० स्प्तमयुग मे समव है, 
ण्डी समयहेमारी गणना से उचित निश्चित होता है अथवा मृलपाठ मे 
द्रवादशयुग' होना चाहिये । 


४. दीधंतवाः-- काणि का पत्र दोघंतपा हज । 


५. भन्व-- सका पुत्र धन्व हुञा, जिसने दीर्धतप किया, वृद्धधन्व के 
गृह मे द्वितीय धन्वन्तरि का जन्म हुभा ।* जिन्होने भष्टविध आयुर्वेद का 
प्रवर्तन किया ।' इस धन्वन्तरि का गृरु इन्दरशिष्य भरद्वाज (बाहृस्पत्य) 
बताया गया है । यह भरद्वाज प्रथम होगा, उतथ्य के भ्राता बृहस्पति द्वितीय 
का पुत्र भरद्वाज १८बे युग (७२०० वि०पषू०)" जा था, अत. प्रथम भर- 
द्वाज भौर तश्छिष्य धन्वन्तरि का समय द्वितीय भर्ढाज भौर दिवोदास 
पृं होना चाहिये । 

६. केतुमान्‌- यह काशिराज धन्वन्तरि दिततीय काक्षिष्यथा । हमे टसा 
माभास होताहै कफि आयुवंदाचायं धन्वन्तरि ओर केतुमान्‌ के मध्य अनेक 
पीडिया-- न्यूनतम १५-२० पीदिया लुप्त है. क्योकि केतुमान्‌ का पौत्र 
भभिदिवोदास अठार्हेव यग (७५६० वि.पू) मेहा अथवा धन्व 
न्तरि, केतुमान्‌, भोमरथ, दिवोदास सबकी आयु सहस्लायु (१००० वषं) 
माननी षड़ंगी, इसमे कोई सन्देह नही कि येप्राचीनतम काशिराज अतिदीषं- 
जीवीथे ओर पुराणो मे दिवोदास के सम्बन्धमे लिखा भी है कि उसके 
राज्यकान मे एक सहसवषपर्यन्त बाराणसौ शन्य रही--'शून्या वषसह 
वे भवित्री नात्र संशय 1“ 


हरि० {१।२६।२२), ब्रह्माण्ड ° (३।६७), वायु ° (६२११५); 
द्वितीयाया तु सम्भूत्यां लोके क्षयाति गमिष्यसि । (हरि० १।२६।१८) 
बायु* €२।२१) 

हरि० (१।२६।२०) 

हरि (१।२६।३१) 


2 न 


५९६ एराणो मे वशानुक्रमिक कालक्रम 


मतः कालसम्बन्धीनि्णंय कटिन है । 
भोमरथ--यह केतुमान्‌ का पुत्र था । जिसका पुत्र वाराणस्यधिप दिषो- 
दास था ।' 


८ दिवोदास प्राचीनग्रन्थोमे सर्वत्र दिवोदास को भीम का वृत्र बताया 
है- 

महाबली महावीयं काशीनामीश्वर प्रभु । 

दिवोदास इति क्यातो भैमसेनि नराधिपः ।* 


काठकमहिता (<।१।८) मे--दिवोदास को भीमसेन का पुत्र बतायादहै। 
अत. यह निश्चित कि दिवोदास का पिता भीमसेनया भीमरथ हीथा। 

महाभारतमे काशिराज दिवोदास भौर प्रतदंन के, तीनस्थानो पर 
न्यूनतम तीन विभिन्न समय मान दहै, ण्था-- 

आदिपवं ( ययात्युपारूथान ` * उद्योगपर्व गालवोपाख्यान' तथा वनपर्व" 
मे दोनो पितापुत्र कौ ममकालीनता इसप्रकार दै । 


एेकष्वाक क्लिवि वाराणसी कान्यकुन्ब (कौशिक) 
१. हर्यश्व २ उशीनर दिवोदास विश्वामित्र --विश्वरथ 
२ वसुमना शिजि प्रतदंन अष्टक 


उपयुक्त राजां का राज्यकाल सप्तदशयूग के जन्त या अष्टादशयुग 
के प्रारम्भ ७५०० विश्पृऽके निकटथा। ऋचीक, जमदग्नि, अचंनाना 
श्यावाण्ब, तरन्त परुमीढ (हैहय माहेय) आदि मी इसी समय हये । 


महामारत मे शान्तिपवं परश्युगामोपाश्यान\ मे प्रतदन गौर उसके 


१ दिवोदासस्तु धमत्मिावाराणस्यपिऽभवत्‌ (हरि ° १।२६।२६) 
२ महा० \५।११७) 

३. महा० (१।८०८-६२ अ०) 

४ महा० (३।१६८ म०) 

५. महा० (५।११२-१२१ अर) 

६. महा० (१२।४६ अर) 
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पुत्र वत्स की समकालिकता १० भगवदुत्त' ने इस प्रकार प्रदश्तिको दै- 


हैहय पौरव अयोध्या शिबि काशी अङ्गं 


५ = ल ध -- दिविरथ 
विदूरथ सौदास, शिजि प्रतर्दन दधिवाहन 
(कल्माषपाद) 
दैष्टयक्मार ऋक्ष सवंकर्मा गोपति वत्स अङ्खं 


सौदासं कल्माषपाद ओर इसके पिता दाशराजयुद्धविजेता सुदास 
देक्ष्वाक का समय इक्कीमर्वेयुग ६४००वि० पू०्से ६६०० विण्पू० के 
मध्यथा । अतत यदि प्रतर्दन ओर दिवोदाम को इनके समकालिक सानाजाय 
तो यही प्रतदेन का द्वितीय मनय हागा। 


पार्जीटिरनेदो दिवोदामौ कौ कल्पना करके द्वितीय दिवोदासको बाहुके 
ओर प्रतदन को सगर के स्मकालिक माना है ओर कृतवीर्य, कार्तवीयं 
अजुन, तानजघ वीनिहोत्र, अवन्ति, दुजंय दि हैहयो को प्रतदेन का पूवं 
वर्ती राजा मानादै।ः 


पुराणोमे एव वेदिकश्न्थोमे एकी काशिराज दिवोदाम वणित 
है, भीमसेन का पृत्र--भममेनि दिवोदास । वेदिक्म्रन्थोमे व्सीके तरको 
प्रतर्दन दंवोदासि कहा है!" यही मन्त्रद्रष्टा प्रतर्दन था, जिसको अन्यत्र 
काशिराज प्रतदन" कहा गया है ओर जो वसुमना आदि का समकालिकथा | 
इस वैदिकप्रमाणको परे नही फेकाजा सकना. अत विश्वामित्र भौर दिवा- 
दास हर्यश्व दितीय पृष्वाक के समकालिक नथा प्रतदेन वसुमना रेक्ष्वाक के 
ममकालिक ७५०० विण्पृण्मथा सौदास कतल्माषपादसे लगभग तीने युग 
या १००० वषेपूरवं भौर सगर से लगभग ५००यूर्वे । अत दिवोदास 
प्रतदंन के सम्बःध > प० भगवटत्त भौर पाजीटर के मत अयुक्त एव भ्रान्त 
है, पण््तिजी तो प्रतदेन देवादामि को दाशरथि राम के समकालिकं मानने 


भा० वृण इ० भा० २ (प१०११३) 

ए० इ० हि० द° (१० १५५) 

काठ्कसहिता (७।१।८) 

""शिबिरौशोनर काशिराज. प्रतदेनो रौणदष्वो वसुमना" 
(ऋक्सर्वा० प० ४१) 
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के पक्ष भं ।' पण्डितजी का यह मत अपनेही उनके मतका विरोधी है, 
जहां वे प्रतदेन को सौदास कल्माषपाद का समक्रालिक मानते है ।* 


अतः वैदिककऋक्सर्वानुक्रमणी फिवा ऋग्वेद कामतही पुराणो से पुष्ट 
होता है किं दिवोदास, प्रतर्दन, हयं श्व ओौर वसुमना समकालिक ये । निश्चय 
ही इस सम्बन्ध मे महाभारत के न्युननम दो स्थानो" पर त्रुटि है जहाँ प्रत- 
देन गौर वत्सको कटी काकहीरखाहै। यहा० का यहप्रकरणशभ्नमसेही 
प्रारम्भ होता है जहा हैहशो को शर्याति मानव का वशज बताय। है। 


ठेसे प्रकरण जिममे हैहय, तालजघ आौर वीतिहोत्र को शर्याति मानव 


का वश्ज बताया हो, तत्र उसंमे वमित अगिके वर्णन पर कंसे विर्वास 
किया जा सकता है, जहा सब प्रामाणिक व्णेनो को छोडकर हिबोदास को 
सुदेव का पुत्र भौर हर्यश्व क! पौत्र बताया हो" ।* तो इसका निराकरण दस 
प्रकार होगा । दिवोदास भीमसेन का पूत्रथा भौर इसी ममतेनि दिकोदासका 
पत्र प्रतदेन अष्टकादि के समकालिकं था यह वृत पूरणंत प्रमाणित है । अब यदि 
हयेश्वपुत्र का पौत्र एव सूदेव के पत्र दिवोदास को द्वितीय दिवोदास माना 
जाय, जसा किपार्जीटरने मानाहै)' 

निश्चय ही इस सम्बन्ध मे महाभारतमे रान्ति हुईहैतथा पुराण मे 
काशीराजवशावली अपूणं प्रतीत होना है । अतः वीतिहोश्रहैहय का 
विनाशकर्ता काशिराज प्रतर्दन न हाकर बहुन उत्तरकानीन कोई अन्य 
काशिराज होगा, जिसको भ्रमसे प्रतदेन बना दिया, क्योकि प्रतदंन दंवादासि 


१. भा० बृ इ० भा० २ (पृण १३३) 

२ भा० बृ० भा० २, २ पृ० ११३, 

३ महा० (१२।४६ अध्याय) एव अनुशासनपवं (३० अध्याय)- बभूव 
पुोधर्मारा शर्यातिरिति विश्रुत. । तस्थान्वाये दवौ राजन्‌ राजानौ 
सम्बभूवतु , हैहयस्तालजघश्च वतिश्च जयताबर. ।(ण्लोक ७, ८) यहा 
पर वीति के स्थान पर "वत्सस्य" ्र'शपाट है । 

४ काशिष्वपि राजन्‌ दिवोदाक्षपितामह । हेयं ए्व॒इतिविश्यातो बमभूवजय- 
तवरः हर्यश्वस्य दायाद काशिराजोऽम्यषिच्यत । शुदेवो देवसकाश... 
(महा० १२।३०।१०, १३) 

५. एण इु९ हि. 3, पुर १५५ 
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काशी का सर्वाधिक प्रसिद्धतम राजा या, इसी भ्रातिमें रामायणके क्षेपककार 
प्रतर्दन को दाशरथि राम क समकालिक बना दिया ओर इस रति कौ 
पं० भगवहत ने सत्य तथ्य मान दिया । 


यदि सौदेव दिवोदात को द्वितीय दिवोदास माना जाय तो उसकेषुत 
प्रतर्दन को हितीय प्रतदेन तथा वीनिहोतरपुत्र तथाकथित गृत्छमदकोभी 
दवितीय गृत्समद मानना पडेगा । एकवशमे एकनामके दो या अधिक 
व्यक्ति हो सकते है । 


महाभारत मे हैहयवंश का उल्लेख इतिहासतथ्य के विपरीत होने का एक 
प्रमाण ओौरहै कि हैहय तालजघ ओौर -तिहोत्र का विनाश प्रतदनने नही 
परशुरामने कियाथा, इस तथ्यत्रा उत्लखं अथवेवेदमेभीदहै, यही तथ्य 
जै० ब्रा०, मे उल्लिखित है गौर्‌ पुराणोाम तो इसका सर्वाधिकं उल्लेल है । 


अत यदि वीतिहोत्रो का काशिगाजाओ से सचषं हआ तो यह वीति- 
होत्र तालजंघपुत्र॒ न होकर कोई उत्तरकालीन द्वितीय वीतिहोत्र होना-- 
चाहिये । अतः यह एक जटिल समम्यादहै। अत-ःदोही सम्भावनाये रह कि 
अनुशासनपर्वोक्न वीतिहोत्र, दिवोदास, प्रतदन जौर गृत्समद-~-चारोही दो-दो 
थे । इम वश मे केतुमान्‌, वतभ मर्गं ओर केतुमान सज्ञकअनेक राजा हुये । 
हमारा अनुमानहै किः प्रतरदेनपुत्र अलकं के पश्चात्‌ तृतीय पीढी में क्षम्य 
का पत्र केतुमान्‌ द्वितीय हुआ, प्रथम केतुमान्‌ दिवोदामपिता भीमसेन का 
पिताथा। द्वितीय केतुमान्‌ गाः वणावनी ट्म प्रकार है (अनुशासनपर्व 
३० अ०) १ वेतुमान्‌, “ सूकेतु, ३ ध्मंकेतु, ४ सत्यतेतु । हमरा अनुमान 
दै कि केतुमान्‌ द्वितीग्र आदि को क्रमश दर्यष्व, सुदेव, दिवोदास ओर प्रतदेन 
नना दिया गया है । सत्यकेन्‌ का पुराणो मे महारथः बताणा गया है, अत्त. 
यही दवितीय प्रतर्दन हो सक्ता है) वीतिहोधद्धितीय (या उत्तरकालीन 


१. जं० ब्रा० (१।१५९) 

२. भगं को अनेक स्थानों पर प्रतदंन का पुत्र मौर पुन वेणुहोत्र का पत्र 
बताया गया है--प्रतदंनस्य पृग्रौ हौ वत्सो भर्गश्च विश्रुतः ।” 
(वायु° ६२।६४) अन्यज्ञ भगे वेणुहोत्र का पुत्र कथित है - वेणो 
सुतश्चापि भर्गो नाम प्रजेश्वर (हरि ० १।२६।८२)} 

३ सत्यकेतुर्महारथः (हरि ° १।२६।८०) 

४. हररि० {१।२६।६६-७१) महा० (३१।३० अ०) 
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वैतहव्य क्षत्रिय) का विजेता यही सस्यकेलु ( = प्रतदंन द्वितीय) था, इसका 
समय ही सभर से कछ पूवं ६५०० वि०पू० के निकट होगा) 


यहाँ हमने कुछ कल्पना का आश्रय लिया है, परन्तु निराधारनही दैः 
क्योकि प्रतदंनसम्बन्धीमहाभारत के अपपाठो के कारण यहु जटिलसमस्या 
उल्पभ्न हई है । 

कारौ ओर हह का चिरसंधवं दो समयो में-- उक्त रान्ति काकारण 
सतत काशिदैहय सधषं भी है, जिम कारण दोनो वश बील-बीच मे सताच्युत 
होते रहे अत; इस कारण सत्ताच्युति के अवमर पर वशधरो का टठीक-ठीक 
विवरण नही स्मृत रहा । सवंप्रथम हैहयराशिसघषं भद्रश्रेण्य गौर दिवो- 
शसमे हुमा । दिवोदास ने मद्रमेनहैहय को पराजितं कर उमका राज्यापहूत 
कर लिया. अत. भद्रसेन के पुत्र दुर्दम न काशिराज दिवोदाम को परास्त कर 
अपना राज्य पुन" प्राप्त कर लिया ।' प्रतदननेदृदंम से पन राज्य छटीन 
तिया । यह सधं सहर्खोवषंपरयं-त केतुमान्‌ द्विनीय से मत्यरथ (द्वितीय 
प्रतदेन ) पर्यन्त बलता रहा । दिवोदास प्रतदंन--हैहव संघषं सप्तदश अष्टा- 
दश युग मेँ ७५००-७९०० वि० प्‌० के मध्यहुआआ । विशतितययुगमे समर 
से पूवं (६८०० विण्पू० से ६४०० वि०प.०) पुन. केतुमान्‌ द्वितीय के 
वंशजो मे वीतिहोत्रो का संघषं तीब्रतर हृ गौर वीतिहोत्र राजा ब्राह्मण 
चषि बन गया ॥* 


६ प्रतर्दन-- य्ह प्रसिद्ध राजि, एव सर्वाधिक प्रतापी काशिराज था। 
इसी प्रतदेन का पृरोहित दीषेजीवी भरट्राजच्छषिथा, जो अपने सहोदर 


१. ह° (१।२६।६६-७१), 
मह्‌7० (१३।३० ), 

३. ऋष्वेद के (१०।१७६२) भीर ६।६३ के दरष्टाको क्रमश. प्रतदेन 
काशिराज आर प्रतर्दन दैवोदास लिखा टै । (ऋकमर्वाऽ पृ० ३२ एव 
४१)-ये दोनों एक ही व्यक्ति य, दनको पार्जीटरे ने पृथक्‌-पृथक्‌ माना 
है, (ए० इ० ह° टर ०). वसी आधार पर पर भगवदत्त ने एक पाचाल 
प्रतर्दन कौ कल्पना कीटहै (भा० बृ० ट० भा० २, १३०) पाचाल प्रत- 
देन की सिद्धि प्राचौनभ्रन्थो के प्रामाण्ये अनुपपन्न है। 

४ एे० मा 

४. एतेन हवे मरद्राजः प्रतदंन समनह्यत्‌ (काठक ° २१।१०) 
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दीर्घतमा मामतेय के समान अतिदीधंजौवीः था, बह भी न्यूनतम दशमानूष 
आयु (१००० वषं) जीवित रहा । भरद्वाज का जन्म षोडशयुग (६००० 
वि०प्‌० }) जा गौर वह॒ उन्नीसरवेयुगतकं (७२०० वि० प०) ्जवित 
रहा, वह इम युग का व्याम था । अत. भरद्वाज ने बीसियो रा्ञामो का 
राज्यकालं देखा । 


प्रतदंन इन्द्र का प्रियसखा था मौर उसके धाम उससे मिलने गया । 
इन्द्र ने प्रतर्दन से अपने पराक्रमो का गवेपूणं बव्वान किया ।' 


प्रतर्दनके चार भौर नाम विष्णुपुराण (४।८।१२-१५) मे उल्लिखित 
है-- शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज ओौर कुवलाश्व । इनमे "वत्स" नाम को छोड्- 
कर जौर नाम सत्य प्रतीन होते है. क्योकि 'वत्स' स्वय प्रतदेनका पुत्र या 
उत्तरकालिक वणज धा ।* माकंक्ण्डेपुराण, मदाननोपाख्यान (अ० १८-३६) 
मे प्रनदेन के उप्यक्त दो नाम उर्निखित है--णध्ुजित का पुत्र ऋतध्वज 
वताया है । 


प० भगवहूत्त ने भ्रम से दस कुवलाश्व (प्रतर्दन) का सम्बन्ध 
रेक्वाक कुलवाईव (धुन्धुमार) मसे जोडा है। ये दोनो कूवलाश्व पृथक्‌ 
पूथक्‌ काली ओर विभिन वशोमे हये, यह स्पष्टहै। मदालसा काशिराज 
अलकंकी माता थो अत. वह प्रतर्दन की पत्नी हुई, अनरकं प्रतदेन का 
पुत्र था. यह पुराणम प्रमाणित दहै। 


नालकेतुदानव अष्वतग्नाग ओर गालव ऋषि प्रतर्दन फ समकालिक 
ये, अश्नतरनाग बे कन्या मेनकापृत्री मदलतसा थो, यही मेनका शकृन्तला 
कीमलताभथी,. अल विश्वामित्र, मेनका, दृषणन्त, हर्यश्व, वसुमना, उशीनर 
ओरशिचि अष्टादशय॒गं (७५०० वि०्पृ०) मे हौने वाने समकालिक 
ग्यवित थे 1 


मदालसा-- प्रतदेन के चार पृत्र हूये--विक्रात, सुबाहु शत्रू मदंन ओर कनिष्ठ 
अलक; प्रतदन के समकालिकं व्यक्तियो एव समयक अनेकत्र बताया जा चुका 


१. प्रतर्दनो ह वै दवोदासिरिन्द्रस्यस्य प्रियं धामोपजगाम (शौ. आ० ५।१) 

२ मणएव मत्रजिद्‌ वस्म ऋतघ्वज इतीरिते । तथा कूवलयाष्वेति 
(भागवत ° ६।१७।६) 

३. प्रतदेनस्य पुत्रौ द्वौ वत्सभगौ बभूवतुः (हरि ० १।२६।७३) 
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है । प्रतदेन ने अतिदीषंकालपरयंन्त (७६०० वि० प१ू० से ७४००), विन्प्‌० 
न्यूनतम दो सौ वषं राज्य किया होगा । 


बत्स-माकंण्डेयपुराण के मदालसोपाख्यानसे स्पष्ट कि पुराणो 
मे काशिवश के राजाओ के नाम एव वशावरनी मे अत्ययथिक गख्बडी हुदै 
इस उपाख्यान मे कुवलाश्व के पिता का नाम शत्रुजित्‌ है, विष्णुपुराण मे 
शत्रुजित्‌, कूवलाश्व ऋतध्वज ओौर वत्स -चारो नाम दंबादासि प्रतदंन के 
है ¦ अन्य पुराणोमेप्रतदंनकेदो पत्र उल्निखित है-वत्स ओर भगं) 
अत इन नामो के सम्बन्ध मे पर्याप्त गडबड हुर्रहै। हमारा अनुमानदहै कि 
वत्स ओर भगं --प्रतदेन के पुत्र नदी सुदूरवंशनये ) भगं को वेणहोत्र का 
पुत्र बताया गया है! अतः वत्सभी प्रतदनका पृत्र॒ नटी, कोई सुदूर 
बशजही था, मभव्रत भर्ग॑श्ातावत्स के न।मसे कृशाम्ब जनपद का प्राचीन 
नाम वत्सभूमि था ॥१ 

१० क्षन्रप्रतदेन ओौर प्रथम दाशराजयद्ध-पुराणोमे प्रतदन का दायाद 
केही वन्स ओौर्‌ कही अनकं बताया है, परन्तु इस विपरीत जं ब्रा० मे 
प्रतदंन के उत्तराधिकारी का नाम क्षत्र प्रातदन है । प्रथम दाशराजयुद्ध का 
विजेता यही क्षत्र प्रातदन था, इसका वुगोटितनग्द्राज ओर महिषी राजा 
सवेदम्‌ की पृत्री उपमा मावेदसी थी ।* 

प्रथम दाशगजगुद्ध मे कतरपरानर्दन विजयौ हुमा }" यद्‌ प्रथम दाण- 
राज्ञयुद्ध ७४८० विण्पू०्स ७३००८ विण्षूण० कै मध्य हषा । द्वितीय 
दाशराजयुद्ध, {इससे लगभग जाट सौ वपं पश्चात्‌ ६५०० वि०प्‌०्मे हुमा, 
जिसका विजेन। सुदा-पेजवन पेक्ष्वाक धा, जिनके पुरोहित वासिष्ठ ध ।' 


१ विक्रालश्च यथान्य शत्र.मर्दन । अलकं इति धमज स्याति लोके 
गमिष्यति ¦ (मा० पु० २३।३२, ३३) 

२. हरि० (१।२६।८२) 

वत्मस्य वत्पमूमिस्तु मगंभूमिस्तु भर्गात्‌ (हरि० १।२६।८२) 

४. क्षत्र वे प्राततदेन दाशराज्ञे दश राजानः पयेनन्त मानुषे 1 तस्थह्‌ भरद्वाजः 
पुरोहित गास 1...अथ होपमा साकेदसी कल्याणी आस क्षत्रस्य प्रात- 
दनस्य जार (जं० ब्रा० २।२४५-२४्न) 

५. सत स्रामम्‌ अजयत्‌ (ज ब्रा० ३।२४८) 

६ वशिष्ठो वं सुदास पैजवनस्य--रेक्ष्वाकस्य पुरोहित आसः; 

(जे० ङ्गा ३।२३) 


॥, ,॥ 
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ऋग्वेद मरे इसी द्वितीय दाश राञञयुद्ध का उल्लेख है ।! 


असकं हीकीतध्रातदन-हमारा अनुमान है कि अलक दही क्षत्र प्रातर्दन 
था, क्योकि यही मदालना {-कूवलाश्व का चतुरयपुत्र था, जो उसका 
उत्तराधिकारी हुमा । पुराणोमे कहा गयादहै किं लोपामुद्रा (जगर्त्पत्नी) 
के प्रसाद से अलकंने परमायु एव सुमहद्राज्य प्रप्त किया । 

संभवतः अलकं (क्षत्र) के अनुज सुबाहु ने तत्कालीन काशिनरेश 
क्षेमक राक्षस को अलकं पर आक्रमण करन प्रेरित किया, इसी समय 
दत्तात्रेय ने अलकं को तत्व्ञान एव योग का उपदेश दिया । दत्तात्रेय अति- 
दीघेजी योगी य । दत्तात्रेयने कार्तवीयं अर्जुन को योगसिद्धि प्रदान की। 


अलकं का राज्यकाल दिवोदास भौर (अलक) प्रतर्दन से भो दी्घंतर 
था- 
षष्टिवषंसहस्राणिषष्टिवषं णलानि च) 
युवाहूपेण मम्पन्न असीत्‌ कुरुकूलोदह ।।* 


अन अलकंने युवारूपमे (योगसिद्ध स) ६६००० दिन - १८४ वषं 
राज्य किया । अलकं का राज्यकाल ७४००वि०्पू०्से ७२१६ विर पू° 
तक था । उन्नीमवेय॒ग का अन्त ७१०० वि०्पू्‌० म हज, अतः अलं 
राज्य की मर्माति मौर युगान्त लगभग एकही श्तीके मध्य हुआ । पर. 
शुराम द्वारा कार्तवीयं का वघमभी इसी ममर हुआ । अलकं के समानं 
का्तिवीयं भी अनिदीधं जीवी पुरुष था, उमका राज्यकाल ८५००० दिन 
२३७ वषं था, अन कात्तंवीयं अर्जन के राज्यारम्भपरयेन्त परशुराम का जन्म 
नही ह था ।* जामदग्न्यराम सर्वाधिक चिरजीवी हृ, इस पर विमं 
हहण््रकरणमे करगे । 


१ ऋ० (७१८) -- वसिष्ट ऋषि एेक्ष्वाकं राजाओ के परम्परागत पुरो- 
हित थे, यह मर्वाविदित तथ्य है। 

लोपामुद्राप्रस।देन परमायुरवाप स. । (हरि० १।२६।७६) 

माकेष्डेयपु ° (अ० २६), 

वायु° (६२।६७) 

महा” (१२।८१।७६) मे जामदन्य द्वारा निश्षत्रियपुथ्वी के पश्चात्‌ 
वत्स कोकशि वश्च का प्रवतक कहा है. स्पष्ट है दीषंकालप्यन्त 

काशिराज्य नही रहा । 


+ < ५ 


६०४ पुराणो मेँ वंशानूक्रमिक क।लक्रम 


दिवोदास भौर अलर्कं मे प्रायः एक सहल्रव षं का अन्तर था' क्योकि दिवो- 
दास के अनन्तर अलकंनेक्षेमफराक्षस को मारकर पृन. वाराणसी बसाई।* 
अत दिवोदास से अलकं तक वाराणसी पर कितने राजाओंका राज्य रहा 
यह ज्ञात नही, पर ममय ज्ञात है। अतः ७५०० से ६५०० वि०पू० तक 
पूनः काशिवश एव राष्ट्रका लोप रहा, इसमे प्रघानकारण जामदग्न्यराम 
काभयथा। परशुराम > लगभग १००० वषंतकयुद्ध दिये! सहस्रवष 
पश्चात्‌ प्रतदंनकवशी वत्स ने पून काशि राज्य स्थापित किया; इसके पश्चात्‌ 
केतुमान्‌ द्वितीय के वंशज किमी काशिराज सत्यकेतु महारथ ने वीतिहोत्र को 
हराया था। 


प्रतदंनवशी वत्सने सौदास कल्मापषाद के समयमे, प्रतदंन से लगभग 
१००० वषं पश्चात्‌ (६५०० विश्पू०) पून काशिराष्टर की प्रतिष्ठापना 
की । 


१ शल्या निवासयामाम क्षेमकोनाम राक्षन । (हरि० १।२६।३१) 

२ हरि° (१।२६।७०) 

३ चेनियजातके (म० ४२२) मे उपरिचवसुके पृरवेनो का बशक्रम इस 
प्रकारहै - (१) महासम्मत (र) रोज (३) कल्याण (४) वर 
कल्याण (५) उपोसय (६) उणोसथय (७) मन्धाता (=) वरमान्धाना 
(€) चर (१०) उपरिचर (वमु) । 

(क) दण्डीकृत अवन्तिसुन्दरीक्या मे (पुराणोके अधारपर) यही क्रम 
दरै-- (१) बहद्रय (२) कशागु (३) षम (४) पुष्पवान्‌ (५) पं 
(६) जरामन्ध (5) मोमापि ) दण्टी ने सन्यहित, सुषन्वा, समत्र ओौर 
सहदेव का नाम छोड दियारहै, द्रष्टव्य भाग वु० इ०्भा० २ पृ* १५० 
व १५३ प्रर प० भगवट्न की टिप्पणी । 


४ वायुर (६६।२१७-२२८) 
५. हरि० (१।३१।५०-६१) 
६. मत्स्य (५०।२३.२४) 
५ मागर (६।२२।४-६) 
८ विष्णु (४।१६।अ६-८४) 
६. मह ० {१।६३ अ०) 


बाहद्रयकवंश ६०५ 


पौरव कुरु के एकं वंशज चंद्य उपरिचर वसुने एक पृथक्‌ राज्यकी 
स्थापना की, यह कसु एक महान्‌ वशभ्रवततक नृपति हुमा । जिसका वशवुक्ष 
विभिन्न पुराणो मे इस प्रकार है- 


वायु० हरिण मत्स्य भागवत विष्णू महाभारत 
१. कङ्‌ कुरु बूर कूर कूर कूट्‌ 
२. सुधन्वा सुधन्वा सुधन्वा सुधन्वा सुधनु सुघनु 
३ सृषोत्र सुहोत्र च्यवन च्यवन च्यवन सुहोत्र 
४. च्यवन च्यवन कृमि कृमि च्यवन 
५ कृत कृतयज्ञ वसु वसु कृतक 
६. वसु वसु बृहद्रय बृहद्रथ, मादि वसु वसु 
उपरि्र उपरिचर 
७ बृहद्रथादि बृहद्रथादि सप्तपुत्र कुशाग्र बृहद्रथ परत्यश्रथ 


सप्तपुत्र॒ समप्तपुत्र बहुद्रथ 
| | | ओर (मणिवाहन) 


कृशाम्ब 
८. कुशाग्र कूशाग्र वृषभ ऋषभ कूशाग्र 

मवेत्ल 
६ ऋषभ वृषभ पुप्पवान्‌ सोमापि वृषभ पष्ठपुत्र 

सत्यहित मत्स्य, 

१० पृष्पवान्‌ पृष्पवान्‌ सत्यधृति पृष्पवान्‌ पुष्पवान्‌ कन्यासत्यवती 
११. सत्यहित सत्यहित धनु जल्. सत्यहित, ज रासन्ब 
१२ सुधन्वा ऊर्जं सभव सवं सुधन्वा सहदेव 
१३ ऊजं समभव सभव ज्ञ. 


१४ नभस्‌ जराव बृहद्रथ सहदेव 
१५ जरासंध सहदेव जरस सोमापि 
१६. सहदेव उदायु पहदेव श्रुतश्रवा 
१७ सोमाधि श्रुतधर्मा सोमावि 
१८. श्रुतश्रुवा श्रुतश्रवा 


६०६ पराणो में कंशानुक्रमिक कालक्रम 


प्जटिर'्ने पुराणो के आधार षर बहूर््रथवश का यहु करम निष्चितः 
कियाहै (१) वशु (र) बृदव्थ (३) कूशाग्र (४) ऋषभ (५) पृष्ववान्‌ 
(६) सप्यहित (७) सुषभ्वा (८) ऊजं (६) सभव (१०) जरासंध (११) 
सहदेव ओौर(१२) सोमाधि । इससे हम सहमत है, क्योकि यह पुराणों के 
प्राचीनपाठ सम्मत है। 

चे्तवसुः --चिदि या चेदिवश को स्थापना अत्िप्राचीनकाल मे 
चिशक्‌ समकालिक विदं के पौव चेदिने की, इसका विशष उल्लेश्च यादव 
प्रकरण मे किया ज्येगा । प्रतीप कौरव (३४०४ वि षूण्से ३३.५वि०) 
पू०) के समकालिक स्म वसुने चं दराज्य पर पौर्व राष्ट कौ स्थापनाकी। 
लोहगन्धी जनमेजय पारोक्षित्‌, प्रथम से ययाति का दिब्यरथ इसी चैद्यवसु 
कोमिलः। वसुसही यह रथ क्रमश. बृहद्रथ के वशजो जरासन्धादि को 
भिला, भीम दवारा जराव के अनन्तर यह्‌ रथ वासुदेवकृष्ण को मिला ।* 


वसु को सन्तति--विभिन्न प्रन्थो मे इसके सातपुत्र भौर एकपुत्रं सहित 
पुत्रोके नाम इशत प्रकार है - 

वायुपराण--बृहद्रथप्रत्यग्रथ, कश (मणिवाहन) मा्थेन्य, ललित्थ, 
मन्स्य भौर काल ।' 

हरिवक्च - बृहद्रथ, प्रत्यग्र, कूश (मणिवाहन), मारुत, यदु, मत्स्य क्षौर 
काली ।" 


मत्स्य - बृहद्रथ, प्रत्यश्नवा, कश, हरिवाहन यजू (यदू), म्म्य ओर 
काली ॥" 

१. ए० इन्हिण्ट्रण्पु० १४६, (२) पृरवंपृष्ठपर , ५४३ ) कुशपत्र 
कौशिके वसु के सम्बन्ध मे स्पष्ट कर चूके है कि इन्द्रसख, देवयुभीन 
वसुसे इस चेध्यवसु की महाभारत (१।६३।१३-१४) मे रान्ति 
उत्पन्न कौ गई है, यह कथा चेतियजातक मे भीरहै। 

२. हरि० (१।३०।१४।६) 

२. बायु° (९१।२२१-१२२्‌ यहेपर्षाल भ्रष्टपाठहै, काल केस्थान पर 
काली पाठ होना चाहिये । 

४. हरि (१।३२।५४-५५) 

५. मत्स्य ° (५०।२२।२८) 


बाहंद्रथनेश ६०७ 
भागवत ०-- बृहद्रथ, कूणाम्ब, मत्स्य, प्रत्यश्र, बेदिपादि। 
विषणु० वहद्रथ, प्रत्यग्र, कृशाम्ब, कूल, मत्स्यः 


महामारत-- बृहद्रथ, प्रत्यग्रह, कुशाम्ब, (मणिवाहन), मवित्ल, यदु, 
मत्स्य ओौर काली ।" 


उप्यक्त नामपाठो में पर्याप्त अशुद्धि है, महाभारत के नाम कुष्ठ अधिकं 
शुढतरहै शनाम इस प्रकार है--{१) बुहद्रथ, प्रत्यग्रथ, कृशाभ्ब 
यदु मवेत्ल , मत्स्य {या० माल्य) जौर काली (सत्यवती) । पुराणो में 
इन सबको वम्‌ कौ पत्नी गिरिकाके पुत्र बताया टै, परन्तु महाभारत 
(१।६३) मेक्ातहेताहै कति इनमे मत्स्य गौर काली अद्धिका नाम की 
अप्सरा की सन्तान थी, शेष पाच पुत्र गिरिका की सन्ततिथे- 


ये ठ पुत्र विभिन्न राज्यो कं अधिपति हुये) यथा बृहद्रथ मगधराज्य 
का, प्रत्यग्रय चेदि का, कूमाम्ब कौशाम्बो (वत्स) राज्य का, मात्स्य मरस्य 
राष्ट्रका । मावेल्ल मौर यदु के राज्योका ज्ञान नही टै । महाभारतम वसु 
को "सम्राट्‌" बताया गया है, अत उसका सान्नाज्य उत्तरी भारत के पर्याप्त 
भाग पर था । 


बृहद्रय- दनम सर्वाधिक प्रतापी बृहद्रय हुमा, जिसके वशजों ने सम्पूर्णं 
भारन पर लगभग डेढमहल्लवषं (३३६१ त्िण्पू० स १००० कलि 
सम्वत्‌पयन्त २१ बाहदरथ राजाओंने राज्य क्रिया । इनमे सर्वाधिक प्रतापी 
जरासन्ध हुमा । 


महाभारत, मभापवं (१७ अ०) मे बृहद्रथसे संमव तकंके मध्यके सत 
राजाभो के नाम लुप्त करके जरासन्ध को बृहद्रथ का पुत्र बताया मया है} 
उत्त रकालौन विष्णू एवे भागवतमे भी महाभारतं का अनेकरण करते हये 


१. भाग० (६।२२।५-६) ~ 

२. विष्णुऽ (६।१०।८१) 

३. महा ( १।६३।३०,३१,६३.६७) 

४ महा० (१।६२।३०) नानाराज्येषु च सुतान्‌ स सज्नाडभ्यषेचयत्‌ । 

४५. राजा बहद्रथो नाम मगधाधिपतिर्बली । (महा० २।१७।१३) 
बुहद्रय सूतस्तेऽयमया दत्तः प्रगृह्यताम्‌ ॥ (महा ० २।१७।४६) 


६०६ पुराणो मे वंशानुक्रमिक कालक्रम 


जरासंघ को बृहद्रथ की द्वितीय पत्नी का पुत्र बताया है ।' इसी जान्तिमेप* 
भगवहूत्त ने जरासन्ध पिता द्वितीय बृहद्रथ की कल्पना की है ।* यह कल्पना 
निस्पार है । बृहद्रथ (वसुपृत्र) एकही हृजाहै) महाभारत मे जन्ति 
से बार्हद्रथ (समव) को बृहद्रथ ही बना दिया है। ईइतिहास्पुराणो 
मे वशबृक्षो का किस प्रकार लाप किया गया है यह्‌ उसका एक उत्तम 
उदाहरण है जहा सात राजाओो कं नाम एक साथ लुप्त कराये गये । पुराणो 
मे अनेकवंशो का दस प्रकार लोप या सक्िप्तीकरण किया गया है । प्रात्तदन 
वंशीय वत्स ओर भगंके सम्बन्धमे भी यही भान्तिहुर्टहै, हषी प्रकार 
सोमक भौर जन्तु के पश्चात्‌ पाचालवशवृक्ष लुप्त है, इसी प्रकारके जीर 
अनेक वश वुक्ष लुप्त है । 
वायु° णव हरिविशादिमे स्पष्ट लिखा है किं जरासन्ध भगधराज 
म्समव' का पुत्र या- 
ऊरजंस्य सम्भव. पुत्रो पस्य जज्ञे स वीर्यवान्‌ । 
शकल द्रे सवं जातो जरया मधित. सतु ।' 
जरया संधितो यस्माज्जरासषस्तत. स्मृत ॥ 
अतः पुगाणध्रमाण्य को उपस्थितिमे दो बृदद्रथो कौ कल्पना निग्थंकहै। 
समव! कोही महामारतमे बाहेद्रथ (सभव) के स्थान पर बृहद्रथ कह 
दिया जिसका अनुकरण विष्णू एव भागवतमेहै। 
मगधराज समव के पिता गौर जरासन्ध के पितामह दीघं को पाण्डु 
ने दिग्विजय के अवसरपरमाराथा ।* यह दीधही पुराणोका "अनं है 
जिसे दण्डी ने 'दवं*कहादहै। 
यह दीघं या ऊजं (दवं) महामारतयुद्धसं ८० वषे पूवं पाण्डु ढारा 
मारागया, जेसाकि हमने पाण्डू कासय निचित किया है । एतदनुसार 


१ विष्णु (४1१६।४३), भाग (१।२२।७)-- अन्यस्या चापि भार्यायां 
शकले द्व बुनदरथात । 

भा० बृ० इ० भा० २, (पृष्ठ १६२) 

हरि० (१।३२।५८-६५) 

गोप्ता मगधराष्ट्रस्य दीर्घौ राजगृहे हत. (महा° ६।११२।२७) 

हरि० (३२।५८) 

पू्वपृष्ठ पर टिप्पणी द्रष्टन्य 


‰ ‰ = ‰ 


बृहद्रथवंश ६०६ 


बृहद्रथ से श्रृतश्चवापयेन्त बाहंदरथमागधराजाओकासमय दस प्रकार ई-- 


१. बहद्रथ (४० वषं) ३३६५ वि०यू० म ३३२५ विण्पू* 
२. कूणाग्र (४० वषं) ३३२५ विण्पू० से ३२८५ वि०ष्‌० 
३. ऋषभ (३० वषं ) ३२८५ विण्पू०से ३२५५ वि०प्‌० 
४. पुष्पवान्‌ {२० वर्ष) ३२५५ विण्पू०मे ३२३५ बिश्पू० 
५ सत्यहित (५० वर्प) ३२३५ विण्पू०्सि ३१८५ विश्पृ० 
६. ऊजं (दीर्घं दर्व) (३१ वर्ष) ३१८१५ विण्पू०्से ३१६६ विश्पुण 
७. सभव (१७ वषं) ३१६६ विण्प्‌०्से ३१४६ विभ्पू० 
८. जरासन्ध ३० वर्ष) ३१४६ विभ्पू०्से २११६ वि०्प० 
& सहदेव {३६ वर्प) ३११६ विण्पृ०मे ३०८० विश्पृ० 


१० मोमाधि (५६ वपं राज्यकान)' ३०८० विण्प०्से २६२४ वि०प्‌० 
११ श्रुतश्चवा (६३ वपं राज्यकाल)* २६२४ विण्वू०्मे २८६६ विभ्पूर 


योग: (४७ ऽचर्पं) 


पुराणो मे भारत्तोत्तरकालमे एक बाहूद्रय राजा मत्यजित्‌ कम राञ्य- 
काल ८३ वपं तकनिखा है-- 


मन्यजित्‌ पृथ्वीराञ्य व्यशीति भोक्ष्यते समा ।* 


एमी स्थिति मे भारतयुद्ध मे पूवं के गाजाओं का राञ्यकाल न्यूनतम या 
ओसत ३० या ४० वषं होना असभव नही । अत. हमारी वषंगणना पूर्णतः 
सन्य के निन्टदहै। 


१. पूरवपृष्ट (५३६) 

२. समाधिस्तस्य तनयो राभिः स गिरिव्रजे पंचाणत तथाऽष्टौ सना 
राज्यमकारयत्‌ । श्रुतश्चवाश्चतु षण्टिसमास्तस्य सुतोऽभवत्‌ । 
वायुऽ ६६।२६६-२६७४ 

३. बायु° ६६।३०७ 


६१० पुराणों मे वंशानुक्रमिक कालक्षम 


(पाचालकबंल)' 


पुराणों के आधार षर पांचालो का वंशवुक्ष इस प्रकार है-अजमीढको 
पत्नी नीलिनी से नीलनामक पुत्र से उत्तरीर्पाचालवंश जौर धूभिनीपत्नी से 
देलिणपांचालवंश उद्मृत हुआ । 


$ के 


(उ० पांचाल) नीलिनी + अजमीढ धूमिनी (द° पांचाल) 
नील द्विमीढ़ वृहद्रसु 
सुशान्त भ्राता बृहदिष्‌ 

| | | 
पुद्जानु बहदनु 
| | 
तुक्ष (ऋक्ष) बृहत्कर्मा 
भूम्यण्व जयद्रथ 
इन्द्रसेना मुद्गल कापिल्य, यवौनर, सु'जय विश्वजित्‌ 
बृहदिपु, 
| | 
ब्रध्यश्व + मेनका वुतिमान्‌ पिजवन सेनजित्‌ 
दिवोदाम सत्यधृति सुदास रचिराश्व 
_ मोमव्तः _____ 
1 ` 
मित्रयु दढनेमि सहदेव पृथुषेण 
मंत्रेयी = अहिल्या, सोम (मैत्रायण) सवर्मा सोमक पार, प्रथम 
सावंमौम जन्तु नीप, प्रथम 
महतृपौरव | समर 
सक्मरथ | पार, द्वितीय 
सुपा पृथू 
सुमति | सुहृति 
सन्नतिभान्‌ ] विभ्राज 


१. हरि० (१।२०।१८-४७ तथा १।३२), वायु° (६६।१७०-२११), 
तथा भा० बृ* इ० भा० २, १ृ० १२८ एव ए० इ३०् हिर टे० पृ 
१८६-१४८ 
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कृत | अणुह 
| पृषत ब्रह्मदत्त 
| द्रपद विष्वक्सेन 
| घुष्टधुम्न उदक्सेन 
धृष्टकेतु भल्लाट = 
रमुच 
उग्रायुव जनमेजय 
न्=दुर्बदि 
क्षेम्य | 
सुत्रीर | 
नृपञ्जय | 
बहुरथ | 


धा पांचाल -कराटकसहिता म उल्लिखित है कि पाचानो कै तीन 
राज्य श्र-- पुराणा की वतंमानपाठोमे उत्तर भौर दक्षिण--दो पाचाल 
राज्यो करा उद्‌भव अजमीट के पृत्र नीन गौर बृहृढसुसे माना गयारहै, 
तत. पञ्चावास्तरिधाभवन्‌ 1 {काठटक० ३०।२।४) 
परन्तु वर्तमानपुराणोमे -नीय णाखा का स्पष्ट उत्ले नही है, जिमका 
म॒न अजमीट दे भ्राना {ठि मोढसेथा । पऽ भमवटहृत्त ओर पार्जाटिर इम 
मन्व रदस्य को नटी समञ्च सरे सम्पृणं भारनीय इतिहास मे 'यवीनर' 
सज्क ए, ही ल्य हूना है, परन्तु वत्तमानपुराणपातरो मे द्विमीढगृत्र 
ध्यव्रीनर' ओर्‌ मुम्यण्वपूत्र यवीनर को पृयक्‌ पृथक्‌ समन्ना मया-- 
दविमोषस्य तु दायादो विद्वाञ्जज्ञे यवीनरः। (वायूु० ६६।१८४) 
हरिवगमे. श्रमसे र्मी यत्रीनरको अजमीढ का वृत्र माना है- 
अजमीदग्य दायादा विद्वान्‌ राजा यवीनर. । (हरि० १।२०।३७) 
सभी पृराणो मे अन्यत्र यवीनरादि पाचि पुत्रो को भ्रम्यश्व की मन्तान 
बताया है (जो सत्य है)- 
मुद्गलः सृञ्जयश्च॑व राजा बृहदिषु स्मृतः । 
यवन रश्च विक्रान्तः कृमिलाश्वश्च पञ्बमः ॥ (हरि १।३२।२६) 
अत" उपर्युक्त तीनो पुराणो मे उल्लिखित “यवीनर' एकही टै} यह्‌ 
भ्नम्यश्वकाहीपुत्रथा! परन्तु पृराणोंमे इसका सम्बन्ध अजमीढ ओर 
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द्विमींवृसे जोड दिपाययारहै, यद्यपि द्विमीड ओर यवीनरकेकालमे 
महदन्तर था, जो आगे निर्देश किया जायेगा । तथाकथित द्विमोडयुत्र 
(वशज) एकमात्र यव्रीनर पांचालहीथा, जो वस्तुतः च्रम्यशष्वकापृत्र या, 
इसके वेश मे शन्तनुकाल में प्रसिद्ध राजा उग्रायुव काति! हज, जिसका भीप्म 
ने व कियाथा 1 
पार्जीटर ने भागवतपुराण के इस मतकोनही माना कि कृत ओर 
उश्रायुष का नीपवण (पाचाल) से सम्बन्ध था हमारादृद्मत है कि 
उग्ायुष भौर उसमे वंशज क्षेम्यादि का सम्बन्ध यवीनरपाचान ते ही भा 
आौर यह्‌ उसकी नीपशाखा से सम्बन्धित था, अत भागवतका यह्‌ उल्लेख 
भ्रामक नही, एकं एतिहासिक तथ्य था-- नीपो छ्य. ग्रायुषस्ततः ! तस्य क्षेम्यः 
सुवी रोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जय. । ततो बहुरथो नाम'^...1* 
अपृणवंश्षावली- पांचालो के पाचया तीन राज्योका पुराणो मे उप- 
लग्धे वशवृक्ष फणं नही है, इसके कारण, युद्धादि पर्वेविहित है, तथा इसका 
सकेत वँदिक्र एव एेतिह्यसक प्रन्थोसे भौ मिनतादहै। ईस सम्बन्ध मे शत. 
पथ ब्राह्मण के दो प्रमग उल्लेष्य है -'.(?) तेन हैतेन क्रव्य ईजे पाञ्चालो 
राजा क्रिविय इतिह वं पुरा पञ्चालानचक्षते 1 (२) दुष्टरीतुरं पौसायनः 
दशपुरुष राज्यादपरुद आसः...सृञ्जयेषुरीण्ट्‌ तद्धास्मिन्‌ धास्यामीति ।1९' 
श्रथम प्रसगमे ज्ञात होता दहै पृवंकालमे पांचालो मे 'क्रिवि' नम का 
राजाहृभाथा, पुराणों मे से इसका अनूल्लेख है । द्वितीय प्रकरण से सिद 
हैकिपुस भौर तत्पृत्र दृष्टरीतु सञ्जव (पाल) दण पीढियोपयेन्त राज्य 
से वंचित रहै । दभ पीडियोतें न्यूनतम ३०० वं अवश्य हने चाद्य) 
प्राणो मे साहेदेष्य सोमभ्पुत्र जन्तु से पृषत (द्र.पदपिता) पर्यन्त 
की वशावनी लुप्तहै । पुराणोमे दूरमुख पाचान जेमे मघ्राट्‌ का उल्लेख 
नही है ।* 


~ कातिस्प्रायुष.सोऽथ वीर पौरवनन्दन । {हुरि० १।२०।४८) 

हरि° (१।२०।३५) 
81229 ५/2{2, ५011 3551ऽ € 1261 ५ 61725 25 ५6९88 
१९७०९०तक18 7 106 उण एिडणनोगा7 [६ (ए०इ न्हिष्ट ०्पृ० ११५) 

भागवत (६।२१।२६-३०) 

श० ब्रा० (१३।५।१४।६) 

श० श्रा° {१२।६।३।३) 
„ एेण्ब्रार (२।३) 


१, । १, [॥ 


® € ‰ 
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पृराणोमे पृस भौर दुष्टरीतुकानाम भी नहीं भिलता है) स्पष्ट है 
पांचालकंशावली पर्याप्त अपणं है । पुराणों मे अनेकं राजार्ओंके नाम. छोड 
गये हि। 


पांचालो का उदयकाल--अजमीढ भौर द्विमीदु का समय जामदस्यराम 
(उन्नीसवा युग) के पश्चात्‌ बीसवेयुग के आदिमं (७२०० विण्पू०) के 
निकट था, अतः पांचानो कामूल इतना पुरात्तन था, परन्तु रज्य का 
पांचाल नाम मूम्यश्व के पांच पूृत्रोंके समयसे ही पड़ा, अत. पांचालराज्य 
के उदय का यही वास्तपिककान था । अब यह्‌ द्रष्टव्यदहै कि मुद्‌गन आदि 
कासमय क्या था । महामारनननोपास्यान (वनपर्व) से ज्ञात होताहै। कि 
देक्वाक ऋतुपर्णे के मित्रराजा नैपव वारमेनात्मज नल की पत्री इन्द्रसेना 
मृष््गल की पन्नी थी । ऋग्रेदमे मृद्गनानी इन्द्रसेना का का उल्नैखहै) 


ऋतुपणं ओर नन का समय पूवं निश्चित कियाजा चुक्रा है ७००० 
वि०पृ० कै निकटं । अन नन के जामाता मुदूगन का शासन ७००० विण 
पृरमे ६६०० न्प गघ्य होना चाद्य । नेृम्यश्व, ऋतुपणं, भीम 
(वैदर्भ) च॑य नाह, आजमद विदूग्थ, पाचाल जयद्रथ शादि सभी प्राय. 
समकानिक गजाय । जन पाचानराज्य के उदय का यही समय था, बौमवे- 
युगके मध्यमे ००० वरि०प्‌०) 


भप्यश्वपुश्र पांचल--श्रम्यश्वके पाच प्रतापीपत्र ह्ये-- काम्पिल्य, 
मृञ्जय. वुहेदिप्‌, यवीनर, भौर मृदगल । नोने पृथक्‌-पृथक्‌ पाच राष्ट 
कीया णक समवायराप्ट्‌ कौ स्थापना की, जिसमे रष्टर्‌ कानाम पञ्बान 
या पाञ्चान हुमा-- 


पञ्चते रक्षणाधाल देशानामिति विधृताः} 
पञ्चाना वरिद्धिषञ्चानान्‌ स्फीतंजनपरदर्वतान्‌ ॥* 


१. नानायनी चन्द्रासेना बभूव वश्या नित्य मृद्गलस्थाजमीढ ॥ 
(बनषवं ११४।२४) नालायनी सुकेशान्ता मृद्गलस्यचार्हासिनीम्‌ 
(आदिपर्व, पूना सण, पृ० ६४८) 

२. रथी रभून्मुरगलानी गविष्टौ मरे कृतं व्यो चदिन्दरसेना । 

(ऋग्वेद १०।१०२।२)} 

३. हरि ० (१।३२।२५) 
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इनमे से बदिकमरन्थो में मृदगल भौर सृङजय के वंशजो-सा्जय क्षत्रियो 
का निशेव उल्लेख मिलता है । इनका आगे उल्लेख किया जिगा } 


हरिवंश (१।३२)२६) मँ “कास्पिल्य' के स्थान पर (छृमिलाश्वपाट) 
भिलताहै, इसीके पुत्र को श०ज्रा० (१३।५।२७) मेँ क्रय पाचाल 
कहा हो 1 


सुद्गल--स्वय मुद्गल भा््यं्व ऋग्वेद (१०।१०२) सूक्त काक्छ्पि 
है । इतने स्वयं अपने पराक्रम का मन्त्र मे उत्लेख किया है कि उसने 
“सू मवं" को द्रूघण (मृदगल मुद्गर) भौर ऋषभक द्वारा युद्धे जीत 
लिया ।१ मन्त्रमेही शतके सारयीका माम वेणी" बताया है) इसकी 
परती इन्द्रसेना मुद्गलानी का पूं उर्लेख विया जा चुकाहै। इससे अगले 
सूक्त (१०।१०३) का ब्रष्टा एन्द्र अप्रतिरथ था - इन्द्र या इन्द्रसेन नल का पृत्र 
भौर इन्द्रसेना का भ्नाताथा तथा मुदगन काण्यान था। इसीका पएृत्र 
अप्रतिरथ १०१०५ मंत्रकाद्रष्टा है, जिसमे उसने युद्ध मे विजय की इच्छासे 
सूक्त का गायन किया है ।\ संमवतः सूभवं-मुद्गल यढ मे ननपौत्र एन 
अप्रतिरथ ने पितुष्वछ मुद्गल की सहायता कौ होगी । ऋभ्वेद का १०।१०३ 
सूक्ते संभवत. बीरघोषणापूणं सरवेश्रेष्ठ युदधसूक्त है जिनमें ओजस्वी शब्दों मे 
चिजयलिमप्सा उद्षृष्ड है-- 


उद्धर्षय मघवन्नायुषान्युत्‌ सत्वना मामकाना मनासि । 
.०.-.रथानां जयतां यन्तु घोषाः ।1* 


स्पष्ट है मुद्‌ गलादि पंचार्लो ने एक या अनेक युद्धो मे विजय प्राप्त कौ । 


सूमबं या संवरण-- हमास अनुमान है कि पुराणोर्निदित अक्षं सव- 
वर पौरव ही ऋग्वेदोक्त राजासूमबेंहो सक्ता है, बयोकिं महाभारत, 
मादिपर्वे मे जिस पाभ्काल्य कां उत्तेख है, वह यही मुद्गल हो सकता दै 
पार्जाटिरने संवरण पाञ्चाल्य को दाशराजयुद्ध से मिलाकर सुदास पांचाल 


१. तैन सूभर्वं शतवत्‌ सहल गवा मुद्गलः प्रधने जिगाय (ऋ ० ६०।०२।५)} 
२. सारथिरस्य केशी (ऋऽ १०।४०२।६) दसी षटना का उल्ले्ञ निरक्त 

(६।२३), बृहदेषता (०1१२) एवं ऋकसर्वानुक्रमणी (प° ३८) मे है । 
३. युध्यन्‌ संख्ये जयं प्रप्सुरेन्ोऽरतिरथो जगौ 1 (बृहहै० ०८।१३) 
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को युद का तथाकथित विजेता बताया है 1* हमने अष्यत्र सिद्ध कियाहि कि 
किसी भी रदिकप्रन्य मे सुदास पांचाल का रंवमात्र मी उल्लेख नही है, ब 
एकं सामान्य राजा था । [अन्न दाशराजजयुद्धमौर भुदास के सम्बन्ध मे 
कोथ", पार्जटिर' ओर पुसाल्कर* आदि मे महारव माया है, उसका मूल 
कहीं भी नही है । सर्वेपरयम कीयमभौर म्रकडानलनेही इस महाश्रम का 
बोज बोया, यह आज उसी प्रकर एकध्रव तथ्य मानाजाताहै, जैसा कि 


डािन का विकासवादया आयो का तथाकथित भारतम आश्रजन का 
कमत । 


दातराजयुद्ध (द्वितीय) का विजेता ऋतुपणं का पौत्र या प्रपौत्र 
एेक्ष्वाक राजा पेजवन सुदास धा, जिषक्रा जं० ब्रा , शांश्यायन श्रौतसूत्र, 
(१६।११।१४), मनुस्भति (८।११०) गोभिलगृह्यसूत्र (१।६।११), ए० 
ग्रा° (८।२१) ओर ऋग्वेद--७।१८ मे उस्लेख है, इसका स्पष्टीकरण सुदास 
पाजालं के सम्बन्ध में करेगे । 

मौद्गल्य ्राह्मन-- मृदगल स्वयं राजा होते हुये चषि था उसकी 
सन्तति मौद्गल्य ब्राह्मण हये । महाभारत ओर पराणो मे अनेक मौद्गल्य 
ऋषियोकोमृद्गलहीक्हाहै। 

मौदाल्य ब्राह्मण--हरिवंश (१।३२।२८) मे मुद्गल के दायाद कौ 
मौद्गल्य कहा है-- मृद्‌ लस्य दायादो मौद्‌ गस्यः सुमहायशाः' । यह मौद्गल्य 
"बष्यृश्व' था, वह ब्रह्मपि, इन्द्रसेना का पुत्रया । बध्युर्व का पत्वीकानाम 
मेनका अप्सराथा। प्राचीनयुगोमे मेनकराया धृताची नाम कर अनेक 
अप्साराये धी । शकुन्तला की माता मेनका मौर दिवोदास कौ माता मेनका 
अप्सरा एक नही हो सकती । संभब्रतः वध्यष्य का तपं करते हए उक्त 
मेनका अप्सरा ते समागम हूबा होगा, वह वं पत्नी नही होगी 1 


कध्युण्वको भाम्येरव कहा, बहु मम्यंश्व का पृत्र नही, वशजथा। 
एक, मुद्गल शाकल्य का शिष्य था । 


१. भम्ययात्‌ तं च पाड्नाल्यो विजित्य तरसा महीम्‌ । 
अक्षौहिणीभिदंशनिः सर एवं समरेऽजयत्‌ ।। (महा ० १।६४।३८) 

. वैदिकर्ण्डंकस (प्र० मा० प° ३५५-५६) 

एण द हिर टर% {१* १७२) 

„ दिकं एज पृ* ३०७ 

„ ब्रह वता में (६।४६) यह, शाकपूथि के समकानोन था । 


आ, ऋ. । 


ल 
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बध्युर्व का एके पुत्र सुमित्र ऋषि ऋग्वेद के १०।६६ चं ७० दो सक्तो 
काद्रष्टाथा । पुराणो में बध्युश्व भौर मेनका की सम्तति दिवोदा बौर 
अहिल्या बताई गईहै1' वेदिकसक्ष्यं के सम्भृख पूराणपाठ भामक दै, 
क्योकि जेभिनोयब्राह्मण गौर षड््िशब्राह्मण (११) मे -अहत्या' को 
मैत्रेयी कहा गया है । "मित्रयु" दिवोदास का पुत्र था, अनतः भँत्रयी अहल्या 
दिवोदास कौ पौन्रौ थी । अहल्या शरद्वान्‌ गौतम की पत्नी एवं शतानन्द की 
माता थी, ओर दमकी रामकालमेमभीहोने की सम्भावना है। 


दिवोदास ऋष्वेदमे दिवोदास का कोई मक्त तो नहीं, परन्तु. 
उका बाध्यश्व दिवोदास नामत्ते उल्लेख दहै, ह, जं० ज्रा० {१।२२२) 
के प्रामाण्यसे उसका ऋषि होना गिद्ध, रदंवादासि पारुच्छपि, अनानत 
{० ६।१११) तथा सुदाः पंजवन (ऋ० १०।१२३), का सम्बन्ध पाचाल 
दिवोदाषसे सम्बन्धदहै या काशि दिबोदामसे यहु निर्णय प्रमाणास्चव मे 
नही किया जा सकता । परन्तु हमारी अभिस्वि परुच्छेप ओर अनानत को 
काशिराज का वंणज एव मन्तरद्रष्टा सुदाः पेजवनको रेक्ष्वाकं मानने कौ 
है । क्योकि पुराणोमे भी एेकष्वाकं सृदास पेजवनको ही इन्द्रसखा कहा 
वसिष्ठने दाशराजसूक्त (ऋ० १।१८) में दशी एक्ष्वाक आर्तपणि सुदासका 
इन्द्रसखाकेरूपमे विस्तारसे वणेन कियाहै। सुदास पाबाल की महत्ता 
एव न्द्रा मानने का कोर साक्ष्य क्रिसी भी प्रन्थ्मेनेहीदै। 


मेन्रायण सोम --दिवोदास का दायाद मित्रयु था) मिवय्‌ कापृत्र मैत्रा 
यण्रसःम ओर पुत्री मेत्रेपी अहिल्या हुई ।* 


१. बच्युश्वान्मिथुन जज्ञं मेनकायामिति श्रतिः । 
दिवोदासश्च राज्बिरहिल्या च यशस्विनी ॥ (हरि १।३२।३१) 

२. दिवोदासस्य दायादो ब्रह्यधिमित्रयुनु पः । (हरि०° १।३२।३६) 

३. दिवोदासं वाघ्रश्वायः दाशुषे (ऋ० ६।६१।१) 

४. ऋतुपणंसुतस्त्वाप्तीदार्तेपणिमहीपति' सुदासस्तस्य तनयो राजा चिवन्द्रस- 
स्वोऽभवत्‌ ।। (हरि० १।१६।२०) 


दिवोदासो वै बाष्यृदिवरकामयतोमयब्रह्यक्षत्र चावर्न्धीय..-राजा 
सन्त्‌ ऋषिरभवत्‌ । (जं ० श्रा० ११२२२) 

४५. यदि अहल्या की आयु पांचमौवषं हो तो वह दाशरथिराम के समयमे 
हो सकती है। 
इरि ° (११३२।३४) 


पांवालवंश ३१७ 


दिवोदात का सनय-- तिथि 

१. ऋतुपणं सृञ्जय भम्ब ७०७०.६९५० वि ० प° 
२. सर्वकाम पिजवन मुद्गल ६५५०-६६०० वि० पूर 
३. पिजवन सुदास बध्यृश्व ६७००-६८१५० वि० पू* 
४. सुदास सहदेव दिवोदास ६८५०-६८०० वि० प° 
४५. सर्वकर्मा सोमक भित्रयु ६८००-६७५० विण पु० 
अनरण्य जन्तु भेत्रायणसोम ६७५०-६७०० विण पूर 


उपयुक्त निदशेनसे प्रतीत होतादै कि रेक्ष्वार्पैजवनसृदास भौर 
पांचाल--पेजवन सुदास प्रायः समकालिक थे--परन्तु पाचाल्य पजवन सुदास 
सामान्य राजा था, जिसकी वँदिकश्रन्थोमे कोद चर्चा नही मिलती है) 
एेक्ष्वाक सुदास पैजवन का पुरोहिन 'जीत' वासिष्ठ" था, जिस (जितपृत्र) ने 
दाशराजयुद्धविजय की गाया ऋग्वेद (७।१८) तथां ० (३।५३) में 
गाद । 


सृञ्जय-नम्यश्वे का पुत्र भौर मुद्गल का भ्राता सृञ्जयकाकरुल 
पाचालोमे सर्वाधिक प्रथित हआ, इसके वशज 'साञ्जय' कहलाते ये। 
सृञ्जय स्वप विद्वान्‌ अर्थात्‌ चषि था।* सृञ्जय नाम के अनेक राजा 
भ्राचीनकाल हये ये, जिसके कारण सु जय भौर साञ्जयमे ्नातिके निय 
पर्याप्त स्थान है । पार्जीटरने इसी कार्ण प्रस्तोक साञ्जयर कोजोततौर्वशया 
यादव धा, पाचान मान निया ।"“ जो स्पष्टही ज्नान्तिहै। 


पिजवन--साञ्जंय पिजवन भौर पक्ष्वाक पिजिवन प्रायः समकालिक 
राजा ये । इसका समय ६६५० विण० पूम्से ६९८५० विण्व्‌° के लगभग था। 
१. ग्मिष्ट ने जीतो हत पृत्रोऽकामयत... (जे° ब्रा° १।१५०) इसके पिता 
का नाम समवतः जित्‌" था। 
वायु° (८६।१६) 
सृञ्जय या संजय का अथंथा, युद्धविजेता । 
चऋ० (६।२७।9) 
. स मृञ्जयाम तुर्वंशः परादाद्‌ वृ्ीवतो दैववाताय शिक्षत्‌ (ऋण 

६।२७।७) 


र ० + ५ 
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सुकास--साञ्जंय पिजवन का पुत्र पैत्रवन सुदास था! दसी समय 
रेश्वाक सुदास दजवन्‌ राजा हमा । प्राीनश्रन्यो में केवल जं० रार 
(३।२३) को छौड़कर अन्य वेदिकम्न्थों में सुदाः पैजवन देकष्वाक का इस 
प्रकार उस्लेख है. जिससे इस साञ्जंय पंजवन सुदास की भराति होती है। 
इसका दाश राजगुद्धते कोई सम्बन्ध नहीथा,नहीण्ह ऋषि था। यह 
संभवतः एक सामान्य राजा था । इसके विपरीत रेक्वाकं सुदास पजवन 
दाशराजयुद का विजेता एवं इनदर का प्रियमित्र था ।' पांचाल सुदास संवरण 
सेदो शती परश्वात्‌ हुभा । 


सहरेव-- यह अपने पिता सुदास या सोमदत्त से अधिकप्रतापी था, 
जिसका बैदिक््रन्यो मे उत्लेष्छ है । पवंतनारद ऋषियों ते इस को उपदेश 
दषा था)।१ 


इसका दितीयनाम 'सुप्ला सञ्जय था-जो इसने बाद मे रला 
“सहदेव साठ्जय...सुव्ला नाम दषेऽदइति 1“ (शण०्वा० २।४।४।३) सहदेव 
यासृण्ला सा्जयके समकालिक इमाकत का पुत्र प्रतीदशं एेभावतं 
श्वेक्र था, जिसका राज्यस्थान ज्ञात नही होता । यह्‌ स म्मवतः सहदेव का 
गुरुथा। 


सोमकं स्ाहदेष्य - यह अपने पिता सहदेव से भी अधिक परतापी था, 
दइक्तीके वंशम मागे चलकर हमसे लगभग एकस हृलवर्षपश्चात्‌ उत्तर 
पाचाल में पृषत ओर प्रतापी द्र.षद यज्ञसेन हये, जिनका परिचय आगे लिखा 
जायेगा । महाभारतं (३।१२७-१२८) मे सोमरस्यान है, जिसे ज्ञात 
होता दहै कि सोमक के एकं शत पलियां थो, जिसका एकमात्र पुत्र जन्तु 
या। यहु अस्थान बेन भाम प्रतीत होता है कि यज्ञ द्वारा जन्तुकी बलि 
के अन्तर सोमक के १०० पृत्र उत्पन्न हूये।या तो जन्तुको पूनर्जीविन 
भिलाहै, अथवा जन्तुकेहीसौपृत्र हये होगे) हरिबंश मे स्पष्ट लिखा 
है कि शतपुत्र जन्तुकेष्ीये- 


१. हरि० (१।३२)३०) 
२. (एे० श्रा० (७।३४) 
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जन्तुर्नाम ॒सृतस्तस्मिन्‌ स्मीशतेसदजायत । (महा० ३।१२७१४) 
सोमकस्य सुतो जन्तुयंस्य पुत्रशतं बमौ ।\' 
जज्ञपुश्रगतं पृणंतासुमर्वास्‌भारत । (महा० ३।१२८)} 


वक्षिण पांचालबशावली 


अजमीढ बृहृद्रसु के वंशज दक्षिण पांचाल के शासक (बरहिच्छत्रा) ये, 
उत्तर पाचालकी राजधानी काम्पिलि थी। यह वंशावली प° ६१ पर्‌ 
उद्धृत दहै) दस वंश के सप्तम राजा सेनाजित्‌ के चारपृत्र हुये-खचिर, 
एवेतकेतु, मदिम्नार भौर वस्स 1 सेनजित्‌ अवन्ती के शासकये 1, इसीोवश 
मेपरयापारके वंशज नीपनामक राजा हुआ, जिमके शतपुत्र हुये. जिनके 
पश्चात्‌ केश कानामहीनीषपहूजा ।' नीपो ने काभ्पिला पर अधिकार 
कर उत्तरपांचाल को जीत निया। नीपर्वेशी राजासमरकेतीनपुत्रये- 
पर, पार गौर सदश्व ।* 


इनी वंशम योगीराज विभ्राजका पुत्र अणृह था, जिसकी माता 
किसी शुक नाम के राजाकी पुत्रौ त्वी थी ।" अणुह का पृत्र ब्रह्मदत्त 
हभा। 


र "जि ब्रह्मद्त--यह कौरवराज प्रतीप का समकालिक था ।\ (३४०० 
कि०पृ०) । यह राजा महान्‌ योगी ओौरब्रहाञ्ञानी था, जिसप्रकार वैदेह 
जनक ब्रह्मवादी था, उमी प्रकार महायोगी ब्रह्मदत्त हा । इसके एक 
बालक्पुत्र “सर्वसेन कौ आंख पृजनीयासंजक चिष्िवाने फोड़दीथी। 


विष्वक्षसेन-पाराहायंव्यास का गुर-ग्रहादत का पुत्र विष्वक्सेन अपने 
पित्तासे भी महत्तर योगी था, यह तथ्य इसी से समन्ञाजां सक्ता है कि 
परमि पाराशयं भयास ने योगविदा विष्वक्सेन ते सीखी थी, सामविधान 
बराह्मण मे गदश्षिष्यपरम्परा लिबी है-- 


~ इरि (१।३२।४०) 
. हरि° (१।२०।२१) 
. हरि° (१।२०।२३) 
„ हरि० (१।२५।२५) 
„ हरि० (१।२०।२७) 
„ ह० (१।२०।११-१२) 
हरि° १।२०।२९-३०) 


छ क +< ० ५ ७ ^= 
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नारद 


| 
विष्वक्सेन! 


व्यासपाराशयं 


जंभिनि 
व्यास्षजी ने भारतयुद्ध मे लगभग १५० वर्षपूवं, ३३०० वि ण्पू° वेदभ्रवचन 
एव शाखाप्रवर्तन किया था। उ्प्ासणशिष्यजेमिनि ३२५० वि० पृ० अपनी 
सामशाखा एव जेमिनीगब्राह्यण का प्रवचन करचकाथा, जैमिनि के शिष्य 
ताण्य ओर शाट्यायन भी भारतयुद्धसे पवंहोचुकेथ। 


दण्डसेन-- यह्‌ विष्वक्सेन का पत्र हुआ, जिसका गाज्यक्रान पाण्डु आर 
धृतराष्ट्‌ के समकानिक धा, स्पष्टहै यह भारतयुद्धसे पृरवहीटमा। इसका 
इसका नामन्तर उदक्सेन धा । 
मल्लाट--दुमृंख धांचाल--दण्डसेन या उदुक्सनके पुत्र भल्लाट अर्‌ 
दुमुंख पाचान की एकना महाभारतादिसेषृष्ट टतीहै। म॑भी पराणो मै 
दण्डसेन के पृत्र (दायाद) का नाम भत्नाद है जिसका पृत्र जनमेजय हुभा-- 
भतनाटस्यतु दायादाराजाॐसपीज्जनमेजय । 
उग्रायुधेन तस्यार्थे मवं नीपा प्रणाशिना. ।। (वायू० ६६।१८२) 
इसी पांचालराज भल्लाट को महामारतमे दुर्मुख वहा है, जिसका पृत्र जन- 
मेजय था-- 
धृष्टद्युम्न. शिखण्डी च दौरमुखिर्जनमेजयः ।। (द्रोण० १५६।३८)} 


१ प° भगवहत ने भ्रम से उपय्‌(वत विष्वक्सेन का कुष्ण वामुदेव समन्षा 

है जो स्कवेथा मिथ्या ट--"विष्वक्सन देवकीपृत्रगरष्ण का अपरनाम 
है' (भा वु० इ० भा १, ¶० १६९६), श्रीह्प्ण स्याम के गुरु किसी 
मकार नही हो सक्ते । महानारतमे कृष्ण को एकाध स्यान पर विष्व 
क्सेनमवश्य कहाहै, परन्तु यह नाम अधिक प्रसिद्ध नही था, 
शिष्यपरम्परामे कुप्ण का इष नाम से उल्लेख नहीं है । द्वितीय, व्यास, 


अप्युभे कृष्ण से न्यूनतम १५० बे मधिकं बढ़ये। 
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स्थष्टहै दुर्म कानामही मतत्ताट था, जिसका एकमात्र दायाद जनमेजय 

था। पर मगव्द्तने लिष्ठाहै- यदपि भार्तयुद केकालमेंदुर्मृख का 
कही पता नही लगता, तथ,पि उसके पृत्र जनमेजय का नाम भिलता है।' 
(भा०्वु° इ मा०२, पृ० १५१) । पण्डितजी दुर्मुल भौर भल्लाट 
कौ एकता को पहिचान नही सके । भारनयुद्ध मे भल्नाट या दुरमूख कापता 
नही चलता, इसका कारण दहै कि कर्णं ने, सभवत, अपनी दविभग्विजय' के 
अवसर पर भल्लाट दुर्मृ पाचालकावष कर दिया धा- 

“"भल्नाटोऽस्य कुमारोऽभृद्‌ राधेयेन हत. पूरा ।* भल्लाट भौर दुर्मुख 
दोनोहौ नाम निन्य (कुरिसित) एवे अलोकृप्रिय प्रतीत होते ईै। संभवत्त 
करूप होनेसे उमे दुर्मृव या मत्नाक्ष -भल्लाट कहा जाताहो। 

तथापि दुख पांचाल भत्नाट अत्यन्त प्रतापी राजा या, जिका एन्द्र 
महाभिषेक बृहदुक्यच्छपिने करायाथा। एसा एेनरेयत्राह्यण (८।२३) में 
उत्लेल है) 

दुर्मुख वा एेन्द महाभिषेकं युधिष्ठिरके राजसूयसे लगभग ५० वषं 
पूवं हआ होगा, जब धृनराष्ट के निर्बल हायोंमेकुषराष्टूके शासनसूत्र था, 
युधिष्ठर के राजमूय के समयतक् दुख जीवित था ।* एतरेयत्राह्मण 
(८।२३,३६) के अनुमार दुर्म ने दिग्विजय को थी । 

यह भन्यत्र सकेत कर चुके है कति कलिगराज करण्डु, गाधारराज नम- 
नित्‌ ओर वेदेहुनिमि परस्पर मित्र एव समक्रानिक राजाये; जंसाकरि 
श्रीहेमचन्द्र राय चौषरी ने कुम्भकारजातक एव जन उत्तराध्यरयनसूत्र के 
प्रामाण्य से सर्वप्रथम, म तथ्य की सम्पुष्टि की ।* 

जनमेजय--दौमु खि- दुर्मुख का पुत्र जनमेजय था । ईइसका परममित्र 
सिद्ध हिरण्यनाभ कौमल्यशिष्य कुन क¡ वशज नीपविजेता उग्रायुष था । 


१. पाण्डवो के वनेवासं के अवसर पर गन्धर्वे अपमानित दर्योन को 
भ्रमन्न करने के लिएकेर्णे ने दिरित्रिजय मे सववंप्रथम पाचालो को जीता 
या--द्रष्टव्य (महाभारत, ३।२५४1१-४), 

२. हरि” (१।२०।३२) 

३. एे० ब्रा० (८।२३), 

"एनं महाभिषेकं बृहदुक्थ ऋषिदुरमुलाय पाचालाय प्रोवाच ।* 

४. महा० (२।४।१६) --,संग्रामजिद्‌ दुर्मुखश्च" 

५. प्रा माग रा० ६» (हेमचन््ररायचौधुरी) 
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हरिवंश भे भल्लादपुच को दुर्बुद्धि" कहा है, जिसने उग्रायुष के हेतु स्षम॑स्त 
नीपो (पांचालशाला) का विनाश करवाया- 

भल्लाटयपृत्रोदुबद्धिर भवच्च युधिष्ठर) 

स तेषाभमवद्‌ राजा नीपानामन्तहृन्नृप ॥ 

तेन उग्रायुषस्याथं सर्वेलीपा विनाशिताः ।९ 


महाभारत (४।७२।१३) मे भीम कृष्णसे कहता है जनमेजय, नपकन 
क विनाशक था---' नीपानां जनमेजयः ।" 


महाकवि अश्वघोष ने भ्रान्तिसेही काति उभ्रायुत्र का नाम जनमेजय 
लिखा है} 

उग्रायुध एव जनभेजयसम्बन्धीषटनार्ये भारतयुद्ध से लगभग एक शती 
पर्वकेमध्यमे धटित हूड्‌ । युद्धके समय दौर्मुखिजनमेजय' (्ुषद' श्रोणः 
कृष्ण आदि के समान ८० वषं से अधिक मायुकायथा। 


१. हरि० (१।२०।३३-३४) 
२. सौन्दरनन्द (७।४४) भौर बुद्धचरित (१११८) मे अश्तरघोष ने 
उग्रायुध कौ मृत्यु का टीक उल्लेख किया है। 


(1 
यादवादिवंश 


क, 1 
[री 


ययाति के द्वितीय पुत्रके वंश (वुबसुकंस) का प्रारस्मिक भश इस 
प्रकार था--१. सुर्वसु" २, बह्लि ३. गमं ४. गोभानु ५. चिसानु ६. करन्धम 
ओर ७. मस्त । 

ये केवल प्रधान राजानोके नाम है, इसमें सम्देह के लिए स्थान नही; 
नमे मर्त अनपत्य था, अतः इसने इलिनात्मज पौरव दुष्यन्त को अपना 
दायाद बनाया । अतः मारत इलिन के समकालिक था । दुष्यन्त की पहली 
पत्नी से जौ सन्तति हुई, उसका विवरण विभिन्न पुराणों मे इस प्रकार ै- 


वायुर हरि 
दुष्यन्त ~~ "च 
शरूथ द्यन्त 

1 | करु्याम 
पाण्ड्य केरल चोल कृत्स आक्रीड 


पाण्ड्य केरल कोल च 

मत्स्य ० (४८।४) मे शस्य के स्थान पर वलू्यपाट है, ब्य का पुत्र 
सन्धान गौर उसके पत्र पाण्डयादि कथित रहै) 

भागवतमेक्रमहै १. तुर्॑सु २. वलि ३. मं ४. भानुमान. ५. त्रिभाव 
६. करन्धम ७. मरुत्त गौर ८. दुष्यन्त (दायाद) निष्णु मे भी अल्वान्तर षाठ 
सेयेही नाम 1\ अन्य पुराणो भी स्वल्प पाठन्तरदहै। 

संभवतः प्रारम्भ नें केरल आदि क्षत्रिय उत्तरपर्चिमो सीमान्तमें 
रहते थे, एसे प्रामाण्य भिले है ।* भारतयुदढ से पूवं उत्तरवासी केरल, पाण्ड्‌- 
यादि ने दक्षिणमे प्रयाण किया । 


१. तुरब॑सोयेवनाः स्मृताः (महा०) अतः तुव॑मु वंशज यवन ये । 

२. भाग० (६।२३११६-१८) । 

३. विष्णु० (४।१६) 

४. विलोचिस्तान क्रो बरहुर्जाति जीर दण्केरल की भाषामे भाजमी साम्य 
भिलता है । 
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० ्राऽ (८३)! में विश्वामित्र की सन्तति आन्ध्र, पूलिन्द, मूतिब 
बताई गई है । दुष्पन्तसे केरल पण्डयादि एवं विश्वामित्र से आन्घ्रादि की 
उत्पत्ति एक ही समय ७६०० विण्प्‌* ( हरिश्चन्द्र के राजसुययशसेपूवं ) 
हुई, अष्टक, प्रतर्दन आदि इस समय जीवित ये, क्योकि दीषंजीवीये। 


दुहयुवंश 
ययाति के तृतीयपत्रदूह्य, का वंशम प्रकार था--' द्र्य. 
बभ, २. सेत्‌ ४. अङ्गार (--आरन्ध) ५ गान्धार ६. धमं ७. धृत ८. दुर्दम 
६. प्रचेता । 


यह्‌ कहने कौ आवश्यकता नही है किये केवल प्रधान बशथधरोंके नाम) 
इनमे से केवल अङ्खारया आरन्धका समय ज्ञात है, जो मान्धाता के सम- 
कालिकं था। पुराणों एवं महाभारतमे उल्लेख है कि चतुदंशमास के 
के युद्ध के अनन्तर ही यौवनाश्व मान्धाता अङ्घारको बडी कठिनारईसेमार 
सका--अङ्कार के समकालिके अन्य राजा थे, कारन्वम मर्त, बृहद्रथ पौरव 
जनमेजय, गय आमूतं रयम, नृग, ओौशीनर, सुधन्वा, असिन वान्व अधुर । 
इस वृतान्त का मान्धता के प्रसगमे विचारस्य जा चूका है-- 


यौवनाश्वेन समितौ कृच्छेण निहनो बनी । 
युद्धं सुमहदासौीत्त मासन्‌ परिचतुदंश ॥। 
यौव्रनाश्वो यदङ्खारं समरे प्रत्ययुध्यत्‌ । 
विस्फारंधंनुषो देवा दयौरभमेदीति मेनिरे +? 
तेन सोमकुलोत्पन्नो गांधाराधिपतिमहान्‌ 1 
गजंन्निव महामेघः प्रमथ्य निहतः शरे: ॥।* 


उत्तरवबासौ स्वेष्छ--पुराणो के अनुसार प्रचताके शतशःपुत्र हये, जो 
उत्तरी काम्बोजादि- देशो के म्लेच्छाधिप हूये-- 


१ एतेऽन्घ्राः पुण्ड शवराः पुलिन्दा मूतिग ईस्युदन्त्या भवन्ति वेए्वामित्रा 
दस्यूना भूयिष्ठाः । (ए०दङ्ा० ८ अर); 

२. वायु° (६६।७-१७), मत्स्य ° (४८।६-६), विष्ण ° (४१७) 
भागवत ० (६।२३।१४-१६) 

~ वायु० (६६।८) 

४. शान्तिपवं 


[^ 


छनुबश ६ २ रू 


प्रचेतसः पुत्रशतं राजानः स्वं एव ते । 
म्लेच्छरणष्टराधिगः स्कं ह.दीची दिशमाश्रिताः +" 


मन्य यहद रि द्रह्म, ओर अनु ओर तुमु के वंशज क्षत्रिय म्नेच्छोने उनरी 
सोमान्त देशो गान्धार (अफगानिस्तान) काम्बज (ईरान), शक, यवन 
मध्यण्निया, पश्चिमौ एशिया एवे यूगोप तक पसार किया, जंसाकि अन्यत्र 
विचार कियाजा चुकादै) 


(अनवण या गानवक्षत्रियगण) 


यथातिके चतुथपुत्र मनु के वशज अानवक्षत्रियोने, न केवल भारत के 
पश्चिमी ओर पूर्वी सीमान्त पर करई महत्वपृणं राष्ट्र (राज्य) स्थापित किये, 
बल्कि युरोषमेवे आयोनियन (अनव) दा यवन कहनाये, जहा उन्होने उत्तर 
क्रानमे प्रसिद्ध यनानीराष्टर कौ स्थापना की, इसके साथी हौ डेरियन 
द्र्य. ॐ (दरे रियन द्रह्यव ) बगज य । अनु. तुन भौर द्र ह्.--इ्न तीनों 
के वगजोन मान्धार-कम्बोजममृदूर यूरोपपयनये अनेक राष्ट स्वापित 
क्रि, जंसाक्रि पुगाण्ोमेकहा गप्राहै-- 


म्ने-छगष्टराःवना. से ह्य. दीची दिभम.धिता । (वायु ६६।१२) 

श्रह्याण्ड० (३१।७४ वायु० (६६), ब्रह्म ° (१३) हि ०(१।३१), मत्स्य० 
(४=) 1वप्ण्‌० (४।१८), अग्नि (२३६), गरुड० (१३६) ओौर भागवत 
{६।२३}) म अनु का ववक्ष दिवा गया है, पूर्ववृष्ठ परर सकेत कर 
चके करि हरिवशपुराण मे अनुवश का उद्‌मव पौरव रौद्राश्व के पृत्र कक्षेयु 
मे बनाय है ।* यहे निश्चय पाटठ्त्र.टि है, परन्तु, इसने रौद्रा्दादि के साथ 
सभानरन्दिका ममय ज्ञात करनेमे सहायता भिनी है किं वे दशमयुग 
(१०८०० विर १०) मे हये । 


१. वाय्‌° (६६।११-१२) 
२. हरि० {१।३१।१८) इरि ० (१।३१।१८-३०), 


६२५६ 


युराभों जे बलानुक्रलसिकं कानक्रम 


अनु की बंलाबली महरनपृणं होनेके कारण वहां उदन की जवी है-- 


ननु 
सभानर च।कृष परमन्यु 
कालानल 
सृञ्जय 
पुरञ्जय 
जनमजय 
महाणान 
1 
। 
हामना 
हि | 
उशीनर | 
। 1 । । 
नृग नक कृमि सव्र शिवि 
। । | । 
यौषय नमराण्ट कमिला अम्ब" । 
| | 
वृषदर्भं सुवीर केष््य 
--मौवार्‌ 


। 
तिनिक्ष्‌ 


दापढत (टैमवन) राजा यय.तिनाहूपदिनीय को पूरौ मःघनत्री दृषटनो ने 
ध्रमश शिवि, अष्टक प्रतदन शौर वमन नाम के चाग वृत्र उन्पन्ने क्रियि। 


ह्न मबक्रा समय अटार्टदेयुग (७६०० वि° पृर्मे ७६८० वि० पृनके 


मघ्यथा। 


अनुवश ६२७ 


शिवि--द्सङके चार पृत्रोंने चार पृथक्‌ राष्ट को स्वापना की । ज्येष्ठ 
अुबदर्मा शिबिराष्ट्‌ का गधिकारी हरा, शेषमुवीर ते सौवीर (सैन्धव) 
कषतिय, कंकेयसे कैकेय ओौरमद्रसे मद्रकं कषत्रिषो की उत्पत्ति हई, इनका 
राभायण महाभारत मे पर्याप्त वृतान्त मिला दहै । 
इन्द्र --शिनि के सम्बन्ध की पृष्टिन केवल बौधायनेश्रौतसृत्र (१८।४६), 
अपितु, इन्द्र ओर अन्निद्रारा शिबि की परीक्षासे भी प्रकट है।* पोडराजो- 
पाह्यानते भी शिवितसान्राज्य की महिमा प्र्यापित होती दै- 
शिक्रिमौशीनरं चव मृत सुजय ब्युभ्रम। 
य दटृमां पृथित्री सर्वा चमंगदेवेष्टयत्‌ । 
एकच्छत्रा मही चक्रं जंत्र्णकग्थन च ।1९ 
घ्सक्रा समय ७६०० विन्पून्से ७५०० विण्पृ*्के मध्यथा। अति- 
दीचंजीदी होने सि यर सुहोत्र पौरवमे वार्तालाप कर सकाद्ोया।' जिनका 
राञ्य--७३००-७२०० वि० पृ० के मध्य था । यय.त्वष्टकोपास्यानः 
नथा (महा० ३।१६५), दोनो स्थानो पर शिवि आौशीनर को श्रष्टतम्‌ राना 
बागरा गवादै | 


तितिक्षृसनतति 
उार्णुक्त नौ पुराणो कर अनुसार यह वशावनोद्मत्र६.- 
१. तितिक्ष 


। | 1 | । 

॥ ८ 
अग चग कलिगर सृ पुण्ड 
सञ्जय ओर मारद--उप्ुक्न मनानर के पौत्र एवं कालानलं के पृत्र 

सृञ्जय एव उसके रणष्टराधिपोसे देवपि नारद ओर्‌ रवर्+पवेन (दपटन्‌) 


१ मटा० (३११६७) 

२ महा० (१२।२६।३९, ४०,) 

३ मह्‌ा० (३।१६९४) 

< उशानरन्य पृत्रोऽय तस्माच्छष्ठो हिव {4 । अर्ग.पवं (६२१८) 


प्रे पुराणो मे वंशानुकमिक कलक 


ष्का धनिष्ठ सम्डन्ण था । पर्वत को ही हिमवान्‌ या दुष्टान्‌ कड्ते पे, यहं पूवं 
पिद केर चुके ह, पर्वत प्ंकयल मे राजा धा, उललरकालमें नारदोष्वे के 
मुनि बन गया) लिव की द्वितीय पत्नी हसी पवत की पुक्रीभी । नारद शौर 
पवत दोनोहौ ऋषि कश्यपके पुत्र या बंशजये 1, महाभारत भे पर्वत को 
नारद का भाजा (भागिनेय) कंहा है) महाभारत कोदलराजोपाश्यान 
(१२१२६) का भोतां सृश्जय वही प्रतीत होता है, जिसका पुत्र सुवर्णः 
ष्टोयि धा ।' इका वथ शक्रपरेवितत स्याघ्नने दुषहती (भागीरथी) तट पर 
किथा।" दससे मी दांत (पावत), पर्वते भौर सृञ्जय का निकट 
सम्बन्ध प्रतीत होतताहै+ ` 


पवन ओर नारद का सृञ्जय, शिवि, जाभ्बष्ठय आदिसे घनिष्ठ सम्बन्ध 
था, इन्टोने एपरेग्ब्राह्यम (८।२१) के अनुमार युत्रापति आम्बष्ट्य 
का अशवमेध्रयज्ञ कराया था । अम्बष्ठ क्षत्रिय भी उशीनर के वंशज ये। 
अम्बा (पावनी) ओर अम्बष्टजनो मे भीमे कुष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होता 
है । जम्ाके कारणही किमी पाबंतीयस्थान कानान अम्बष्ठ होगयाहो। 


महाजाल भौर महाभना का देवो से सम्बन्ध- इन दोनोकोपूराणो मे 
क्रमश त्थितःर्शा भौर सुमहायणा कहा ग्यादहै । दनदोनो का देवो से 
धनिष्ट मम्बन्ध थ।' जो भिरिपर्यन्त रहा ! महूमनाको वायु० (६६।१३६)मे 
चक्रवर्ती मीर सप्त पेष्वर कटाह स्वष्टदहै वह्‌ पश्चिमाराष्टो के बडे 
भूमामकासन्रार्‌ होमा । 


उक्ञीनर --यह महामना का ज्यष्टसूुत था । इसके पाच पूत्रोने पाच र!ष्टरो 
कोस्यापना को--नृगके वशज यौधेयक्षत्रिय, नवस नवराष्ट्‌, कूमि से 
कमिराष्ट्‌. मृत्रत केवयाजं आम्बष्डगण तेथा पचम सवेष्ट वृत्र था ब 
जिससे शभ्य क्षत्रिय प्रथित हूये । 


परतनारदौ काश्यप्यौ (सर्वा० पृ०३३ ) 
महा० (१२।३०।५) 

महा ° (१२।३१।१७) 

महा (१२।३१।३४) 

गि (१।२१।२१-२२) 


श्िनिसौशं ननो देमान्य वर्गद उसुरान्‌ जिगाय तस्य दन्दो जित्वर ददौ, 
(बौ० श्रौ° १८।४६) 


थ. १८ द 9 


६. 


गवं ६२९ 
उशीनर के समकालीन भारतीय अन्य रजा बे--कान्यङुन्ड भं विश्वा 
मिन, काणो मे दिवोदाम भौर अयोध्या हैवंर्व । मह प्वकिमर्षे किया जा 
ष्का कि विदवामितपूत्र यालबको प्ररणासे इन्वा ने माधदौ से 
खार पुजन उस्पन्न कयि । पर्वतीय तितिक या उसके बंकय. कलि उरा 
सुुरपूर्थीभारत में राज्य स्थापितं करना कुठ जाश्चर्येजनक है} 


जैरोचन अलि --प्रह्लादि विरोचन के अनुकरण पर तितिश्वृषंशज विरोचने ने 
मो अपने पुत्रका नाम बलिं रखा । वार्जीटर इसको भान्ति मनता दै, 
वरन्त एेमरेयन्राह्मण के पाठ से पराणमत को पृष्टि होती है कि 
बंगपिता बलि के पिताःकानाम भी विरोचन था) पुराणों मै लगभग सभी 
वेशवृक्ष भुटितस्प मे ही मिलते है, स्वय परार्णोमे कहा मया हैकि इनमे 
केवल प्रघान-प्रधान राभागोके नाम है-- तः बलि के पिता विरोचन का 
नाम ष्टा है । 


दीधंततमा मामतेय ओौतथ्यने बलि की महिषी सुदेष्णासे पाच वशकरः 
पृश्र उत्पन्ने क्रियि- अग, वम, सुह्य, पुण्ड भौर कलिग, इन सबने पृथक्‌ राष्ट 
कोम्थापना की, इनमे अग य्येष्डथा भौर पुगणों मे केवलं इमीकी 
चगावली पिलती है। 


दीर्धतमा का विता उतथ्य मान्धाता का पुरोहित धा! मान्धाता का 
समय पचदशपरिवतं ६००० विन पू० ८६०, विर षू०्था, परस्तु दीर्घतमा 
एक सह्यं (नीनयुगपर्यन्त) जीवित रहा, उसका जन्म ८६०० विण षू* 
मे हुआ तो वह"७९०० वि०प्‌० तक जीवित था । दीर्घतमाने दौ षन्ति भरत 
का अभिषक कियाथा। अग ओर भरत अष्टादशयुग {६०० विन्वू०) मेँ 
इये, अतः प्राय समकानिकये। 


महाभारत के एश्पाट (१२।२८।य्८) के आधार परबाहुदरय अंग को 
मान्ध्राता का समकालिकं मानादहै) महाभारतमे ही न्यत्र इस बृहुद्रथको 
पूरु" (पौरच) कह! है । अतः अग नही, पौरवे बृहद्रथ मान्धाता का समकालिक 
था । पार्जटिरने अंग की एेक्ष्वाक अशुमान्‌ के समकालिक माना है, बह 
सर्वथा मिथ्याहै) प्रतदंन, अय, बलकं, दौष्वन्तिभरव आदि समकालिक 
[बष्टादशयुगीन) राजा ये भौर अंदयुमान्‌, दिलीप आदि उनसे एक सहल्रवषं 


2. हार भेषपकं {६१।११०} 
२. ए» 9» दि" ३ (वृ १४१} 


६३० पुराणो मे वंसानुक्रमिक"कातेजनं 


पश्बात्‌ (बोसरवेयुग मे, ६८०० वि० प°) हये, मत पार्जीटरनिदिष्ट ङन- 
कालिकता मिथ्या है। 


गां बंशबुक्ष इसं प्रकार दिया गया है- 


१. भग १२. मद्ररथ 
२. दधिवराहन १३. बहत्कर्मा 

३. दिविरथ १४. बृहद्रथ 

४. धर्मरथ १५६. बृहद्भानु 

भ, चित्ररथ १६. बुहन्मना 

६. सत्यरथ १७. जयद्रथ 

७. लोमपाद १८. धृतरथ 

<~ चतुरग १६. विश्वजित्‌ ~ (जनमेजय) 
६. पृथुलाक्ष २०. कणं 

१०. च्भ्प २१ वृषसेन 

११. हर्यग 


उपर्युक्त अंगवशवृक्ष निश्चय ही भपृ्णं है । 


दधिवाहन--अग से दधिवाहनपर्यन्त अनेक पंडियोकेनामनलुप्न है) 
महाभारत के अनुसार अयोध्यापति स्वेकर्मा कत्माषपादके पुत्रया वशज, 
काशिराज वत्स, शैब्य गोपति, ऋक्ष पौरव समङ्ालिक ये, इनमे एेक्ष्वाक 
सर्वकर्मा का समग्र प्राय निर्णतिदह ६८००विण्षूर्के निकट, अत. अगत 
दधिवाहन पर्यन्त १५ पीदियाँं लुप्त है) महुभारतके स्स प्रकरणम 
दधिवाहन का समकालिक प्रतर्दनं आदि को बनायादै वह्‌ सर्वथा भ्नामकरहै, 
इस प्रर अन्यत्र विचार क्रिया गयाहै। 


लोभपाद--यह दशरथ एेक्ष्वाक के समकालिक राजा था, जिसकी पृत्री 
णान्ता का विवाह वेभाण्डक ऋष्यश्रुग काश्यपसे हआ था। इसका समय 
५६०० वि०पू० से५५५० वि०पृ० निरश्चियदहै। 

अभ्प-इसने चम्पानगरी (भागलपुर) बसा । 


बृहन्मना--इसकी दो पलियां यी-र्चेपिराज की पुत्रिर्या--यशोदेवी 
ओर सत्या । इनक सन्तति इस भ्रकार हई (वायु° ६६।११४-११८) 


अवगथ ६३१ 


यशोदेवी सत्या 

जयद्रथ १. सत्य । ५. सत्यकर्मा 
दृढुरथ २. विजन ६. अकिरथ 
विश्वजित्‌ ३. घृति ७. कर्णं 

( = जनमेजय) ४ चृतव्रत == बृहद्र ८. बृषमेन 


यादववहा = टैहयवंक्ष 


यदू--पुराणोमे यदु के पाच पुत्र बताये गये है- 
बायु०--महस्रजिन्‌, क्रोष्टु, नील, जित, लघु ।* 
हेरिवक्ष-सहस्रद, पयोद, क्रोष्टा, नील, मस्जिकः 1१ 
विष्णु--मटेखजित्‌, क्रोष्टा, नन जीर नहुष ।' 
भत्स्य--सहस्राकं, ज्येष्ट, क्रोष्टा, नील, लघु 1" 
मागवत--संहृसनित्‌, क्रोष्टा, नल, रिपु ।* 


यही नाम प्रनीत होते है--सटखजित्‌, क्रोष्टा, नल, अञ्जिक ओर 


लघु । इनमे से सहस्रजित्‌ मौर क्रोष्टा प्रघानये मौर इन्ही के वशबृक्षका 
पुरार्णोमे वणेन मिनतादहै। 


कि > छ ९ ९) 


50760 पाटला क्ाा(# ४४३५ (8056 ८४ 106 मल पतह टा कला€ 
५€४८।५। 0618005 जण प्ी $व € 17165 1 1150116: 

वायु° (€४।२) 

दरि ° (१।३३।१) 

विप्णु० (४।११।५) 

मत्स्य ° (५३।ॐ) 

भाग (६।२३।२०) 


६३२ पुराणों मे वशानुक्रमिक कालक्रल 


सहश्रजित्‌- इसका पृत्र णतजित्‌ टा । 
इतरित्‌--ईइसके तीन पत्र ये--हैहय, हय भौर वंणृहय ।' 


हह्य--श्सी के नामसे वंश का नाम हैहय षडा 1 भागव्तमें सम्भवत 
इसी को प्रहाहय कटा है ।* वँदिक सकक्ष्यसे प्रतीत होताहै कि हैहय ओर 
महाहय दोनो ही पाठ शुद्ध एव प्राचीन नही है । 


जे०्ब्राऽ के निम्न वचन द्रष्टव्य है-- 
(१) भृगू हिमित्वा मारेया असहेय परामवन्‌। 
(२) जमदग्नि मारेयाना पुरोहित आस ॥" 


जमदग्नि कोटी भ्मृग' कहा गयराहै, जोण्गका सदूरव्णज धा) 
दसी प्रकार बैदिक्र एव फेतिह्ासिकग्रन्यो मे ञ्चम वके उत्पत्ति होनी गु] 
यही बात विश्वामित्र, अगस्त्य, वासिष्ठ अदिके समग्बन्छ्मेको सईटै) 


अत हैहय का मह।हय का गुदढधरूप था 'मटी' (म्हि), इमी के वशज 
"माहेय क्षत्रिय हुये, जिसका पुराणोमेरूप हूञजा--मटात्य या हैहय । 
प० भगवर्त्त मिय भौर रैत्र्य (मह्टय) की एकता का नही ममन्न 
सके, इसीलिये उन्होने भ्रामक लेष्व लिषा-- "मादय ऋषि वैदिक्रवाद्पय 
मे वणित है । उनके नाम थ- अनाना, एयाव्राण्व, तरन्त आओौर परस्माद्‌ 
अर्वनाना भौर श्यावा्व आत्रेय (अच्रिवगज) क्रपिधे | यट वेदित्रग्रथोत 
ही स्पष्टहै। व्ददष्वकेपृच्र नरन्त ओर पुञ्मीढ का मम्बन्ध क्तिम 
क्षत्रिय कुन से शा, यह स्पष्ट नही, परन्तु मम्भावनाहैवे है्यवण म ही 
सम्बन्धितिये । यथा, जं० ब्रा० (१।१५१) मे इनको महटेयौक्रपी' कला 
दै ।*ये दोनो राजा विददश्व भौर रानी भर्चनानसीकेपृत्र थे । स्पष्ट दै 


१. हरि० (१।२३।२) 

२. भाग० (६।२३)४) 

३. जे० ब्रा० (१।१५२) तथा (२।३१०) 

४. भा०ब० द° भा०२ (पृ° २१०) 

४. श्यावाश्वश्चात्रिपूत्रस्य पुत्रः खस्वच्रनानसः तरन्तपुरुमीढौ वं वैददश्वी 
माहेयौ म्या अर्वंनानस्ये पृत्रौ । (वहं ° (५।६१); 


144 ६३३ 


अर्चनानसी अनाना आव्रयछवि की पुत्रीथी । आत्रेय अ्चंनानाकी वृत्रौ 
अ्चनातसी आत्रेय विददशवे की पत्नी थी, अत. तरन्त पृर्मीढ को माहेय 
मौर अ्चनानसी के पुत्र क्हाहै । इमीसति पं० मगवदट््त कोश्रान्ति हुई है) 


महाहय या हैहय का शुद्ध नाम (मरी' या 'महधिव' था इसकी पृष्ट 
पुराणके 'मट्प्मिन'नामसमीहोतीहै । य्ह म्हिषए्‌या महिष्मान्‌ भी 
हैहय (मही) का एक वंशज था जिसङे नाम से माटिप्मती हैटयो की गाज- 
धानीकानामहूत्रा । घस "माहेयः जनपदका नाम महाभागत'मेहै। 


मटेय ओर महि^्मान्‌ नाममे "महो नाम सगित है अत हमारी 
धारणा केयरन कृत्यता नही, सुरष्ट प्रमाणो पर आाधार्ति दै । 


अत नग्न्न पृन्मोढ मारय क्षिय राजवियं गौर अच्रनाना व्यावाश्व-- 
आत्रेय ऋषि आत्रेय रहण ओौर माटेयक्षत्रियो मे यौनमम्बन्ध धा। 
अचत ना जावर यक्रपि तर.त्पृस्मीद के मातुन ध । 


भागव ओौर हरयः कै सचपेके कारण भो यृभवत्‌ अवय च्वि च| 
दनानय ओर न7सखव्राहु अजन कौ धनिष्टता पुराणप्रसिद्ध रै । पित जम- 
दग्नि माल्यं" !दैसय,) क पूगाहित थ, प्रह अचिक्रार आच्रयोने छीन लिप 


यधप का यनो मूनधा। 
धमनेत्र - टर ता पृथ धापर्मनेदः 


कुन्ति -ध्मनेव का पृत्रहुजा कुन्ति ।' उसने कुन्तिगष्टर्‌ का स्य.पन 
की । 


साहस्जि--प्रद कुन्निका वृत्र था, दमने माहञ्जनीवुरी बसा ।* 
सभवत मारिष्मनी का पव नामही माहञ्जनीपुरी होगा 


भहिष्मान्‌- इम नाम पर पूवं विचार किया जानकार कि इयका 
मही" या "महिष मे नम्बन्य था ! इमने माहिष्मकतीनगरी बसाई। 
१. भःष्मपर्वं (६1४८) 


२. हरि° (१।३३।३) मे ,कतिपाठ' बढ है-"वमनेत्रत्य कतस्तु' 
३ हरि० (१।३३।४) 


६३४ ददः म कपनुकििक "कलच 


यह महिप्मान्‌ काशिराज केतुमान्‌ प्रथम एवं राजा कुशिक गौर मान्धाता 
के समकालिकं होना च।हिये--पन्हवेयुग मे लगभग ६००० वि० पू०। 
पार्जटिर ने {सको समकालिकता जह. आदिकेसाथप्रदशिति कीदहै' जो 
सर्वया मिथ्यादहै। 


ये प॑त. निश्चितहि किये प्रथन दहहय राजाभो के नाम दै) वह 
सभ कि वरिददश्व, तरन्त, पुरमीढ महसबाहूसे पर्वेकालके हैहय राजा 
हो । इनका ममय अष्टादशयुग से (७५०० वि० १०) पूवंथा। 


अहतेन (अ्रभग्य)- यह महिप्मान्‌ का पुत्र कहा गयादहै, यहा समब 
है करि इनके मध्यमे अनेक पीडिया छोडीहो। भद्रसेन ने काशिराज पर 
अधिकार करके वाराणसी को राजधानी बनाया | 


दुकष्ममद्रसेनकेसौ या अनेक पुत्रे, जिनमे दुर्दम दायाद हुआ ।' 
मध्यमे दिवोढास या उसके वंशजो ने भद्रसन दारा आहूत राज्य पून. छीन 
निया, परन्तु दुदेम ने {.वोदास के किसी वशजसे पून. काशि छीन लिपा+ 
यहा पर पृराणपाठ्न्नशता के कःरण इतिहास दर्बोध्यहो गयादहै 


कनक्-यहदुदम का पृत्रथा । दपसकेषार त्र हूये--कृतवीयं बतौजा, 
कनवर्मा ओर कृतान्न ।` वावु०' म कृताग्नि कै म्थान पर केवल "कृत 
पाटहै 


कतवीयं - मत्स्य० (६८।७,८) के आघार पर इमका राज्यकाल७७००० 
चषं (दिन) --२१३ वषं था} अत यह न्यूनतम अन्य देक्ष्वाकाि चार 
रजःओ के सनक्(निक होगा--एक्ष्वाकत्रसदष्व, हयंश्व, वसुमना भीर 
त्रिधन्वा । दिवोदासादि भी इसके समङ्ालिक होगे 1 


१ ण०इ० हि° ट% { १४४) 

२ भद्रशरेष्स्य पूवंतु पुरी वराणसीत्यमृत्‌ (हरि* १।५६।३३) 
भद्रश्र ण्यस्य पुत्राणा णतमुकत्तमधनिविनाम्‌ । भद्रश्रण्यस्य तद्‌ राज्य हूत 
तैन बनीयना (हरि० १।२६।३३-२४) 

४ हरि० (१।२६।७६) 

५. ह{रि० (१।३२।७, ८) 

६. वायु (६४।८,६) 


हैवं श , ६३ 


कर्तवोयं सहल्रबाहु अजु न--पह्‌ यादववर या दैहयकल का सर्वोधिक 
प्रतपी सज्राट्‌ था। इसमे सम्बरिधित जटिल एवं समस्यात्मक इनिदस को 
बहा संक्षेप मे स्पष्ट व्याष्या करेगे । 
लहखबाह का अथ-पुराणोमें कहा गया है किं दसत्रेयके प्रसाद ज्ञे 
मोगमाया द्वारा सत्स्रबाहु अर्जुन के एर्महसरभृजा (हान) प्रदुर्मूच 
होते ये- 
दला यप्रयादेन राजा बाहुसहललवरान्‌ ।‹ 


अर्जुन ने दत्तात्रेय कौ आराधना की, जिससे उसने चारवर मांगे, प्रथम 
वरथाकि मेरे एक सहस्रबाहू हो- 


दत्तमाराधयामास कार्तवीर्योऽत्रिसम्भवम्‌ । 
पूवं बाहुसट्सन्तु स तेन प्रथमं वरम्‌ 1" 


उसकी महस्रमृजाग्र केवल युद्धके समयही प्रादुर्भूत होती थी ॥' 


अनेक आधुनिक विद्धानोने इसके 'सटेसब्राहु" नाम की व्याख्या करनेकी 
चेष्टा कीटहै. टनमे एक धीकारीण्डकरमहादय न इसकी व्याष्या इस 
प्रकारकी है । 

41102 52 णी! 10€ 0ला४ ग ४6 15, ५7० जटाल त्वृण्गार 
९५6 कणत ९+ वात्‌ छलाह [ण शि को 3 {दत ज > (0०४५४१४५ 
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हमा“ 'सहल्रबाहु' पद की एतिहासिक जआौर वक्ञानिके व्याख्या इस 
प्रकार है-. 


व्प्राङ्या से पृवं निम्न पराक्ष्य विचारणीय है- 


(१) पर्वं बाटषहस्रः तु प्रथित सुमहद्ररम्‌ (हरि° १।३३।११) 
(२) तस्य बाहुमहस्र नु युद्धत. किंन भारत । (हरि० १।३३।१४) 


महा० १२ 

वायु° (६४।१०.११), हरि° (१।३३।११) 
हरि० (१।३३११४) 

वंदिकं एज पुसात्कर, (१० २८७) 


७८ ४ ६) छ 


ति ॥ 
( ५१४ पुराणों मे दंलानूकभिक यलज्रन 


{ ङ) तस्य बाहुयहखं ण न्न.स्वमाणे पहादधौ 11 (इरि ० १,३३.२६) 
{४) क्वस्था बाहु सहल ते परमथ्य तरसा बली (हरि० १।३३।४५)} 
{५} विक्रम्य निजवानादु पुशान्‌ पौश्श्च सदंशः 
स हैहयसहस्राणि हत्वा परममन्युमान्‌ ॥ (भहा ° ४६।५३) 
{६) गयाकामयताश्रिभूयिष्ठा य ऋषय प्रजायाम्‌ याजायेरन्‌ इति 1 
परस्सहखं हीस्य प्रजायां मन्त्रकृत असुः (जेर श्रार २।२१६) 
(७) ताण्डगङ्गाहाण में बोतहभ्य शवायसः के सदटशतपु्ों का उल्तेख है 
य१ दीनटेष्य अर्जुन का प्रपौत्र ओर तालजंव का पौत्र था 6 
उपयु क्त उदाहरनो से जात होतादहै कि बर्जुन के सहत्रबाहु, युद्धय 
किसी विशेष अभियानमेहीप्रकरहोतेये । 
अजुन, ततत्र तालजंध, तत्पुत्र वीनिहोत्र सवेकेही एक सहमरपर्यन्त 
पुत्रपौत्रादि य'--हमीनिये महामारततमे कहा सं टैल्यमःसःणि हत्वापरम- 
मन्युमःन्‌' 1 परदयुराम न सहेन्नो दैहशोंको मागा) 


अतः कःतवीयं अजुन के सल पु्रपौत्रप्रपौत्रादि ही उसको सहस्र 
भने षीं ।वेषही अजुनका अजुन या सहृ्रहु अजुन कहुलति भे। 
भतः उसके यक्षज ही अजुन को सहन्त भुनाये थी, जिना छेदन परशुरामने 
किया--यदी मह्रवाहू अर्जन का बल चा," जो भागंवराम सेगुद्धके 
समय निकले । 

राञप्रकान--उपे प्रपौत्रादिमे कार्तवीर्यं अर्जुन के दीरघंगोज्यकाने की 
व्याख्या (सिद्ध) भीहो जान है-अजुन का पुत्र था जव्रघ्वेज, इसके पुत्र 
थे मौनान्जे इनमे श्चष्ठ पृत्रह्रुये, मौ प्रा सहत वीतिहोत्र । वीतिहोत्र के 
पुत्र भी वीतिहोत्र या वैतहव्य कहनातेये । स्पष्ट है अर्जुन न्यूनतम अपनी 
पांच पीदिया पर्यन्त जीवित रहा + पृगणों मे उसका राज्यकाल ८५००० 
२३९ वर्षः था। उसके पृत्र पोत्र प्रपौत्रादि की आयु भीमौ वर्षं 


१. त्स्य पुत्र तस्यासन्‌ प. शेषा महात्मनः । {हरि ० १।३३।४८)} 
तस्थ पृश्राः गत श्यति तालजंधा इति श्रुताः (हरि० १।३३।५१) 

२. सहस्रबाहो बंलमर्जुनस्य तत्‌ । चकते बाह्वोः यस्य भार्गवः । सौन्दरनन्द 
(६१) 

३. पएल्काणीत्तिसहृलाणि वर्षाणां स॒ कराधिषः। श्रप्लङ्कीषेश्वरङान्‌ सन्रादट्‌ 
चक्रवर्ती बमुव (वायु* ६४२३) 


॥ ईकषभ 1 £ ८ , १ * ६३७. 
ञे भिक ही होगो । तेष्यकषित लावून वंडामिक यदि ए प्न कोः 
पास वदे काभीःमनितो अर्जुनको भयु फिरनीटाईसौ गर्वं हे, सखिक |, 
ही भिड़ दतो है अतः उसका राञ्यङ्ाल २३६ वर्धं निस्किति है, । 


पुराणो मे वजुनको बारम्बार धामिकणएत्रं बह्व्य कडु सण हैष" 
परशुराम का भस्य संषधरं उसके पोत्रो-तालनवो सेथा। जगर्लो को 
माफ करते हये भाप वाचिष्ठ का आश्रम" तालजधोने ही जलाया चथा, 
इसकी सुजना सभवत अर्जुनको नही धी ।* भर्जन को आरम्भ मे अषने 
पौश्रा-तालयचघो कौ करतून अज्ञाते थी, जा उन्होने राजवद ओर प्रमृत्व 
कै काग्णक्ी। अतः आप वासिष्ठ एवं जमदग्नि भौर जामदम्न्यराम के 
भुख्य अपराधी तानजघये । जमदन्नि का बधमभी तालजंबोने च्या चु 


बधकाल-- यह पाषशों पर अनेकत्र उन्तेल किया जा शुका है 
कि परशुराम ने उन्ीववेगरुग (७८२५ वि०पण्से ७१६० के मध्य) में 
अजून का वध क्षयि 1, अर्जुन का वध यदि दस युमके एकदम अन्त मे 


हुआ तो अर्जुन का राज्यकाल ७३६६ विण्पु० से ७१६० वि १० 
तक्र था। 


इम सम्बन्धमे प० मगग्टृत्त का अनुमान सत्य है कि यह सम्राट्‌ हृरि- 
चन्द्र क पश्चान्‌ ही था \* ह्रिवश्षपुराण मे हरिश्चन्द्र के राजमूय केः 
अतम विदिद्‌ त्रिय नाग हृजा-- 
टरिण्चन्द्रश्व राजि. अ्रतुमेनमुपाहरत्‌ । 
तत्राप्याड़मक नाम युद्ध भरत्रिधनाशनम्‌ ।। (हरि० ३।२१७) 
यहं पर परशुराम्कृत २१ बारक्षत्रियनाश काही सकेतदै। 


"~~ ”~- ~---- ~~ 


१ ब्रह्मण्यश्च र्यश्च दाता णूरष्च भरत । (महा० १२।४६।४४) 

२ र्संःलिय कौटिव्यने लिया ्ालञअंघश्व मृगूपु (अधंर अ० ६) 
चाणवय वा एतिहासिक तथ्य स्पष्टव ज्ञात था! 

३ अजातं कतर्गध्येग हैटयेन्देण धीमक्ता (महा० १२।४९।४७) 

४. वायु० (६८।५३-५५) 

४. महा० शा० (*६।४९) 

९. मत्य (४टारष्य) 

५४. 


भा० बु० ६० भा. २ (प्‌ १०२} 


“ १६३ बुराणों जे जंजागुकमिक कालकभे 


षव मथु नलमकाशिक वृद --१. दत्ताय, म. भापजवासिष्ठ, ३. 
मरोदयसात्मज नारद मम्ब ६. जमदग्नि ४. रस्पपूत्र परासु (जैष्यामित्र) 
६. काश्यप ¦ 

इता य~--यदि धूराणपाठ सत्य है ओर विकृत नहीहृमातो दशम 
यूथ १११६० वि०पृ०्से ७२३६० चिर पू तक लगभग देशयुग (३६०. 
वर्धं) पयन्त दत्तत्रेय जीवित रहे । अलकं, अर्जुनं ओर परशुराम क समय 
आचित था 

भषणे बासिष्ठ-- यद्यपि, पुराटो के वतेमानपाटोमे प्स वासिष्ठ को 
मित्रावस्ण का साक्षात्‌ पुत्र बताया गय है । ¶१रम्तु यह मंभरावष्णि वशिष्ट 
नही थे, इनके (भापव' नामसिही प्रकट हैक ये मेत्रावस्णि वसिष्ठे कं 
णज कों वासिष्ठ ये । इन्होने अर्जुन को शाप दियाथा। , 


बरोदासलनय नारद {गम्धवं ) --यह नारद निश्चय कश्यप देवति 
नारद से पृथक्‌ एक गन्धवं (गाथक) था, जो अर्जुन का चारण ` भा, जिसन 
भर्जुनयाथा गाही ।' इसनारदके पिताकानाम व॑दरीदाङ भा) 


का्यप- परशुराम ने सम्पूणं पृथवो जौतक्‌ अरयप ऋषि को दान 
कर दी, इस काण्यप ऋषिका नाम पुराणो गाते नही होता परन्तु अय्व॑- 
चेद ओर ऋग्वेद के प्रामाण्य से यह काप्यः उसित था । 


अमदग्नि--परणशुराम पिला जमदग्नि कान्ध हैहय (मद्रि) तालजषोने 
किथा । टरसको अथववेद (५।१६।१) म भुगुकटादै । अथवेवेदमे जमदग्नि 
के वेधघकर्ता तालजध के वृत्र वीतहभ्य (वंतहभ्य) सृञ्जय बताये गये है-- 


भम्‌ हसित्वा सृञ्जया वत्या पराभवन्‌ । (अथं १।१६।१) 
भ्पष्ट है दत वीतहव्य के पुत्रादि सृञ्जय य । 
गृह--देववि असित काश्यप जामदग्न्य राम आौर ंमचत जमदग्नि का 
भी मृरुथा | इसकी पृष्ठि ग्बेदके प्रामाण्य सेह्ोतीहै। काश्यप अमित 
या देवल क्रम्वेद मण्डल ६ सृक्त ५ के आप्रीसृभ्त का द्रष्टा है। 


१. यस्य यज्ञ जगौ गायां गन्धर्वो नारदस्तया 3 वरीदासात्मजो विदान्‌ 
मरिम्ना तस्य विरिमतः। न नूनं कातंबीणस्य गति यार्स्यात पाथिवा.। 
यज्ञे दानेस्तपोभिर्वा विक्रमेण शरुतेन च 1 (हरि १।३३।१६-२०) 

२. महार (१२।४६।९४) 


काथाशियनः ति ६६१ 
दशम मण्डल के भापरीसुकल (११०) का दष्टा जमदभ्लि अगव धा जधदन्तर 
महै । स्पष्ट है जामदस््यराभमने ञेद भूर असित काश्यप से पढ़ा भौर 
हसी काश्यप असित क्षो रामं ने पृथ्वी दानम दौ + जक्गदग्नि, अपतं भौर 
गीतिहन्य क सम्बन्ध अथर्येकेदके एक धन्य मन्त्रे से भी धिदह्ीताहि।' यष्ट 
संयोग मही, एक हैतिहासिक तथ्यहै किः मर्षित काश्यप जामदस््यं, क मुर्‌ 


था, जिसको गृवदकिणा मे पृथ्वी दी महं, गुडो से पूवं परशुराम पुरोहित 
मन्धद्रष्टा ब्राहमणी था। 


छासक जामदग्न्यराभ--परणुराम द्वागा २१ अर कश्षचिवनाण ओौर 
उश्की दंर्घायु अधुनिक एेतिषटासिमजब्रबं के लिये एक भहतीसमस्या है । 


चाणक्यने अर्थशास्त्र (अ० ६) मे लिखा टै--जामदन्न्यराम मौर 
आम्बरीोषनाभाय ने दी्ंकालपयंन्त पृथ्वी को मोया-- चिरं बुभूजान महीम्‌ ।' 
स्पष्टहै परशुराम दाधंकालतक् पृथ्वी का राजा रहा--हरिश्वन्द्र के 
पश्चात्‌ रोहिताश्व के समयसे एेद्वाक राजा सौदास वत्मावपाद के बंशज 
सर्वंकर्मां गौर अण्मङ्-मूनकपर्यंन्त परशुराम ने २१ बार क्षत्रियो का 
नाश क्रिया । 


क्षत्नियवंहो का लोप का समय--यही २१ बार क्षत्नियनाश, राजक्शोके 
सोप का सर्वाधिक अधन कारण यथा संभवत वसिष्ट के कारण अयोध्या 
के गजाभो--हरिष्वेद्र रोहिताष्व आदितेया काशिके राजा ने परभ 
राम की हैहयविजय मे महायता कीहोगी, च्छी कारण अयोष्पराके गजा 
जामदम्न्प्रकोप के कम भाजन रहै, इमी कारण भी अन्य राजवंश वीधंकाल 
तक नप्त रहे ओर उनकी वंणावली पुराणो मे अस्त व्यस्तदहै, शच्पि कू 
ऋषियो के उकसावेमे एक्ष्वाक राजामो को भी वृणत. क्षमा नही किया- 


विण्वासित्रस्य पौत्रस्तु रेम्यपु्रो महातपाः । 
परावसुर्महाराज क्िप्ताऽह जनकंसदि 
प्रतदेनप्रमृतयो राम कि क्षत्रिया न ते। 
मिध्याप्रतिश्षो राम स्वं कत्थसे जनसंसदि + 


१. यां जामदग्निरशवनदुहित्रं केशवर्धनीम्‌ । 
ता बीतहष्य आभरदसितस्य गृहेभ्यः (अथर्व ° ६।१३६।१) 
२. दक्िणामस्वमेधान्ते कर्यपायादात ततः 1 {महा '१२।४३।६४) 


: 


६४० # पुराणो मे कथानुक्रनिक कालिकम 


शस आक्षेप के अन्दतर रामे कात्ति एव वयोष्याङके राजवशोषर भो 
हार किया, अत्तः रोहिताप्वं से लेकर मूलक के समय पयन्तं (उन्नसवेवूग 
७००० वि०प्‌०से बारईसवेयुग पयन्त-६००० विं° पू० पयन्तं {००५ 
व्यं) परशुराम ने केश्चियोसे २१ बार सवष किणा। 


भा्मवक्षुतनिप्रसंब्षो के अन्व मे अमोध्ा मै सवकम, निव्पुरे मे 
मोत शेष्य, हस्तिनापूरमे विद्रथपृत्र ऋक्ष, काशिमे वत्स, भम भ 
दधि दह्नपौत्र या दिविरथयुत्र ने.पून. राज्यबशो क) प्रतिष्टा की 


सप्त दीपेश्वर अजु --कर्तवीर्यअर्जुन ने पाताल के द्वीपो ने भदुरो, 
नागो एव र'क्षसो को जीता 1" पातालस्य कर्कोटकनागादि समीकरः जीतकर 
उचने माहिष्मती मे स्थापित किया ।* अर्जन का प्रभत्व भोर श्रािण्लप सत्य 
डीपो एकं सप्तसमुद्रा पर था ।: पैकमश्य मानवता के पश्चात्‌ समवतः 
अ्जनने दी रसातल एवं श्त" पथ्यो का शान तकिया याः, इसका 
पुणो मे स्पष्ट उत्नल्ल ह हैरिविश {१।३३।१६) के भनूसार सप्तद्वाणे मे 
५०० यज जौर वावृमुराण (६४।१६) के अनुररदश सरस यज्ञ सम्पन्न 
किये । इसमे हरिकिमि का पाठ ही ठीकरहै, क्योकर एक यनमन्यूनतम ठ 
मास्क्रान्मप्रसतगता है, ७०० यज्ञ के लिये लो लमभग ३०० वपं चाहिय । 


रावम को तथाकथित भिस्या सभकालिकता-सभौ पराणो. एव 
रामायण, महाभारतम अर्जति द्वारा लङ्ा[वजव प्व रष्वेण बन्धन का 
उल्नेख है । इस मिथ्या शसाकेदो कारण प्रनोत ट्त ह। अजुन दारा 
राक्षसतरिजय या लकाविजय वाना अश नतध्यहै । हसी आधार प्र॒ यह्‌ 
कल्पना क्रौ गर्द कि अर्जुनने लकय (गवण १?) क्यो जीता । अर्जुन हारा 
विजित लकष राक्षरक्वर अन्य प्राचीनतर्‌ ट्‌ हःगा। 


१. अव्राप्युदाद्रन्यीम मूलक वे नृपं प्रति । पहि गममय्रादाजा स्तरोमि. परि 
वृताऽनवत्‌ (वाबु० ८२८११८८) 

२. महा० (१२।५६१७४८) 

वभ्युपुराण (६२४।३०) 

वायुर (९४१२६) 

हरि० (१।३३।२ १।३५) 

हरि० (१।३३।३ ५.३५) 


0 


. ` हेहववेश, ` , । ९४१ 
इत कल्पना का देक छम्य कारण यह हो सकेता है कि अवं अर्जुन की 


सहश्षशूजाजो की कपना कौ भर तम तथाकथित विशतिभूज सवण पर 
विजय प्रदसितं करना भपवप्यक शरा । 


मर्षुन के वंशज 


पुज इसके पांच प्रषान पुत्र मे --बयष्वज, शूरसेन, कूर, वृष आौर 
कष्ण ।१ 

अवन्तिः +हनमें जयध्वज अवन्ति का भासक भा, इसका वंशज ही 
अवन्ति था, जिससे आवन्त्यं प्रगतित हमा +" वृरारणो मे वीतिहोत्र के पुत्र 
अनन्तर, तन्त्र वुजंय भौर तस्पतर जभकीक का उस्लेख है 1 

तालथंध--अयष्वज के सौ पृत्र तालजं कहलाये । इसके बंशज वाल- 
जंध कहलाये । जामदग्न्य का मुख्य संचषं तालजं्वोसे ही थो) 

वे्चमम दुन हैहय तालजंषो के पाच यणं ये--वीतिहोत्र, भोज, 
आयन्त, वुण्डिकेरया (कुष्डकेर) । वीतिहोत्र या वीतहुष्य उत्तरकाल जें 
ब्रह्मण हो गए, जबकि प्रतदंनवंशी किसी काशिराभ वस्सने इन्दे परास्त 
किया । इन्हीके वंश में सृञ्जयः गौर भरत, माधव आदि यादव हये । 

शृव--वेदिकग्रन्यो मे वीतिशेत्रको श्रायसं (श्रयत्‌ का पृत्र) बताया 
यया है । पुराणो मे हैहयो (वीतिहोत्रो) का वंशधर वृष कवित है । 

सम्मत्त इशतौ का नाम वृष्णि था । जिसके वशज बृष्णि हये! इी 
कारण कृष्ण को वाष्णेय कहा जाता है । 


॥1 
, 


मधू वूस्णिया वष का पुत्र मधु हुआ, जिसके शतदुषये । मधु ही 

यादव की साधवशाखाया कष्ण का नाम माव प्रचित हभा । 
कोष्टुवंश 

यदुप्‌तर क्रोष्टु या करोष्टाकी कंभावली चारभगों मे विक्त की जा 
सकरी है, श्रथम क्रोष्टा से विदभेषयन्त, द्वितीय विदन वे सत्वत, सुतीय सस्वतं 
१, देरि० (१।३३।४९) 
२. जयष्वजएच व पुत्रो अवन्तिषु विशाम्पतेः । (वायु° ६४५०) 
३. महा * (१३।१) व 
४. धयरदबेद (अ० ६)में वीतहव्य सूश्जयों का उत्तेख है । 


६४२ पुराणो मे बंशानुकमिक कालक्रम 


करण भासुदेव पर्यन्त । भब करमशः चारों पर विचार करेगे । ये सभी विदर्भं 
देश के राजाये। । 


प्रथम वे्ाबली--कोष्टा ते विदभप्यन्त 
१. कोष्ट ६. शशबिन्दु ११. शिनेथु १६. ज्यामघ 
२. बृजिनीवान्‌ ७. पृथुश्चवा १२. मस्त १७. विदर्भं 
३. स्वाहिं ८. अन्तर (उत्तर) १३ कम्वलबहि 
४. खषद्गु ६. सुयज्ञ १४. रूक्मत्वच्‌ 
५. चित्ररथ १०. उशना १५. परावृत्त 


उपर्युक्त वशावली द्वादश पुराणो द्वारा वणिन है भौर साभान्यतः क्रम 
एवं नामादि मे सहमति है, कु धोडं से अपवादो को छोड, जिनकी चर्चा 
आगे करगे । 

यह निश्चिन्‌ है कि इस वशावलीमे अनेक साधारण राजा के नाम 
छोड गये हँ । यथा दश्वाकूवशमे दृषेवाकु से मान्घातापर्येन्त र्नाम हैः 
परन्तु यहां इला या बुव से शणबिन्दुपर्यन्त १९ ही नाम, स्पष्ट है अनेक 
नामदुटे हैँ । 


वजिनीवान्‌'-- यादव क्रोष्टा का एकमात्र पुत्र बृजिनीवान्‌ बनाया 
गया है । 

स्वाहि--वाजिर्नःवत स्वाहि को स्वाटा (यन्न) कर्ताजिमे श्रेष्ट बताया 
गया रै स्वाह, पौर्व जनमेजय अौर एक्वाक युवन) श्प्रथम के समकाल 
था । 


रुश्ञदगु -स्वाहिुत्र स्श्ादुगु मटायज्नकर्ता था । 


५ 


चित्ररय--यहम्णदूगु का ज्येष्ठ (अग्रज) अ्मिज धा । 


शक्षबिन्दु-यित्ररप कापूग्र च॑त्ररथ शणयिन्दु इय क॑ल सम सवंपथम 
सर्वाधिक प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट्‌ हूभा। विष्णुपुराण मे दमक्ा चलूर्दश 


१. ० (१।३३1१) 
२. टरि० (१।३३।२) 
३. सोऽग्रमात्मजम्‌ (व।यु० ६५।६६)} 


हहयवश ६४३ 


महारत्नो का स्वामी, जिपुलदक्षिण,' मौर श्रेष्ठ माचारवान्‌ बताया गया है। 
उसकी एक लाख पलिनियां गीर दश लाल पुत्र वते गये है- 
“तस्य ख रशतसहक्न' पत्नीनामभवत्‌ दशलक्नसस्याश्च वृत्रा; ।° 
इतनी पत्निया मौर पुत्र एक भ्यक्ति के संभव नही है, यद्यपि महाभारत 
मे मी दसका उल्लेख है- 
शशबिन्दु चंत्ररथं मृतं शुश्रुम सुजय। 
यस्य मार्यासहस्राणा शतमासीन्महात्मनः ॥ 
सहर तु सहश्नाणां पस्यासञ्णाशनिन्दवः ॥।९ 
ये सब उसके पुत्रपौत्रादि की पलनियों एवं सन्तानो की संख्या होगी ।* 
यह उसी प्रकार होगा, जिस प्रकार कात्तंवीयं जजन फे एकसहस्रवंशज सरस 
मार्जन कहलाते थ, उसी प्रकार दश लाख शाशबिन्दवः उसके वंशजपुत्र एवं 
भ्रपौत्रपर्यन्त होने । वायुम से भी इसकी पुष्टि होती है--यह गाणा 
गाई है- 
शशनरिन्दोस्तु पुत्राणां शतानाममवच्छतमं । 
धीमतामनुरूपाणा भृरिद्रविणतेजसः 11" 
शशबिन्दु को सन्तति अनुल्प होने से समी शाशविन्दव लाखों की 
मख्यामे कहे जानेये । महाभारत (१२।३६।१०९-१०८) से आामयस्त होता 
है कि उसके सैनिको की मस्या दभ लाख दहो- 
सतायनामं शत रथा । 
रथ्र रये शतं चाश्वा, ।1'" 
यहम कहा गयादहै कि उमर्युकन शतशत कन्या, शतशतरथय भौर 
अण्व शशभिन्दु न महामन्व अश्वमेवमे ब्राह्मणो को अपिते निये- 


एनदनमर्पयन्तमश्वमेषे महामसे । 


१. वायु° (६५।१५), 

विष्णु° (८ १२.४-५) 

मरा ० (४२।६०।१०५-६) 

फलं कन्म राजपुतमङ्वपृथगन्वुं 1 (महार १२।२६।१०७) 
५. वायु० (६५१६) 


< ५ ९ 


६४४ पुराणौ में वंलानुक्रमिक कालक्रम 


आमाता मान्धाता-णशनिन्दु कौ पुत्री चेत्ररयी बिदुमती सन्नाद्‌ 
मान्धाता की पत्नी थी ।' स्पष्टटहै कि मान्धाता गौर शशभिन्दु समकालिकः 
पचदशषयुग में -- ६५००-६००० विण्पू० के मध्यमेये। 

दीधंराञ्यकाल--शशनिन्दु का राज्यकाल अतिदीषं था।२ यह न्युनतमं 
सौ वषं अवश्य होगा । संभावना है कातंवीयं के समान अनेक शताब्दी का 
राञ्यकाल हो, क्योकि दशलाखपुत्र पौतप्रपौत्र आदि उत्पन्न होने मे पयत्ति 
समय जाहिये । 

सन्तति -शशणनिन्द्‌ के प्रघान षट पत्र थे--दसके नाम ईस प्रकार ये 
वायु० मे- पृथुश्रवा; पृथुयशा, पृथुषर्मा, पृथुञ्जय, पृथुक, पृथुदत्त ।* 
विष्णु° मे-पृथदान (पृथूदान्त) भौर पृथूकर्मा पाठान्तरहै)" 

प्रोहित-- चित्ररथ ओौर शाश विन्दवो के पुरोहित कपेयन्राह्मण ये। 
यह्‌ कपि भौर कापेय ऋषि किस्वंशकेये, ज्ञात नही होता। 


पृथभवा--यह शशबिन्दु का उत्तराधिकारी हुआ । 


परावृत्‌-पृथश्ररएसे रक्मवचपर्यन्त राजाभो काकोई वेशिटय ज्ञात 
नही ओौर न उनका समयादि । परावत्‌ के पाच पुत्र हूये- रुक्मेष, पृथरुक्म 
ज्यामघ, परध, भौर हरि । परावृत्‌ ने परिच आौर हरि को विदेहराज्य के 
पालनाय वहां केर्व॑देह्राज को दे दिया । द्कमेष्‌ उत्तराधिकारी हुआ भौर 
पृथरकम उसका सहायक । 

अ्यामघ-- प्रशान्त ज्यामध जाताओ से उपेक्षिन वनम्थ हो गया, जहां, 
ब्रह्मणो से प्रेरित होकर उक्ते कुष्ट भूभागो प्रर अधिकार करं लिया। 


१. बिन्दुमती दश सदत भ्रताओों का स्वसा थी- 

पतिव्रता च ज्येष्ठा च भ्रातृणामयृतस्य सा (बायु° ८८।३१) 

शशविन्दुरिमा भूमि चिरं मक्त्वा दिवं गतत. । (द्रोण ६५।११) 

~ वायु° (६५।२२) 

विष्णु (2।।१२।१०।११) 

* ताण्ड्य (४।१२।१०।११) भाग० (६२३३४) मेषाटहै 
पुरुजिदर.क्मरक्मेषु पृथुज्यामघसज्ञिताः । 

६. हररि° (१।३६।१२) 

७. हरि° (१।३६।१५) 


१ = ~ ‰ 
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नमंदाकूलमेकाकी नगरी मृत्तिकावतीम्‌ । 
ऋक्षवतंगिरि जित्वा शुकितिमत्याम्‌ वासर ह्‌ 1" 


उसने नमंदातेट पर ऋक्षपर्वंत षर मृत्तिकावती जीतकर शुक्तिमती 
को राजधानी बनाणा । यही उत्तरकालमें चेदिराट्‌ हुमा । शृक्तिमिती 
नदीकाभीनामथा। 
उ्यामध, च्रिशक्गू (सत्यरथ) के पिता अयोध्यापति त्र्यारुण के समकालिक 
अष्टादशयुग (७५०० वि०प्‌०) मेथा । पार्जीटरने एिक्ष्वाक वृकं गौर बाह 
के समकालिक मानकर मिथ्या कल्पना कीदहै। 


विद्भ--ज्यामध की वृद्धावस्था में शिबिराजकन्या शव्या से यह 
उत्पन्न हुमा । इयकी किसी भार्या का अपहरण चिक ने युवावस्था में 
कियाथा- 
तस्य सत्यव्रतो नामकुमारोऽमूरमहाबल । 
तेन भा्खविदर्मस्यहूता हत्वा दिवौकसः । (वायु ८८।७७) 


अत विदभं त्रिशंकु के ममकालिक था) महाभारत के एकभन्य 
भ्रसग-- अगस्त्योपास्यान (महा० ६।६६-१०५) से ज्ञात होता है कि 
अगस्त्य, वातापिदल्वन असुर, विदभे, तत्पुत्री लोपामुद्रा (अगस्त्यपत्नी) 
क्षं श्रुतर्वा भौर ब्रध्नश्व--समकालिक थ, दस आख्यान मे पौष्कुत्स 
चसदस्यु को समकालिकता निथ्या एवं पाठन्नश का परिणाम है (° महार 
३।६८ अध्याय) 


विदे के तीन पुत्र हये क्रथ, केशिक ओर लोमपाद (रोमपाद); हमारा 
अधुमान है कि "लोमपादः का नाम 'लोपम्‌द्र' हो, जिसकी स्वसा वैदभीं 
लोपामुद्रा आगस्त्यक्छषि को पत्नी बनी । ईइसीसमय आगस्त्यच्छषि ने 
विन्ध्यलंघन, समुद्रलघनसदश कायं व्यि भौर इत्वलादि असुरो का संहार 
किया) यह अष्टादशयुग (७४०० विण्पृ०्से ७२०० विष्ष्‌०) की षट- 
नाये थी, हरिश्चन्द्र वेधस के जौर हैहयाज्‌न के राज्यकाल से पूवं 1 
१. उप्तरक।ल म पौरव उपरिचरवसु यही पर अधिकारकर चेदिराष्टराधिप 
बना (द्र महा० १।६२।३४-३६) 
२. “पूरोपवाहिनी तस्य नदी शृवितिमती गिरिः + 
३. वायु (६५।३५) 


६४६ पुराणो मे वंश्ानूक्रमिक कालक्रम 
लोमपाद (लोदसुद्र) की वंशावली विष्णुपुराण (४१२३६) मे 
रोमपादं की सन्तति इस प्रकार कथित है- (१) रोमपाद (२) बभ्र, (३) 
धृति (४) केशिक (५) भौर चेदि (चेदिस वंयवंश समृद्मूत हमा ।) धृतिपुत्र 
केशिक का पुराणों में प्रायः कौशिक पाठ मिलता है । यह 'केणिक' तीय 
था, क्योकि इससे पूर्वं एक केशिक विदमं का ज्येष्ठ पत्र भौर लोमपाद का 
ज्येष्ठ भ्राता थां । अथवा पुराणपाठ में कृ गड़बड़ी माननी होगौ । 

कू्मप्राण' (२४।-६-१०) मे लोमपाद की कुछ चिस्तृत अैंशावली 
भिलती है । १. लोमपाद २. बभ, ३, घृति (आहवति) ४. श्वेत ५. विश्व. 
शाल (चिश्वसह } ६. कौशिक {केशिक-दुद्ध), ७. सुमन्तं ८. अनल, £. 
श्वेनि १० धृतिमान्‌ ११. वपुष्मान्‌ १२. बृहन्मेधा १३. श्वीदेव गौर १४. 
बीतरथ । 

चेदि--अन्य पुराणो मे पष्ठ वंशज कौशिकया कशिकंदितीयका पुत्र 
चेदि बताया गया है । संभवतः लोपपादके वंशजो ने चदिराज्य पर ही 
शासन किया होगा, जिस पर सर्वप्रथम ज्यामचघने अधिकार कर शृबरितमती 
नगरी बसाई + 

विद्म के ज्येष्टपृत्र कथका शासन विदभभेजनपदमेही रहा। 

कु चश्च --इसी वेश के किसी कशुचेधनंभक राजा की दानस्तुति 
ऋ ग्बेद (८।१५) मे भिलती दै-- 

यथा चिन्चे्यः कशु. शतमुष्टानां ददद्‌ सहख्ादश गोनाम्‌ 1 
भ येनेमे यन्ति चेदय. ।* 

यह स्तुति ब्रह्मातियि काण्वने कीटैः, अतः चंयराष्ट्से काण्वो का 
सम्बन्ध था। 

कशुचेदय उन्नीसवेयुग मे (७२०० वि० पृ०) के निकट होगा । 


- हरि° (१।३६।२२) 
- एर हण हिण्ट्° (पृ० १०३) 
३. पार्जीटर इल तथ्य को नहीं समन्त सका कला 1/6 6877 8 
०॥ 00५ (वेह पृष्ठ) 
४. ऋग्वेदे (८।५।३७, २६) 


4 छ 
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ऋथ-हरि० (१।३६।२३) मेँ भीमनमसे भी उल्लेख मिलता है। 
परन्तु यह्‌ पाठाश्रुदधि है । क्रथ से मीमपयन्त कुष्ठ राजार्मोकेनाम टे ह । 
यह सम्भावना हो सक्ती है कि विद्मकानामहीदभं हो, दर्भ करा पुत्र 
रथवीति था ।' "कथ" ओौर 'रथवीति' पदो में 'रथशब्द साम्य है भतः 
विदं = दर्म, क्रथ == रथवीति मे एेक्य संभव है । 


ऋष को रथवीतिकाही अपर नाम माना जाय तो विददश्व, तरन्त, 
पुरुमीढ, श्यावाश्व मात्रं य, भचंनाना, ऋषवीकं. जमदग्नि, विश्वामित्र, हरि- 
पवद एकष्वाक आदि समकालिक (७२०० विण पृ०) व्यनिति ये! क्रथ से 
मधु पर्यन्त वंशावली इस प्रकार भिलती है-१. कथ २. करन्ति ३. भृष्टि 
४ निवृत्ति ५ विदूरथ ६. दशाहं ७. ग्योम =. जीमूत ६. विकृति १०. 
मौमरथ ११. रथवर (नवग्थ) १२. दशरथ १३. एकादशरथ १४. शकुनि 
१४. करम्भ १६. देवरथ १७. देवक्षत्र॒ १८. देवन १६. मधु २०. पुरवस्‌ 
२१ पृरुद्रान्‌ २२. जन्तु २३ संत्वत। 


कून्ति-- इसमे कुन्तिराष्टर प्रथित हुआ । इसका भौम नाम अपपाठ है । 


धष्टि-इसके तीन पत्र हये, आबन्त, दशाहं, भौर विषहर ।* वायु० मे 
घृष्ट का पुत्र निवुंत्ति कथित है।१ 


दशाहं -- यह्‌ वंशकर राजा धा, क्योकि ससे अति सुदुरकाल मेँ होने 
वाले वासुदेव कृष्ण को दशाहं कटा जता धा । 


भीमरथ - षस वश में भीमया भीमसेनया भीमरथ नाम के अनेकं 
वैदमे राजा हुये । एक मीम सकमिणी का पिता भौर कुष्ण काश्वसुर था। 
एक भीम ऋतुपणं मौर नल के समकालिक दमयन्ती का पिता विख्यात है। 
विकृति का पृत्रया वशज यह्‌ भीम दमयन्ती का पिता हो सकता है, परन्तु 
उसके पुत्र ये--दम, दान्त गौर्‌ दमन ।* स्पष्ट है पुरागोर्लिखित वशावली 
अपूर्णं है। 


. राजर्िरमवहार्म्यो रथवीतीति श्रुत । (बहे ° ५।५०) 
हरि० (१।३६।२३-२४) 

. वायु° (६५।३६) 

दमयन्ती दमं दान्तं दमनं ज सुवचसम्‌ 


च ४ ६) 
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मधु-यह एक वशकर राजा था, जिसके वशज माधव कहलप्ये, इसी 
से वासुदेवं को माव कटते ये। मधुन।मके यादवोमे अनेक पर्श हये, 
जिससे भ्रांतियां उस्पन्न ह्‌ दं । 

सत्वत--पृरदरान्‌ की भार्या मद्रवतीते पुण्दरत्‌ उतपन्न हज, जिसको 
पार्जीटिरके पाठमे जन्तु नाम है, इसकी भार्या एेक्ष्वाकी ते सत्वत का जन्म 
हमा । यह सत्वत महान्‌ वशप्रवतंक यादवपुर्ष शा, जिससे रभव युग 
(५५०० विण पू०) नेक यादव्कुलो का प्रादुर्भावं हृजा, जो भारतयुद्ध मे 
अधिक्‌ विश्यति थ, यथा अन्धक, वृष्णि, कृकर, भजमान, भोज इत्यादि; 
इनमे ककुरवंशी वृष्णि "वाष्णेय' यादव हये, हस्म नामसे कष्ण को, वाष्णेय, 
कहते ये । 


पार्जटिर ने शत्वतवंशा्वली लिली है-- 


सत्वत 
भजिन = भजमान | 
देवर कुकर भजमान 
बन्न, बद विदूरथ 
| 
कपोतरोमा शूर 
| 
बिलोमन (तित्तिरि) शोण ॥॥ 
एं अमी 
| 
अभिजित्‌ अवीकश्चत 
पवर्वशु -स्वयमोज 
1 हृदक 
माहुक ` 1 ॥ 
-[------ ~ | कृतवर्मा ४ 
देवक इग्रसेद कम्बल्बहि 


~ सात्वतं 


गान्धारी वृष्णि माद्री 
। 
सुमित्र -अनमित्र | | 
| 
निध्न युधाजित्‌ देवेमीद्ष 
भ | | 
रसेन सत्राजित्‌ पृनि शूर 
॥ | | 
भगाक्रार एवफल्क वयृदेव 
| | | 
-सभाक्ष अक्रूर 
देववान्‌. 
उपदेवादि 


"प° भगवहत्त ने ईस प्रकार वणशावलौ निमित की है- 


-----------~----~=------->=-- 


बभ्र. 


मातिकावत 
के भोज 


१. 
२. 
३. 
॥ 


~~~ 


सत्वे 


सात्वत भीम 


महाभोज अन्धक 


1 
कुकुर 
५.1 
कपोतरोमा 
देवत -- विखोमन 
(तित्तिरि) 


१. भा०्बु० इ० भा० २,१्‌० (१८६), 


६४६ 


शिवं 
अनमित्र 


सत्यक 


बलराम, कृष्ण युयुधान 


असग 


युमन्धर 


बष्णि 


भजमान 
विदूरथ 
राजाधिदेवकुर 

शोणाश्वं 
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| 4 
५. नल शमी 
६. अभिजित्‌ , श्रतिक्षत्र 
७. पनर्वंसृ-विद्धान्‌ स्वयंभो 
८. अहक हृदक 


| स 


।  . ~~. 
६. देवक उग्रसेन कृतवर्मा देवाह देतरय 


| भिषक्‌ 
१०. देवकी कस | 
1 
११. कृष्ण कम्वलबहि--विद्रा्‌ 
| 
असमौजा 


इन दोनो से पृथक्‌ सत्वत्‌वश के उद्म्ब को एक अन्य पृथक्‌ अत्यन्त 
प्रामाणिकं परम्परा हरिवशपुराण (२।३७.३८ अध्यायद्रयी) मे मिलती है, 
जो स्वयं वासृदेवकृष्ण को यादव विद्वान्‌ विकट. ने सुनाई यौ-- 
दयं मधुपुरी रम्या मधुरा देवनिमिता (रा (७।७१।५) 
हयर्व एक्ष्वाक का मधुमती से "यदु" नाम क्रा पत्र उत्पन्न हृजा- 
मधुमत्या सुतो जज्ञे यदुर्नमि महायशा । (हरि° २।३७।५४४) 


मधुः यादव ने अपना राज्य जामाना एेक्ष्वाक हर्यश्व को सर्मापिति करं 
दिया, केवल मधुरा का राज्य अपने पुत्र लवणासुर को दिया। 


१. यद्यपि उपलम्घ हरिवंश का एनत्सम्बन्धौ पाठ पर्णं शृद्ध या निभ्नान्त 
नही है, तथापि मन्य पुराणों की अपेक्षाकृत प्रमाणततर एवं प्रा्ीनतर 
एवं माननीय है । 

२. रेक्ष्वाक राजानं मे दो हर्यश्वो का उन्लेख मिलता है, परन्तु यह हर्यश्व 
तृतीय एवं उत्त रकालीन था । 

३. इस मधुको हरिवंश मे यादव मानतेहूये मी दन्य कहादै, जो निए्वय 
ही कोपककरारो की भरान्तिकाफल है| {हरि० २।३७।१३) 


सात्वत्बंश 


६४१ 


शस द्वितीय यादव--एेक्ष्वाक-सात्वतर्वलं का बंशकृक्ष इस प्रकार 
निगितं होता है 


माधव (सुराष्ट्‌) 


हर्थस्व- मधुमती (मधुपुरी) 
यदु 
। । 
मुचुकुन्द पद्मवणे सारस हरित 
माहिष्मती करवीरपुर कऋरौर्चपुर 
परिका राज- (पद्मावत) (बनबासी) 
धानी (विदर्भ) 


बभ्र. सुषेण समाक्न 


कपोतरोमा 
विलोमा 


वृष्णि 
देवमीदुष 
शूर 
वसुदेव 


१. पार्जाटर कामत इस याद एेक्ष्वाक्वश के सम्बन्ध मे अबुद्धिपुरंक 
एक अज्ञान-पूणं है, जोकि पार्जटिर कौ अक्षमता को उजागरकरता है- 


द 0€ 016 गड ० पड ४व05)8 15 2 70255 9 2985४०६ 
(्णाण्िंणा (एर इर ९० द° प° १२२) 
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नल कृष्ण वामुदेव 
अभिजित्‌ 
पुनवसू 
अहक 
उग्रसेन 
कस 
आनतं ओरसुराष्टरकाराजायदु (मधुपुत्र) हुआ- 
आनतं नाम तद्‌ र्ट सुराष्ट्‌ मोषनायुतम्‌ 
मधु यादव तपहेतु वरूणालय (पाताल)--सम्‌द्रीदधीप मे (हरदि° 
२।३७।३९) चला गया ओर हयंश्व सुराष्ट्र काशसकहौगया। मधुने 
दशसह दिन (--२७ वषं) राज्य करके यदु की राजा बनाया । 
वसु के पूत्र वसुदेव बतये गये है, स्पष्टटै, विश्वगर्भां ओर वसु के 
पश्चात्‌ भौर वसुदेव के पूवं के अनक वेशनाम छोड दिये गये । 
अन्य सक्ष्योसे्जातदहोताहै कि वसुदेव शृरके पृत्रये। जिस पौत्र 
कृष्ण को 'शौरि' कहा जाता था) शूरकादूस वंशावलो तया मन्म मनेक 
वंशावलियोमे नाम नही है, स्पष्ट है कि अनेक प्रधानपुरुषो के नाम छोड 
दिये है, तन अप्रधानोकीतो कह्नाहीक्या ? 
तयापि, रक्ष्वाकहर्येष्व से मधुमतीके संयोग दारा यादववंश की 
समुत्पत्ति का आख्यान सत्य इतिहास है ।* विश्वग्मं या बसुपर्यन्तके नाम 
उचित है तथा उनकी समकालिकता भी हरिक्श मे ठीक प्रदशितं को है- 
यथा भोम राम का समकानिकं था-- 
सत्वतस्थ सुतो राजा भीमो नाम महानभूत्‌ । 
राज्ये स्थिते नुप तरिमिन्‌रामे राग्ये प्रशासति ।५९ 


१. वसोस्तु कून्तिविषये वसुदेवः सुतो विमू. । (हरि० २।३८।५०) 

२. शौरिरस्मि हृषीकेशो नृवीरौ पाण्डवाविमौ-- (महा ० २।२२।२५) 
अनयी्मातुलेय च शप्ण मा विद्धिते रिपुम्‌ ॥ 
तथा--मश्वधोष का वचन--““श्यातानि कर्माणि च यानि शौरेः । 
श्‌ रादयरस्तेषामबला बभूबुः ¦ बुद्धबरित (१।४५) । 

३. हरि° (२।३८।३५८, ३९) 


सात्वतयादवर्व ६४३ 


यादवराजा पेक्ष्वाक राला समय 
१. मधुयादव रधुभरयम ---दीधंवाहु ५७५० विण्पू० से ५७०० विभ्पू* 
२. जामाता हर्यंष्वं दिलीप ५७०० विण्ू० से ५६५० विण्पू* 
३. यदु रघ, दितीय ५९५० विण्पू०्से ५६०९ विण्पु* 
४, माधव अज ५६०० विश्पू० से ५५५० विण्पूर 
४५. सत्वत दशरथ भजेय ५५५० विन्पू० से ५५०० विश्पूर 
६. भीम राम दाशरथि ५५०० बिण्पृ० से ५४५० विश्प्‌० 
७. अन्ध कुश ५४५० विण्पू० से ५४०० विण्पु० 
८. रवत अतिथि ५४०० विण्प्‌० से ५३५० विन्पू० 
६. ऋक्ष निषध ५३५० वि०पू० से ५३०० वि०पू० 
१०. विश्वगर्मा नल ५३०० वि <पू० से ५२५० विण्पू% 


अतः भीम का पिता सत्वत यादव दशरथ एेक्ष्वाकके समकालिक था। 
रामपुचकुशमौर लव के समयमे भीम का पुत्र अन्धक यादव राजाथा। 


ततः कृशे स्थिते राज्ये लवेतु युवराजनि। 
अन्धको नाम भीमस्य सुनो राज्यमकारयत्‌ ।1' 


अत निम्न एकादश राजाओ का समय ज्ञात किया जा सकता है-- 


मधु यादव भौर लवणासुर अत्यन्त दीघजौवीथे, जो लगभग ५ ठेक्ष्वाक 
राजामो के राज्यकाल पयंन्त जीवित रहे । राम क समय लवणासुर को भयु 
श्ढ शग्तीसेन्यूननहीथी। 


सप्त पीदिर्य--विश्वगभंसे वसुया कुकुर (अन्धकं महाभोज) पर्यन्त 
न्य॒नतम १५-२० परौखया लप्तहै। कृष्ण का जन्म ५२०५ वि०पू० हुमा, 
महामोज आन्धक कृकर का समय (१२ पीढी पूवं) ३८०८ बिन्ष्न्था, 
कप्णसे छः सौ वषं पूवं । स्पष्ट है लगभग १४५० वषं (५२५० वि०पूण्षे 
३८०० वि० पृ०) के मध्य न्यूनतम २० पौद्िया लुप्त है। 


१. हरि (२।३८।४३) 
२. मधू यादव, हेर्यष्व को राज्य देकर समूद्रीयद्वीप मे तपहेतु प्रस्थान कर 
गया था--स च द॑त्यस्तपोवाम जगाम वरुणालयम्‌ (ठरि० २।३७।३७) 
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एवं ते स्वस्य वंशस्य प्रभवः संप्रकीर्तितः । 
शरुतो मया पुरा कृष्ण कृष्णद्धेषायनान्तिकात्‌ ॥। 
एतदनुसार यादव सत्वतवंश ' का उद्मव इस प्रकार है--मनु के रे्ष्वाक 
अंश मे सम्भव एक हरयेश्व नाम का राजा था, जिसकी पत्नी मधु यादवः की 
शुत्री मधुमती थी । यह मघु यादवः था, इसकी पुष्टि स्वयं हरिवश के 
निम्न श्लोको से होती ईै- 


"्यायातमपि वंशस्ते समेष्यति च यादकम्‌, (हरि० १।३७।३४} 

स्पष्ट है उक्त मधु यादवहीया। इस न्तिका कारण नामसाम्यही 
था, क्योकि दानवो मे मु नाम अनेक अभुरेन््र हो चुके थे, उसी के वघकर्ता 
विष्णु को मचुम्‌दन' कहा जाता धा, यादव मधु के कारण कष्ण को "माधवः 
कटा जता था । 

रामायणमे भी मधु यादव का ज्नात्तिमय उल्लेख है-- इसका कारण मधु 
यादव की पत्नी राक्षसो कुम्भीनसी राक्ण की भगिनी यी--उसका दत्र लवणा- 
सुर विस्यात था। मधु यादव का असुरोसे जो सम्बन्ध था, इससे भी उसे 
दानेव या असुर समन्नने की भराति हई । (द° रामायण, उत्तरण ६१- 
७० सर्गं) । 

मधुकेनामसे मथूराका मधुपुरी एवं मधुवन प्रसिद्ध हुमा) "मधुरा' 
शब्द ही (मथुरा, हो गया। 


सत्वलवज के प्रधानपुरुष 


सत्वत्‌ --टसको माता इस्वाकुवण की राज्यकन्या धी 1* इससे भी प्तत्वतो 
ओर दक्ष्वाकूजों का सम्बन्ध प्रकट होना) सत्वनके नामस यादक्वण 
की सज्ञा नासत हूर, ओर यही कूष्णप्रवत्तितत मक्िमम्प्रदाय (पाञ्चरात्रं) 
की मज्ञा हुई । सत्वतके वंशजो को सान्वत मी कहा जाता था, जिस प्रकार 
भरत (पौरव) के वंशज "भरत' ही कलठ्नाने य, किसी भगनवणी (पौरव) 
राजाने किञ्च सत्वरत (शीय) राजाका हयम का अष्व अपहत क्रिया 
या-- 


भव जक 
१. रे्वाकी त्वभवद्रार्रा सत्वतस्तस्यामजावत । {वायु ६५।४७) 


२. भला० नाराोथणोयोपास्यान (शार) 
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भादततं यज्ञ काशीनां भरतः सत्वतामिति । श० श्वा (१३।५।४।२१) 

पार्जहिर ण्डं भरत मौर स्वत का र्थं सम्यक्‌ न॒ समक्षकर रान्ति 
उत्पन्न करता है कि यहा "मरत" राम दाशरथि का श्राता था," बह मिष्या 
कल्पना है । 

मीम सात्वत--यह सत्वत्त का पुत्रया, अतः दहसे मीम सात्वत कदा 
गया दै । 

अन्धक -दसका समय भौर समकालिकता हरिवंश (२।३५।३०८) के 
प्रामाण्यसे बताईजाचकी है। 

यदु द्वितीय द्वारा राष्ट की स्थापना-टर्यश्व-मधुमती के पत्र मौर मधु 
यादव के दौहित्र यादव को पत्निया वुजवर्णनाग की पृत्ियाँ पाचनागकेन्यार्ये 
थी+ यद्‌ ने पाताल (समुदरीद्रीप) के नागलोक मे जाकर किसी सपनगर 
(राजधानी) मे इनसे विवाहं किया ।' हरिवंश (२।२३७।३५) के अनुचार इन 
पाच नागकन्धाओों से सात यादववशो कौ ममृत्पत्ति हुरई-- मेम, कूकर, भोज 

अन्धक, यादव, दणाहं ओर वृष्णि-- 
भैमाश्व कूक्‌राश्चंव भोजाश्चान्धकायादवाः । 
दाशार्हा वुप्णयश्चति ख्याति यास्यन्ति सप्त ते ॥ 

पांचराज्य-यद्‌ केपाच पृत्रो-मुचुकून्द, पद्मवर्णं, माधव, सारस 
भौर हरित न पांच राज्यो कीस्थापनाकी 

मृचकन्द ने विन्ध्यरप्वेन के मध्यवर्ती देश मे माहिष्मती जौर पृरिका 
नामकादो नमरियौ को वसाया ।' पद्मवणं ने सह्यपवंत के पष्ठमाम में 
वेणातट पर पद्मावत जनपदम करवीरपुर राजधानी वताई। कृष्ण ने 
दक्षिणापथ की यात्रा के समय करवीरपुर के यादवं राजा भ्रुगाल का वध 
करियाथा। जो अपने को वामदेव कहता था ।* इमका त्र शक्रदेव था ।" 

'सारम' सन्ञक यादव न वनेवामीजनषद मे क्रौञ्चपुरनगर बमाया; 
हरिति" यादव समूद्री्धीष, मभवत गोमन्त (गोभा) का शासक वना +" माघव 


एर ० हि० ट० 
२. हरि० (>।३७।९१-७३) 
हरि० (२।३०।१६, २०) 
ह्‌रि० (६१४८ अ०), हा५० (२।४४।४८५) 
५. हरि (२।३०८।२६) 
६ ह° (२३८११) 
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६५६ पुराणों मे वंशा नुकभिक कालक्रम 


आनर्तं या घुराष्ट्‌ (मूजरात) का ही शासक रहा । जिसकी राजषानीं 
हारका थी । 
दक्षिणी मदुरानसर मधुराके अनुकरण पर यादर्चोने बसाया। 


उक्त विवरण से स्पष्टदहै कि सत्वतङके समय सेपूर्वं ही यद्वो का 
राज्य मवुरा, एवं गुजरात से दक्षिण भारत एवं समद्रीद्वी पोपर्यन्त चिस्तृत्त था 


असु--पाणिनि के परशुं आदि गण (५-३।१।१७) मे "सत्वत्‌ बौर दशाह 
के साथ “वसु' नाम परित है, इसवे हरिवंश उहिलिखित उप्यक्त आख्यान की 
सत्यता को पुष्टि होती दहै किं वसु" यादवो के अन्तगंत एक प्राल्ीनकंश 
प्रवतंक यदुश्रवीर था-- 
वसुं भर. सुषेणश्च सभाक्षश्वेव वीर्यवान्‌ । 
यदुप्रवीराः प्रख्याता लोकपाला इवापरे 1 


वसु-बन्न, सुषेण ओर समक्ष यादवचतुष्टयी का वशवृक्ष वर्तमान पूराण 
पाठो में लप्त है । वर्तमान पुराणपाठो मे भजिन, भजमन भादि को सत्वने 
के साक्षात्‌ पुत्र कहा गया है, जो मतथ्य है । हम पहिले संकेत कर चके हैकि 
वसु से अन्धकपर्यन्त न्यूनतम १४५-२० पीडियोके नाम लुप्त है। वृष्णि, 
कूकर, भजिन, भजमान आदि से ३८०० विरप्‌० अन्धकवृच्णिवश ग 
पुनरूदय जा । इनमे अन्धकवृष्णि एकं सथितिशाली संघराज्य था जिसका 
उल्लेख अष्टाध्यायी (६।२।३४) तथा महाभारत ओर कौटिल्य अर्थशास्त्र 
मे भीदहै। भारतयुदढकाल मे शीकृष्ण इस सधघराज्य के सर्वोपरिनेताय। 

मजमान--सात्वतवंशी भजमान को किसी सृञ्जय सज्ञकराजाकी दो 
पुत्रियां -उमकी पत्नियां यी--जिनमे बाद्ट्यका से कृमि, क्रमण, धृष्ट, शूर 
ओर पुंरजयसंजञकपुत्र हुये । उपबाह्यका (कनिष्ठा) से--अयूताजित्‌, शताजित्‌ 
ओर दाशकसंज्ञकपुत्र थे । 

देवावृध-- इसकी पत्ती पर्णागा' से प्रस्यात बभ्र संज्ञकपुत्र उत्पन्न हुआ । 

बश्न.-देवावृध भौर बन्न, के सम्बन्ध में पुराणोमे निम्न गाथा मिलती 
जिसके अनुसार युद्ध में ७०६६ पुरुष (वीर) अमृतत्व को प्राप्त हो गये- 


१. हरि० (२।३८-४८) 
२. राजन्यबहुवचनं दन्देऽघकवृप्णिषु (६।२।३४) 
३. इसी के नाम से मध्यप्रदेश पर्णा नदीकानाम प्रथित हुमा । 
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ॐ „9. भक, 


बन्न; श्रेष्ठो मनुष्याणां रद॑वेदेवावुधः समः) 
षष्टिश्च षट्‌ च पुरषाः सहक्षाणि च सप्त च । 
एतेऽमृतत्वं सम्प्राप्ता बभ.देवावृधादपि ।॥' 
ये प्राजीनं भोजवंशकेयथे, जिनको मातिकावतभोज कहा जाता ४, 
था, इसकी राजधानी मृत्तिक।वती थी ॥ 
भन्धक--काणिराज दुढाश्व को पृत्री द्रा अन्धक (द्वितीय) से कुकर 
भजमान, शमी, मौर कम्बनबहि- संक चारपुत्र हये । कूकर के पृत्र 
धृष्णु या (बप्णि) हुये, धृष्ण के पुत्र कपोतरोमा, उसके तित्तिरि, उसके पत्र 
पुनबेसु, उसका अभिजित्‌ 1 अभिजित्‌ के आहुक भौर आहुकीसंश्क 
भिथुनएयौ मन्तति हुई) अहरौ अवन्तिराज की पतनी हई) आहुक' से 
काशिराजपूत्रीसे देवक भौर उग्रसेन हये, देवक के चार पुत्र ये--उपदेव, 
सुदेव, गीर देवरक्षित। देवक की सात कन्याओों का विवाहे वसुदेव से 
हुआ । उनके नाम ये--देवको, शान्तिदेवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृकदेवी, 
उपदेवी ओर सुनामी 1 
उगश्रपनकेनौपृत्र धे-कस, न्यग्रो, सुनामा, कंक, सुमृति, शंकु, 
राष्टरगान, सुनतु, अनाधृष्टि, पुष्टिमान्‌ । इनकी पाच मगिनिर्यां यी-कसा, 
केंसवनी, सुननुरराष्टूपानी भौर कंका। 
मन्धकपएत्र भजमानद्वितीय--इयका पत्र हआ विदूरथ, इसक्रा पत्र 
हा--राजाविदेवशूर । शूर के दशपुत्रों मे शमो प्रधान था, उसका पुत्र 
हिज प्रतिक्षत्र, उसका पूत स्वयंभोज उसका हूदीकं । इसके चारपृत्रोमें 
कृतवर्मा गौर्‌ शतघन्वा विश्यात हमे । शतधन्वा का पृत्र बेतरण एक भिषक्‌ 
(वंद्य) था। 
धष्ण्‌-- इसका नाम क्रोष्टाया वृष्िमी है । जिनकी दो पलियां थी-- 
गान्धारी ओर माद्री ।" गान्धारी का पृत्र हआ अनमित्र । मद्रके पत्र हुये 
१. हर (१।३७।१४) 
२. तस्यान्ववाय सुमहान्‌ मोजा ये मात्तिकचताः । हरिः (१।३५।१६) 
३. आहुकसम्बन्धीगाधा-श्वेतेन परिवारेण किशोरप्रतिमो महान्‌ । 
अर्श।तिचमणा यूत: स नृपः प्रथमं ब्रजेत्‌ ) (हरि ० १।३७।२१} 
४. हरि० (१।२३५७।२६) 
५. गान्धारी चव माद्री च कोष्टोमयिं बभूवतुः (हरिः १।३४।१) 
यही श्लोक हरि० (१।३८।१५) मे पूनरावृत है, स्पष्टैः हरिवंश 
के व्तंमानपाठ का श्लोक भी इसवश के सम्बन्धमे निर्भान्त नही है। 


६४द पुराणौ में कंशानुकमिक कालक्रम 


युषाजित्‌ भौर देवमीदुष । अनमित्र के पृत्र हये--निध्न, हंसकं प्रसेन भौर 
सत्राजित्‌ । प्रसेन को हवारावती (हारिका) मे समृद्र मे स्यमन्तकमणि की 
उपलि हई ।' 

अनमित्र काही वंशज एक पृशन था, जिसे भ्म से वृश्णि समक्ष मया । 
इस पृश्नि का पुत्र हुजा श्वफल्क । रलफल्क को पत्नी कालिराज विभु की 
पुत्री गान्दिनी हुई, जिषसे आक्रूरादि १५ पृत्र उत्पन्न हये) मह भक्षूर 
अन्धकवंशके नेताये । अक्रूर के दो पुत्र ये-- प्रसेन ओर उपदेव । 

वसुदेव-- क्रोष्टा, वृष्णि या पृश्नि के तृतीय पुत्र देवमीदुष की भश्मकी 
नाम कीपत्नी ते "शूर" का जन्म हुजा, इनके दशपुत्रो मे वसुदेव या आनक- 
दुन्दुभि प्रषान ये--जिनके विषयमे पुराणों में कथित है-- 


जज्ञे यस्य प्रसूतस्य दुम्दुभय- भ्राणदन्‌ दिवि ॥ हरि० (१।३४।१२) 
आनकानां च संह्भाद. सुमहानभवद्‌ दिवि (१।३४।१६) 
मनुष्यलोके कृ्स्नेऽपि रूपे नास्ति समो भुवि । (१।३४।२०) 


वसुदेव कौ पाच पुत्रियां थी--पृथ॒कीति, पृथा (कुन्ति), श्रुतदेवा, श्रृत- 
श्रवा मौर राजाधिदेवी । 

शूर, शूरसेनप्रदेश के शागकये, इन्होने मपने सम्बन्धी गौर मित्र कन्ति 
भोज को पृथापत्रीके सूपमंदेदी, जो कून्तिनाम से प्रश्यात्त हई, जिसका 
विवाह पाण्डु से हा, जिसके पुत्र पाण्डव कहूलये । 


भरुतदेवा का विवाह कारुषनरेश वृद्धशर्मा से हुम, जिनका पृत्र हमा, 
प्रसिद्ध राजा दन्तवक्र । श्रृतकीति का विवह केकयराजसे हमा । राजाचि- 
देवी का विवाह अवन्तिराजसे हुमा, जिसके पृत्र ये, विन्द भौर अनुविन्द । 
धुतश्रवा का विवाह चेदिराज दमघोष (सुनीथ) से हा, जिनने शिशुपाल 
उत्पन्न हुभा ! 

वसुदेव की चतुदेशपत्नियो मे सात उग्रसेन के भ्राता देवक की पुत्रियां 


थी--देवकी, शान्तिदेवा, सदेवा, देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी मौर सुनासौ । 
अन्य सात पत्तियों के नाम थे रोहिणी, इन्दिरा, वंशाखी, भद्रा ओर 


~ दिव्यं स्यमन्तकं नाम समूद्रादुपलम्धवान्‌ (हरि० १।३८।१४) 
~ किष्णु° (४,१.५५) 
„ हरि ० (१।३४।३) 
. सुनीथ शिशुपाल का नाम नही, उसके पिताकाथा। 


~ द) "छ 


०८ 


बु्थिषद ६५६. 


सुनाम्नी- किसी पौरवनरेशो की पृत्रियां थी । सुतनु भौर अख्वा 
परिजारिका पलिनियां थी ।' इममे रोहिणी रन्वनुज्ाता बद्धिककीपुत्रीषी। 
महाभारतयुद के समय वसुदेव एवसुर बधक कौ घ्ायु लगभग २०० वषं 
थो । उस समय वसुदेवकी मायु डेद्‌ सौवषं से अधिक यी) 


रोहिणी की सन्तति इस प्रकार हई- बलराम, सारण, शठ, दुदम, दमन 
श्वज्न, पिण्डारक, उशीनर, (पूवर) --चिचा भौर सुभद्रा । वसुदेव के अन्य 
वृत्र ये--मोज, विजय वृक्देव ओर गद । 


वसुदेव के एक घ्राता देव्श्ववा का पुत्र था--एकलय्य, जिसका पालन 
बत्सावत नाम के निषादसभथने किया था ।' 


हिनि-हंनेय ओर क्षास्यकि-पुष्निवे वंस मे अनमित्र से शिवि, उसका 
पुत्र शैनेय सत्यक भौर उसका पुत्र युयुधान सात्यकि मारतेयुद्ध का एक 
प्रधान योद्धा धाः । यह अर्जुन का शिष्य एव परमसलला था) 


उदब--वासुरेव के अन्य भाता देवभाग का पृत्र था उदव महान्‌ पण्डित 
था। 


वासुदेव कष्ण--भरतोय इतिहास के सर्वाधिकं प्रसिद्ध पुरुष कृष्ण, वघुदेव 
भौर देवकी के पृत्रधे, जिनको वार्ध्ेय, माधव, दशाहं, सात्वतञआदिवंश 
नामोके साथ पितृनाम (अपत्यनाम) से बासुदेव कहते ह, यह शब्द उत्तर- 
कालमे विष्णु या भगवान्‌ का पर्याय बन गया। 

कृष्ण कौ आठ प्रधान पलियां वौ-विदभेराज (१) भीष्मकपुत्री 
रुक्मिणी, (२) सत्राजित्‌ यादवपुत्री सत्यभामा, (३) गान्धारराजनग्नजित्‌ 
की पुत्री सत्या नारनजिती, (४) शिविराजकुनारी, सुदत्ता, (५) लक्ष्मणा, 
(६) कलिन्दराजपुत्रौ कालिन्दी, (७) मद्रराजकन्या सुभीमा ओर (८) पौरवी 
जाम्बवती । 

स्किमिणी के पुत्र चे--प्रदुम्न, चारुदेष्ण, चारुभद्र, सुदेष्ण, दुम, से, 
चारुगृध्त, चारुविन्द, चारुबाहु तथा कन्या चारमती ¦ सत्यभामा के पत्र 


„ सुतनू वडवा चब दवे एते परिवारिके (हरि० १।३५।३) 

. हरि० (१।३४।३३-३४) 

. सात्यकिश्बापराजितः (गीता) 

. हरि° (१।१०३।४) मे जाम्बवती को स्पष्ट ही पौरवौ--“जाम्बयत्यथ 
पौरवी" 


० ९४ द) = 


६६५. पराणो मे वंशानूक्रमिक कालक्रम 


हृगे-- मानु, भीजरथ, रोहित, दीष्तभानु, ता ज्रजाक्ष, जलान्तक, भानु, (पुत्र) 
कटाह नमसाम्बके कारण पौरवराज जाम्बवान्‌ को रामायणक्रालीन 
सुग्रौवसिव ऋश्षराजजाम्बवात्‌से धुराणोमे भाति उत्पनकीदहै, यह्‌ पौरव 
जाम्बवान्‌ किसी समुदीद्रीप (पाताल) या कऋक्षविल स्थानकाराजायथा, 
पाणिनि ने पातालविजयव या जाम्त्रवतीकाव्य, लिखा था। जाम्बवतीषुत्र-- 
साम्बग्रधान था, जन्प-- मित्रवान्‌, मित्रविन्द ओर कन्या मद्रवती (पृत्री)। 
सत्या नाग्नजिती गान्धारी. के पुत्र मद्रकार, भद्रविन्द गौर कन्या मद्रवती 
शेष्या बुदत्ता की सन्तति- सत्यजित्‌, सेनजित्‌ भौर शूर । माद्री सृमीमाके 
पृत्र--वृ रश्व, वृकनिवृत्ति गौर वृकदीप्ति। लक्ष्मणा के गात्रवानदि तीन 
पृत्र हुये । कालिन्दी संमवत कनिन्दराज (हििमालयवर्तीपरदेश) की कन्या 
थी, जिसके पृत्र य --अश्रुत ओर भरतिसभ्मित । 

कृष्ण के कलपृत्रों की संख्या एर लाल अस्सीवहलः बताई है, जो 
अविश्वसनीय प्रतीत होती है । इसमे कोई सन्देह नही क उनके शतशः 
क्रिवा बहसरणः पुत्रपौत्रादि ये । 


१. यह्‌ धृतरष्टर पत्नी गान्धारी कौ पितृष्वसा (बृज) थी, लेरगिनिआयु मे 
अतराष्टृपत्नी गन्धारीसेष्ठोटी होगी । हमका एकं नाम सन्या भौर 
अन्यत्र सुकेशी मिलता है, इत्तक। कष्ण ने बनपूरवंक गान्धारो को जीत 
कर अपहरण किया... (सभापवं ६१।१३१ तथा उद्योयपवं (८८।७६१) 
१० भगवटत्त का अनुमानहै कि-'सम्मवदहै वह्‌ सूत्रल अथव। उसके 
किसी भ्नाताकीक्न्याहो" (नाण बृ० ० भा० २, पृ० १६५} 

२. दशायुत समाख्याता बासुदेवस्य ते सुताः । 
युतानि तथा चाष्टौ शूगः रणविशारदाः । 

(हरि° २।१०३।२१-२२) 


पुरानो तें अंशानुकभिक कालक्रम 


उसरभाग 


परथमे अभ्माच 


भारतोत्तर राजवंश 
युथिष्ठिरसमकालिक राजगण--महाभारतग्रन्य के भाए्वमेधिकपवं के 


भ्रनूसार भारतववं मे युधिष्ठिर के समकालिक निम्न प्रमुख राजा ये- 


१. विगतराज सूर्यवर्मा २ प्राग्ज्योतिषाधिप वदत्त 

३. संन्धवराज सुरथः ४, मणलूराधिप वश्र वाहन पाण्डवः 
५. चेदिपतिणरभः ६. दशणाणंराज चित्रंगद' 

७. निषादराज एकलव्यपूव ८. यदुराज उग्रसेन 


£ गान्धारपति शकूनिषृत्रः १९. मगधराज मेधसन्धि" 
पुराणो मे सहदेव का पुत्र सोमाधि बताया गया है । मेषसन्धि संभवतः उसका 


ही द्वितीय नाम हो । मेधसन्धि या सोमाधि का राज्यकाल ५८ व्षंथा। 


भास्तयुद्ध के पश्चात्‌ युधिष्टिर नै ३०८० विण पूण से ३०४४ विण पु9 


पर्यन्त ३६ वषं राज्यकिया । 


09 9 ~. 


सूरयवर्मा के दो भ्राता थे -केतुवर्मा भरौर धृतवर्मा, जिनमें प्रथम अर्जन द्वारा 
अश्वमेध के अवसर पर मारा गथा (आश्व ० ७४ अध्याय) 

आश्व ° अष्टयाय ७५ । 

यहं जयद्रय-दुशल पुत्र प्रजन का नाम सुनते ही पंचत्वं को प्राप्त हृभा 
आवण पर ७५८। 

यह उलूपी प्रौर भर्जुनकापुत्रथा) 

आश्व ° २३/३७. 

आश्व ° ८३।६. 

बही =३।७. 

बही ८३।१५. 

बही ८३/२० 


बही भाश्व० ८२ प्रध्याय 


२ पुराणों मर भारतो्तरवंश 


कल्यागमन या कल्यारम्म - कृहणवेहावसान के रिम से-- इसी समय (३०४४ 
बि० पूर) वासुदेव कष्ण के दिवंगत होने के दिन से कल्यारम्भ (कलियुग का आरम्भ) 
हृभा-- यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्न व तदा दिने । 


प्रतिपन्नः कलियुगस्तस्य संख्यां निबोधत ।1' 


कलियुग का बषेमान १२०० वषंथा। इस युग की भन्तिमशती (२९६०० 
विण ध०से १८०० चि० पू०) मे प्राद्योत्त विशाखयूप के समय कल्क ब्राह्मण का जन्म 
हृभ्रा । संभवतः इसी समय से सातवाहनवंशतक, पर्याप्त समय भारतवषं मेँ ब्राह्मण 
राजाभो कासान्नाज्य रहा! कल्कि एवं अन्य ब्राह्मणराजामो का कालक्रम एवं 
विशेष वतात प्र्रिम प्रध्यायो मे लिंगे । विभिन्न युगोमे अनेक श्रन्य कल्किं भी 
भाने गये, यथा जंनपरम्परा में गुप्तो के पश्चात्‌ एक कल्कि माना गया, डम 
काशीप्रसाद जायसवाल यशोवर्मा को कर्कि मानतेये, इस सका विवेचन किक 
प्रकरण मेही होगा । 


समकालिक राजवंश प्रथमसहलराम्यी मं 

कलि के १२०० वपाँ श्रवा प्रारम्भिकं सहल्नाब्दी मे तथा उसके पश्चात्‌ 
अग्रिम द्विसहस्राब्दी (गुप्तवंशपर्यन्त) के राजाओो का विस्तृत उल्लेख था, विशेषत 
भविष्यपुराण मे, इस समय पुराणपाटो मे केवल एेक्वाक, पाण्डव भ्रौर मागघ राजाभो 
का संक्षिप्त वर्णन मिलता हैश्रौर पाचालादि गजाप्रो की केवल सख्यामात्र ही 
उल्लिखिन भिलती है । इसी प्रकार शु द्रोत्तर सातवाहन, शक पूनिन्द, यवन, मुरण्ड, 
हण, आभीर, शटरकं (लुद्रकमालव), शवर, पह्ववादि राजामो का विस्तृत वृत्तांत 
भविष्यपुराणे था- 

तान्‌ सर्वान्‌ कीत॑यिप्यामि भविष्ये पटितान्‌ नृपान्‌ । 

तेम्यः परे च ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षितः । 

क्षत्रा; गरशवा" णृद्रास्तथा ये च दिजाततय.। 

भान्घ्राः शकाः पुलिन्दाश्च तुलिका यवनैः सह । 

कवर्ताभीरणबरा ये श्ान्ये म्लेच्छजातय. । 

व्षग्रितो प्रवक्ष्यामि नामतश्चैव तान्‌ नृपान्‌ ॥२ 


इस सम्बन्ध मे पार्जीटर ने निज प्रनुमान के भाधार पर टीकं ही लिन्नाहि- 
“भविष्ये ते प्रसंक्याताः पु राणजर्महुषिभिः 1" 
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१. बायु (६६/५२८) 
२. बायु० (भ्र° ६९), 
१. {706 एणा वृ०{ (%. 8), 


्रारतौसद राजवंश , 


श्रौ टि० एस ० नारायण शास्त्री को १६९१५ ई० मे उपयुक्त मत्स्यपुराण का 
बह पाठ उपलब्ध था, जिसके ्राधार पर उन्होने प्रटटेक सातबराहन, शकं, गुप्तादि 
वंशो के प्रत्येक राजा का राञ्यकालादि वणित किया था। मत्स्यपुराण की बह प्रति 
प्रभौ तक विद्रानो को प्राप्य नही है जिसके भ्राधार पर शस्तरीजी ने कलिराज- 
बृत्तात लिद्ठा घा । बतः भविष्यपुराण एवं तदनुसार वायु गौर मत्स्य म गुप्तपयन्त 
प्रत्येक राजा का स्यवितिगत घटनाक्रम एवं राउ्यकाल लिखा था । कलिराजवृत्तात 
रँ उपयु श्त पुराणो के कछ पाठ सुरक्षित ह जो एेगिहासिक्‌ दुष्टि से महत्वपू्णं है । 
शास्तरीकृत कलिरावृत्तात की पुष्टि न केवल पुराण एव शिलालेखो से वरन्‌ प्राचीन 
बौटग्रन्य भायंश्रीमंजुश्नीमूलकलत्प से होती है, जिसमे बद्ध स्ने गृष्तपयन्त 
का इतिहास लिक्षा मिलता है, अतः पुराणो में गुप्तराज्यतकके प्रत्येकं राजाका 
नाम ओर राग्यकाल उल्लिखित था, इस समय पुराणो में केवल भान्ध्रसातवाहन 
राजापो के नाम भौर राज्यकाल लिखा मिलता है, हसक भाणिक पूर्ति नारायण 
शास्त्री की कलिराजवसन्त से होती है । एतदन्‌सार कलि के राजाभ्नो का कालक्रम 
प्रस्तुत करेगे । 


अतः परीक्षित्‌ से क्षेमकपयेन्त के पा्ाल, कनिग, शूरतेन, भावन्त्य 
चश श्रादि सभी र)जवशो का सारगर्भित इतिहास पुर,णो मे उपलभ्धथा, जौ इस 
समय अनुपलम्धघ है तथा अनेक चरितग्रन्थो या वरग्रन्थो मे इनका वर्णन वा, यथा 
शूद्रकचरित, चन्दरच्‌डचरित, महावंश, वत्सराजचरित, महानन्दकास्य दत्यादि । 
पुराणो एवं इन्ही दतिहासश्रन्थो के आधार पर कौटिल्य, सुबन्धु, पतंजलि, भश्वधोष 
कलिदास श्रौर बाणभटु ने अयने प्र॑थोमे भ्रनेकं दंतिहासिक घटनाओं का उल्लेशव 
किया है, जो केवल कल्पना के आधार पर नही किया जा सकता । 


प्रथमसहखाण्यो के राजवंश - भारतमुद्ध के पण्वात्‌ प्रथमसहसाब्दी भें 
मगध मे प्रमुख २२ राजाभो ने राज्य क्रिया । यह पूणं सभव कि रर कीसंख्या मे 
छोटे या स्वल्पकाल राज्य करने वाने कृ राजाभो के नाम छोड दिये गये ह। 
हस का संकेत पुराणो मे ही मिलता है । 


२२ बाह्य राजाभो के समकालिक भरन्यवशो मेँ जो राजा हुये, उनकी 
परिगणना पुराणो मे इस प्रकार है । 


१. बा्हृदय माग-- २२ राजा 
२. रेक्ष्वाक (अयोध्या मे) - २४ राजा 
३. पाण्डव-हूस्तिनपुर व कौशाम्बी मे-३१ राजा 
४. पांनाल-- २७ राजा 


५, कालिग-- ३२ राजा 


४ धुराणो म भारतोत्तरवंश 


६. मंविल- २८ राजा 
७. दैहय २८ राजा 
“ नै. कारेय-- २४ राजना 
६. अश्मक - २५ राजा 
१०. शौरसेन- २३ राजा 
११. प्राचन्त्य (वीतिहोत)- २० राजा 


सोमाधि बाहित्रज से - नवीन युगास्म्भम-- मागध सोमाधि, वुध्िष्टिरपाण्डव 
भौर बृहद्थपुव बहत्क्षत्र के समय (३०८० बि० पुऽ) से एक युगान्तर हृजा मौर 
३६० वषंपरिमाणवाला ३ श्वं युग प्रारम्भ हुमा। इस ३१ वें युग के प्रमुख 
समकालिक शासक इस प्रकार ये- 
भगथसें बाहुदथवंशा राभ्यकाल पाण्डवर्वेश एेकष्वाकवश प)दबंदा 


१. सोमाधि ५८ बरं युधिष्ठिर बृहरक्षत्र कृष्ण 
२. श्रुतश्चषा ६४ वषं परीक्षित्‌ उरक्षय भश्व 
३. भय॒ताय्‌ २६ बषं जनमेजय वत्सब्यूह चज 
४, निर्मित ४० वषं शतानीक प्रतिष्योम भ्रचल 
५ सुव ५६ बषं सहस्यानीक दिवाकर प्रतिबाहु 
६. बृहत्कर्मा २३ बं अष्वमेधदत्त सहदेव सुतार 
७. चेनाजित्‌ ५० ववं अधिसीमहृष्ण बृहदश्व -- 
८. श्रुतश्जय ४० वषं निचक्षु भानुरथ -- 
थोग ३५५ वषं 


बतंमान पुराणपाठो में मागधराजामो के व्यतिरिक्त भ्रन्यवेंश के शासको के 
राज्यवषो का भनूल्लेक्च है, अनुमान से समङालिकं राजाप्रो का राज्यकाल भी 
लगभय यही होमा । 

धग कौ एक प्रमुख घटना - शोनकदीर्धसत्र :- जिस प्रकार बौद्धा के सास्कृ- 
तिक ऽचीन इतिहास मे चार संगीति या सभार्ये प्रख्यात है, जिसमे सम्पूणं बौद 
वाङ्‌ मय संकलित हृभ्रा, उसी प्रकार इन बौद्ध संगीतियो से भ्रनेक गुण बड़ी कुलपति 
शौनक का दी्धंपरिषद्‌ हूर, जिनमे भ्रनेक नवीनपावंदशास्तो के भ्रतिरिक्त 
सम्पूर्णे वैदिक, पौराणिक, वेदाङ्जखिकप्रभृतिषास्त्रो का सकलन एवं प्रवचन हुभा ।' 
इसी समय लोमहवणपुत उश्रश्रवा सौति ने वायु, मत्स्यादि श्रष्टादशपुराणों का 


१. शौनको गृहपतियं नम्षिःयेरतु दीहितंः) दीक्षा बटिहः प्राहस्त्षु 


हादथादहिके ॥ 


भारतौतर राजश ४ 


प्रबथन किया ।' सौति के पुराणप्रवचन के समय हस्तिनापुर भ भधिसीमङृष्णर 
मगध ते सेनाजित्‌ भौर अयोध्या मे दिवाकर का राज्य चल रहाथा। यह दीष 
मागध सेनाजित्‌ के राख्यकाल के २३बें बषं मे समाप्त हृश्रा। 


दधंसत्र लगभग एक युग (३०० वषं) चला । शौनक भौर उप्रशवा सौति 
की भ्रायु ठस समय ३०० वषं के लगभग थी । यह भी संभवहै किं शौनकका यह्‌ 
कलसत्र हो । इस शौनक का नाम संभवतः महाशाल मुण्डक पौनक था।* शौनकं 
के दरधंसत्र मेँ ८८००० ऋषिमूनि मथवा विद्वान्‌ सम्मिलित हए ये। यह संभवदहै 
कि इनमें से अनेक व्यक्ति सामान्य भोजनभदटर भिक्ुमात्रही हो, विद्रानो की षंञ्या 
सीमित या स्बल्पही होगी । 

आगे प्रमृ्वंशो के कालक्रमादि पर सत्यात्मक णो प्रस्तुत करेगे । 

पाण्डववल 

पुराणो में युधिष्टिर से क्षेमकपयन्त ३१ राजाभो की वंशसू्ौ मिलती है । 

इस वंशसुची मे जो पाठान्तर एवं भेद भिवता है, ठतका संकेत भागं करगे । 


१. पाण्डव १७ सुखिबल 
२. परीक्षित्‌ १८ परिप्लव 
३. जनमेजय १९ सनम 

$. शतानीक, प्रथम २० मेधावी 
५. सहन्नानीक २१ नृपञ्जय 
६. प्रष्वमेघदत्त २२ दुर्वे 

७ अधिसीमङृष्ण २३ तिग्मात्मा 
८. निचक्षु २४ बृहद्र 
६. उष्ण २५ वसुदान 
१९. चित्ररथ २६ शतानीक, द्वितीय 
१९. शुचिर २७ उदयन 
१२. वृष्णिमान २८ वहीनर 
१३. सुषेण २६ दण्डयामि 
१४. सुनीष ३० निरामित्र 
१५. रख ३१ लोमक 
१६. नृबकषु 


१. ैमिषारण्यै कुलपतिः शौनकस्तु महामुनिः । सौति पप्रच्छ धर्माट्मा सवं शास्र 
विधारदः ॥ (महा १।१।४) ॥ 
परधिसौमकृष्णे सास्ति । (कायु) 
भू» उ० (१।१/१). 


पी 


६ पुरणो म भारतौतरवंश 


परोकित्‌- भर्जन के युबापुतर अभिमन्यु का विरारराजकन्या उत्तरा से 
जिबाह्‌ हुषा, जिनका पृत्र परिक्षित या परीक्षित्‌ हृभ्रा ।! महाभारत के एक ही अध्याय 
भे परिक्षित्‌ की यु ओर राज्यकाल के सम्बन्ध में परस्पर विर्ट पाठ मिलते है । 
एक मत ते परीधित्‌ का राज्यकाल ६० वषं था।, दितीयष्लोकभ्रनुसार उसकौ 
आयु ६० वर्षंथी।* इस सम्बन्ध मे हमारा प० भगवतत से मतभेद है । 


यह्‌ पराण मे स्प्रसिद्ध तथ्य है कि ङृष्ण प्रमधामगमन भारतयृद्ध तरे ३६ 
वषं पश्चात्‌ हुआ । "यही युधिष्टिर का राज्यकाल था । परिक्षित्‌ का जन्म भारतयुदध 
के क्छ मास पश्चात्‌ हुमा धा। यह्‌ भी पुराणप्रसिद्धतथ्य दहै किंङृष्ण के दिवंगत 
होते ही कलियुग (अचिरात्‌ प्रवर्तते) प्रवृत्त हो गयां था-- ३०४४ बिश्पु०। स्पष्ट 
है ३६ वषं की भ्रायु मे परीक्षित्‌ राज्य सिहासन पर भ्रासीन हमा । महाभारत के 
अतिरिक्त विष्णृव्मोत्तरपुराण (८०/५,१३) के भ्रनुसार कलि के ६० वर्षं व्यतीत 
होने पर परीक्षित्‌ का देहान्त हृभ्रा ।* स्पष्ट है उसका राज्यकाल ६० वर्षं प्रौर 
आयु €६ वषं थी । महाभारत के पूर्वोक्त श्लोक मे उसे, अराम्वितं कहा गया है, वह 
भी ६६ वषंकी गयुमे ही साक होगा। 


मतः परीक्षित्‌ की भ्रायु ६६ वपं भं।र राज्यकाल ६० वषं था । स्वामी दया- 
नन्द ने 'सत्याथप्रकाण' (एकादश समृल्लास) मे प्रा्ीनवशावली के अनुसार भी 
परीक्षित्‌ का राज्यकाल ६० वधं लिखा है, अत महाभारत कापाठत्र्‌टित 
हृजा है । 


जनमेजय पारित तृतीय - परीक्षित भौर भाद्रीवती का पुत्र पौरववश का 
ततीय प्रसिद्ध जनमेजय था । अमित्रघाती या शत्रूघाती वीरकोदही प्राचीनकाल मे 
परतप अर जनमेजय कहा जाता था । जनो को कंपने वाला वीर ही जनमेजय कहा 
जाता था, इस प्रकार के ८० जनमेजय प्राचीन दतिहासमे हुए थ ।' 


उत्तराया तु वंराट्या परिक्षिदभिमन्युजः । (मत्स्य ४०/७२), 
भ्रजा इमास्तव पिता षष्टिवर्षाण्यपालयत्‌ ¦ महा° १।४६।१७) 
चयस्थप्च षष्टिवर्षो जरान्वित । (महा० १।४९।२६) 


५ ४ ~ 


संवत्सराणां दशक तथा कलियृगाद्‌ गतम्‌ । ५। 

अचचप्रभुति राजेन्द्र समा पञ्चाश्चकेमते ।। १० ॥ 

प्रिक्षिति महाराजे दिवं प्राप्ते कुश्दरहे ।\ १३ ॥ (विष्णृर्धोत्तर प°) 
५. भ्ीहि्जनमेबयाः (ब्रह्माण्ड) 


भारतौलर राजंश ७ 


महाभारत मे जनमेजय का भ्रभिषेक बास्यकाल मे हुभा, एषा पाठ हमें तृटि 
या भ्रामक प्रतीत होता है!" यदि जनमेजय बासकहोतो वहु२० वषं पे अधिक ' 
ही होगा, बह परीक्षित्‌ की बृद्धावस्था मे उत्पन्न हूश्रा होगा) 


डा० हिमजन््रराय नौधुरी मे जनमेजय पारिक्षित तृतीय के सम्बन्ध मे अत्यन्त 
रामक गर्ते लिखी है हस पर अम्यम्रस्य मे विचार किया जायेगा । ड चौधरी 
नै न्थूनतम तीन जनमेजयो को एकं बना दिया है । 


स्याहशन- महाभारत मौर पुराणो के व्तंमानपाटो मेँ जनमेजय के तीन प्रौर 
भ्राता उल्लिखित है - १. जनमेजयः पारिक्षितः सहं ध्यातृमिः कुरक्षेवं दीषंसत्र- 
भूपास्ते, तस्य भ्रातारस्त्रयः श्रुतसेन उग्रसेनो भीमसेन इति ।* 


हरिवंशादिपुराणो के मनुसार पार्जीटर ने यह मत खण्डितिकियादहैकि 
जनमेजय के तीन ओर भरताय, हमे पार्जीटर का यह्‌ मत सत्य प्रतीत होता है।* 
जनमेजय द्वितीय के भ्राताभों के अनुकरण पर यह रान्ति उत्यन्न हुई है। 
अनमेजय सन्तति - यही नहीं, हरिवश मे अन्य प्राणो से सवथा पृथक्‌ जनमेजय 
की सन्तति के नाम भिलते है- 


हरिवक्ष मे भन्य पुराणों में 
१, जनमेजय जनमेजय 
२. चन्द्रापीड भौर सूर्यापीड शतानीक 
३. सत्यकणं सहसानौक्‌ 
४. श्वेतकं अश्वमेधदत्त 
५. अजपाषवं^ भधिसीमङ्ष्ण 


जनमेजय की पत्नी काशिराज सुबणेवर्मा की पत्ती वपुष्टमा थी।९ काश्या 
वपुष्टमा से पारीक्षित्‌ जनमेजय के दो पुत्र हुयै- चन्रापीढ जीर सूर्यापीड- 


पारीक्षितस्य काश्यायां दर पुत्रौ सबभृवतुः । 
चन्द्रापीडश्च नृपतिः सूर्यापीडश्च मोक्षवित्‌ ।\* 


~ महा० (१।४४७) 
प्रा° रा० दऽ (पुर १२-७४), 
* महार (१।६।१) 
ए इ० हि० टर (१० ११३}, 
~ इरि° (१/१) 
सुवर्णबर्माणमुपेत्य काकिपं बपुष्टामायं वरयगम्प्रवक्रुः (महा ० १/४४।८), 
1 हरि (१।/१/२), 


५, पुरो्णो मं भारतौतरवंश 


चन्द्रापीडं के सौ पुत्र "जनमेजय' या जानमेजय' कहलाते ये ।' हनम सर्यकणं उपेष्ठ 
का । | 

सत्यकणं का दायादं श्वेतकणं हुमा । निपृत्री प्वेतक्णं वन्‌ मे चलाग्या। 
तनन्तर उसको यादबीपत्नी से वन मे ही प्रजपाश्वं हभ उसका लालन-पालन वेमक 
मूनि की पत्नी ने किया। वेमक्ी का पुत्र प्रधिसीमक्प्ण (प्रजपाश्वं) का सजिव 
हा । 


हरिवंश का चन्द्रापीड हौ अन्य प्राणो का शतानीक था, सूर्यापीड ही सहल्ता- 
नीके होगा, जिसका उल्लेख केवल भागवतपुराण" मे ही मिलता है। कथासरित- 
सागर" मे भी सहश्लानीक नाम भिलता है । 


ष्वेतकणं का माम ही अश्वमेषदत्त होना चाहिये । इसके पश्चात्‌ पत्र भ्रज- 
पाव, ही निश्चित शपते भ्रपरनाम प्रधिसौमकृप्ण था। हन सबका धिकं चिववन 
भये करेगे ¦ 

अनमेजयसमकालिक प्रसिदग्यक्ति- महाभारत के श्रनुसार महाराज 
जनमेजय के समकालिक प्रमुश्च व्यक्ति थे-- नागराजतक्षक, वासुकि, जरत्कार, 
आस्तीक, श्रुतश्रवा, सोमश्रवा, उतेक, राजा पौस्य, काश्यप ब्राह्मण, बणम्पायन, 
बण्डभार्गेव, कौत्स आं वृद्धकरपि जंमिनी, पिगल, शाङ्ग रव, उग्रश्षवा सौति, णौनक 
(मण्डकः) श्वेतकेतु, इटथादि । पाराशयुं व्यास ने भौ जनमेजय से एकाधिक्बार भेट 
की जौर वे उसके सर्प॑सतत मे भी उपस्थित ये ।* 


~ हरि० (१/१।४), 
„ श्रविष्ठायाश्च पुत्रौ द्रौ पिप्पलादश्च कौशिकः । (हरि० ३/१/१२) 
वायु° (६६।२४९- २५०), 
~ भाग* (६/२३।३६) 
, कथासरित्सागर) 
- हरि (३/१/१६), 
` सदस्यस्वाभवद्‌ ध्यास. पृत्रशिष्यहायकवान्‌ (महा० १।५२।७) भ्यासपुत्र 
शुक उस यज्ञ के समय जीवित नही थ), महाभारत के इस भ्रामकपाठ के 
भाधार पर १० भगवद्दत्त ने लिखा ह-ष्यास भी श्रपने पृत्र शुक के साय 
भहीं जिराजमान ये ; (भाण व्‌० इ० भाग० पृ २२८), शुक का उध्वलोक 
जह्यलोक) गमन भारत्युद्ध से पूवं हो चुका भा, यह तथ्य कषाम्तिपवं 
शूकाभिप्रष्न छे प्रमाणित है। इसी प्रकार परीक्षित्‌ को शुक द्रारा 
भागवदश्राबण भी मरनतिषासिक कल्पनामात्र ही है । 


१ ई) 
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भारतौरार रोजर्वंश १ 


राण्यक्ाल भौर बृर्यु ~ मष्वमेधयज्ञ मँ हरिवंश के अनृसार अनमेजय की 
वत्नी वपुष्टमा ते अध्वयु ने व्यभिचार किया, जिससे उसते ग्राह्णौ का संधवं हमा ।' 
इतका संकेत युगपुराण, भौर भ्यं शस्त्रः मे है । इसते पृषं के अनेक अनमेशय भी 
ब्राह्मणों से संघं दारा निधन को प्राप्त हुए । इसके पराणो मे यत्र-तत्र छ्रान्तिभी 
हृं कथा नामराशि एवं ज्योतिषविज्ञान की पूष्टि होती है किं एक नाम के भ्यक्तिमो 
का भविष्य सभभग समान होता है। 


जनमेजय का राण्यकाल सत्यथ प्रकास' में ८४ वषं 8 भास १३ दिनि लिखा 
है । उसने निश्चय ही ४५० या ६० षष के मध्य राज्य किया होगा । उसकी मायु ही 
८५ अर्थं होगी । 

शतानीक प्रथभ-- हरिवंश (३।१।४) मे जनमेजय के दायाद का नाम बन््रा 
पीड लिखा दै, जो अन्य पुराणों का णतानीक था । शतलीकप्रयम भौर उदयन के 


पिता शतानीक हितीय के सम्बन्ध मे, नाम साम्य के कारण कृ श्नान्तियां भिलती 
है, जिसका उत्तेख आगे होग। । 


पाच्यं, याज्ञवल्क्य ओर शौनक, शतानीक के गुरु ये। इनमें कूपाचावं 
निश्चय ही दीर्षंजीवीये, जंसाकि पुराणो मे विख्यात है । यज्ञिवल्क्य गौर शौनक 
गोत्रनाम है, अतः यह निणंय तथ्याभाव मे नही किया जा सकताकि युधिष्ठिर 
समकालिक याज्ञवल्क्य वाजसनेय यहा भ्रभिप्रत है या उसका कों वंशज, यही 
शौनक के सम्बन्ध मे मन्तव्य है । 


शतानीक अपर नाम चन्द्रापीड की पत्नी कोई विदेह राजकमारी घी, जिसका 
पत्र अष्वमेधदतत हभ ° शतानीक का राज्यकाल दीषं होगा, परन्तु वह भन्ञात दै । 


मूर्यापोड = सहस्यानीक - भागवत धर)र कथासरित्सागर (६/१/१) के भति- 
रकित इसका प्रन्यत्र नाम नही भिलता। सदस्लानीक का राज्यकालयातो स्वल्प 
होमा या यह्‌ यह किसी भन्य प्रदेश का शासक होगा । 

हवेतकणं = अडवभेषदतत- इसको एतानीक (न= चन्द्रापीड) का पूत बताया 
भया है, इसको पं० भगवद्‌ ने जनमेजय का पृत्र माता है, जो निश्वय ही 
भ्रान्ति है- 


हरि° (२३/५०) 
दारविपहृतामषः कालस्य वशमागतः (युगपु०) 
भर्थ* (भ्र° ६) 
बिष्णु° (४/२१/४) 
मंत्त्य० २५/१४, ४ 
" भहा» (१।९५।५६) 


2 ९ , ~ ५ 


१० पुराणौ भं भारतोलर वंश 

शतानीकस्य दे टां पुत्र उत्पश्नोऽश्वमे घदत्त इति (महा ° १/६५/८६)}, 

पुतोऽ्वमे्दत्तोऽभूज्व शतानीकस्य बीर्यवान्‌ । (पुराणरक्सट, १ ०४), 
भतः इसको पण्डितजी ने जनमेजय का पत्र किस आधार पर माना भहु अबोधमम्य 
8 ।' सत्याय भ्रकाश' भें इसका राज्यकाल ८२ वर्षं ८ भास ओर २२ दिग लिथाहै। 

अजपाहवं =- अविसीमङृषम = एवेतकणं (शंक्‌कणं = भण्वमेधदल) के पत 
अजपाण्वं काही अपर ताम भधिसीमकृष्ण था; इस सम्बन्ध मे हरिवंश (३/१ 
१३-१४) के निम्न श्लोक द्रष्टव्य ह-- 

प्रजश्यामौ तु पारएवौ तावुभावपि समाहितौ । 

तथेव तु समारूढौ भजपाश्वंस्ततोऽभवत्‌ ॥ 
"सं बालक के दोनो पाश्वं भ्रज (बकरे) के समान कलिथे । भ्रौर घी श्पमेवे 
हृष्ट-पृष्ट हये, अतः वह॒ “्रजपाण्वं' नाम से प्रसिद्ध हमा ।'' यही मजश््यामपाश्वं 
(पजपाष्वं) ही प्रधिसीमकृष्ण का पर्याय है । 

इसी अधिसीमकष्ण के राज्यकाल मे नैमिषारण्यवासी शौनकादि ऋषियो का 
ल्िवर्षीय दीषंसतर सम्पन्न हुभ्रा था ।" यह दी्षंसत्र कलिसंक्त्‌ २७८० वि पृ० में 
हमा था। युधिष्ठिर राज्यकाल से २६४ वषं पश्चात्‌ या भारतयुद्ध से ३०० बषं 
पश्चात्‌ । 

समकालिक ऋषिगण - अधिसीमकृष्ण के समकालिक्‌ प्रसिद्ध ऋषिगण वे- 
पैप्पलाद", शौनक, कौशिक", भाण्वल्षायन + कात्यायन“, बौधायनः हत्यादि । उग्रया 
सौति इस समय पर्यन्त जीवित भे, इस समय उनकी भ्रायु ३०० वषं घे भधिक धी । 


कात्यायन एक मोत्र नाम था, जो विश्वामित्रपूव्े कत द्वारा प्रवतित हुभा 
श्ष्टादशयुग (परिवतं ७५०० वि° ०) मे, भरतः कात्यायन नाम के प्रनेकं पुरुष 


१. षं० भगवदत्त चन्द्रापीड, श्वेतक्णं, प्रजपाष्वं से शतानीक भादिका पेक्य नहीं 
जाने पाये । 

. महा ० (१/९) हरिकंश ० (१/३) भौर पूराणपाटों से उनका एेश्य स्पष्ट है । 

„ वायु० (६६।२५०८-५६)-भ्रधिमीमकृष्णो घर्मात्मा सांम्प्रतोऽयं महायशा, 


इत्यादि । 
. प्रश्नोपरिषद्‌ मे उस्लिञ्वित मौर भयर्ववेद की पंप्पलादशाखा के प्रवंतक 


. आथर्वण कौधिकसूत्र के रचयिता । 


~ आष्वलायनमृह्यसुतर के प्रणेता 
. कात्यायनश्रौतयुव्रप्रणेता 


८, प्रिद बौधायनसूवरप्रगेवा 


९४ ९) 
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भारतौततर रायवश ११ 


डिधिन्त युगो में हए) बवाकरण (वाततिककार) कलत्यायन, इसं कल्पसूत्रकार 
कात्यायन से स्वधा मर्वात्रीन पृथक्‌ भीर तन्दकाल का व्यक्ति था) इस कात्यायन 
वरर प्रौर पाणिनि षर नन्दप्रकरण भे चचार केम । 


शौनक दस समय का प्रधान विदान्‌ था।' लोमहर्षणपूत के षट्‌ प्रसिद्ध 
पराणकार शिष्य भी इसी समय हये (१) सुमति भ्राव्रंम (२) भकृतव्रण काश्यप 
(३) अग्निवर्बा भारद्ाज (४) मित्रयु वासिष्ठ (५) सावणि सौमदत्ति मौर 
(६) सुशर्मा शांणापायनः; स्पष्ट है पाराशयंकृतपुराणसंहिता चतुःसहस्त्मिका भौर 
शतकोटिप्रविस्तरपुराणवाड.मय के सार के आधार श्रष्टादशपृराण इसी समय 


रचे गये ! व्यास, लोमहर्षण, उग्र्वा भ्रौर सुमति भ्रात्रं य भादि विदान्‌ उक्त पुराणों 
के रजयिताये) 


मागध बा्हुद्रथ सेनाजित्‌ के समान मधिसीमकष्ण का राज्यकाल भी लगभग 
५० वषं का होगा, तदनुसार उसका राज्यकाल २८०० वि० पृ० से २७५० बि° १० 
पर्यन्त भ्रतूमानित है । 


८. निबक्षु - अधिसीमकृष्ण के पुत्र निचक्षु के राज्यकाल परं गगिय जलप्लावन 
भ हस्तिनापूर के बह जने के कारण पौरवो ने अपनी राजधानी वत्सजनपद पनं 
कौणाम्बी (इलाहाबाद के निकट कोसम प्राम) मे बसा जो हस वण के भ्रन्तिमि राजा 
नन्दकालीन क्षे मकपर्य॑न्त उनकी राजधानी रही । 


श्राठवं निचक्षु यै पचीस्वें राजा वसुदानः तकं कान तो राज्यकाल,न कोर 
घटनाक्रम आदि कही पुराणादि मे उल्लिखित है । तथापि इस ग्रन्थ मे केवल वंशो भौर 
राज्यकालो पर बिचार करना है, षटनाक्रम का उल्लेख हमारा यहा उदुदेश्य नहीं 
है । विभिन्न ष्यक्तियो कौ समकालिकता प्रदरशित करने हेतु केवल अनिवा्यं चटना 
का संकेतमत्रही करेगे | 


अतः भ्रनुमानतः निचक्षु का राज्यकाल २७५० मे से २७०० वि० प° होना 


बाहिए । 


सहल्लानीक हवितीय = वभुदान-प राणोक्त वयुदनि का नाम भासक्त प्रतिक्ञा- 
योमन्धरायणनटक मे सहस्मानीक मिलता है, यह बृहत्‌कथाजन्यभ्नान्ति है या संस्थ, 


कहा नही जा सकता । यदि सत्य टै तो इसको सहल्लानीकं द्वितीय पौरव कहना 
चाहिये । 


१" महा. (१।१४।५-९) 
२. बायु° (६।१५५-६१) 
३. पाण्डव (पौरष) वंशावली, पूर्वपृष्ठ (४) पर तिदित है। 


{९२ पुराणौ म भारतौततर्षस 


शतानीक हितीय--बसुदान के पत का नाम शतानीकया, ओ निश्वय ही 
इस षंश का द्वितीय शतानीक था। यह जन तीर्यकर महाबीर भौर मौतम 
बु के समकालिक था। इस सम्बन्ध में हम पं भगवहत क्षि पूणं सहमत 
है कि महाबीर भर बुद्ध का समय कलि या भारतयुद से लगभग १३०० बं 
पश्चातु था।' बुद्धे प्राय. दो शतीपूवं विशाखयूप के राज्यकाल मे कल्कि का 
भवतार हुजा था, ११०० कलिसम्वत्‌ के निकट । भ्रतः कर्कि श्रौर बुद्धमे दो शती 
का अन्तर था। अतः शतानीक का समय (राज्यकास) मनुमानतः १८०० विण पूर 
से १७५० विण्पूज्मेभा। 

ड दयन चत्सराभ-शतानीकपुतर उदयन को इतिहास मे भ्याति बत्सराज के 
नामसे है । इसके बरिते पर संस्कृत मे राम प्रौर कृष्ण के पर्वात्‌ सर्वाधिक नाटक 
ओौर काय नलिद्धे गये, इसे ह सका यश एवं लोकोलरचरित्र स्पष्ट होता है । 

प्रसिदढ वशालीनरेश बेटक की पूर्ती मृगावती उदयन की माता बीर, इसीलिये 
उदयन को बेदेहीपुत्र कहा जाता था ।* १० भगवद्दत्त मे प्रणाढषङकत बुहतुकथा के 
भ्राधार पर रचित ब॒हत्कथामंजरी, बृहेत्कथाश्लोक एवं कथासरित्छागर मे शतानीक, 
भौर सहलानीक्‌ सम्बन्धी भ्रान्तियों का उष्लेख किया दै, इत वम्बन्ध है हमारा 
पण्डितजीसे एेकमत्य है कि "यह म्‌¶वत्ती मयोध्यापति इृतवर्मा को कन्या नही 
हो सकती ।*'' 

उबयम के समकालिकब्यक्ति - महावीर, गौतमबुद्ध, यौगन्धरायण, मगधराज 
भ्रजातशतु शशुनाग, प्रबन्तिराज चण्डप्रदोत, पांचाल रज आरुणि" । 


उवयनतसमयसम्बन्धी समस्या-- उदयन का समय कलि की त्रयोदशीणती 
(१७०० विण्पू०) निशित है, तथापि भासङृतनारको एवं बौद्धवाड मय मे उदयन के 
समकालिक भ्यक्तियो के सम्बन्ध मे {चित्‌ भ्रान्ति है जिसका उल्लेख पं ° भगवद्दत्त 
ने कियाह कि बौद्धग्रन्थो के भ्रनृसार उदयन भ्रजातशतु का समकालिक षा, परन्तु 
संस्कृतकाम्यो में उसे प्रजातशतेपुत्रद्शक का समकालिकं लिखा टै।* प भगवदेदत्त 
का अनमान है कि बासकदत्ता के विबाहके तीनजारवषं पश्चात्‌ उदयन का 
दुमावती से विवाह हृभा (होगा), हमें यही अनुमान भ्रान्ति का मूल प्रतीत होता 
है । इस सम्या का समाधान इस एतिहासिक तथ्य में है (जिसका उत्मेख भासनाटको 
मेद) कि पदुमावती दशंक कीभगिनी थी) हमारादुढृ मत है कि उदयन का 


१. भार बृ० इ० भागर् र; पर र्दे; 
२. प्रबन्धकोश (प१्‌० ८६) 

३. द्र° स्वप्नवासवदन्ता 

४, भा० व्‌ इ० भाग र; (१० २५६) 
५. बहौ (पृ २४६) 


भारतोसर राज्बंय १४ 


पद्मावती ते विवाह, वासवदता के विवाह के पन्द्रह सोलहव्षंपश्रात्‌ हुमा, जबकि 
उदयनपुत्र भरवाहनदत का जन्म हो शुका था । पद्मावती के विवाह के समय दणंक 
मगध का राजा नही, केवल युवराज होगा जिस प्रकार बण्ड्रल्लोदने पने ज्येश्टषुत्र 
भोपालक द्वारा वासयदला का विवाह कराया, उसी प्रकार युबराजदर्शक ने भनी 
भागिनी पद्मावती का विवाह कराया ¦ नाटक भें प्रत्येक तथ्य का वर्ल॑न भनिवायं 
नहीं है, बिबाह के समय दर्शकं का पिता अजातशत्रु जौबित या, श्रतः हमारी 
सम्मति मै यह कोर समस्या नहीं है, वस्तुतः उदयन भ्रजावशतु के समकालिक राना 
ही था, क्योकि जिस प्रकार उदयन के पिता शतानीक को चेटक कौ पुत्री विवाहित ची, 
उसी प्रकार जेटकं की पूतरी जेत्लणा जिम्बसार को म्याही थौ । ग्रतः उदयने, बुद्ध नौर 
भगधराज अजातश के समकालिक या । यदि कोई भ्रान्ति है तो वह भास की होगी, 
ओौदग्रयो मँ ही यथावत्‌ तथ्य का उत्तेष है । मतः हमे भासादि के कथनो मे, बौद 
गरन्ोके वणन कोई विरोधाभास प्रतीत नही होता ।१ 


उ दयन का समय --अतः उदयन का समय भ्रजातशत्र एवं गौतमबुद्ध के 
समकालिक {२६० कलिसंवत्‌ से १३२० कलिसंबत्‌ के मध्य चा । भ्रति १७८४ 
विण०्पू० मे १७२४ विश्पु० के मध्य। 


बहोनर-नरवाहनदतत -उदयनपुत्र का नाम पुराणो मे वहीनर भौर 
बृहत्कथादि मे न रवाहनदत्त या नरवाहन भिलता है, यह बृहतकथा का प्रमुखमायक 
था, इसकी एक पत्नी का नाम था मदनमञ्जुका ९ 


मंरवाहन (वहीनर) का पूत्र हृश्रा दण्डपाणि भौर इसका पुव दभा राजा 
निरामित्र । 


शेमक-अन्तिमिराजा- पुराणो के भ्रनुसार क्षेमक पौरव(पाण्डव)वश का 
प्न्तिमि राजा था, इसके साथ ही वंश का राज्य समाप्तं हो गया-- 


क्षेमकं प्राप्य राजानं सस्थां प्राप्स्यति वं कलौ ।, 
पुराणो से प्राभास होता है कि पाण्डववंशी क्षेमकं का अन्त स्व्षव्ान्तकृत्‌ 
नेन्दके द्वारा हुआ । पार्जीटर के गर्ढपुराण के एकं पाटके जाधार पर प्रतीत होता 


१. दऽ प्रतिज्ञायौगन्धराथण एवं वासबदत्तानाटक तथा कथासरितृसागर, 
बृहत्कधामंजरी एवं बृहत्कथाश्लोक तथा बौद प्रन्य इत्यादि । 

२. यथा बुहत्कवायां नरवाहनदत्तस्य मदनमन्जुकायानुरागः (दशरूपक, 
धनिक १० ९०) 

रे. पृप्रभटैक्सद्‌ (पु* ८) 


१४ पुराणो ते भारतोलतर कंश 


ह कि एक शूदर राजा (संभवतःनन्व) भौर उसके पूव शूद्रराजा (वुषल-मौयं) ने राज्य 
किया--ततः शुद्रपितापूर्वस्ततस्सुतः 1! 

नन्द का समंकालिक होने से क्षेमक का समय १५४४ वि०१ू०से १६०० वि° 
पू० के मध्य होना चाहिये । 

रेकष्वाककवंश (अयोध्या में) 

पुराणो में बृहद्लपुत्रबृहत्क्षत्र से सुमित्रपर्यन्त केवल २९ रेकष्वाक राजाभोके 

नाम मिलते है । परन्तु पुराणपाठ में इनकी सख्या २४ मात्र कहौ गई है- 
"एेकष्वाकाश्वतुर्विं गत्‌ 

परन्मु पुराणो मे इनकी संख्या ३० मिलती है । इस सम्बन्ध में प० भगवदृदत्त 
एवं सीतानाथप्रधान का मत उचित प्रतीत नही होता कि कुशलब के पश्वात्‌ 
श्रागस्ती कौ एेक्ष्वाकवंशावसी श्रयोध्या की वशावली मे सम्मिलित कर दी गर्ई। 
उपर्युक्त पुराणपाठ की र४ संख्या का कारण यहीहैकिवे सभी अयोध्याके राजा 
ये । हौ चार राजाओ शाक्य, शृद्धोदन, सिद्धायं जौर राहुल का नाम जोडना पुराणो 
की वतृटिहैक्योकिये नारो ही अयोध्या के राजा नहीं ये, केवल उनका वंश एक्वाक 
था। प्रतः रकष्वाकवंण के २४ राजा ही अयोध्या के णासकं म्रूलपुराण मे परिगणित 
होगे, जिनका क्रम दस प्रकार था- 


१, बहर्कत्र १४. भन्तरिक् 
२. उरक्षय १५. सुषेण (सुपर्णं) 
३. वत्सब्यूह १६. अमित्रजित्‌ 
४. प्रति्योम १७. बहुद्रण 
५ दिवाकर १८. धर्मी 
६. सहदेव १६. कतड्जय 
७. बृहदश्व २०. रणञ्जय 
८. भानूरथ २१. संजयः 
६ प्रतीताश्व २२. प्रसेनजित्‌ 
१०. सुप्रतीक २३. क्षद्रक 
११. मरुदेव २४. कुलक 
१२. सुनक्षत्र २५. सुरथ 
१३. किन्नराश्व (परंतप) २६. सुभित्र 
१, बही प° छ टिष्पणी । 


२ बही (१० २३) 


भारतोशर रान ११ 


दिणाकर -- इनमे दिवाकर अध्िीमङष्ण पाण्डव भौर मागध वाह्य 
पेनाजित्‌ समकालिक पे, यड पूवं लि्ठा चका ह भौर उनका समथ २८०० विभ्पूर 
से २७५० बिन्पु०्केमध्यया। 


किन्नराहव-परलंप - पं भगवद्दतत ने तेरहवे राजा किल्नराश्व को कौटिलीय 
धर्थंलास्त एवं हषंचरित^ के भ्रा्ार पर परतप मान। है, जंसाकि पराणो मे भी उसका 
यह विशेषण मिलता हि--किन्नराण्वः सुनक्षत्राद्‌ भावष्यति परंतपः 1) (पुराणयाठ, प° 
१०), परतप का पनुजीवी प्रथथास्वकार कणिक भारदराज था-- 


कोसलेषु किल परेतयस्य राज्ञोऽनुजीवी कणिको नामायं गास्त्रविचक्षण आसीत्‌ 
(रषं ° भ्र ९५) एसी परंतप का वध रत्नवती ते दषंणलूरधारामे कर दिया था, 
एसा हषंबरित मे बाणभटू ने लिखाहै ९ 

संजय-महाकोक्तल--यह इक्कीसवां राजा प्रतापी धा, संभवत. सने विशाल 
कोसलरोज्य की स्थापना की जिससे द्रगका द्वितीय नाम बौदप्रंथौ मे महाकोसल 
मिलता दै । 

धुराणपाठत्रहि- संजय के नाम के अनन्तर पुराणपाट मे उल्लेखनीय तुटिकौ 
हई है जहां शक्यादि चार नाम जोड़े गये है जो भरयोध्या के राजा नही ये- 

संजयस्य सुतो शाक्यः शाक्याच्च शूद्धोदनोऽभवत्‌ । 
शढोदनस्य भविता सिद्धार्थो राहुलः सुतः ॥ 

इनमें सिद्धार्थं (गौतम बद) मौर राहूल का कभी राज्य(भिषेक ही नही हुषा, 
श्रत: उरुं एेक्ष्वाकराजवंशावलौ मे सम्मिलित करना महती ब्रुटि है । राहुल का 
उत्तराधिकारी या पृत्र प्रसेनजित्‌ को बनाना महान्‌ तृटि है । 

भ्रसेनजित्‌-- इस सबन्ध मे प° भगवदृदत्त का यह्‌ अनुमाने स्त्म ही प्रतीत 
होता है--""खञ्जयपुतर प्रसेनजित्‌ प्रतीत होता है। यह भी सभ्रवहै किं संजय भौर 
प्रसेनजित्‌ के मध्य करई नामसुप्त हो । प्रसेनजित्‌ भगवान बुद्ध का समकालिक्‌ अर 
उनसे उपदेश ग्रहण करनेवाला था) विनयपिटक मे प्रसेनजित्‌ के पिता का 
नाम ब्रह्मदत्त लिखा है 1” (भा० व्‌० इ०्भारप्‌० २३७) । प्रसेनजित्‌ के समय 
एक्वाक राजाभ्रो की राजधानी श्रावस्ती (वस्तीजिला) थी। यहमोएक समस्याहै, 
जिसका समाधान पमाणाभाव मे दुष्कर है - 


१. एक कणिक भारद्वाज धृतराष्ट्र कौरव का उपदेष्टा था (महा० भदि०) 
अतः कणिक भारद्वाज ताम के एकाधिक भर्थणस्तौ हृए ये । 

२. हषंबरित यहां भास्यं के स्यान पर जारूथ्यान्‌ पाट वांछिति है । 

१. बोधिसत्वस्य भन्मकालसभये चतु महानगरेषु चत्वारो महाराजा अभूवन्‌ । 
धावर्स्यां व्रहादत्तस्यं पुतः ¦ (इ० हि° ऋ० जून १६३८ १०४१३) 


१६ पुराणो में भारतौ्र्भ 


बढ के समकालिक होने से प्रसेनणित्‌ का समय निर्जित दै--१२५० कलि- 
छंदत्‌ से १३०० कसिक्षंवत्‌ या १८.४६ वि०पू० १७६४ विश्पू० के मध्य 1 


शुक-विदडन- पुराणो का क्षुद्रकं ओर बौदधम्रन्थो का विड्डम एक हौ प्रतीतं 
होता है, क्योकि उभयीपरम्परा मे इसे प्रसेनजित्‌ का पूत कहा है । पिशद्रोह्‌ सदुशहीन 
कमं के कारण पुराणो मे उसे श्ु्रक कहा है) क्षु्रक के पश्यात्‌ कुलक भ्रौर परध 
कयः एेक्ष्वाक राजा हुये । 

सुभित्र-सुरथ का पत्र सुमित एेए्वाकवंश का अन्तिमि राजा था)! 
यह संभावना है कि कालिदास ने रघुवंश के पच्चीसवें सगं मे सुमित्रप्यन्तं राजाग्रों 
का बणंन किया हो । इनसगों' की उपलन्धि एक महान्‌ एतिहासिक धटना होगी । 


सुभित्र शंशुनागवंण के श्रन्तिम राजा महानन्दी या उसके पुत्र महापद्‌मनन्द 
के समकालिक होगा, जिसका समय १५०० कलिसंवत्‌ या १४४४ विण्पु० (राज्या- 
भिषेक) था । यही सुमित्र का समय समक्षना चाहिये 1 


बाह्य मागधश 
वाईस राजा-प्रधान राजगण- यह पणं संभव है कि जरासन्धयुतसोमाधि से 
रियुर्जयगय॑न्त २२ बहुद्थ राजा केव प्रधान हो श्रौर अल्पकालिक या भ्रप्रसिद्ध 
कुठ राजाध्रों के नाम छोड़ दिये हों \ तथापि पुराणो मे इस समय सर्वप्रथम इन्दी 
राभा का यथाथं राज्यकाल लिश्ा है, इससे यह भी प्रकट होता है किं भारतयुदध 
के कुछ णतियों पश्चात्‌ भारत के प्रधान राजा मागध बाहुद्रय हो गये गौर इनका 
महत्व ओर प्रभाव सर्वाधिक था) हनके नाम ओौर राज्यकाल इसप्रकार 


नाष शाञ्यकाल समय बि०पु० 
१. सोमाधि भद 1 ३०८० विश्पूर यै ३०३० विश०्पू* 
२. श्रूतश्नवा ६४ ,, ३०३० विण्पू० से २६६६ वि०प° 
३. श्रयुतायु ३६ ^ २६६६ विण्पू° से २६३० विश्पू 
४. निरामित्र ४9 ,;, २६३० विपुर से २८६० विण्पु० 
५. सुक्षव भव २८९० विश्पु०्से २८३२ विश्पु° 
६. बृहत्कर्मा २३ , २८३२ विण्पु०् से २८०९ बिण्पुर 
७. सेनाजित्‌ ५० २८५०९ वि ०१० से २७५९ बिण्पू° 


. अत्रानृवंशष्लोकोऽयम्‌ चिः गीतौ पुरातनः 1 
इदणाकूणामयं वंशो सूमिवान्तो भविष्यति ॥ 
सुधित" श्राप्व राजानं संस्थां प्राप्स्यति वे कलौ (बदु ६९ २६/९२) 


न 


भारतोच्चरकालीने राजवंश १७ 


८, श्रुतस्जय ० ,, २७५.६ विण्पू० से २७१९ विण्पूर 

६. विभु ३५ ,; २७१६ विश्रु से २६८४ धिश०्पू* 
१५. शुनि ५८ ,, २६८४ चिण्पुण ते २६२६ वि०द 
११. क्षेम र्ण +, २६२६ विण्पू० से २५९० वि०्पु* 
१२. सृत्रत ६४ , २५६८ विश्पू० से २५३४ विश्पूुर 
१३. धर्मनेव ३५ „, २५३४ वि०पु० से २४६६ विण्पू 
१४. निवुत्ति ५८ ,, २५६६ विण्पू° ते २४४१ वि०पू* 
१५. त्रिनेत्र ३८ ,, २४४१ विश्पु० से २४०३ विभपूर 
१६. दृदसेन न+ २८०३ विण्पु° वे २३४५ विश्पु* 
१७. महिनेतर ११. २३४५ विश्प° से २३१२ विण्पूुर 
१८ सूचल ४० ,) २३१२ विश्पुर से २२५६२ विग्पू० 
१६ सुनेत्र ४० + २२८२ विण्पू० स २२४२ विण्पूर 
२०. सत्यजित्‌ ८३ ,, २२४२ विण्पु० से २१५६ विभ्पूर 
२१. बौरजित्‌ ३५ , २१५६ विण्पु० से २१२४ वि०पूर 
२२. रिपूरजय ५० ^ ५१२४ विण्पूर चे २०७४ विश्पूण 

योग १०२४ वषं 
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पार्जोटर को गणनासम्बन्धो महान्नान्ति- पराणो मे स्पष्ट लिला है कि 
सोमाधि से (िषुञ्जयपर्थन्त २२ बाहर राजाओ ने १००० (या १५२४} वषं 
राज्य किया ।' परन्तु पार्जीटर ने भ्रपती पाल्वात्य अविष्वसनीयता एवं ंदिरधता 
को प्रवृत्ति के अ।ध।र पर अत्यन्त श्रामक लेख लिखा प्रौर अवाहन श्रम उत्पन्न 
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१. ाविशच्च नृषा द्यते भबितारो बृहद्रथः । 
पूरणं वषंसहखर' वं तेषां राज्यं भविष्यति ॥ (पुराणपाठ पृ १७), 


२. बही १० १३; 


१८ पुराणों मे भारतोत्तर्षश 


उपर्युक्त कथन मे पार्जीटर ने बिना प्रमाण के प्रनेक अप्रमाणिक कल्पनाये की 
है। (१) प्रथम भ्रम यहदहैकि १००० वषं ३२ राजाभो का राज्यकाल नहीं केबल 
२२ राजायं का राज्यकालथा। (२) द्वितीय बृहद्रथ से जरासन्ध तकके १० 
राजाप्रो को पुराणो मे भविष्य का राजा नहीं बताया गया, वे दश राजा भारतयुद्ध 
से पूवं हो चुके थे, अत यह पार्जीटर की निजी अयोग्यता या श्रष्ट कल्पना है जिसका 
पुराणो मे कोई उल्लेख नहीं । (३) तृतीय १६ राजाम्रा का राज्यकाल पुराणो मे ७२३ 
चष भ्रधिक नही । (४) जव पुराण मे प्रत्येक राजा का राज्यकान पृथक्‌ लिखा है, 
तब निजी कल्पना के लिए स्थान ही नहीं रहना । इतिहास! (इति ह्‌ ~ प्रास = 
एसा निश्चय दही हरा था) की परिभाषा के अनुसार इतिहास मै निजी कल्पना का 
कोर स्थान नही है! भरतः हमने सर्वत्र पुराणप्रमाण केही अ्राधार पर सर्वत्र राजाभो 
का राज्यकाल या ऋषियो का आयुष्य लिखादहै। पार्जीरर की प्रथम षल्यना ही श्रष्ट 
है कि यह १००० वषं ३२ राजाओ का राज्यकान था, जबकि पुराण मे स्पष्ट लिला 
दै--'टाविशच्व नृषा ह्येते" जव २२ राजाभोके नाम ओौर उनका राज्यकाल दिया 
है जिनका योग १०२४ वषं, उसके ्रात्रिणस्वः पाट कंमे बनाया जा सक्ता था। 
भरासंघ भरर उसके पूवं के १० राजा बाहूद्रथ राजा भारतयुद्धसे पवंहूयेय प्रौर 
उनका समय हमने सप्रमाण प्रन्यत्र सिखा है । प्रतीप कौरव के समकालिक बृहद्रथ 
भारतयुद्ध से एक युग ३६० वधं पूवं हुआ था, श्रत. ३२ राजामौ का राज्यकान 
१४०० वषं था, जब किसी राजाने ८२ व्षर्तकर राज्य किथाजैना कि पुराण मे 
लिखा है । तब ४२ या ४५ अौमत राज्यकाल को सवथा उचित ही कहा जायेगा, 
इसमे कछ भी भ्रनौचित्य नही । इम तथ्य को भारतीय विद्वान्‌ सम्यक्‌ समञ्च सकता 
है । संशयज्ञानयुक्त भ्रविश्वासी पाग्चान्य लेक नही समञ्ञ सकता । अनः ३२ बाहुग्रो 
का राज्यक्राल १००० वपं नही, १४८०० वपं था भर भविष्यके २२ रजाश्रो का 
राज्यकाल १००० वर्प था। पराणोके एसे मप्रमाण कथनो पर प्रविश्वास करके 
कल्पना पे दतिहास लिखा ही नही जा सकता । पाश्चाव्यो (रंप्सन आदि) एव 
तदनुयायी अस्तेकर, मजूमद(र, पूसात्क>, रायच.धुरी इत्यादि के ग्रन्थ सच्चं इतिहास 
नही, प्रमो के शतपिटक है । 


पार्जीटरने निम्न श्नोक के आधार पर भी ज्रम उत्पन्न किया है- 


पोढश एते नृपा द्यंते भवितारो बहूद्रथाः 1 
वरयोविशाधिक्र तेषां राज्यं च शतंसप्तकम्‌ ॥ 


१. इति हैवमासोदिति कथ्यते स इतिहास (वृहददे*) 
२ सत्यजित्‌ पृथ्वीं राजा त्यशौति भोक्ष्यते समा. । (पुरणपाठ, पू १७), 


भारतोत्तरकालीन राजव १६ 


वमे तो जरासधपृश्र सोमाधिमे आगे के सभी राज्य भविष्यकालिक ये, जसा 
किं पुराणपाठ में २२ राजार्ओंको एसा मानाही है तथापि उपयुक्त पाठम केवल 
१६ राजां को भविष्यक्रालिकं मानने का कारण यह था किं बाहूद्रथ राजा 
सेनाजित्‌ के राज्यकालके २-वे वषंमे बतेमान पुराणपाठ बनाया गया, अत 
पुराणप्रन्वरचना (२८०० विष्पू०) कान के पञ्चात्‌ होने वाने १६२राजादही 
पुराणकर्ता की दृष्टि मे भविष्यकालिकं ये जंसा कि १० भगवदृत्त ने लिखा है-- (१) 
भारतयुद्ध के न्त से इम समय तक ७ मगधरानाग्रौ ने २६० वषं राज्य क्रिया" 
कालिसंवत्‌ २५३ मे पुराणसंकलन हृश्रा।* “अतः पुराणकर्तां की दुष्टि मँ २५३ 
केलिसंवत्‌ के पषबान्‌ होनेवाने १९ बाहृदरय राजा भविष्यकानिक ये) 


उषयु क्न सक्षिप्त विवेचन म पार्जरिरसृष्ट श्रमनष्टहो जाना नायि, जो 
प्राय. अनभिज्ञो या प्रल्पज्ञो कोहो जता है) 


अन्य समकालिक राजकश्ष 


२७ पांचाल राजा--प० भगव्रहु्त ने भारतव्पं के बुहृद हतिहाग माग २ 
अध्याय ५८२मे (पर २५४५ से २५७) तक पाचालादिं जिन मममामयिक राजाओका 
प्राचीन वाट. के आधार पर उन्नेष कियाद उमस श्रधिक जान इन रवणः 
के विपयमन्हीलोसकाटहै ओरन उनका समयादिरही निरितनन्ञात होना है । 

भामके नाटको मे एकमात्र वन्सराज उदयन समकालिक (४७२८ चि०) 


[3 


पानालराजं नाम्णि के अनतिरिक्त अन्य किसी पाचालराज के नाममा तान 
नही है। 


र्ट काशेय-प० भगवट्नने लिखा कि जनमजय पारीधित्‌ (तृतीय) 
समकोनिक काशिराज सुवर्णंव्मा, (२६५०० विभ्पूु९) श्रौर जयवर्मा समालिक थे । 


अश््वतन का समय - तदनन्तर दीघकाल क अनन्तर काशिराज अश्वसेन कां 
नाम मिनना है, जो तेइयवं जैनती्ंकर पाश्वनाथ के पिता ये| जेनग्रन्थो म 
पाश्वंनाथ का समय महावीर से २५० वेषं पूवं था, महावीर का निव।णममय {७५४० 
विश्पू० के निकट था, भ्रत. काशिराज अश्वसेन का समय २००० विन्पू० से प्राय. 
अधं शती पूवं था। 


वत्सराज उदयन के (१७५० विण्पू०) के समकालिक विष्णुनन, भज्ञान- 
कालिक महासेन जयसेन रादि राजा हये) 


१. भा० बृ०दइ० भा० २१० दे 


3. पुराणों म भारतोत्तरवंश 


२८ हहयराल - मगध में बाहेद्रयो एवं भवन्ति मं बोतिहोत्र के प्रन्तहोने 
(२०५० विश्पु०) के अनन्तर मागधबालक प्रदोतादि के प्रायः समफालिक कूठ 
शाजाभो का नाम कथासरितसागर मे मिलता है-यथा भहेन्द्रवर्मा, यत्तेन, 
भनम्तनेमि (धृतसेन) पौर चण्डप्रयोत (महादेन) । 


२० वौतिहोश्रकं्ञ - इनमे षण्डप्रद्योत मपरनाम महासेन मगधराज महापद्म 
कषत्रोजा लंशुनाग (१७५० विऽपु०), श्रावस्ती मे एवाक्‌ ब्रह्मदत्त (प्रसेनजित्‌ का 
पिता) प्रथम श्रौर कौशाम्बौ मे शतानीक द्वितीय का पुत्र उद्यन राजा या 


(विनयपिटक), । 


घत्सराजचरिनाटक तथा ब्रहत्कथा (कथासरिन्‌सागर) के अनुसार चण्ड 
प्र्योत के समकालिक निम्न राजा प्रसि थे- 


. काशिराज-जयत्पेन 


~र) 


„ अश्मकराज सञ्जय 
सिन्धुराज सुबाहु 
मगधराज दर्शक 

„ पाचानराज भारग 


„ अगराज--जयरथ 


< << 


१ 
#, 
५. मथु रापति यवमा 
७. मत्स्यराज शनमन्यु 
६. वत्सराज उदयन! 
इनमे सर्वाधिक प्रसिद्ध बत्सराज उदयन था, जिसके चण्डप्रद्नोत्त से सम्बन्ध 
प्रसिद्ध है करि उसकी पुत्री वासवदला उसकी पलनी थी 
चण्ड्प्र्योत के न्यूनतम तीन वृत्र यथे- गोपालक", पासकः जौर कुमारसेनः 
इनमें पालक चण्डप्रयोत का उत्तराधिकारी हृश्रा, जिसका राज्यकाल ६० बबं लिखा 
ह ।“ पर सम्भवदहै किं इस माट वर्षो में तीनो चन्रातागो का राज्यकाल सम्मिनित 
हो । 
पालक महावीरनिर्वाण के समय राज्य प्र अभिषिक्त हुमा, इनके समका- 
लिक वत्सराज उदयनपुत्र वहीनर (नरवाहनदत्त) प्रसिद्ध चक्रवर्तीं था, जिसका समय 
१७२४ वि० से १६९१५ विर पृ होना चाहिये। 
१. भाग्वृण्इण्भा २, (पृ० २४६) 
२. कथासरित्सागर (१६।/२।१३) 
३. ब्‌° कण एलोक (१८६), 
४. हर्षचरित (षष्ठ उच्छ्वास, ) 
४. माम्धरराज नग्नजित्‌ भ्रौर वैदेहेजनक निमि ह्ितीय (११५० बि० पृ०) के 
समकालिक करकण्ड का उत्लेश्च जन उत्त राध्ययनभूतर अँ है । 


भारतोतदकाशौन राजवंश २१ 


विभवाकल -- पालक के साथही बं्रका उच्छेद हो मया (१६६१५ वि° ¶०), 
जैलग्रन्थ तं लोक्यप्रज्प्ति के अनुसार पालक के यनन्तर चिजयन्रुल के राजाओोंने 
१४५ बं राज्य किया । 


३२ कालिङ्ध=-करकण्डवंश - भारतयुद्ध से पूवं से ही कलिगराज्य मै करण्ड 
या करकण्डु वंशके राजाप्रोका राज्य था ।' जैनग्रन्थो में इसीलिये करकण्ड राजाभ्रो 
के सम्बन्धं मर भ्रान्ति प्रतीत होती है1 अतः जनकवंश, अश्वपतिवंश, दक्वाकृषेण 
हैहयबंश इत्यादि के समान करकण्ड भी वंशनाम या) पाश्वंनाय श्रीर महाबीर के 
समय केरण्डूवसं का राज्य था, १० भगवदत्त ने कलिग के निम्नराजाभो का नामो- 
त्लेष् क्या है, भद्रसेन, वीरसेनः, भ्रनंग, दीर्घ॑वादहनः इत्यादि जिनका समय 
अज्ञात है । 


२५ अहमकशाजा-- इनमे केवल उदयनसमकालिक संजय का नाममात्र 
क्षत है) 

२८ समंधिसराजार्भो--मे केवल गणपति का नाम हषेचरित मं महता 
है । 

२३ सूरशेन राजा-पुराणोमें णरसेनवण के २२३ राजाभों कौ संश्या 
निदिष्ट है, कृष्णवंश की वंशावली कृष्ण, भ्रव, वज, भ्रचल प्रतिबाहू श्रौर सुच्ाद 
की वंशावली पूर्वपृष्टो पर लिखी जा चूको टै । इनके उत्तरकालीन एक 
मात्र कीतिषेण, सभवत" शंशुनागराजा क्षेमवर्मा (कौमुदीमहोत्सव नाटकोस्लिखित 
कल्याणवर्मा) को समकानिकया। प भगवदत्त ने वीणवासवदत्ता मे उल्लिखित 
जयवर्मा भौर काव्यमीमास्ता मे उल्लिखित कूविन्दको इन तेस राजाभोमेतेहोने 
की सभाघना व्यक्त की टै ।* 


भागधनालकप्रद्योतवंशष 


२२ बार्हद्रथ राजाग्नो के सटहस्रवर्षात्मिकणासन के श्रनन्तर भन्तिमि बाहद्रय 
राजा रिपुञ्जयः को मारकर पुल्िक, पुलक, मुनिक या शुनक ने भ्रपने पृत्र बालक 
प्र्योतो को मगध का राज्य बनाया- 


१. भा० व° इ० भार १० २४५६. 

२. कलिगेरए्वरभद्रसेनस्य सोदर्थो वौरसेनो 

देवीगृहे लीनो हि भ्राता भद्रसेनं जघान । (अर्थ १० २०५) 

यशास्तिलकनम्पू प्रश्वास ३ 

भाव» इ० (१० २३८-२३६) 

„ भागवत ०(१२।१/२) मे पुरंजय भौर शुनकपाठ है भाग्व्‌ ° इन्भा०्र्‌ 
(१० २५५), 


$ = 


९९ पुराणौ मै भारतोततरवंशं 


पुलकः स्वामिनं हत्वा स्वपुत्र भभिषेक्ष्यति । 
पाटमन्तर दै -- निक. स्वामिनं हत्व। पुत्रं समभिषेद्यति । 


विवादसमाधान--उपयु क्त मागध प्रद्योतबालक को तथाकथित भ्राधुनिकं 
इतिहासलेखक आवन्त्य चण्डप्रयोत महासेन मानकर महती रान्ति उत्यन्न करके मागध 
वंशकालगणना मे १३८ वषं का अन्तर डालने की घोर धृष्टताकरते हैँ भौर ग्रपनी 
ग्रोर भै दस विषय को नि्िवाद मानतेहैँ जैसाकी श्री जयचन्द विद्यालंकार का यह 
कथन उनके मते को प्रतिनिधित्व करना है-“ (पार्जीटरने) मागधवृतातते भ्रलग 
ग दिया है। इस सुलक्षाने पर कोई प्रापत्तिनहीकीजा सक्ती । यहा तक कि 
विषय नि्िवाद है 1" 


उपयुक्त मत नतो सत्य है मौर न निविवाददटहै। इस विषय की सत्यता 
की परीक्षा सर्वप्रथम पं० भगवदृत्त ने की, उन्होने रेप्मन* श्रादिके मत का खण्डन 
करते हुए निम्नष्ठ देतु दिये है, जिससे सिद्ध होता है कि प्रावन्त्य प्रधोतभ्रौर मागध 
प्र्योत वालक सर्वथा पृथक्‌-पृथक्‌ राजाथे। प० भगवदत्तकेछठहेतुभोकासार 
दस प्रकर है-(१) कौटिल्य के अर्थेशाम्त्रमे मागध वालमंज्ञक राजा का मन्त्री 
दीधंच।रायण या तृणमिति दीर्घश्वारायण (प्रधं० पृ० ६५) । मन्त्री दीधंचारायण 
नं नयवजित मागध (प्रोत) वालक कै कारण मगध राज्य त्यागं दिया- 


पुलकोद्‌भव संव प्रणतसामन्तो भविष्यो नयवनजित. ।* 


पृलकात्मज बालक प्रद्योत को नयवभमित (न्यायवजित) कहने का यही तात्पयं है 
क्रि उमने मन्त्िसम्मतिकी प्रवहेलना की श्रौर मन्तरिव्गं को त्याग दिया । भ्रथंणास्त्र 
के कथने मागध प्रद्योतन के पृथक्‌ अस्तित्व की पुष्टिहोनीहै। 


(>) प्रावन्त्यप्रद्योत वशप्रवतक राजा नही था, जवकि पुलक्पृत्रप्रयोत 


लिक वशप्रनर्तक राजा था। निम्न नुननानमक व्रिवरणसेिषप० भगवद्‌दत्त ओर्‌ 
दमाय मत मुस्पष्टतर होगा । 


मागषनलकप्रयोतवश भवन्त्यवश्च 
१ श॒नकूया पुलकं - १. महेन्द्रवमां 
जालक प्रद्योन २२ वषं राज्य 


पृराणपाट {पृ० १८६) 

भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृ० ५९३), 
कं० हि° प्रथमपाट १०३१० 

 पृरणणट्‌ (पू* १८) 


७ < ९) न 


भारतौततरकालौन रान्नवंश २३ 


२. पालक--- २४ वषं , २. जयतेन - अनन्तनेभिं 

३. विशाखयूप - ५० ,, „+ ३, चण्डमहासेन 

४. सूर्यक- २१ ,, „, ४. षालक- ६० वषं राज्य 

५. नन्दिवर्धन २० +, + ५. भवन्तिवधेन (कूमारसेन) 
योग १३८ वं 


उपयुक्छ दोनोदही वंशो का कुल, समय श्रौर राज्य (जनपद) स्थान पृथक्‌. 
पृथक्‌ होने से उनका पाक्य स्वयंसिद्ध है। तथापि 


(३) मामधप्र्योत मे पांच राजाथे ओर भ्रन्तिम राजा नन्दिवधेन था, जब 
कि आबन्त्यप्रद्योत का पूत पालक भ्रवन्ति का अन्तिम राजा था, जिसका राज्यकाल 
६० वषं था, नन्दिवधेन का राज्यकाल २० वेषंमात्र था। भरत. भवन्ति मे प्रद्योत 
भरौरपालकदोदही राजा हये । 


(४) पं० भगव द्दत्त का यह मत सुपृष्टह कि इमं समय पूराणपाों में केवल 
मागध राजाभो का राज्यकाल लिका हुश्रा मिनता है, अन्य किसी वंश का व्षेमान 
अनुल्लिखित है । अत. आकन्त्य प्र्योत को मागध वताना श्रसिद्ध है । 


(५) बालक प्रद्योत (मागध) के पिता का नाम पृलिक, पुलक, सुनिक या 
शुनक धा प्रौर यह्‌ शुनक मन्तीथा,न कि राजा । जबकि भवन्तिराज प्रचोत का 
पिना श्रनन्तनेमि या जयेन राजा था । अरत शुनक (पलक) ओर अनन्तनेमि को 
पृथक्‌-पृथक्‌ मानने के अतिरिक्त भौर कोई चारा नही है! इस एतिहासिक तथ्य को 
भ्राधुनिक लेखको को बनात्‌ मानना ही एडेगा। 


(६) भ्रावन्त्य पानक का राज्यकाल ६० वषं था जवकिं मागध पालक का 
रोञ्यकाल २८ वपं धा] 


१० भगवद्‌दत्त कै प्रदशित उपयुक्त हैतुभ्रो से हम पूणं हमत है भौर पृष्टि 
मे अपने निम्न नवीन प्रमाण ओर प्रस्तुत करते ह। 


कतिक, बौद भौर विशाखयूव-कल्किुराण के प्रनूसार कल्कि का जन्म 
प्रा्योत मगध विशाखयूप के राज्यकान मे हुजा-- 


विशाखयूपभूपालः प्रायात्‌ साप्रूजनप्रिय । 
कल्कि द्रष्टु हरेरशमाविभूःतं शम्भलं ।॥ (कतिक पु° १।३७) 

कल्किजन्म बृद्धनिर्वाण से २६४ वपं पूवं हज जिसका विवरण हस प्रकारदहै 
विशाखयूप राज्यकाल ५० वर्षं 


१. विशाखयूपो भविता नृपः पञ्चायत समाः (वायु °) 


१४ पुराणं सँ भारतौतर वंश 


शिशूनाम ४० बषं 
काकेवणं ३६ वर्षं 
क्ेमवर्मा ३६ ,, 
भत्रौजा ४० वषं 
विम्बतार इत वर्षं 
प्रजातशच ८ वषं 
योग २८६ वषं 


प्राद्योत विशाखयूप के राज्यकाल के मध्य अर्थत २५ वपं व्यतीत होने षर 
कल्कि का जन्महुआतो वृद्ध से २६४ वपं पूवं १०४८ विण्पू० कृष्णपरमधामगमन 
सै टीक एकसहस्रवषं पण्चात्‌ कल्कि का जन्म हूभ्रा। इससमय कलियुग के 
१००० वर्षं समाप्तहोययेथं भौर कलिसंधि प्रारम्भो गर्ई। पुराणो मे बहुधा 
कहा गया है कि कर्कि प्रवनार के समय कलियुग समाप्त होकर कृतयुग कौ पुन 
स्थापना हुई 1' 
कल्कि ने सम्पूणं भारत की दिग्विजय की भौर अनेकविध म्नेच्छा का वध 
क्रिया । उनका नाम्‌ कल्कि विष्णुयशा था प्रौग वे पाराश्वंगोतर के ब्राह्मण धे, उनका 
पुरोहिर याज्ञवल्शरयगोत्रीय धा ° 
कल्कि का उन्थान २५वे वषमे हृभ्रा भ्रौरं पर्चौमवषं तक हौ वह चक्रवतीं 
शापक रहै-- 
पचविंशोर्थिते कल्पे पञ्चकि शतिवं ममाः। 
विनिष्नन्सवंभूनानि मानुषानेव सर्वेण ।। (वाय्‌० ) 


अत कल्किसम्बन्धी महच्वपू्णं तिथिर्यां इम प्रकार है 


कंल्किजन्म १००० कलिसवन्‌ “ˆ २०४४ विण्पू* 
उत्थान (का्यारम्भ) १०२५ , --* २०१६ विश्पुर 
निर्वाण (देहन्त) १०५० ""“ १९६४ बिश्पूर 


पनः कतयुगं कूत्वा ध्मान्सत्थाप्य पूर्ववत्‌ । 

कललिडप्रति संनिरस्य प्रयास्ये स्वालयं विभो ।। (कर्कि प्र° १/६) 
कल्किविष्णुयशा नाम पाराणयंः प्रतापवान्‌ । दशमो भाव्य-संभूतौ 
याजवल्क्वपुरस्सरः । गान्धारान्‌ षारदांश्वंव पृलिम्दान्‌, दरदान्‌ शान्‌ 
भ्वृत्तचक्रो वलवान्‌ म्लेच्छानामम्तकुद्‌ बली । (वायू) 


नच 


१3 


भारतौचरकाशौन राजर्व् २५ 


कल्कि भौर जौडमत की प्र्ीलता-- पच्चीस् परितिम बुद्ध से २६४ वषं 
पुरहोनेवाले कल्कि दारय जेन ओर बोदधविनाश की कणा क्रिस प्रकार संगतो 
सकतौ है, जिसक्रा अग्पुराणो के साय कंल्किपुराण भे विस्तारसे वर्णेनदह।, 
आधुनिक इतिहासकारो की विपल ्नान्तियोंमेसे भौ यहु एक महती भ्रान्ति है कि 
नौदधमं के प्रथम प्रवर्तक गौतम बुद्धये । सत्य यहदहैकि बौद्ध इतिहास मेही २५ 
बद्धो का उल्तेख्च है ।२ जिनमे गौतमबुद्ध से पुवं काश्यप बुद्ध ये भौर दीपंकरमुनि 
प्रथम बुद्ध थे । गौतमबुद्ध से पूवं भी बौद्धघमं न केवल भारतवकं भ्रपितु म्लेच्छ 
देशो मे भी प्रचलित था, इसकी पुष्टि अलबेरूनी के निम्न वचनो से होती है-- 
भ्राचीनकाल मे खुरासान, पसिस, इराक, मोसुल, सीरिया की सीमा ठक के देश 
बोद्धधममोवलम्बौ थे । त आधरवेजान से जरशथुस्तर भ्रागे बढ़ा ।२ भाधूनिक 
इतिहासकार भ्रलबेरूनी के कथन को काल्पनिक ही मानते, परन्तु अच तो पुरातत्व 
उत्छनन में लगभग २००० विन्ू० को गहामे बौद्धभिक्षुसामग्री एवं सिदस्तूष भ्रादि 
प्राप्त हये है । यह्‌ सामग्री गुजरात के भडौच जिला तहमील, भगटिया, ग्राम क्षाजौपुर 
की कंड़्ियापर्वेतगृहय मे मिली है ।* यद्यपि श्र पुश्षोत्तमओक कौ यह धारणा च्नाम्त 
है कि यह सामग्री गौतम बुद्ध के अनुयायियो की थौ । क्योकि गौतमबुद्ध का प्रभाव 
दूर स्थानो मेँ अशोक्रमौरयं के समय (१६८४ कलिसंवत्‌ १३६० विभ्प्‌०) ही 
इभा । गुजरात ने प्राप्त बौद्धावशेप गौतमबुद्ध से पृवं काश्यप ब॒द्ध या नेमिनाथ 
भ्रादि श्रमणवंद्रजेनादि से सम्बश्धित हो सकते है, कत्किपुराण म इन्ही गौतम 
बदपवंवर्तीजेननौद्धो से कस्कि के साधं का उत्नेख है । 


प्रमुख -- राष्ट एवं नगरमूचो (भारतोत्तरकालोन) 


कण्सं० राज्य (जनपद) राजधानी (नगर) 
प्राचीननाम वतंमाननाम प्राचीननामं वर्तमाननाम 
१. कुस मेरः हरियाणा हस्तिनापुर हस्तिनापुर 
२. पचल कन्नीज काम्पिल्य कपिल 
प्रहिनच्छत्रा 


१. कल्कि प° (२८७) तथा-जिन निहतित दृष्टा बौढा देति चुत्रुशुः। 
(वही २।/२७) 
२, द्रष्टब्य बुदघोषकृत निदानकयाग्रन्थ 
अलेबश्ली का भारत, पर ६१; 
४. दष्टव्य नवभारतटाइम्स ८-१०-१६९० मे गुजरात के उपशिक्षामल्ली का 
वक्तव्य भ्रौर विजारप्रवाह स्तम्भ । 


॥ 


२६ 


२६. 
२७. दंतपुरं कैलिगानां भस्सकाना च पोतनम्‌ । 


पुराणौ भै 'भारतौत्तरवंश 


शूरसेन 
साल्व 


मत्स्य 
मागधं 
सिन्धु सौवीर 
मद्र 

कंकेय 
काम्बोज 
शिवि 
त्रिगतं 
कोसल 

अग 

कलिग 

वग 

पुण्ड 
प्रग्ज्यितिष 
विदेह 


गान्धार 


मथुरा आगरा त्रजमडल मथुरा 
उत्तरी राजस्थान, सिन्धु मातिकावत 


पजा भादि 
जयपुर-राजस्थान 
बिहार 

सिन्ध 

उत्तरी पंजाब 
गृजरावला पजाब 


शात्वपर 


बिराटनगर 
भिरित्रज 
रोरुव 
शाकल 


गिरित्र 


अफगानिस्तान प. ईरान ९ 


सग (पजान) 

कागड़ा 

बस्ती-फंजानाद 

भागलपुर 

उड़ीसा, भादि 

बगाल के कुछ भाग 
# 

असम 

उत्तरी बिहार, नेपाल 

मध्यप्रदेश 

कोतवार 

मालवा 

हैदराबाद प्रदेश 

गुजरात 

बम्ब प्रदेश 

कन्धार 


शिविपुर 
भ्रस्थल 
अयोध्या 
चम्पा 
दन्तपुर 


प्रागज्योनिषपूर 
मिथिल। 
गोपानभगिरि 
उज्जयिनी 
कूण्डिनिपूर 
द्रारका 
माहिष्मती 
तक्षशिला 


२८. भाद्िष्मती अवन्तीनां सोवीरानां च रोरुकम्‌ ॥ 
दन्तपुर, पोदन्य, माहिष्मती, रोशूकम्‌ । 


मुरा 
मोहनजोदडे 
अलवर 


वंराट 
राजगृष 

रोड़ी 
स्यालकोट 


ष्येरकोट. 
कपूरथला 
अयोध्या 

भागलपुर 


ग्वालियर्‌ 
उज्जन 


तक्षशिला 


भारतो त्तरकालीन राजवंश २७ 


अत. विशाष्मूप एवं कल्कि कौ समकालिकता से भी सिद्ध होता है किं 
विशाखयूप मागधप्रदयोतवंश का राजा था जिसका समय बुद्ध से न्युनत्तम २६४ वषं 
पूर्वं था 

कर्किपुराण मे विशाखयूप गौर क्कि का युद्ध कीकट (मागधो) सेदी 
होता हैन कि भवन्ति भ्रादिसे। 


अत" बालक प्रयोत (मागध) बश के पाच राजाभो का राज्यकाल एवं समय 
हस प्रकार था- 


क०सं० राजाका ताम राञ्यकाल कलिसंवत्‌ विक्रमपुर 
१. बानक प्रद्योत २३ वषं १०००--१०२३; २०४४ विपू.से २०२१बिपू. 
२. पालक २४ वषं १०२३ ~ १०४७; २०२१ १६६७ 
३. विशाखयुप ५० वषं १०४७ - १०६८; १६६७ १६५७ 
४. मूयक्‌ २१ वषं १०७७ - ११३८, १६४७ १६२६ 
५. नन्दिवर्धन २० वषं १११८- ११३०, १६२६ १६०६ 
योग १३८ वर्ष 


अन्त--प्रद्योतवश का राज्यान्त ११३०८ कलिसंवत्‌ या १६०६ विण्पूण्मेहो गया 
१. पालके कं पाटन्तर है-गावान, जान, पाश्क, बक, नलाक्ष प्रादि, 


(पुराण टेकसट, प° १६. टिप्पणी स० २६) दमी प्रकार सूयक के पाटान्तर 
है अजक राजक, जनक इत्यादि ह । 


हिलीय अध्याय 


मागत बेह 
क्षिशुनागवंश - ११३८ कलि°्सं० से १४९०५ कलि ०सं° पर्यन्त 


कल राज्यकाल-पार्जीटर श्रपनौ आदत के अनुसार निम्न श्लोकं के ३६० 
धषं को १६३ वषं मानने का आग्रह करता है- 
शतानि त्रीणि वर्षाणि षष्टिवर्षाधिकानि तु। 
शिशुनागा भविष्यन्ति राजान" क्षत्तेबन्धवः । 


"१८४1} {€ धणं ऽ 58४ 1066 फला€ 10 [त78६5, 2704 09 101 
क्लि 7 पाला फक्षा)6ऽ (06 तप्राछण ज (€ वाऽ ०00६875 ६0 
१०४८ ४९८८५ 163 एटा ९, 0 (€ 1. 1€4वा18& 1) 1 16 (8) ५५] कल्भा 
म 0141764, (166 कप्रऽ 511४. (एणा 1 #6रणति प्ल्डाा 360, 1 ४ला 25 
[का ऽवाऽ्ाणा प्रताद०४्ला 1163" 158 01०४०४९6 णाल * 011८ "360" 15 


कषा 117100551016 ०6. 


पार्जोटर की पाश्चात्य हट वादिता.एव अल्पज्ञता स्पष्टतर है । उपयु बत 'शतानि 
त्रीणि वर्पाणि पष्ट वर्षाधिकानिः का ३६० वेषं के अतिरिक्त दूसरा भधं है हौ 
नही, यह सभो सस्कृतज्न समन्नते है । पाश्चात्य नेखक्र भारतीय इतिहास की प्राचीनता 
से घबडातेथेश्रौर उसे स्वीकार करने मे उनका शासन चलायमान होता था, 
इसलिये वे प्रथं का भनथं करने मे नही चकते ये । 


नौद्धवाङ्मय ने शंशुनागसम्बन्धीखान्ति का निराकरण--अनेक प्माधुनिक 
तथाकथित इतिहासकार विम्बसार. को शिशुनाग का पूवज सिद्ध करने कौचेष्टाकरते 
है जीर पुराणं के प्रामाण्य को स्वतन्त्रे (सत्य ?}) नही मानते ।' पुराणकथन को 
सत्य सिद्ध करने के लिये डा० रायचौधुरी को किसी मगस्थनीज या फाह्यान के 
स्वतन्तप्रमाण को भ्रावस्यकता है या रेप्सन या कथ के कथन की भावश्यकताहै या 
किसी शिलानेब्ञ की, यह वुद्धिगम्य नही है । पुराण का कथन क्या स्वतन्त्र (सत्य) 
प्रमाण नही है । म्रवतरीन महावंश जेसा विदेशी (सहली) ग्रन्थ उनके लिये स्वतन्त्र 


१. “पुराणौ मे शिशूनाम को निम्बक्षार का पूरवंज कहा गया है तथा उन्हे बिम्बसार 
के वंश करा संस्थापक कफहा गया है 1 परन्तु इस विवरण के समर्थन मे स्वतन्त 
परमाण उपन्ञब्ध नहीं है ।'' (प्राण भार रा० ६०, पूण ११) 


शिशुनाग्वण २६ 


प्रमाण ह, महावंश के भरनृसार ० रायचरौधुरी ने ,बिम्बसारको दसवंशका 
संस्थापक माना भौर उनका वंश एवं राज्यकाल इस प्रकार लिखा दै--"बिम्बसार 
(हयक) तथा शिशूनागवंश के तिधिक्रमं के सम्बन्ध में पुराणों तथा सीलोनीज 
क्रानिकल भें काफी विषमता है । यहाँ तक किप्राणोमेदी गईतिथियो को स्मिय 
भौर पार्जीटिर जसे इविहासकारोने भी एकश्रोर से स्वीकार नहीं किया । हली 
प्रमाणो के भ्रनृसार, विम्बसारने ५२ वर्षं, धजातशदु ने ३२, उदयन ने १६, भनुरढ 
भौर भृण्ड ने ८, नागदासकने २४, शिशुनागने १८, कालाशोक ने र२त्त॑था 
कालाशोक के पुत्रो ने २२ वेषं राज्य किया 1" 


डा० रायचौधुरी को विदेशी कथनो पर अधिक विश्वास था, न किंस्वदेगौी 
ग्रन्थो में। रैप्सन मादि कौ हम इतिहास्रकार मानते ही मही, वे तो पाश्चात्य 
सश्नाज्यवादी षयंत्रकारी गर्गे ये, जो भारतीय इतिहास की जडोकोखोदरहैये। 
भारतीयग्रन्थो मे, यथा बौढग्रन्थो में भी विम्बसार को शिशूनाग राजवंश. का राजा 
मानाहैश्रौर इस वंश का राज्यकाल ओर समय इस प्रकार निर्णीत होता है- 


क. संर राजा राज्यवकं सभय-कलि. घं विण्पु० 
१ शिणुनाग ४9 ११३८-११७८. १६०६१८६६ 
२ काकवणं ३६ ११७८१२१४, १८६६-१८६० 
३ क्षेमधर्मा ३६ १२१४-१२५०., १८१०-१७६४ 
र क्षतौजा ० १२५०-१२६०, १७६४.-१७५४ 
१ बिम्बसार देय १२६०.-१३२८; १७५४-१७१६ 
६ भजातशवु २५ १३२८-१३५३; १७१६-१६६१ 
७ दशक २५ १३५३- १३.५८, १६६१-१६६६ 
~ उदायी ३३ १३अ७८-१४०१) १६९६६-१६३३ 
६ नन्दिवर्धन ४९ १४०१-१४४१; १६२३-१५६३ 
१० महानन्द 6 १४८१-१८८४, १५६३-१५५० 
योग ३५६ वर्षं 


पुराणयाट मे कुलयोग ३९६० वषं या ३६२ वपं बनाया है, परन्तु योग॒ ३५६ 
चष ही होता है भजातशतु का राज्यकाल कुछ पुराणपाटोर मे २७ वषं वताया गया 
्ै। इसी प्रकारदो तीन बधं की तुटि अन्य के सम्बन्ध मे सम्भव है, अत. ३६० वषं 
काही पाठ दीक दहै) 


=-= 


१. महावंश, अ २ (पृ, १२) तथाप्रा० माण रा० इ० (पुर १६७}, 
२. पुराणपाठ (षृ० २१, दि सं* २६). 


३० पुराणो में भारतो्तरषंश 


अब, प्रत्येक राजासम्बन्धी कतिपय समस्याओं पर विचार करते है, 

१ किशुमाग--युगपराणसहित' समस्त पुराणामे इत वंश का सस्थापक 
शिशूनाग कहा गया है उत्तरकालीन कु बौद्धप्रथोमे स वश का रास्थापक 
जिम्बसार माना गया है, वह उत्तरकालीन श्रान्त कल्पना है, जिसपर पूर्वषृष्टोमे 
विचार कर चुके है। 


शिशुनाग, पृरवङ्ल मे वाराणसी का शासक धा, जिससे प्र्योताकायण 
नाश करके भिरिव्रज (मगधराज्य) पर प्रधिकार कर निया-- 


हत्वा तेषां यशः कृत्स्नं शिणूनागो भविष्यति । 
वाराणस्या सुतं स्थाप्य सम यास्यति गिरिश्रजम्‌ ।\' 


शिशुनाग का राज्यकाल ४० वषं, १६०६ विन्पूण से १८९६६ विश्पु 
तक था। 


शिशुनाग के वशज अधिक्‌ प्रतापी हूय । 


२ काकवर्णे--पुराणों मे इसके नाम के श्रनेक पाटान्तर भिलतेदहै--यथा 
शकवणं, काकवणं, काप्णिवमं, सवं इत्यादि ।° टर्पचरित मे टमका नाम 'काक्वणं' 
ही मिलता है, अत सम्भावना है, इसका मूलनाम काक्व्णंही था। एमे मकेन है 
कि हस वंश के श्रनेक राजा वमन्त नामं वालि ये, जिसका सकेत पऽ भगवदृत्त ने 
किया है।* यद्वि काकवर्णं को पाटान्तर काप्णिवमं कहै तो णिशूनागका नाम 
(कृष्णवमं ' होना चाहिये । 


यबनेदवर द्वारा वध--भारतवपं पर देवयुगसि प्रवं ही श्रसुर राजा एव 
यवनेश्वरो के आक्रमण होति रहे, जिनका हमने मान्धाता" सगर ओौर वासुदेव कृष्ण" कै 
प्रसग मे उल्तेख किया है । काक्वणं कै अन्तिम वर्प १८३० चिण्पू०्म किसी यवन- 
राजनेश्र'काशगामी चिमानमे विहाकर काकव्णं का वध क्रिया ~~ "प्राश्चयकुतू- 
हली च दण्डोपनतयवननिमितेन नभरतलयायिना यन्त्रयानेनानीयत च्कापि बाकंब्णं, 
शेशूनाभि नगरोपकण्ठे क ए्वारय निचङ्कते निस्द्र्ेन ।* “"प्ाश्चयं म कूतूहन प्रद- 


१, ततो कनियुगे राजा शिशुनागात्मजोब्ली (य्‌०ष्‌० ३१), 

२. सभवत उसने प्र्योतवेश का नाण नही किया प° पाऽ (पृ०२१) 
३. पृ. पा० (पृ० २१, हि० सम €) 

४. भाण वऽ इ० भा० २, पृण २४०; 

४. श्रनितधान्व (डायोनिसस- म॑ँगस्थनीज) मान्धाता के समय 

६ कालयवन या कशेरमान्‌ कृष्ण के समय यवन भ्राक्रन्ता था। 

७. हर्षचरित, ष० उ० (१०३५३) 


शिशुनागवंश ११ 


शिशुनागपुत्र काकवणं युद्ध मे विजित यवन {राज) निमित भ्राकाशगामी यन्त 
यान (बिमान) में उड़कर कही दूरले जाया गया ओर तलवार से उसका कंठ काट 
दिया ।" डा० अप्रवालनेडा० रा.्कृ० भण्डारकर का मत लिखा है किं यहां यवन 
से तात्य दृषठामनीर्वंश के ईरानी शाके टै ।' परन्तु यह कोरी कल्पनादहै। 
यवनजाति सगरपूर्वंकाल (१०००० वि ०प्‌०)} से पश्चिमी देशो मे गान्धार, बाह्लीक, 
काम्बोज श्रादिके साथ बसती थी । हृखामनी ईरानी शासक छटीविश्पू०्में हृष्‌ 
जबकि काक्व्णं शंशुनागि १८९६ वि° पूण्से १८३० विऽ्पूर्म हज । ग्रहः 
भण्डारकर की कल्पना अनैतिहासिक एवं असत्य है । 


उपयु क्त यवनो के ड क्रमण मोौर्यंकालमे काण्वयुग (१४०० विश्पू० १५०० 
विण्पु०) तक होते रहै अौर इन्होने भारतवपं म ३०० से ८२० वं तक, अराजकता 
उत्पन्न की जिसका आभा यृगपुराणम है, जिसका सकैत मोयंवश, णुग्वेश श्रौर 
काण्ववंश के प्रकरण मे किया जायेगा । यवनश्माक्रमण का क्रम आन्धराजा सात- 
बाहनहाल के समयतकं चलता रहा जव सिकन्दर ने आक्रमण किया श्रौर उसके 
पश्चात्‌ मेनेन््र भादि आठ यवन राजाभोने गुष्तयुग से लगभग दोशतीपूरवं भारत 
मे राज्य क्रिया । इमका वर्णन भी श्रकै प्रकरणोपे होगा। 


काक्वणं हौ सुन्धरयर्मा १० भगवहत क। सत्याभास - कौमुदीमहोत्सव 
नाटक मे उल्लिखित मगध राज सुन्दर वर्मन्‌, कल्पाणवमन्‌ चण्डसेन प्मादि के सम्बन्ध 
मे विभिन दतिहासकारःाने विभिन्न अनूमानक्यिरह। डा कशीप्रसाद जायमवबालग्रौर 
स्ट्बई ने उक्त सुन्दरवर्मन्‌ प्रादि का सम्बन्ध गुण्तोत्तरयुगीन वर्मन्‌ शासकोासे जोड़ाहै 
तथा चण्डमेन कौ चन्द्रगृप्न प्रथम माना है । परन्तु डा° जायसवाल आदिकी कल्पना 
मानने योग्य नही है । दन सम्बन्ध मे पंऽ भगवेटृत्त का अनुमान सत्य क निकट प्रतीत 
रोता है- “हमारा अनुमान दैकिंर्शगुनागक्षेमवर्माही इस नाटकं का कल्याणवर्मा 
अथवा कल्याणधी है । क्षेम ्रौर कल्याण शन्द पर्यायवाची है । यदि यह्‌ बात सिद 
हौ जाय तो मानना पमा किसुन्दरवर्मा ही काक्रवर्णं था । काक्वर्णं का एकर पाठान्तर 
कारप्गिवमं था-सुन्दरवर्मा काकवणं का मूल नाम टोगा।'> 
प० भगवद के सत्थाभास (ग्रनृमान) की पुष्टि कौमृदीमहोःमव के भ्नन्य 
वणनो एव बाणभदर के पुर्वोस्लिखित ह्पंचरित संदभ सभी होनी है कि सुन्दरनर्मा 
(कोकवर्णं) करोधमय प्राश्चयं मे यवनद्वारा नगरके ब्राहर मारा य्या। उसका पुव 
णिशु चा कल्याणवर्मा (क्षे मवर्मा) था} कौमुदी महोत्सव मे उत्निखितं अन्य विवरण 
१. द° हषंचरितः एक अध्ययनः प° १३२ डा० वासुदेवशरण भ्रप्रवालः 
भा० अ० इण (पृ० २१० से २१५ तक), तथा दि मखरीज, एडव ड ए प्राईस 
कृत, १६३४ ई०, ¶* २५ - ३५), 
३. भा०्बुर्इन्भार (पृ० २४०) 


३२ पुराणो मे भारतोरारवंश 


से भी १० भगवदत्त की प्रतीति सत्य सिद्ध होती है तथा श जायसवाल के मत -का 
खण्डन होता है। 

(१) कौ० म० मेँ उल्लिधित कारस्कर म्लेच्छ ही हर्षचरित के यवनचे, 
जिनका उत्लेख प्रष्टाघ्यायी मे है । स'भव्रत. यही कारस्कर कारापथ (कम्बोजनिकट) 
देश था, जहा का शासकं राम ने तक्ष्मणपत्र को बनाया था। गुप्तशिला लेखो मे 
कारस्करादि का उल्लेख नही मिलता आर गृप्तकाल मे कारस्कर म्लेच्छ नही ये। 


(२) आरट ओर वाहीक भी गुप्तकालमे नही ये, ये भारतयुद्धकान से 
मौरयंयुग तकंही हो सकते है, अत. जायनवाल की कल्पना अत्तथ्य है । 


(३) षं० भगवहत ने" इसन एतिहासिक तथ्यकी श्रोर ध्यान दिनाया है 
किकौ० मऽ में कल्याणवर्मां (क्ंमव्मा्णशूनामि) के समकालिक वुष्णिकरुल 
(कृष्णवश ज) राजा कीतिषेण मधुरा का शासक था, जिसके पास अजुन का हार 
था।* आजु नेय हार का अस्तित्व द्ूनागयुग मे ही हो सकता है, गृप्तकाल मे कदापि 
नही । 

(४) कुलपति जाबालि" को उत्लेब भी घटना की प्राचीनता सिद्ध 
करता है। 

(५) बाणभटु का, काकवर्णसम्बन्धी उस्नेख कौ ० म० सम्बन्धी पं० भगवतत 


के सत्याभास की पुष्टि करतादहै। प्रत. कौ० म० का सूुन्दरवर्मां काकव्णं 
शेगूनाभि ही था अर कत्याणवर्मा ही उसका पत्र क्ष सवर्मा था। 


(३) क्षेमवर्मा (क्ञेमधर्मा)--कौ० म० सम्बन्धी इसका विवेचन ऊपर हो 
चका है । इसका राज्यकान ३६ वषं, १८३० कि०्पू*्से १७६४ ति० पूण तक 
था। 

(४) क्षत्रौजा- इसके नाम कमजित्‌ भ्रौर हेमजित्‌ मिलत दहै ।* इसका 
राज्यकाल ४० वषं (पाटान्तरसे २४ षं), ६७६४ विण्पू० से १७५४ वि०्पू 
तक रहा । चिनयपिटक क ब्रनुसार क्षत्रौजा का नाम महापद्म था, जिसकी प्ली का 
नाम बिम्बा था, भ्रनः इसका पृत्र बिम्भसार कहलाया। 


१.भाग्व्‌° इ० भा०र्‌ (पृ०२४०); 
„ कौ० म० ५/१६, २० 
कौ° म० (१६) 
. प° पा {१० २१, टि०् संर १६), 


© ^ द) 
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(४) जिम्भस्ार पेणिक -शिणुनागवंश में (स भवतः पूवं) हर्यक थाः चिस 
से इसको हर्यकङल भी कहते ये। कू तथाकथित इतिहासकार' महावंशादिके 
आधार पर बिम्बसारको ्स वण का प्रवतंक मानते ह, परन्तु प्राज्ीनतर बोढग्रन् 
(उपयुक्त विनयपिटक) से महावशादि कौ क्रष्टकत्यना का खण्डन होता है । 
निस्बक्तार का पिता महापद्म (क्षवौजा) विम्बसारसे पूर्वं मगध का राना या। 
विनयपिग्क से पुराणवर्णन की पृष्टि होती है) 


इसके नामान्तर मिलते है--विबिसार, बिम्बसार, विन्ध्येसेन, सुविन्दु, विदुसां 
विन्दमान विन्दूनास भ्रौर क्षेमधर्मा ।. 


सके प्रेष्य या श्रेणिक नाम का रहस्य भ्रज्ञाते है, क्योकि श्रोणिक माली को 
कटते है। 

बिम्बसार की मृष्पु उसके प्व भरजातशतु द्रया बताई जाती है, संभवतः 
अजातशतु ने प्रपनै हाय से पिताका वध नही किया परन्तु वह्‌ मृत्यु मेँ निमित्त 
प्रवय था, जिसके विवेचन बा यहाँ स्थान नही है।" दिम्बसार का राज्यकान 
१७५४ विण्पू० ते १७१६ विश्पू० तक यथा| 


६. अनातणवु वत्मराज उदयन के समकालिक धा भ्नौर उसकी पुत्री पद्मावती 
का विवाह उदयनमेहृभ्रा थां) भ्रनातणशत्त का राज्यकाल ८५ वषं या २७ वषं 
१७१६ विण्प्‌० मे १६९१ तक था। 


श्रत्तयणग-द्मके तीन ध्रात्राप्नो का उर्लेष मिलता है अभय, हल्ल वहन्त 
प्रन्तिमि दो नाम प्राक्तभापामेदै) 

जेनश्रन्था मे भजातणवु का नाम कणिक, देवानाप्रिय, अशोक चन्द्र भ्रादि 
मिलने है" जो ्पष्टही भ्रान्तिहै, जो उन्रकानीन अरशोकमौयं के विशेषण ये । 
जैनवर्णंन उत्तरकानिक एवं भ्रामक है। 


श्रजातणातर के राज्यकाल कें प्राटवे वपं मे गौतमबुद्ध का निर्वाण हुभा भर्थत्‌ 


१७०८ विण्पू० ) बुद्धमृत्यु कं जनन्तर ही बुद्धशिष्यो ने बौद्धशास्तर) का सर्वप्रथम 
लेखन क्रिया, प्रयम बौदढसगीतिमें। 


भा०वृ° इ० भागऽ, #॥ 9, २४१ पर उद्धृत । 

ब्‌ च० (११८२), 

श्रो° भार रा० इ० १० १५३; 

„ ९०्पा° (पृ०२१दहिगस० २२), 

. यदा राज्ञा भाजतशचणा देवद्विग्राहितेन पिता धामिको धर्मराजो जीविताद्‌ 
श्यपरोपितः । (प्रवदान शतक, भग) 

&. वि्विष्रतीषंकल्प (पृ २३), 


५ ८ ४ +, 


४ पूरणो तरे भारतोरारवंभ 


गोद्ध्रन्थ महावंश मे अजात क पृ उदायी को पितुहन्ता कहा है जो महाच्रान्ति 
ह, प्रथम तो उदायी भ्रजात का पूव मही पौत्र या, पुनः प्रन्य बोदग्रन्य भरायंमल्नु 
शीमूलकल्पः मे भ्रजात कौ मृत्युरोग के कारण हई । महावंश की मसत्यता स्पष्ट 
है यह ग्रन्थ भसत्यव्णनो से भरापषडाह) 

७. दशेक-यह पृवं पृष्ठपर लिखचुके है कि बुद्ध भौर उदयन 
के समय दशेक युवराज था प्रौर अजातशत्रु मगधराज । भास के नाटक से यह्‌ 
श्रान्ति होती है, इस सम्बन्ध मे प्राचीन बौद्ग्रन्थहीप्रमाणिकहै। 

कथासरित्सागर मे दशंक का नाम सिहवर्मा मिलता है। महावशण मे 
इसका नाम नागदसकं (नागदशंक) है ।* 

भगधराज दशंकं का राज्यकाल २५ वषं, १६६१ विश्प्‌० से १६९६ विण्‌ 
था। 

८, उवाय (उदायिमद्र)- दमका राज्यकाल ३३ वषं, १६३३ विण्पू०्से 
१६३३ वि०पू० तक्र रहा । इसको युगपुराण मे धार्मिक राजा बताया है ।* 

पाटलियुत्र का निमत्ति-उदायी की विशेष व्याति पाटलिपृत्त कौ रजधानी 


नसाने के करण है, जिसकी संस्थापना उसने मपने राज्याभिषेक के चतुर्थवषं मे 
की!" युगपुराण मे इस घटना का विशेपरूप से भविप्यकथन के र्ण म उत्ल है-- 


तत॒ कलियगे राजा णिगुनागात्मजो बनौ। 
उदायी नाम धर्मात्मा पृथिव्या प्रथितो गुणं । 
गंगातीरे स राज्पिदंभिणे च महानदे । 
स्थायेन्नगरं रम्य युष्वारामजनाकरुलम्‌ । 
तेषा पृष्पपुर्‌ रम्य नगर पाटनिसुतम्‌ । 
पञ्चववपयहल्लाणि स्थास्यते नात्र सशयः।। 
वर्षाणां च शता पच प्चसवत्सरास्तथा ॥* 


यह पाटलिपृत्र (पटना) रपाचसहस्रवषों से भधिक कालपर्यन्त स्थिर रहेगा । 
पाटलिपुत्र का ही प्राचीन नाम कृमुमपूर भौर पुष्वपुर था। यद्यपि पाटलिपुष्प 


„ महावंन (५/१) 
अश्री मूलकल्प (ग्लो ३२७), 
महाषेण, पृ १-३४; 
उदायौ नाम धम्मि पृथिग्यां प्रथितो गुर्णः (य° प०पृ० ३१. प्र॑नित ८१), 
५, गंगाया दक्षिणेकूते चतु्ेऽन्दे करिष्यति (वाय्‌० }, 
६. पयु०्पू० (प ३१, ३२), 
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काही पर्याय ह तथा कथासरित्मागर मे पाटलि स्त्री एवं उक्षे पृत्र का एति 
विारणीय है ।' 


& नन्विव्धंन- महारवं मेँ उदायी का उद्राधिकारी अनृरुदक प्रौर उसका 
दायाद मुण्ड लिखा है ओौर इनका राज्यकाल < वषं बतायादहै। पुराणो मेँ स्वस्प 
राश्यकर्ता राजाप्नोके नाम प्राय छोडदिये गरे है, जसा कि पुराणकर्ता की प्रतिज्ञा 
हि कि भरप्रघान राजाप्नो का उल्लेख नही किया जाता 1 मञ्जुश्नीमूलकल्प ॐ अनुसार 
बद्निर्वाण के १०० वषं प्र्चात्‌ पाटलिपुत्र मे भ्रशोकसाज्ञक राजा था, अतः नन्दि- 
वधेन काही अपर नाम अशोक था। मन्जुश्रौमूनकल्प का समर्थन ज्ञानघ्रीङृत 
मण्डनल्द्रम एव ह्य नसाग की जीवनी से भी होना द । इन ग्रन्थो के अनुसार नन्दि- 
वर्धन (अशणौक) ने ५० वधं राज्य किया । इस ५० वषं मे अनुरुढक एवं मुण्ड का 
राज्यक्ाल सम्मिलित दोगा। एमा मानने पर वक्ष्यमाण दशम शँशुनागववंश के 
प्रन्तिम राजा महानन्दी का रास्यकाल ४२ वधं के स्थान पर ३३ वषं होना चाहिये ।* 
बयोकि महानन्दी के राज्यान्त नक कलि के रीक्‌ १५०० चष व्यतीत हये । 


श्रत. नन्दिवर्धन का राज्यकान १६३३ विण्पू०्से १५६३ विण्पू* भ्रधवा 
१५८३ विश्पु० तकं था) 

१० महानन्दी - इमकरां एक पाटान्नर महानन्दि" मिलता है । इसका राज्यकाल 
४३ वधं १५८२ विष्पू०्से १५८० विण्प्‌० पर्येन्न श्रयवा कनिसवन्‌ १४४१ या 
१४५१ से १४६४ पर्यन्त! दम गणनामेषठ वंक त्रृटि प्रतीत होती है क्योकि 
महानन्दी के पुत्र महापद्‌मनन्द के श्रभिपेकप्यन्न १५०० व्यतीन हृते, इसका भ्रधिक 
विवरण वक्ष्यभाण नेन्दप्रकरण मे प्रस्तुत करेण 

नन्ववंश- (राज्यकाल एकशती-१५४०१क स. क्षि १६०० क्र स. कक) 

निम्नलिचित शीर्षक के अन्तर्गत नन्दप्रकरण पर विचार करेगे- 

(१) नन्द के विभिन्न नामान्तर 

(२) स््रक्षत्रान्तङृत्‌, 


१ क० स° तथा वपृरगा नाम काचिद्‌ राक्षसी तया भक्षित पाटलिपुत्र 
न॑स्या निवासत पौरमीयमिव्यन्य {गणरलमहोदधि, पृ० १७६} जराराक्षसीने 
जरासंध को जीविन किया मौर पुरगा राक्षसीने पाटलि के पृत्ते को बालिया 
यह अन्तर ध्यातव्य है । विहारमे भाज भी चुल कौ कहानी प्रचलित ह। 

२. भा० व° इ० ४१२, २५४ उद्‌धुत। 

३. चत्वारिणत्‌ त्रयश्च महानन्दी भविप्यति (पर पा०० पु० २२) 

४. महानन्दिसुतश्चापि कलिक्षांशजः (पु पा० २५) 


६६ प्राण मे भारतोत्तरवंश 


(३) परीर्षित्‌ से मन्दपर्यन्त कालान्तर, 
(४) नन्द से भ्रानध्रसातवाहनपयंन्त कालावधि, 


(४) ग्रीकग्रन्थो मे नन्द का अनुल्लेख नंद्रम ? ओौर भन्नम्मील, 


(६) नवनन्व 
(७) नन्दो का नाश चाणक्य ओर चन्दगृप्तमौये, 
(८) नेन्दकालीन विद्वान्‌ - पाणिनि, कात्यायन, व्याडि, पिगलादि, 


{१) नेन्ड के नामान्तर- प्रथम वंशप्रवर्तक नन्द को अन्तिम भंशुनाग राजा 
महानन्दो की किसी शूद्रा पत्नो से उत्सन्न बनाया गया है ।' उसके नामान्तर मिलते 
है महापदम,* उग्रसेन, । अतः प्रथम ओौर वंश प्रवतकं नन्दका नात महापद्म धा 
नवनवतिकोरि भुद्राश्नो कास्वामीहोनेसे ही सभवत उमका यह नाष प्रथित हुभा। 


(९२) स्वक्षत्रान्तक्त्‌- पुराणो मे परशुराम भार्गव के पश्चात्‌ संभवतः 
एकमाव यह उपाधि महापद्म नन्दकोदीहै।* तदनुसार पाचाल. यादव, कौशल 
पौरव आदि सभी क्षत्रो का विजेता या भन्तकर्ता नन्द था। परन्तु इसके युद्धो का 
विस्तृत तो क्या संक्षिप्त वर्णेन भी कहीं नही मिलता । 


(३) परौक्षित्‌ से नन्दपर्यन्तकाल -पुराणो मे परीक्षित्‌जन्म से नन्दारभिषेक 
तक ठीक १५०० वं व्यतीत ह्ये थे)” परन्तु पुराणपाटो म पचाशतोतर का 
पाठान्तर "पंचशतोत्तर' मिलता दहै, जिसको डा० जायसवाल आदि लेखक परम 
प्रमाणिक मानते है । परन्तु पुराणो के भ्रनूसार ही "पंचशतोत्तर' पाठ पूणे प्रामाणिक 
सिद्ध होता, जिसमे नन्‌ नच के लिये स्वेत्मावसर भी नही है। पुराणो मेही 
अरासन्धपुव्र सोमाधि से रिपुञ्जयपरयेन्त कै २२ बहृदरय राजाभ्रो करो राज्यकाल 
१००० वं + बालक मागध प्रद्योतवंश राञ्यकाल १३८ ~+-शंशूनाग १० राजा राज्य- 
कालं ३६२ वषं = १५०० ववं होते है, भरतः एसी स्थिति म कोई स्ववं सोच सक्तादै 


कि भ्नष्टपाउ को सत्य मानना कहाँ की वुद्धिमानी दहै या पूता दहै) 


(४) नन्द से सातवाहन तक की भवधि ८२६ वर्घ--नन्द से सातवाहनवश 
के गारभ्ध तक ८३६ वषं स्थतीत हूये थे, इस पर विचार भ्रान्धरसानवाहनत्रकरणम 
करेगे 


१. उत्पत्स्यते म्ायद्म : (पु०पा० २५), २. महानोधिवंश 
३. सर्वक्षतन्तको नृपः पु० पा० र्‌ 


४. यावत्परिशितो जन्म यावन्तन्दाभिषेचनम्‌ । एतद्‌ वषंसद्ल' पु जेयं पंब- 
शतोतरम्‌ ॥ विष्णु 


। , : , र 


(५) श्रौकप्र्धौ में ननुम का जनुष्लञ-पं० भगवदद्त ने किती पारस्य 
लेक को जालसाजी के अधार पर जस्टिन ग्रीक लेखक के ग्रन्थ मे "नन्द्रमः का 
उल्लेख स्वीकार कर॒ लिया, जबकि स्वयं उन्होने सिकन्दर श्रौर भन््रगुप्तमौयं की 
समकालिकता कौ कानी का प्रबल खण्डन किया है।' डा० रायच्रौभुरी भैस 
पाश्यात्यो के परमभक्त को इस जालसाजी का श्वान था अतः उन्होने लिद्ा-- 
“दुर्भाग्य प्राचीन (ग्रीक) लेखको ने कहीं भी नन्दवंश का नाम नहीं लिथा। 
जस्टिन की कृतियों में जहा "अलेकजेन्दूम लिखा है, उसे "न्द्र. म' पड़ना सर्वथा 
अनूचित भौर निर्थंक है 1१“ स्पष्टतः यह नन््र.भ' नाम इसलिये गढ़ा गया कि नन्द 
श्रौर चनद्रगृप्तमौयं को सिकन्दर का सभकालिक सिद्ध किया जा सके, लेकिन भ्रसत्य 
ट्र कहाँ सकता है ? रायचौधरुरी जसे भराग्नभक्त को यहु कल्पना नहीं सुहाई । इसी 
प्रकार "अग्रमीज' को “उग्रसेन या वैण्डोकोट्सको अन्द्रगृष्त" मानना भी कोरी कल्पना 
दै । सिकन्दर का भारतवषं (सिन्ध) पर पाक्रमण आन्धरसातवाहूनवंश के अन्तिम 
दिनो में हुमा था, नन्दादि सिकन्दर मे लगभग द्वादगशती पूवं हो चुके ये, अतः प्रीक- 
पन्थो मे नन्द, मौयं, चाणक्य, मगध, पाटलिपुत्र आदि का कों उल्लेख होने का प्रष्न 
हौ उत्पन्न नहीं होता! इस भिथ्याकहानी का सविस्तर खण्डन अन्यत्र कियाजा 
चुका है, भ्रतः टसे यहां दुह॒राना व्यथं है । 


(६) महापदुमनन्द राज्यकषाल भौर नवनन्ड - महापद्म भ्रौर उसके पूत्रोका 
समस्त राज्यक्रासल पुराणं मे पूवं १०० ववं कहा गया है, जिसमे ८८ वषं महापद्म 
श्रौर १२ वषं उसके पूत्रो सुमाल्यादि ने राज्य क्िया- 

एकराट्‌ स महापद्म पकक्षत्रो भविष्यति । 
श्रष्टाणीतिस्तु वर्षाणि पृथिवी च भोक्ष्यति । 
सुमाल्यादिसुता ह्यष्टौ समा दवादणते नृषाः ॥' 

श्रतः नवनन्द का अधं है महापद्म ओर उसके प्राट्‌ पुत्र मिलकर नव (नौ) 
नन्द कटहनाये । नवनन्द का अथं नवीन (उत्तरकालीन) नन्द नही है।' नन्दपुत्रभी 
मन्द ही कहनाति ये । 


भार बुच्द्° भा० २, पुऽ २५८; 

भा० बृह० भा० १(पु९ ) 

श्रा भा० दा० इ (प° १७२), 

पु° पाठ १० २५-२६; 

पाठान्तर सुकल्प भादि । 

महावोधि्वंस मे महापद्‌मनन्द कं पाठ पुतो कं नाम इस प्रकार ह पण्डुक, 
पण्डूगति, भूवपाल, राष्टृपाल, गोविशांक, दशासिदक, कंवतं भौर धन । 


~क +< न्दु ॐ ७ ७ 


धैय पुराणो वैभारलौलरंणं 


हनमे अन्तिम योगनन्द या धनननद का संघषं ही चाणक्य से हृजा “योगानन्द 
पशः शेषे पुवं नन्दमूतस्त्तः । चन्द्रगुप्त" कृतोराजा चाणक्येन महौजसा ।* इस विषय 
पर अधिक विचार मौयप्रकरण में होगा 1 योगनन्द या धननन्द के एकपृत्रका 
नामौत्लेख कथासरित्सागर मे दै । 


महापद्‌मनन्द का राज्यकाल कलिसरंवत्‌ १५४४ वि०्पू० से १४५६ वि° प 
तक या प्रौर उसके वृत्रो का राज्यकाल १४५६ विन्पु० से १४४८४बिभ्पू० 
तक धा। 


नन्दकालोन प्रसिद्ध क्ञस्त्रकार-पाणिन्पादि - कुछ भ्रतथुत्साहौ भारतीय विन्‌ 
पाश्चात्य प्रतिवाद के विरद्ध, प्रावीनना के चक्करमे अटल एेतिहासिकतध्योको 
तोड़मडो डना चाहते है । नन्द मौर वं करण पाणिनि, कात्यायन (बररुचि) भादि से 
लगभग ८०८ वचं पए्चात्‌ होने वाने मदापण्डित गृणादुयङ्ृृत बृहत्कथा के प्राधार पर 
कथासरित्सागर के लेक सोमदेव के प्रामाण्य को धीयुधिष्ठिर मीमसिक 
अप्रामाण्य समन्ते है, ओर अपनी मन प्रसूत कल्पना को इतिहास मानते है ओर 
पाणिनि को नन्दकाल मे हृभ्रा न मानकर उनको कुलपतिशौनक, यास्क के 
ममकालिक बना डालते है) उनके निम्न मत भालोच्य है- (१) कथासरित्सागर कं 
रचयिता को भी बौद्धकालिक गो्रनाम व्यवहार के कारण भ्रान्ति हुई है भ्रौर उसने 
पाणिनि प्रौरश्नौर वररुचि को नन्द का समकालिक निच दिया।' (२) श्रवरेष 
रहती है राजशेखर इारा उद्धुत मनुश्रुति उनिहासमे तभी तक प्रमाण मानी जाती 
है, जवतक उसका प्रत्यक्ष बननत्‌ प्रमाणसे विरोधन हो) उम्के लेखानूसार तो 
पतञ्जलि भी पाणिनि का ममक्रालिक बन जाह) अन राजगेखर की अनुश्रुति 
प्रप्रमाण दहै ।° 


कथामरित्सागर को भप्रमाणिकं मनिनेवलि पज युधिष्टररमीमासक को 
भपने इतिहासमुह धं० भगवह्न का मततोदैश्न लेना चाहिए--"'तथागत बुद्धके 
कालमेश्रवन्तिका राजा प्रसिद्ध महसिन था) उमके पूरवंजो का वर्णन कथसरित्‌- 
सागर मे मिनताहै। उसमे सन्देह करने क स्वान नही दहै । कथाससतिसागरकी 
वंशावलियां सत्य प्रमाणिनहोरही दै ।' जब अन्य वशो के सम्बन्धमे कथासरित्सागर 
प्रामणिकं ह तब नन्द अर पाणिनि के सम्बन्धमें वह्‌ कमे अप्रमाणिक हो घकतादै, 


१. सन्व्याऽ इर (पृ १६२); 
२. सं°् व्यार शा० ६० (भार प्‌° १६४-१६५); 


नस्दंश १९ 


यह्‌ विजारपद्धति बौधगम्य नही है । प्रानौन उल्लेख ही किसी तथ्य था कल्पना का 
प्रमाणकं है तो सोभदेवने नन्द से ८०० वषं पश्चात्‌ होने वाले गृणाद्य के प्राधार पर 
निषा, यदि गुणादूय का कथन कल्पना है तो गुणादूय से २५०० बषं पश्नात्‌ होने 
बलि अर्वाचीन युधिष्ठिर मीमांसक कौ कल्पना कैसे प्रमाणिक मानी जा सक्ती है, 
जबकि मीमांसकंजी की कल्पना कोनतो किसी श्रनृध्रुति या किसी भी प्राजीनलेख 
का समर्थन प्राप्त दहै) सोमदेव से पुवं प्राचौनतरग्न्य भ्रावंमंजुष्रीमृलकल्प' भौर 


कथासरित्सागर राजशेखर की अनुश्रूनि को पुष्टि करते है कि पाणिनि नन्द 
का धनिष्ठ सघायथा। 


पं० युधिष्डर भीर्मासक की यह्‌ कल्पना नितान्त श्रशुद्धि की परिचायक हैकि 
किं राजशेखर की प्रनश्रुति को यदि सत्य माना जाय तौ पतञ्जलि ओौर पाणिनि 
समकालिक सिद्धदहो जार्येगे । राजशेखर ने यह भी लिखा है किं उज्जयिनी मँ 
कालिदास, मेण, अमर, शूर," (प्रश्वघोप), हरिश्चन्द्र, श्रीर चन्द्रगुप्त की कोष्यकला 
परीक्षित हूर ।* राजशेखर के एक श्लोक भें उहिनिकित समी कवियो को क्या कोर एक 
कालमे मानने कौ धृष्टता कर सकता है, फिर एक ही एलोक मे उल्लिचित होने से 
पतञ्जलि श्रौर पाणिनि समकालिक करयो माने जाये णेसी कल्पना श्रप्रजलाचक्षु भी नहीं 
कर सकता, पुन. मीमासकजी तो भ्राज है। 


अत, प्राचीनता के नटकैमे मी्मांघतक ने पाणिनि को २६०० विण पूर 
मानने की कत्पनाकजोहतु दिये हवे ग्रमिद्ध है, उनके तुम्रो (अन्त साक्ष्य) 
(१) बुद्ध के ममय मम्हृत जनसाधास्ण की भाषा नही धौ, पाणिनि कै समय 
संस्कृतजन भापा थी । (2) नन्दको सवक्षत्राल्लह्रत कैः समय पाञ्चाल आदि शब्दो 
का प्रयोग नोकमे नही रहो सक्ता (३) यारक, कौल्म करा उत्ते करता हैजोौ 
पाणिनि का शिप्यथणा। (४) पाणिनिने शौनक का नामोनेख किया है! (५) शौनक 
द्वारा उत्लिद्धिन व्यादि, पाणिनि का मामाया। अन. पाणिनि का स्मय शौनक 
समकानिके होना चाहिए । 


भन्तःसक्ष्यके नाम पर र्पाचोहेतु प्रप्रमाणदहै। 


१. तंस्याप्यन्यतम. सख्य. पाणिनिर्नामि माणवः । 
२. तस्य शूरक्वेर्घोप इति नामाभवत्तत्‌ (कृप्णचरित, मुद्रगुप्तङृत श्लोक्‌ ४) 


३. इह करालिदाममेण्डावमरणूरभारवय । हरिश्चन्द्रचन््रगुप्तौ परीक्षिता 
विह विशालायाम्‌ (का० मी०्श्रञ १९), 


४. भतः पाणिनि का समय स्थुसतया विक्षम से २६०० न्यं प्राचीन है। 
(सर भ्या० रा० इण भार ११२०३} 


४० पुराणो नै भारतौलरवंशं 


प्रथम पाणिनि के समयतो क्या दाशरधिराम के समय भी संस्कृत अंननाषां 
नही थी, यदि संस्कृत जनपाषा होती तो हनुगान्‌ को मानुषवाकष्य (प्रात का कोई 
हप) ओोलने की प्रावश्पकता नहीं होती! अर न भाषासम्बन्परी इतना विचार मन्यन 
कटना पडता । 


पाणिनि हारा वंदिकस्वरसम्बन्धी नियम बनाने से कृ भी सिद्ध नही 
होता, जिष प्रकार स्वरविवेचन मे धटूोजिदीक्षित ने पाणिनि का पनुवाद कियाजंते 
स्वामीश्यानन्द ने किया; उसी भकार स्वरनियम मे पाणिनि नेपूर्वाचर्योका 
प्रनुकृरण करिथा, लोक मे संस्ृतप्रचनने इसका एकमत्र कारण नही ही सकता, 
प्रतः एेती ही बात घी तो भटरोजिदीक्षित द्वारा स्वरविवेचन छोड़ देना चाहिए 
था 


द्वितीय षाबालादि सज्ञाभो का प्रयोग कथासरित्छागर जके म्र्वाजीन प्रन्थमे 
भी मिलता है। अतः पाणिनि इरा इन संजञाओके प्रयो से उसका समय निरिवित 


नहीं होता 1 


तृतीय, कौत्स एकं गोतनाम या, जिस प्रकार पाणिनि या कात्यायन । ऋष्वेद 
तक मे त्म गोर कौत्स ऋषिय) का उल्नेख है, मीमांस्राकृत्‌ ष्यासशिप्य भयं 
जँमिनि कौत्स^था। यदि कौत्स शब्दके आधारपरदही फणिनि का समय मलना 
जाएतोब्ह्‌ष्द्र गौर कन्तके समकालिकर देवयग में मानना चाहिण। 


निश्चय ही पाणिनिगोत पर्याप्त प्राचीन धा, जिका उलन मह्स्यपुराणादि एव 
बौधायानादि सूरो मे मिलना है, परन्तु प्रसिद्ध कंयाकरण पाणिनि, जिने अष्टाघ्यायी 
गजी, वह नन्दकालमेही हुमा, इस सम्बन्ध म मञ्जुश्नरीम्‌लकत्प, बुदत्कथा (या 
कथासरित्सागर) प्रौर राजणेखर ने सत्य एतिह्य का उत्नेख किया है कि प्रतिदध 
बंपाकरण पाणिनिहीनन्दकासखाथा) श्री युधिष्ठिर मीमास्तक कौ पाणिनिकाल 


सम्बन्धीकल्पनाभो मे कोई भी तथ्य नहीदहै) 


अतः पाणिनि (नन्दसख्ला भौर वयाकरण) कात्यायन (वरर्षिननन्द 
कालीन श्मौर वैयाकरण वातिककार), पाणिनिमातुल भ्याहि नन्दकालीन व्यक्तिये, 
जिनका समय १४५० वि> पूण्से १५५० विन्पृ० के मध्यया। प्राचीनग्रन्यों मे 
पाणिनि का यही काननिदिष्टहै गौर कुछ भी उत्लिखित नही, प्रतः केवल कल्पना 


वन ~~ -- ~~ 


१. यदि बाकर भरवास्यामि मानुषीमिह संस्कतम्‌ रावणं मन्यमाना मां सीता 
भीता भविष्यन्ति । . , . बक्तब्यमेव मया मानुषं बाक्यम्थवत्‌ . , . । 
(रा ५/३०| १७) 


भभ्विवंश ४१ 
से प्राणिनि का समय निर्वित नही किया जा सक्ता। इतिहास कल्पनासे दर 
भागतादहै। 


भास मन्दकालीन मट--कौटिल्य अथं शास्त्र भ्रौर प्रतिज्ञायौगन्धरायण नारकमे 
दो लोकों की साम्यता एवं भास के भरतक,ग्य 'एकातपन्राङ्कू मही राजरिह प्रशास्तु 
नः के आधार पर पं° भगवद्दत्तादि भास को नन्दकालीन मानते की कल्पना करते 
हट ।\ परन्तु यह कंल्यना इतिहास से असिद्ध है! कालिदास के नारको से प्रतीत 
होता है क्रि भालकवि रामिलसोमिल्ल से कृष ही पूर्वं हुभा था, वह्‌ सातवाहनयुग से 
अधिकं पूवं (६५० विन्पू० स २८० विण्पू०) का कवि नहीं सकता । इसका एक 
प्रमाण सज्ञाट समून्द्रगुष्त विरचित कृष्णचरितकाग्य की उपलग्ध प्रस्तावना से ज्ञात 
होता दै, जहाँ मूनिकविपौ मे पतञ्जलि के भ्ननन्तर भासकास्थान दहै" भरतः भास 


पतञ्जलिकाल से पर्याप्त पश्चात्‌ हृश्रा, यह निष्िविन है। भास को नन्दकालमें हभा 
मानना कोरी कत्पनामात्र है । 


कात्यायन वररचि- स्वगं रोहणकाव्य का रचयिता वररुचि ही नन्द सम- 
कालिक ओर उसका मंत्री था जिसको मृद्राराक्षस नाटक मेँ “राक्षस नाम से अभिहितं 
क्रिया दै। 


कात्यायने एक गोत्रनाम धा। चिण्वामित के पत्र कतक्रषि के सभी 
वशज कात्यायन कहलानै पे । धंःतसूत्रकार वेदिक प्राचार्य कात्यायन निश्चय ही 
प्रा्ीनतर, संभव्रतः गोनकेकानीन न्यक्ति था, परन्तु सूत्रकार कात्यायन श्रौर वररुचि 
श्रुतधर वैयाकरण कात्यायन को एक कात्यायन मानने की श्रान्तिमे नही पड़ना 
चाहिषए* जसी करि युधिष्टिरमौमांसकने कल्पनाकी दै। वातिककार कात्यायन 
बररुचि, पाणिनि समकालिक नन्द का मन्त्री ही था, जंसाकरि वृहन्कथा प्रादित 
सिददै) 


मोयबश 
शाञ्यकालपरिमाग--वायुपुराणादिः के माधार पर जायसवालादिं इतिहास- 
कार मौर्या का कूल राज्यकाल १३७ वषं मानने ह) इस सम्बन्धमे हम पं भगव- 


भ्रा० बृ° ई० भा २, १९ २६० 

परण शाक्न्तल 

„ कऽ च० (एलोक रर्‌से अगे) 

सं०व्या० इ० पृ० २६६-३१३ वररचिका मुल नाम संभवतः श्रुतधर था) 
पण्डितजी ने अनेक कात्यायनो को एक कर दियादहै। 

५. दश्यते नव भूषा ये भोक्ष्यति च वसुन्धराम्‌ । सप्तत्निश्चतं पूणं तेभ्यः शुङ्गान्‌ 
मभिष्यति । (वायु०) 


< ~ ० ~ 


५२ पुराणौ मं भारतौत्तर धंश 


दत्त से पूणं सहमत है कि मोर्योके १२ या गधिक् राजा हूयेथे भौर जिनका राञ्य- 
काल १३३ वषो से बहुत व्रधिक थः। पण भगवदूदतने वार्जीटर के द० बायुधुराण, 
प्रौर कलियुगराजवृतात तथा एक मत्स्यपुराण के आध्रार पर १२ मौयं रजाभोंका 
राज्यकाल इस प्रकार उदधरत कियाहै।'-- 


वाचु° (पा० इ० पाठ) मरत्थपाठ कलि राजवृतात 

१ चन्द्रगुप्त २४ वषं चन्द्रगुप्त ३४ वषं चन्द्रगुप्त २४ वषं 
२ नेन्दसार २५. मद्रसार्‌ 9 बिन्दुसार २४ ,, 
३. भरशोक ३६ ,, भरशोक ३६ ,, प्रणोकवधन ६६ , 
४. कुणाल ५ कणान त सुपाश्वं ८, 
५. वन्धुपानिन ८, दशरथ शः बन्धुपालित 5 +, 
६* नप्ता? दमद्रपानित १७ + टन्द्रपालित्त ७० ,, 
७ दशरथ ड ,, हप बधन = „, सगन ६, 
< मंप्रति ६, मभ्प्रति 2) शातिश्‌क १३ ,, 
& शालिणुक १३, शालिशूक १३ „+ देववर्मा ^ 
१० देवधर्मां ७. सोमशर्मा ७, शतेधन्‌ 

११ भवधन्‌ घ +, गतघ्रन्‌ ६ ^ 

२२ वुन्रद्रथ ८७ + ब॒द्रद्रथ ७० ,, बृहद्रथ ८८ +) 
योग २३१ वपं २४७ वपं ३०६ वपं 


~~~ ~~ ~~ -~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ---- ~-- ~~ ~~~ 


न मीर्यवशमेन्गूनतक {२ गाजाटुए्‌, यह्‌ज्ञातही दहै करि पुराण स्वह्प- 
कालिक राजा का उत्येख नही करते । मौर्यो का शासन २०० वपंसे ३०० वं के 
मध्य रहा होगा । इनमे प्रारम्भिकं मोयराजाश्नो का राज्यकाल विभिश्र प्रमाणा 
की तुलनासे यह टीक मिद्ध होता ह~ चन््गुप्त-२८ वर्ष, विन्दुसार २५ वषं, 
भ्रगोकं ३६ वष, कूणाल ८ वपं प्रौर बन्धुपालित ८ वधं--योम १०१ वपं । बन्धु 
पानिततकं मौयंशासन निविध्नत्रायः सुस्थिर रहा । 


गणना मे गङ्वड़ो का कारण --म्लेच्छ आक्रमण (शातन) या अराजक्ता-- 
हमारे मत मे सभी पुराणगणनाभ्रो मे सर्त्याण है, वततमानपाठो एवं प्रवन्तिमुन्दरी 
कथासार का यह मतहैकिश्या १० राजाओका कूल राज्यकाल १३७ दषंही था, 


१, भार बुर इ० भा० २; पृ* २६३; 


सौरद॑कक कै + ॐ छ १ 


परन्तु राजाओ के ब्रीच-बीच में भ्रराजकस्थिति या यवनशकराजामो ने मगध पर 
शासन किया) यह भराजकता १२० से ३०० वषं कौ सम्भावित है) पुराणो में 
अन्तिम राजा बृहद्रथ मौर्य का राज्यकान ८७ या ७० वर्घं तथा कलिराजवृतान्त मे 
७० वषं लिष्ा है, इन अयोग्य राजाभे। का राज्यकाल इतना दीष नहीं हो सकता, 
निश्चय ही इन्द्रपालित भ्रौर बृहद्रथ जैसे मौय के ममय दी्घेकान तक अराजकता 
रही होगी । 


गार्गोषिंहिता {युगप्राण) तथा एरियन दारा अराजकता कौ पुष्ठि--यूुग- 
पुराण की भूमिकामेश्री डा० आरण मकडने इसतथ्य का संकेत किया है-" 
18 € ६17९84४ 251४181९, गा (< वणका 9 (भा 8110 (€ 
एणाद्राा85, त 17८66 ‰€710त5 ~ 01८ ° 360 ४#९३§ 5१ (€ जल 
120 एल्ढा$ 9 (८ कजा६5 छात एरणिः€ फल (ात185"" (%णद्एणन 


7 72 914 0070०५४ म &४) ३९८ {र ए. नालाा२।।5१ साा-1 -2)} , 
इसका स्पष्टीकरण आगे करतेरहै। 


युणपुराण चँ यवनक्षकरास्य का उरत्लंख- संक्षिप्तसार- यद्यपि हम 
श्री माकड कं मत से भक्षरण तो नही कुछ सीमातक सहमत है करि 
भराजकना या म्ेच्छशासन निरन्तर क्रमण देण्ण्या १२० यष का नही धा। 
मध्य-मध्यमे प्ट मौर्ये राजा इन्द्रपालित से अन्तिम मोगरेराजा बृहद्रथपयेन्त लग- 
१२० वपं का म्नच्छशागन रहा, जिसक्री गणना ब्रायपूराणादि मे छोडदी गई है! 
हमे नाराग्रणशास्त्री कै मलत्स्यका पा सत्य प्रनीत होना रै, जिसके अनुसार २२ 
मोयेराजाभ्रो का णासन २४७ वपं वा। नारायणगास्त्री 7 कलिराजवृनात म यहु 
योग ३०६ वं है,अन मौयगाज्यवे २००या ३०६ वर्योमे ११० से १७२ षषे 
पर्यन्त की अराजकता रही । इसकी पुष्टि युगपुराण क निम्नतथ्यासे होती हैकरि 
सालिश्क नवेम मौय (राजा) के राज्यकाल मे यवनम्नच्छाका धोर्‌ ्राक्रमण मगध 
पर हुज- 


ऋतुक्षा कमेसुत. श लिशूको भविष्यति । 
यवनाश्च भुविकान्ता प्राप्स्यन्ति कसुमध्वजम्‌ । 
शस्वदूममहायुद्ध ततो भविष्यति पश्चिमम्‌ ॥ 


यवना ज्ञापयिप्यन्ति नगरे पच पाथिवाः॥ (यु° पुऽ प० ८६, ६४; 
६८, ११२) 


स्पष्टदहै यवनोके चार या पाच शासक) का पर्याप्त समयततक शासन रहा 
होगा; इसके पश्चात्‌ चार स्वत्पकालिक राजा हये - जिनको संक श्‌ ररण्जा मान्ते है, 
परन्तु हमारा मत है किवे पुराणो मे भ्नल्लिखित कोई मौयं शासक ये । तदनन्तर 
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४४ पुराणो वै भारतौततर्वंशं 


परक्पर संध मे यथनोकानाश हो गया ।' यह संभवतः बृहद्रथ मौय के समय की 
घटना है। यवनराज्य के अनन्तर न्यूनतम चार शक राजाभों का राज्य 
हभ, जिनमे शकराज भाम्लाट प्रधान हुजा--'त्राम्लाटो लोहिताक्षेति पुष्पनामं 
समिष्यति । 


ततः स म्लेच्छ भगम्लाटो रक्ताक्षो रक्तवस्त्रभृत्‌ 
जनमादाय विनाशं परमुत्सादयिष्यति ।९ 


तदन्तर इन राजाओ के शासन का उल्लेखं है- 


गोपाल -- १ वषं 
पृण्यक -- १ ववं 
प्रनरण्य -- ३ वषं 
विष्वक्यशा -- ३ बर्षं 
आगिनिवेश्य -- २० बर 
सातुबर -- १० वर्षं 


उपयुक्त राजाओ की पहिचान अर्तात हैँकिये किसिवश के ये, ्रीमाकड इनको 
णु गवणी राजा मानने 1" परन्तु हमारे मतमेयेनतो मौय थे प्रर नणशुग, 
सभवत म्नेच्छशासक हीये! अतः इद्द्रपालित से बृहदधपयन्न लगभग एक शताब्दी 
से अधिक मध्यमध्य मे इमी प्रकार प्रराजकता चलनी रही ओर सातुवर राजा के 
पश्चात्‌ पुनः शको का शासन हूप्रा, जिन्होने प्रजपर घौर भरत्याचार क्रिया-- 


“करिष्यन्ति शका घोरा बहुलाश्च ईति श्रुति ।' 
चतुर्भाग तु शस्त्रेण नाशयिष्यति प्राणिनाम्‌ ` इसी कारण उच्तरकालीन 
पुराणपाटो मे इन्द्रपानित मौर्य का राज्यकाल कही १० वषं कटी १७ वषं श्रौर कही 
७0 वषं तथा बृहद्रथ का ७ वं, ८७ वर्षं या ७० वर्षं लिखा भिलता है; णलिशुक, 


१. ` आत्मचक्र स्थितं घौर युढवशात्तं षां यवनानां परिक्षये । 
२. यु पु० पं० १३१, १३३, १३६, १३७ 

३. यु° प° (पं० १४२ ते १७६ पयन्त) 

४. द्र० युगपुराण की भूमिका का १०२१ 

४. युगपु० पित १७५८-१७६ 


मौयैवंश ४५ 
इ्द्रपालित बहृदयादि के राज्यकालो मँ मगध पर दीर्वकालपर्थन्त यवनो भौर णको 
एवं अरन्य बाह्य म्लेच्छशासको का राज्य गहा, इसीलिए हमारा अनुमान है किः 
उपयु क्त यवन प्रौर॒शकराज्य भ्राम्लाट आदि पुष्यमित्र शुग से पर्याप्त पूवं हुये-- 
संभवत एकते दो णतीपूरवं । इस प्रकार के यवनशकक्रमण भारत पर महा- 
भारतयुदधकाल ति पूवं दह होति रहे, यह सुप्रमाणित तथ्य है। 


भौ्राज्य का अन्तकाल-एसी स्थितिमे स्पष्ट है कि मौर्यराज्य का 
आरम्भ १४४४ वि० पू श्रौर अन्त ११६५ वि पू०; ३०६ वषं के पश्चात्‌ हआ । 
हस ३०६ वषं मे मौयंशासन के २४७ वरं मौर अराजकता मे ६२ वपं भ्रथवा मौयं 
शासन १३७ या २४७ वेषं ओौर अराजकता (म्लेच्छशासन) के १६० वं सम्मि- 
लित है । परन्तु यह्‌ निश्चित है कि मौ्यंगासन का अन्त विक्रम कौ दादणती के 
भ्रन्तिमिचरण में हज, तदन्नर श्‌ गराज्य की स्थापना हुई । हम श्नीमांकड के इस 
मत को नही मानते कि मौरयो से सत्ताएकदमशुगोके पासप्रौरप्ूगो से काण्वं 
के पास नही आई । पुष्यमित्र नें वृहुद्रथमौयं को मारकर ही मगधराज्यं पर्‌ 
अधिकार क्रिया ओौर वासुदेव काण्व ने अन्तिमिशुग राजा देवभूति को मारकर ही 
सत्ता दधथिणाई ।* हमारा मतत है कि यवनशकगज्य भीच-बीच मे रहा, सत्ता का 
पटपरिवर्नन उसी प्रकार दभ्रा जंमा पुराण एव हपंचरितादि मे उल्लिखित है। 


भब प्रसेक मौवंगजा के न्यवितगत राज्यकाल एव तत्सम्बन्धी अन्य सभ- 
स्याभ्रो पर विचार करेगे। 


खन्द्रगुप्तमौयं - पू्वनन्दसुत-प्राचीनग्रन्थो, तया वृहत्कथा, मुद्राराक्षसादि 
म॒ च्द्रगुप्त का वृषल भ्रार पूवेनन्दाकामुरानामकः स्त्री स उत्पन्न पृत्र बताया 
है ।- अतः चन्द्रगुप्त किसी नन्दबशोय पुरुप का पच था, जित्तको 'पुवनन्द' कदा 
गया है। पूर्वनन्द नाम नही प्रतीत होना, वह योगनन्द या धननन्द स पूवं काकोई 


1. अपण, 1 ४ © ॥ 10 ४८ ७८६४८, ¶6€ {दा\2; ५1 १०६ 
1०५ ॥16€ §प१ ६२५ 10064196, भूमिका १०२२ 


२, पु० पा०--पुष्यमित्रस्तु सेनान्यमुद्धृत्य स बृहुदरथम्‌ (प° ३१) 
३. हषंचरित (षष्ठउच्छवास १०) 
४. बुषलः कथितः शूद्र बनदरगुप्ते च राजनि; विश्वभ्रकाशकोष प° १३६ 


५. जिष्णुषु० (४/२४।२८ रत्नगर्भटीका) 


४६ पुराणों में भारतौत्तरवंश 


नन्द वंशीय पुरुष होगा । नवनन्द (नौ) नन्दवंशीय शासकये, इनमेसेही किसी का 
पुव चन्द्रगुप्त धा, जो मुरसंज्ञक णुद्रा से उत्पन्न था, इसीलिए उसकी संज्ञा प्रायः 
वृषल हो गई 1 


चाणक्य, १२ (मत्स्य (२७२/२२) या १६ बयं (वायु ६६।३३०) की 
प्रकिया (कृत्या) या मचपं के पश्चात्‌ ही नवनन्दोका नाश कर पाया-- 


उदढरिष्यति तान्‌ सर्वान्‌ कौरिल्यो वं द्विरष्टभि । 
कौटिल्यश्चन्द्रगृप्नं तु ततो राग्येऽभिर्ष््यति ॥१ 


चन्द्रगृप्त मौर्य का मेगस्यनीज वणित रस॑न्कोत्‌स, पालिबोधा, अमित्रोचेटस, 
प्रसई आदि से कोई सम्बन्ध नही था, इरा भिषय का विस्तृत विवेचन भूमिकामे 
कियाजा चूका दह । पारिभद्र (पालिग्रौधा) शाल्वावयवं। की राजधानी धी । 


चन्द्रगुप्त का राज्यकान २४ वधं था, इमे प्राढान्तर मे ३४ षं भी कहा 
शया है, परन्तु २४ वयं ही प्रामाणिक प्रतीत होना है. अतः उसका राज्यकाल 
१४४४ वि० पुऽ से १४२० विन्पु० तकथा। 


चाणक्य यह चन्द्रगुप्न का प्रधानमन्त्री, मौर मर्क था, जिस्कं श्रनक 
नाम थे--कौटल्य, द्रमिल, वान्स्यायन, मत्ननाग भादि} यह दीर्घजीवी पुरुप था, जो 
नन्द, चन्द्रगृष्त ओर ओर विदुमारके राज्यङालनकं जीविन रहा, उयको भरायुमौ 
वषं से ्रधिकथी। 


२. बिन्दुसार--ईइसका राज्यकान १४२० विग्पृ० मे १३६५ व्िर्पूर 
पर्यन्त था । जँनम्रन्थ राजावनीकथा मे बिन्दूमार का श्रपरनाम हिटसेन मिलना 
है। परन्तु श्री टी० एनल० जाह ने इसका एक नाम 'प्रमिवरकतु भीदूढ निकाला 
जोकि गूनानी लेखक मगस्थनीज के मेण्डोकोट्म (चन्द्रकेतु) पुत्र अमिन्नोचेद्स 
(अमिवकेतु) की पुष्टि कीवचेष्टामे एक द्रविड्प्राणायाम प्रतीत होता है।* डा० 
श्रीणाह को खोज कोरी कल्पनामात्र है, यह हम जेनग्रन्यपरीक्षण के पश्चात्‌ ही 
सिद्ध करेगे । पाश्चान्यो श्रौर तदनुयायौ भारतीय नेखको कौ कल्पना का खोखलापन 
'अणोक प्रकरण मे पुनः चिद्ध करेगे । 


१. पु०पा० (पृ०२६) 
२ एशिषन्द इन्डिया टी° एल० पहु, भाग २, पृ० २०४ 


मौर्यवंश ४७ 

अनेक प्राचीन संस्कृतग्रन्थ मे बिन्दुसार के एक मन्त्री कां नाम मिलता है- 

सुबन्धु, जो एकं महान्‌ कवि भौ था, यथा अवन्तिभुन्दरीकथा' कृष्णचरित, नाद्य- 
शास्ते की जभिनवभारतीष्टीका इत्यादिर्मे। मगध से निप्कामित सुबन्धु किसी 


वत्सराज का मन्त्री बन गया।* हसने “बत्सराजवरितः रचा था। सुबन्धु का 
भ्राश्रयदाता वत्सराज उदयन का वंशज होना चाहिये, जिसका नाम मननात ह। 


बौदविद्धान्‌ मत्चेट या मातृचीन भी चिन्दुसार के समकानिकः प्रसिद्ध 
दार्शनिक था 1" विन्दूसारकीश्रायु ७० वर्पकी थी 1 


अशोकं मौय (चिन्प० १३६५ से वि०प्‌० १३५९ वि० पु० पयन्त) 


नामान्तर-अणोक, अ्रणोकवद्धंन, श्रीअशोक, देवानाप्रिय, इत्यादि 
नामान्तर । 


राज्यकाल -- सवं सम्मत्ति से श्रणोक का राज्यकाल ३६ वर्प काथा षट्त्रिशत्त, 
ममा राजा भविता श्रणोकं एव च । ` अत अशोक का राज्यकाल १३६९५ विन्पुन्से 
१३५६ वि०पू० तक ग्हा। 


राज्याभिषक मे विलम्ब--भागनीय इतिहास केः रावेप्रथम अप्रेज लेखक का 
मत थाकरिश्रशोक के राज्याभिषेक मे स्यूनतम चार वेषं का विलम्ब हना ।' इसका 
कारण यह बताधा जाता है करि चिन्दुसार के १०० पुत्र ये", जिनमे राज्यके लिये 
रंध: हुमा सत्ता के दैतु ध्रातृमंवषं की वात अममव नही है । पुराणो मेने समरत- 
घटनाभो-पथा श्रातुमघपं, भ्रान्‌राञ्यकानादि का स्वत्पराज्यकाल छोड दिया जाता 
है। राज्यव्घोमे पाटन्तर काएककारण यह्‌ भीदहै) 


१. अण्सु प्रारम्भ एलोकः ६ 

२. बिन्दरुसारस्य नृपतेः स वभूव समाकविः (इलोक ३), 
३ अ० भाप २६; 

४ कृ० च० शनोकं ५, 

४५. मनुश्रीमूनकल्प (श्लोक ६३६- ९६३६) 
६. क्याद्‌ वर्पाणि सप्ततिः (वही ४४६) 
७. प° पा० (पृ० २८) 

८, 0षणितं प्ऽण्त ग [749 2. ५3 

६. बिन्दूमार सुना भ्रामु' सतं एको च विस्सुता । अशोकः ब्रन तेपु तु पुञ्जतेजो 
बलद्धिकं (महावश १२० ५१६) 


५ पुराणो मै भारतोत्तरवंश 


सिहलींबौदमणना में बद्धनिर्वाण से अशोक के राज्याभिषेक पय॑न्त २१८ बं 
गणित किये है।' पुराणों के अनुसार बुद्रनिर्वाण से भशोकराज्याभिषेकपर्यन्त 
३०७ वर्वं श्यतीत हये । यं° भगवदत ने डा० हेमचन्द्ररायचौधरी का मत खण्डित 
करते हये पुराणगणनाकोही टीक मानादहै।ः हम इस सम्बन्ध पे प० भगवद्तके 
मत से पूणं सहमत है } 


भक्ञोकश्िनालेखो में यवनर।ज्य, राजा नहीं - यह हम पूर्वपीटिका भूमिका 
(पृ० १८०} पर ही सिदध करचक्ेहै कि शुद्धनुद्धि से विचार करने पर मानना 
पडगा कि मशोकर के शिलानेखो मे किती राजाकानामनही, राज्योके नाम ्है- 
मूलोद्धरण द्रष्टन्य--“योजनशतेषु यत्र अंतियोङ़ो नम योनरजं (राज्ये) परं चतेन 
अतिथोके न चतुरे रजनि (राज्ये) तुरमये नम अन्तकिनि नम मक नाम अलिकमुन्दरो 
नमनिच चोड पंड अव तब्रपणि"" रज विपवसियोन कबोजेषु नभकनमि 
तिनभोजयपितिनिकेपु अन्ध्रवुलिन्देषु"*" " ।" 


"एवमपि प्रचतेषु यथा चोडा पाडा सतियतवृतते केततलदुतो आंतवपणी अतिषोक 
योन रज“ "ये वापि अतियोकस सामीपे रजनि (राज्यानि)* यह सामान्य बद्धिवाला 
पाटकभी सोच सक्रतादहै कि जब प्रणोकेके शिलातेखो म अधिक निकटवर्ती भारतीय 
राजाभो के नाम नदीं निक्ञे गये, तव चदु के प्रभारतीय यवनराजाभोके नाम क्यो 
लिन्वे जाते। यह्‌ केवल पाश्चात्य तिकडमकाही प्रभावदहै कि अनेक सत्यवादी 
भारतीय लेखक भी दस पाश्चात्यश्रान्ति कै शिकार हौ गये । 


श्रत यह्‌ निश्चित है जिम प्रकार भारतीय राञ्या--यथा चोड (चोन) भ्रन्प्र 

(आन्ध्र), एव यवनकाम्बोजादि का उल्लेख है उसी प्रकार तुरमय, मगभ्रादि राज्यो 
का ही नामोल्लेख दहै, राजा का नामोत्ले्ठ होने काप्रष्न ही नही उत्न्ष होता । 
भौर्यकालीनशिलानेखक भारतीयराजाञज। का नाम नही जान सके, परन्तु बिदेगी 
राजाओं के नाम उन्हे रटे हूये थ, यह कदापि नही माना जा सक्ता । एसी स्थिति 
मे पाश्चात्य कल्पना लडइखडा जाती है भौर सत्य का उद्घाटन हो जातादहैकि मक 
(मग) छकराज्य ही शिलालिखो में उल्लिखित है एवं तुरमय प्रसिद्ध तुशष्क (तुरग) 
या टर्कीं राज्य का उत्तेख है, इसी प्रकार प्रतियोक्रादि राज्यय, न कि श्रन्तियोक्त, 
टालेमी आदि यूनानी राजा । 

१. महावंश (५।२१) 

२. भा०वु°् दऽ भा० २ १०२७० 

३ अशोकं शि० ले शाहृवाजगदुी पा. सर १३ 

४. गिरमारशिण्केऽ्स र 


मौर्य्वश ४६ 


पाश्वात्यो को अपनी भ्रान्ति षपरदहीशंकाहोती रही दहै यथा रायकचरौधरीने 
लिश है'--डा० स्मिथ के प्रनुसार, यह्‌ परनिग्चितहै कि मिलती राजदूतने सञ्नाट्‌ 
बिन्दुसार को अपना परिचयपन्र भादि दया या उसके उत्तराधिकारी भधोकं को 1" 
षृन्ही रायचौधरी महागरय को इस तथ्य पर परम प्राश्वयं है कि “यह महत्वपूर्णं यात 
हि करि मूनानी ओर लंटिन लखको ने चन्द्रगुप्त (असल में कोई चन्द्रकेतु ~= सैण्डोकोटस) 
भमिन्रधात (जमित्रवेतु ~ श्रमित्रोचेटस क्मणशुदध) का नाम तो लिया, किन्तु इन 
लेखको ने अशोक का कहींभौ उलन नही किया । यह्‌ एक दुर्बोष्यतष्यहैकि 
जिन बाहरी राजदरूनोके नेखो का दाद के तिहासकारोने प्रयोग किया है, यदिवे 
अणोक के समय भी भारत श्रये येतो इन्होने इस तीसरे महान्‌ मौर्येसन्राद्‌ का 
उल्लेख नही किया ?, “सत्य यह है कि तथाकथित ग्रीक लेखक मौपंकाल मे भारत 
मे येही नटी, वे सरातवाहून राञ्यकाल के मन्तिम वषो (तृतीय विक्रम शतप) 
मे आये चे, यूनानी लेखको प्राया केणित चन्व्रङेतु (संण्डोकोट्म) भौर प्रभित्नोचेट्सं 
(परमित्रकरेतु) णाह्डावयच (गणराज्य) के सातवाहुनकालीन पजावी छोटे राजा थे, 
जिनक। सिकन्दर से पाला १७, अत यूनानी वृत्तो म अशोक या चाणकेय का उत्लेख 
ट्डना मृगमरीचिकामात्रहै। 


अशोक शिलानेखो से श्रलवेरूनी के हस कथन की पुष्टि होती दहै कि “पुराने 
काल मे' खुरासान, परसिस, इराक, मोनुल, सीरिया की सीमातकु का देण बौदढमता- 
यलम्बी था ।\ अशोकशिलानेखो एवं भ्रलबेरूनी के लेख मे सगति टै कि विक्रम या 
ईसा से सहस्र वर्पपूव पण्चिमी एशिया मे बौडमत का प्रचार था। 


भारतीयपुराण, श्रणोकं शिलाजग्र, अलबेरूनी सदृश विदेशो लेखक एक ही 
सत्यको उद्घाटित कग रटे हँ किं विलियम जोन्स की कल्पना सर्वथा कूदी है कि 
चन्द्रगृप्तमोयं शरोर मिकन्दर समकालिकयथ। मौ्येकलिपुराणसे व्ही सिढ दहै नजो 
प॑० भगवदुटत्त भौर हमने निखा है । 


~~~ ---~ ~ *~----------~ 


पं० भगवद्‌दत्त भी उपयु क्त मकं आदि (गण) जो स्पष्टही जाति यादेश 
(मक.शक) का नामय, पाश्चात्य ज्रान्ति से उन्हे राजा भानते ये, तथापि 
उन्हे उनके गूनानी हिने पर शका धो-- "कई लेखको ने इनमें पुरमय 
को म्िलिका रजा मानादहै। यह्‌ बात अधिक सत्यताप्ते (तव) जागे जा 
सक्तीदहैयदि ्रशोरः कै योजन का ठीक परिणाम ज्ञात किया जये 
(भार बु० इनम भार २१० २७) 

१. च्रार भाग दम पुर २२०, 

२. बही, पृ* २२०-२२१ 

३. भववेहनी का भारत, 


५० पुराणों मे भारतोत्तरवंश 


कुणाल - यह्‌ अशोकं का उत्तराधिकारी भौरस पुत्रे था, जिसके रानी तिष्य 
रक्षिता (अशोकपत्नी) दारा श्रन्धे करने की कथाये प्राचीन वाडमय में विख्यात ह । 


पुराणो में इसके पनेक नाम मिलते हँ - यथा, कूलाल,' कूणाल,° काशाल, 
नुशाल, सुधास, सुवश।, भौर सुपाश्वं इत्यादि । इसका ही नाम राजतंरगिणी मे 
जलोक लिखाहै, जो कष्मीर का लासक बनाया गया । निश्वय ही कुणाल ने भाठ 
कवं शसन किया पौर वह मौयं सन्राट धा, परन्तु मन्ध होने के कारण संभवत 
वह स्वयं सहासन से हट गण । स्वतल्पकालीन शासन के कारणही जन भौर बौद्ध 
ग्रन्थ संप्रमि को भशोक का उत्तराधिकारी मानतेहै। कुणाल का राज्यकाल १३५६ 
विणथ्पूण्से १३५१ व° पुऽततकरहा) कूणाल के पश्चात्‌ सम्भवत. उसके भनेक 
श्राताभ्रो नै राज्य संभाला । निम्बे श्लोक पर पुराणपाठ क्छ तुटिते हमा है, जिसके 
अनुसार सात प्राताओने १० वषं राज्य किया- 


सप्ताना दण वर्थाणि (प° पार एलो २७) 
इससे पश्चात्‌ अशोक का पौत्र (नप्ता) राजा हुजा-- 
नश्य न्ता भविगप्रति (पर्पा०्पृर २७) 
अनः १३५१ वि० पृण्से १२४१ वि०्पू० तके कणालके सा त्राताप्रो 
का योडे समयया एकं साथ शामन रहा. तदनन्नर भ्रणोक्नप्ता भ्रौर कुणाल का 
पत्र दणरथराजा दूरा) 
श्चरथ-- विभिन्न प्रन्थो-- प्राणादि मे उनराधिकारियो का क्रम विभिन्न 
श्पसे उत्लिषितदहै, जो इस प्रकार है- 
वायं ०-दशरय (वन्धषानिन), टन्दरपानित, देवधरमा, शतधन्वा बृहद्र । 
मत्स्य०--दगरथ, सप्रति, णनघन्या, वुह्द्रय 
विष्णु०--सुयणा, दणगरथ, सगत, शालिशृक, सोमशर्मा, णतधन्वा, बहद्रथ । 
दिन्थावदान- सम्पदि, वहम्पति, वृषसेन, पृण्यधर्मा, पुष्यमित्र 1 


इसमे दिब्याव॑दान -- बौद्धग्रन्य का लेख पर्याप्त भ्रष्ट एवं वुटित है, जिसमे 
अन्तिम मो्यंशासक, जिका राज्यकाल पूराणोमे ७०या ८७ वषं उल्लिखित, 
नामोत्लेक्च ही नही, पह ध्रष्टता का सर्वाधिक प्रमाण दै। 


१, कायु० पुराणपाठ 


२. धण्पार {श्लोर 1, ६०) 


भौरयर्वत ५१ 


पर भगदद्दतत ने दशरथ (नप्ता) के विषय मे लिखा है “पुराणो की तुलना 
से पता चलता है कि वह बन्धुपालित नामसे भ्रष्यात हभ । अपने सम्प्रति भादि 
भ्यो को रक्षा करने के कारण वह्‌ बन्धुपालित हुश्रा' (कहलया) 


दशरथ के तीन नध शिनालेच्च चिहारमे गया के निकट नागां नी पर्वत 
पर मिले है, जिनमे आजौीबको को दान का उल्लेख है तथा उसको “देवानाग्रिय,' 
कहा है! हमसे स्यष्टहै कि 'देवानांभिय' उयाधि केवलं अशोक के लिए ही नहीं 
न्धूनतम समस्त मौ्यभासक्ो की उपाधि यी1 


दशरध का राज्यकाल आर्‌ वपं १६३४१ वि० प° सरं १३३३ विण पू° तक 
रहा । 


दग्रपालितत--रायचौघुरी का यह मत पूर्णत श्रामक दै--““इन्द्रपालित को 
सम्प्रति यां शालिणक कटं सकते टै, क्योकि वन्धूपानित को हम दशरथ सप्रति 


मानर्हेदह। 


ये समी पृर्क्‌ पृथक्‌ राजाये, पुराणपाट ३.टित होने से एसा माभासर होता 
है। दशरथ (बन्धताणित), इन्द्रपानित भौर सम्प्रति मभी कुणाल के पुत्र मौर 
परस्पर ध्रताये, जिन्हने क्रमश राज्य किया। 


दन्द्रपानित का राज्यफाल १० या १३ वषं उत्लिकिन है- 
द्भाव इन्द्रपालिते. \“ 


पाजीटर पुराणपाटकोवतर,टिके कारण उपयुक्त श्लोक को टाक नहीं बना 
मका परन्तु उसक्रा अनमान धा--^70 [ 8४८ श्ाप्लावल्तं ए 50 एण ‰+ 
112)11 ५15० ए८ "दण अब्दान्‌, हद्रपालित : ५5 ४४९651९५ 1४ © \४. ' नारायण 
शास्त्री के मत्स्य मे इन्द्रपानिन का गज्यकाल १७ वपं भौर कलिराजवृतांतमे 
५० चं है । स्पष्ट है राज्यकालमे न्यूनतम ६० वषं गडबडरटी, न जाने मौर्यव्तिगे 


१ भा०ब्‌° इन्भाऽ २, १० २७२, 

२. ''दषलथेन देवाना पिथिन'' (नागाज्‌ नी गहालेखा १, २, ३१}, 
३, प्रार्‌ भा०रा० इर्प्‌र २५८, 

४. धूर दा (१ २६) 

५, बही, पा० टि० सम वेष, 


। &। ण्डयण ग्म आरतोलरबंश 


या म्लेच्छो का 'मगष्ठ मँ शासक रहा । यदि ७० वदं राज्य मेँ गडबडी या प्रदा 
कता र्वी सवे श्रशोकपौत्र सम्प्रति के णासन का प्रारम्भ १३२३ विर पू० के म्थान 
पर १२६३ वि० १० भारम्भ मानना चाहिए । 

सम्श्रति--यह अशोक का पौत्रभौर कूणाल का कनिष्ठपद था। यह्‌ जेन 
धमे का प्रथम मौपसरक्षक धथा।' परन्तु अँनग्रन्थ येरावली का यह मत सत्य नही 
कि जँनमुनि शुहस्ती ने मशोक के सम्मुख सम्प्रति को जेनध्मं की दीक्षा दी। 
इस समयतक अशोक के जीवित होने का प्रश्न ही उस्पन्न नहीं होता । 


सम्प्रति का राज्यकाल & वष, १२६३ वि० प° से १२५४४ बि० पूण तक 
रहा होगा । 

हर्षवर्धन दइन्द्रयालितमौयं के समयसे ही मौयं राज्योनराधिकारमे गडवड 
रही इसका एकं प्रमाण नारायणशास्वी के मत्स्यपाट से अनुमानित होता दै। नँ 
चर हर्दव्धंन को दृन्द्रपालित का उत्तराधिकारी बताया है ।२ जिसका राज्यकाल 
८ वपं था!" प्रतः इन्द्रपालित से शालिशृक मौय पयंन्त लगभग एकणती (१०० 
वर्ष) अराजकता सी रही 1 

श्ालिशूक - इसके समय वित्तनी भीषण अराजक सिथनि रदी, जिसका स्पष्ट 
श्राभाम युगपुराण के पाट (यद्यपि श्रष्टपाठदहै) से लगता“ श्रौ माक्डनेभी 
युगपुराण के पाठसे यही परिणामनिकालाहै।' माकड ने युगपुराण के आधार 
पर शासन का क्रम इस प्रकार रखा ६ै- 

शालिशूक मौय 


| 
1 


यवने 


अराजकता 


( 
४ राजा (भ्राम्ताटादिणक राजा) 


?. त्रिखण्ड भरतक्ेवरं जिनामानमर्खाण्डित (पाटनिपुत्रकल्प-जनप्रभसूरिकृत, } 
तथा द्र° विविधती्थकल्प, १० २ (ष्लोकं ३५), 
ना प्र० प° भा० १०, श्रक ४, 
भाः वुंर इ० भा०र२ पू. २६३ 
भविष्यति नृपः यर्विन्न वा कष्िद्‌ भविप्यति (युर पु° नं° १३१} 
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1९. # 1781665 ह) ०५ (‰, 22) वही, पृ* २१, 


2. + 


जञ. ` ह 
भौन. ५१ 


यह भराजकता एक शती तक प्रवश्य रही होगी, यद्यपि मांकड एरियनके प्रमाण से 
३०० वेषं प्रौर १२० वधं की मानते हँ । परन्तु यह नहीं हि इतने दीषंकालपर्वन्त 
सक भरराअकता या यवनशासन नहीं रह्‌ सकता 1 
यबनान्मणसम्बन्विक्नान्तिनिराकरण - डा ० काशीप्रमाद जायसवालने युग 
पुराण का एकं काल्पनिक पाठ बनाया - घर्म मीततमा बुद्धा जन मोक्ष्यम्ति निभंयाः ।* 
पहं पाठ वेनाकर जायसवाल ने कत्पना की यह धरमंमीत यूनानी डेपेटरियस या। 


परन्तु माँकड के पाट प्रं धर्मभीतपाट है, जिसका स्पष्ट भरं है श्वम से भयभीत 
जनः किसी व्यवित विशेष का उत्ते नही । 


बहस्पति था बृठ्स्पतिभित्र 7? -दिन्यावदान मे बृहष्यति भ्रौर ारवेल के 
हाथोगुफा नेव मे "ब्रस्पत्तिमिव' नाम दहै । इस बृहस्पत्तिमित्र को जायसवात्तादि 
पुष्यमित्रशु ग मानकर यवन आत्रमण क), उमेट्ियस के भाक्रमण को लगभग २०० 
वि० पू० मानकर शुद्धौ कासमय निश्चित करते है । परन्तु दिनग्यावदान मे केवल 
बुहस्यतिमित है जो सम्प्रति का उत्तराधिकारी है, भन. वह्‌ पुष्यमिवशुग कदापि 
नहीं हो सकता । 


बुहस्पतिमित्र बान्घ्रसातवाहन समकालिक राजा - अत दिव्यावदान का 
बहस्पति भोर हाथीग्फा का बहश्पतिमित्र एक नही है। यह खारवेलसमकालिक 
बुहस्पतिमित भन्धसानवहनकालीन कोई मितव्रवशी राजा था, जिसकी मुद्रायें 
अहिच्छव्रा श्रादि ममिलीदहै। कौशाम्बी के निकट पभोसा स्थानके एक लेखमे 
भागवत (भागवत नवमणग राजा) कः पौत्र था। श्रत. वृहस्पमित्र प्रथमे था 
द्वितीय आन्ध्राजा कृष्ण या श्रीमन्लशतकर्णीं के समकालिकहो सक्ता है अत. 
खारवेल प्रर बुहस्पतिमिवप्रारर्भिक भातकणि के समकालिक ये । इस बुहेस्पत्ति- 
मित्रकामौययाणुगे के समकालिकः दोना प्रसिद्ध एव अमभवदहै। भत. खारवेल 
भौर बृहुम्पतिमिले ६५० विण पूणक मध्य कै राजा थे। १० भगवद्दत्त इनको 
शालिशुक मौय के समकालिक मानते है. बह उतिहासविस्द एव मसिदधरहै।* 
१. वही, पु० ३४, १० १११, 
२. माग च राजानं बदसतिमितं पादे वदापयति 
३. भपग्निमिच, भानुमित्र. भूमिभित्त, वृहस्पत्तिमित्र, ध्रुवमित्र भ्रादि 
भिक्तवंशी हादपा राजाश्रो का राज्यकाल साधुनिक लेक दो शती ई०प० 
मानते है । अस्तुतः भिन्नवशी राजा ब॒हुस्पतिमित्र, कलिगराज खारवेल प्रौर 
प्रारध्रसातकणीं (सातंकनि-ला० पिऽ) का समकालिक होगा, जिसका समय 
प्रायः ६०० वि० विण या, यह भागे विचारणीय है! 
४, भाग्बुग्इ० भार २, १० २७६. 


५ 


५४ पूरार्णौ वँ भारतो्तरकंश 


भसालिशुक के समय किस यवनराज ने प्राक्रमण किया तथा खारवेल ने किस 
यवनराज को हरापा-यह्‌ भी अज्ञात है। यवनोके संकटो राजा हुए, यवनोंके 
भ्राक्रपरण भारत पर सगरके समयस्तेही होते रहैथे। प्रतः इन सबको एक 'यवन- 
राज' बना देना महामृखंता के अतिरिक्त मौरक्याहो सकता है! केवल यकन 
या "यवनराज' णब्द के भ्राधार पर किसी न्यक्त का समय निर्धारितनही कयि जा 
सकता । 


इसी प्रकार शचारवेल के शिलालेख मेँ नन्दराज के कालन्तर का कोई उल्लेख 
नही है, यह सव श्रान्त कत्पनामाव्रहैं । 


समय--शालिशूक का एकदम सही समय तो निर्णति नही किया जा सकता 
परन्तु उसका समय १२५४ विण पूण्से १२४१ विण पण्या १२५४ विण्पूण् से 
१२०० विर ए० के मध्य कभी होना चाद्िए्‌। 

शालिशूक के पश्चात्‌ न्यूनतम एकणनी की अणजकता यह म्लेच्छ राज्य रहा; 
धरत. देववर्मा या सोमशर्मा मौय का राज्य १२०० विण्पून्से ११००विण्पू० कै 
मध्य कमी रहा या अराजकता के अन्तम ११०७ विच्पून्मे ११०० वि० पूर 
उसफा राज्यकाल होना चाहिये । 

मीयेकाल भु गकाल ओर आन्ध पूवं न्यूनतम ३०० वषं के राज्यवर्षो की गणना 
पुराणो में नही की है, इसका स्पष्टीकरण साततवाहनप्रकरण मेकरेगे। 


बेववर्भा या सोमशर्मा ~ वह उपर लिख चुके है कि इसका राज्यकाल प्रराज- 
कता या म्तेच्छराज्य के मध्य ११०७ वि पूर से ११०८ वि प० भनुमा- 
नित दहै) 

क्षतधन्वा या (पुष्यधर्मा)- इसका राज्यकान < वधं, ११०० वि प्‌० से 
१०६२ चि० मध्य होना चाहिये । इस समय अराजकता चलती रही थी। 


बहद्रथ-प्रन्तिम मोयंसम्नाट का राज्यकाल ७०, 5८" या ८० वषं पर्यन्त 
बताया गयादहै। निश्चय ही शतधन्वा ्रौर बृहद्रथ के मध्यकोश्रराजकता के अनेक 
वषं इसकाल मे सम्मिलित हने से यह्‌ वर्षान्तिर किया गया है। कू वर्तमान 
पुराणपाटो एव श्रवन्तिसुन्दरीकयासार मे इमका राज्यकानकेवन अ वषं लिका है 
मतः न्यूनतम ७० वषं, अराजता या म्लेच्छराज्य के होगे । बहद्रथकी आयु <्७या 
<< वषंकी होगी, क्योकि दिव्यावदान के पनूसार अतीववदध बृहद्रथ को पुष्यमित्र ने 
भाराया।' वहा पर दिव्पावदान का पाट अत्यन्त श्रष्ट हभ्रा है, जित्तसे प 


टै. पृष्यमित्रस्तु सेनानीमंहाबलपराक्रमः । भतीयब्‌द्ं राजानं समृश्धृर्य बृहदथम्‌ । 


शूमवश्ष ४१५ 


भगवद्दत्त को पृष्यमित्त (शुग) को यहद्रय मौय मानने को श्राति हई है) दिव्या 
अदान की पाठश्नष्टता मे बाणभटृकृत हषंजरित श्रौर पराण प्रामाण्य है ।' 


प्रतः प° भगवद्दत्त को दिग्यावदान कौ पाटश्रष्टता के माधार पर बृहद्रथ 
मौर्वं पौर पृभ्यभित्रशुग को एक मानना महती चांतिमात है ।१ 


पतञ्जलि के प्रामाण्यसे ज्ञात होतादहै कि इस समय मौयंक्ल या बृषलष्धुल 
भ्रतिसंकुचित या ममाप्तप्राय हो मयायथा] 


अन्तकाल-- परत. मोयेवश का अन्तकाल ११०० विण पृ०के १००० विर 
पू० मध्यया इसके प्रासपास हुआ। यह्‌ निरिचित है, परन्तु एकंदम सही वर्षे 
बताना इस क्षमय प्रमभव है, क्थोकि पुराणा मे पर्याप्त ननष्टता है । 


शु गवे 

वशम्‌ल भौर सस्थापक---बृहद्रय मौयं तथा उसके पू पाणिचन्द्रः कौ मारने 
बाना पुत्यमियणुग किस ब्रह्मणकुलका व्यक्ति था, उस पर श्राधुनिक लेखकः 
ने पर्याप्न विवाद करियाहे। भरद्वाज ऋषि के वश के शु गन्राह्यण प्रसिद्ध ये।* 
परन्तु पाणिनिसूत्र (श्रष्टा० ४,८,१३६) के अनूसारमुम ऋषिक वेशज गोग, णोद्जि, 
शोगायन, णौगायनि इन्यादि कटे जनि चाहिर्‌, एसा पण भगवद्दत्तका मतदहै!* 
यश्रपि हम एमा नही मानते क्योकि भृगु के वणज भी भृगु भी कटु जतेथे। 
व्याकरण के तद्धितसम्बन्धी नियम वेकन्पिक भी य, तथापि हरिकंभपुराण, बौधायन 
श्रोतप्रवरसुत्र, कोन्यायनवानिक. पालज्जनमहाभाप्यं नौर महाकवि कालिदाम के 


१. सनानीः अनार्यो मोरये बहद्रथ पिपष पुष्यमित्र स्वामिनम्‌ (हषं० प० उ०) 
"पृष्यमित्रस्तु मनानी रद्‌ धृत्यस्त बृहदवयम्‌ । (पुण षा०पृ०३१) 

२ भार्व्‌° इ० भा० २ (वृ. २७८} 

३. कंड्यीभूतं बपनक्लमम्‌ (महाभाप्य ६।३।६१} 

अण विण ओऽ पिर्सो० भाग २७, २२३, 


2 


द्र ्रा० भार रा० इ० (रायचौधुरी) १० २७० भा० वृ इण भार्‌ 
¶ू० २७३, 


६. वंशब्राह्मण १२/१५१५. बृहदारण्यक ६।/४/३१) 


७* यदि पुष्यमित्र काडइनदोनोमेसेसे किंसीसे भी कोई सम्बन्ध होता तो बह 
शग या रणौनि कंहाता (भाण बु* ६० भ।० २१० २७७) 


१६ षरा बे भार्लोशर्ंश 


भ्रापाष्यसेभ्‌ग की कंस्बकिशाखरा काश्यपगोत्रीय थी, जिसका वंस ही पूरष्याभित्र 
था - उपयुक्त प्रमाण द्रष्टव्य है-- 

भोद्रभिजो भविता कप्वितसेनानीः काश्पपोद्रिजः । 

धष्वमेधं कलियुगे पून; प्रस्पाहरिष्यति ।* 


बौधायन श्रौतपूत्र (प्रवराध्याय) मे काग्यपो मे निधयवऋषि के वंशज म्बिक गोत्र 
प्रवर सभ्मिलित है। 


सैयाकरणकात्यायन का कालिक है - व्यासबरढनिपादचण्डालविम्बानां चेतति 
वक्तव्यं बिम्ब का पुत्र या वंशज वंम्बकि कहलाता था- 


दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि बेभ्बिकानां कुलव्रतम्‌ ।* 


अतः पुष्यमित्र काश्यपगोत्रीय शृ गवंश के बिम्बकूलका ब्राह्मण था, यह निश्चित 
हीता है। 


सेनानी, पुष्यमित्र का विष्द या । इसने दो अश्वमेधो का सम्पादन किया 
या--“कौसलाधिपेन द्विरश्वमेधयाजिनः सेनापते पृष्यभित्रस्य पष्टन कौशिकोपुमेण 1“ 


राज्यकाल-ब्रह्माण्डपुराण मदशशु ग नृपनियो का राज्यकाल १४२ वपं, 
मत्स्यपुराण मे १०० वषं, वायुऽ ने १३१५ वषं श्रौर भ्रवन्तिसु° कथासारमे ११२ 
यवं नताया गया है! आधृनिक्‌ इतिहासकार यद्यपि किसी निग्चित वषसश्या पर 
विश्वास नही करते, परन्तु उनको प्रवृत्ति न्यूनतम काल ११२ वं माननेकोरै। 


"प्रीनारायणशस्ती ने मतस्य भौर कलियुगराजवृतांनत से प्रत्येकराजा 
का जो राज्यकाल दिया है उसका योग ३०० वषंही बनताहै 1 (भार बु० इ 
भा०२प्‌० २७०) । हमारा अनुमान ओरसंगतिहै ङ दशणुगराजाम का राज्य 
काल डेदुशती या टीक १४२ वधं ही था, परन्तु बीच-बीत्र मे स्वल्पकालिक राजभ, 
म्तेच्छ राजाभ्रो अथवा अराजकताकाल को मिलाकर ३०० वयं लनभग के पश्चात्‌ 
शु गसाभ्राज्य का उन्तहुभ्रा। युगपुराण उल्निख्ित अराजकता का चित्र णालि- 
शूक मौय के प्रग मे सकरेत केरचुकेषै कि किम प्रकार अनेके स्वल्यकालिकं एव 
भ्रनेक यवनशकनरेणे। ने बी-बीच मे दीर्घकालपयन्त शासन किया) भागवतं 


१. हरि (३।२/४०), 

२. अ० (४१/६७) 

१. मालाविका० (४।१४) 

४. धनदे का अयोध्या चिर ले* 


भ्व १७ 
पुराणके निम्न पाटसे भो पुष्ट होता है जिसको पार्जीटर मे डायनेस्टौज बौर 
कलिएज पृष्ठ ३५ की पाद टिपणी में उद्धत किथा है- 

काण्यायना दमे भूमिं जतवारिणव्व पच च। 
शतानि त्रीणि भोध्यन्ति वर्षाणि च कलौयुगे (*'* 


काण्वं था काष्वायनो का राज्यकाल प्रायः सभी पुराणो मे ४५ ववं मानाग्यादै, 
केवल भागवत में यह तथ्य भुरक्षित है किशुगोओौर काण्वो ङे मध्य ३०० वषं एसे 
येऽ जिनको किसी पुराण, ने किसी भो राजवश के शासनकाल मे सम्मिलित नहीं 
किया । भागवतं में किमी पुरातनपःठ के अनुसार यह तथ्य सुरित रहं ग्या किं 


णुगो ओर काण्वो के म्य २०० वयं की भराजकता भौर थी, जिसे भ्रायः गणित नहीं 
किया जाता । 


उपयुक्त तथ्य की पुष्टि एक भ्रन्य प्रकार से पूराणोद्राराहोतीहिकि 

महापद्भ नन्द से प्रान सातवाहनपू्वंकाल {आन्ध्ोदय) तक ८३६ वषं व्यतीतः हए 
ये-- 

पुलोमास्तु तथा ऽन्धास्तु महापद्भान्तरे पून 

भ्रन्तर तथा चंछाम्यष्टौ षटत्िशत्‌ समास्तथा ।* 
पार्जटिर का तह पुराणपाट सत्य माना जाय तो महापद्मनन्द अभिषेक से पलोमा 
(१५ बां सातवाहन राजा) तक ८३६ वषे ग्यतोत हुये, इस दृष्टि से पुलोमात्रथम 
का राज्यकाल ७१२ विर पूणस प्रारम्भ होना चाहिपे। 


पुराणो के एक म्न्य प्राचौनपाठ जिसके सोपपत्तिकं अथं का सर्वप्रथम परं 
उदयबीरशास्ती ने प० भगवददत्त का ध्यान जअकरषित किया--"षार्जीटिर ने 
श्रनघ्राणते' मे अन्ध्र णमन्ते श्रय बनाया । हमने पहले यही चरथं स्वीकार किया 
था। पर कतिक पूणिमा, संवत २००६ के एक पत्रमे प० उदयवीर शस्त्री ने 
उपपत्ति्हित हमे लिखा कि इस पक्ति का वह अ्रथं कदापि नही बन सक्ता । पूर्णं 
विचार के अनन्तर हेमे पण्डितजी का सुञ्ञाव टोक जान पडा! तब हमने पाजिटर 
के सारे तकं पर पुनः गम्भीर विचार किया । वह हमे युक्न प्रतीत नही हृजा ॥ पुराण 
का २४०० वषं काकाल अन्ध्रोकेभरारम्भतकहीहै 1" 


पुराणो के विभिन्नपाठो के मनुस्रार परीक्षित्‌ से नन्दतक १५०० बषं ओर 
परीलित्‌ से आन्धपूरंतक २४०० वषं तथा नन्द से आ शधयपुवे तक ०३६ वषं होते 


१. भाग० {१२।१) 

२. पुर पा० (प्‌०५८) 

३. प्प्तषंयस्लदा शाहु प्रतीये राक्ष वे शतम्‌ । सप्तबिलेः छतंरभाव्या भान्धरणान्तेऽ. 
न्बयाःपूनः । {वायु° ६६/४१८) 


४८ परौ गै भारतोरलरवंव 


्ै। अते. पुराणो के सदंविधसाक्ष्य के भ्राधार पर परीक्षित्‌ से सातवाह्नपूर्वेतक 
२४०० वषं वा लगभग २४ शताब्दियां भ्यतीत हुई । नारगयणशास्त्री के कलिराज 
वनात से भी यही पुष्ट होताहै। 


अत शूयोका राज्यारम्भ १०५० वि° एण प्रारम्भ हुआ ओर भसत ७५० 
वि० पू० के गासपास हुभ्रा । 


पुष्यमित्र -- इसका राज्यकाल पुराणपाठो मे ६६ भौर ३६ वषं उल्लिखित 
है-समाःषष््टि. षडेव तु । 


वाठान्तर--षट्विशत्‌ समा नृप! 


पृष्यमित्र का राज्यकाल निश्चय दीघं था, इसीलिये उमका पुत्र अग्निमिव 
केवल ८ वधं राज्य कर पाया, बयोकि पुष्यमित्र ने प्रतिवृद्धावस्थापयंन्त रज्य 
किया । अतः उमका राज्यकाल १०५० वि० पूण्से ६६० वि० पू° तक होना चाहिये, 
उसका राज्यकान विक्रम से लगभग एक सहच्राब्दी पूवं था, एकदम टीकं वषस्या 
व्तंमानपाटो के श्राधार नहो दी जा सकती, परन्तु जो लोग पुष्यमित्नको ईसा स 
लगभग २०० वप्र पूवं मानतेहै वे स्वधा नान्त हँ ओर उनकी गणना मे लगभग 
८०० वषंकीत्रटिहै पौर जो लोग पृष्यमिव्र का समय विक्रम म १२०० वषपूवं 
मानते है, उनको मान्यतामेभीव्ररिहै। मीमामकजी ने पतञ्जलि का समय 
विभिन्न कल्पनाओ से १५०० वि० पुन्या २००० वि पृ मानाहै. उमम निनी 
कल्पनाप्रोडत्व कँ प्रतिरिष्न कोई भी सक्ष्यनहीदै) 


पुष्यमित्रसमकालिक व्वक्ति 


पतञ्जलि निम्न उद्धरणो मे महाभाष्यकार बंयाकरणपत्तञ्जलिग ने मौ्यक्न 
की विनष्ट ओर पृष्यभित्रशुग कौ समुन्नति की भोर सर्केत क्यार, प्रतः पतंजलि 
शुमोके समय श्रवश्य जीवित ये, भते ही वे पूर्वकाल (मौयकाल)मेभी ही सक्ते दै, 
क्योकि प्रचीन इतिवत मे पतञ्जलिको दीर्घजोवी माना गयाहै-- 


१. प° पा० (पृ* ३१) 

२. गुधिणरमीमासक का भ्रानृमानिक मत द्रष्टभ्य है--'"भारतीय पौराणिक 
कालगणनानूसार पुष्यित का काल विक्रम से लगभग १२०० वर्प पूरं 
व्हरता दै (सं० ष्या० इ० प्‌० ३४) 

३. महाभारतकाल से पूवं भी पतञ्जलि या पतञ्जल नाम के भनेक व्यक्तिहो 
चुके है, रतः पतञ्जलि भ्रनेक ये, शु गयुगीन पतञ्जनि महाभाष्यकार का 
वपयनिवंश ही यहां अभिप्रेत । 
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श्भर्वश १९ 


(१) काण्डीभूतं वुषलक्लम्‌ (महाभाष्य' ६।३।६१) 
(२) पृष्यमित्रसभा (वही° १/१/६८) 
(३) इह पृष्यमितरं याजयामः ।* (वही ३/२।१२३) 
(४) पुयष्भि्रो यजते, याजका याजयन्ति (बही ° ३/।१।२६१) 
पवम--यवनो के भ्राक्रमण गंशूनागकाल भौर मौर्यकाल के पमान शु गकाल 
मे भी हुए । पतञ्जलि ते दसकं! सकेत किया है-- 
भ्रुणद्‌ं यवनः साकेतम्‌ । 
अरुणद्‌ यवनो माध्यमिकाम्‌ (महा° ३/२।१११) 


कृछठ लोग इस यवन (राज) को मेनान्डर या डेमेट्ियस (दनमित्र) मानते है। यह 
महती धरन्ति है। गुगपुराण मे इमी यवन आक्रमण का सकेत है, परन्तु 
उसक्रा नाम जात नही--“ मध्यदेशे न स्थास्यन्ति पवना युद्धदुर्मदाः ।' इन यवनोमे 
दीर्धकानपयन्त भारन मे अराजकता उत्पन्न की, तदनन्तर यवनो भौर शको कै 
राज्य स्यापित हण । यवनो का क्षय परस्पर सघष मे दुभ्रा- 


भ्रात्मचक्रोत्थितं घोर युद्ध परमदारुणम्‌ । 
ततो युगवशात्तं षां यवेनाना परिक्षये 1) 


एकं यवनेयुद्ध का उत्नेख मानविकाग्निमिव नाटक मेहै। 


उपयु क्न मभी यवनस्राक्रमणो याग्रराजकंता को एकं मानना महती भ्रान्ति है 
इसी प्रकार बृहस्पति या बुहस्पत्तिमित्र रौर केलिगाधिपति चं खारवेल को पुष्यमित्र 
समकालिक मानना इतिहासविशुड है । बृहस्पतिमित्र सर्वं था पृथक्‌ मौर उत्तरका- 
लिक शासक था । जिसके समकालिक उक्त खारवेन हरा । खखारवेल, बृहस्पतिमित्र 
प्रौर शातकणि का समय ७०० वि० पु० से ६५० वि० पू० के मघ्य मे होना 
ज{हिए । 


अभ्निमित्र- पुष्यमित्र की जौवितावस्था मे उसका ज्येष्टपूत्र अन्निभित्र 
विदिशा का राजा (वुवराज ) संभवत २४ वषं रहा, तदन्तर बह पितृदेहान्त पर 
८ बधं पर्यन्त मगधसन्नाद्‌ हुभ्रा। 


१. भ्रा° भार रा० इ० (प्‌० रत्र), 
२. यूण पु० (पक्ति ११३) 
३. वण (पृ० पा {१५.११६} 


६० पुराणौ वै भारवौलरवंश 


प्राचौनकालं कै अग्तिमित्र नाम के अनेक राका हए ये, जिनमें एक प्रसिद 
क्षुद्रक (शुद्रक) वंश" मे हृधा, दसरा पाल या मध्यदेण का रजा या, जिसको 
मदर्य वहां भिली है ।* इसी पावांलदेश मे मितरकुल मे बहस्पतिमिन्न हज, धा 
जिसका उल्लेख खारवेसं के हाचिगूफा लेख मे है । 

दण्डी ने इसी चराति के भ्राष्ठार पर मूलदेबमौयं का अन्तकर्ता भ्रभ्निमित्रशंग 
को माना हैष जो एेतिद्यविर्ड है । मूखदेव का हन्ता अग्निमिन्र शूद्रकया। दण्डी की 
श्नान्ति का कारण नामसाम्य ही ह! मुलदेवमौयं बहुत उत्तरकालीन व्यक्ति या । 

अग्निमित्रशुग ६९० वि पूर्से ९७४ वि° प° तक मगधसश्राट्‌ रहा। 

३. बसुज्येष्ठ - इतका एक नामान्तर विशाल सुज्येष्ड मिलता है।५ 
इसको ही कुष इतिहासकार ज्येष्ट्मिन्र मानते है, जिसकी मद्रा मे मिलती है।* इम 
इस ज्येष्टमित्र को शु गकंस का नही मानते, वह पाचालराज अन्य मित्रवभीय राता 
था। वसुञ्येऽः संभवत अग्निमित्र का ज्येषः पृत्र चा, जिसका राज्यकाल 9 वष, 
६८२ वि० पृन्से ६६५ वि०पूण्तकथा। 


४. वसुमिन्र--यह भ्रग्निमित्र का ह्ितौय पुत्र था, जिसका राज्यकाल १० 
वषः, ९६७५ विश्पू० से ६५१५ विण्पू० तक रहा) 

अग्निमित्र का तृतीय पुत्र सुभित्र भा जिसका वध मिवदेवर ने क्रिया । 

५. पृथुङ्‌-यह वसुमित का उत्तराधिकारी इभा । भागवतु° म॒ दमका 
नाम भद्रक, विष्णु० मे आद्रक श्रौर भोक्त. वायुर मे भ्रान्ध्रक नथा मन्स्यमे 
मन्तक है) डा० काशीप्रसाद जायसवाल पभोसा नेखके 'उदाक्ःको भी इमी का 
नामन्तर मानते ये। परन्तु यह प्राणासेन मरौर गोपाली बंहिदरी का पत्र जीर 

१, पं० भगवद्‌, ने (भार वृ° इ० भार, पृ० २७६) "शुद्रकशंवथा''; इत्यादि 
दादश बातो का सम्बन्ध प्रग्निमित्रश.ग से जोडनेकी वचेष्टाकीदहै, इनभेसे 
एक भौ बातः णं.ग राजा के ऊपर नही घटती । शुद्रक अग्निनित्र ओौर शुद्रक 
वंश का विवरण भ्रागे प्रस्तुत करेगे । 

२. कोडन्स माफ एशेन्ट इण्डिया, कनिघम, ¶ृ ७९ । 

३. पुष्यमित्रो नाम शं गो ज्वलितमौरयवंश च मूलदेवं युधि निहत्य षट्त्रिशत्‌ समाः 

स्थास्यति (अबन्तिसुरीकथा,'"“ ˆ“) 

४. पुन्पा० (पृ ३१, पाटि० ११) 1 

५. कोडन्स भाँफ इण्डिया (प° ७४) 

६. वसुभित्रसुतो भवित। दश वर्षामि पाचिव (पुं पा ३१) 

७. देवं चरित (षष्ठ उज्छ०) 


शुग ६१ 
शृहृस्पतिभिव के मामा का पुत्रे था। भ्रावाढतेन धहिन्ठत्रा (वाचाल) का राजाथा ।' 
प्रतः "उदकः पृथुक शग नही हो सकषता। इसी प्रकार वेसनगर के गरुढरस्तम्भलेख 


के भागभद् को शग भागवत मानना भौ जायसवाल को कोरी कल्पना माननी 
चहिये । 


पृथुकं का राज्यकालकवलदो वर्प था) ६६४ विण्पृ० से ६६३ विश्प्‌०। 

६. धृलिन्दक--धनदेव के भ्रयोध्यालेख मे इसको कौरिकीपुतर मौर 
पुष्यमित्र से षष्ट राजा कहा गया द पूर्व पृष्ठ ५६) पुराणो मे इसका राज्यक्राल 
३ वर्षं, ६६३ विश्पुण्से ६६० विण्पूण्या। यदिइन राजाभो के भध्य मे जन्य 


यवनणगकम्लेज्ठ राजभ्रो ने राज्य का तो पलिन्दक का राज्यकान प्रौर 
उत्तरकाल मे होगा । 


७. धोष - इसके नामान्तर मिलते ह~ योमष, योषवसु, घोषसुत * इसका 
राज्यकाल ३ वषं था। 


८ वञअभित्र--हसका राज्यकान ७याप्वर्षपया।* 
६ भामवत--इमका राज्यकाल रैर वपं था“ जायसवानादि यूनानी 
राजष्रुन हेलिओडोरस के गरुटम्तम्भ मरे उल्लिखित काशीपृत्र (कौत्सीपृत्त. कौशिकी- 


वव ) भागभद्र को भागवतशंग मानने है" जो श्रमिद्ध मत है। कौत्सीदृत्र भागभद्र 
का समय मौर वंश भ्रन्तात है, 


१० देवमृति- इसका राज्यकाल १० वषं था। इसका वध इसके प्रमात्य 
यसुदेव काण्व ने किया-देवभूनि की दासीकन्या दारा । 


अराजकयुग--इस विषय मे हम पूतपुष्टो पर निखचुकेहै कि शूग मौर 
कण्वो के मध्य लगभग ३९० वषं की अराजकता या म्लेच्छराज्य रहा) परन्तु 
इसका स्पष्ट विवरण प्रभो तक नहीं मिला, युगपुराण भे कुछ संकेत है तया 
भागवतपुराण भँ हन ३०० वर्षो को काण्वो के राञ्पकालमे जोड दिया है, 


~न ~-- ~~~ 


प्राऽ भा० रा० इ० प° २८७ 
पु०पा० पृ० ३२, वि०स० ३१, 
सप्त वं वश्रमित्रस्तु (वही पृ० ३२) । 


"कौत्सीपुतस्य भागभद्रस्य' 


१ 
र 
॥, 
४. द्रात्रिशत्‌ भविता चापि समा भागवतो नृपः। (पु०पा० १०३२) 
५ 
६. ह्वंबरित, ष उ० 


च 


६२ प्राणों में भारतौलरश 


काण्ववत 


काभ्वराज्यकाल- भागवत मे काण्वराज्यकाल ३४५ वपं बलाया है,जो 
यद्यपि तथ्य नहीं, तयापि इममे अराजकयुग के ३०० वषं जोड़कर ए एतिहासिक 
तथ्य का समावेश टै। प्राणो मेकाष्व राजाओ का राज्यकाल हस प्रकार निखा 


है-- 


१, वसूदरेव & वषं 

२ भूभिमिव १४या २४ वं 

३. नारायण १२ वधं 

४ सुशर्मा १० बधं 
४५या ५५ वषं 


नारायणशपस्त्रौ के कलियुग राजवनान्त मे काण्वो का रःज्यक्ाल ८५ वपं 
लिखा है, भले यह्‌ नहो तथापि कण्वो का राज्यकाल ४५ वषं त अ्रधिकेया। 


अन्तकाल -- चार श.गभृत्य वा काण्वे (काण्वायन) राजाग्रो का राञ्यक्राल 
ध्रनूमानत. ६६० विण्पू० से ६०३ विण्पू० होना चाहिए, परन्तु लगभग २५५ वधं 
भ्रराजकता के घटाने पर्‌ यह्‌ कण्वो का राज्याननकाले ६४४ विन्पू०् कै निकट दोना 
चाहिए, जंसाकि पुराणप्रामाण्य से पूर्वपृष्ट (५७) परसिद्ध कर चुके है क्रि कनि 
के २४०० वषं य। नन्दराज से ८३६ वयं व्यतीत होने पर णानङ्णिवश का मगध 
पर शामन स्थापित हुभा। 


तृतीय अध्याय 


(प्रार्घ्रसातवाहन या श।नकणिवश == गाज्यकाल ४६० वं) 


प्रार्भकोल - सत्रे परियं (युग) के अन्त या भरट युग के आरम्भ 
मे, (७५०० वि पू०), ऋषि विश्वामिच मे पूवे, शर्थात्‌ भ्राज से लगभग दत्हल्र 
पूवं भी अन्ध या प्रान ्षचियजाति भायंवते के न्त्य (मौमान्त) मे रहती थौ, 
एतरेयश्राह्मण (७/१८) के प्रामाप्यमे सिद्ध षै! विश्वामित्र के शाप से उनङे कुछ 
वियग भरनधर हो गये । उनके ममयसे ही अन्ध्रा का सम्बन्ध उत्तर भारत से चला 
भ्रा रहा था। महाभारतयुग (३२०० विर पूर) म कृष्णवामृदेवने कष के प्रसिद्धतम 
मरन चाणूर अन्धका चाल्यकालमेष्टी संहार कियाया तथाग्रक्रूरकी पत्नी का 
ग्रपर्ता वेणदारि (राजा) भी सभवन आन्ध्देण काणामकं था। श्रन्ध्रोके छोटे 
वहं राजा विश्वामिव कै समयया उसमेभीपूर्वसे होते रहैये। अशोकमौयं के 
तयोदश शिनानेख मे श्रन्धदेण का समृत्नेख है, अत॒ धन्धराज कौर नवीनराज्य 
नही या, उममी प्राचीनता मुग्पष्टहै। परन्तु उनका मुलोद्गम ्रज्ञात है, इसी 
प्रकार न्धो के शात्तकणि ओौर मातवाहेनवश का मूलोद्भवभी प्राय श्रस्पष्टहै 
तथापि गुणादरुयजरत बृहत्कथा म सानवाहन (शानकणि) की उत्पत्ति का उल्लेख 
भिलता ह, जिमसे ज्ञात होना दै कि व्राह्मण दीपक्रणिं का पुत्र सातवाहन या शातकणि 
था} प° भगवद्‌दत्तने निखा दै "सातवाहन नाम की व्युत्पत्ति पर वहा एक कथा 
भी लिखीटहै) वह काल्पनिके क्थादै। सभव यह सातवाहन टम प्रान्ध्यवंश 
करे श्रारम्भसे पहिलेवाहो।' परन्तुटम णमा नही मानन । हमारा दृढमत है 
किनतोकथा कान्पनिकटटैग्रौरन ही सानवाहननाम के ठो या अनेकर्वंश थे। 
णगो मे आन्ध्रसानवाहनपरयन्त भारतवपं मब्राद्मणराजाभ्रो का प्रभूत्व रहा-लग- 
भग॒ एक सहल्रव्पंपर्यन्न । भन्ध्रमातवाहनवंश का प्रवंतक शातकणि ब्राह्मण दीपकणि 
का पुच था. इनके ब्राह्मणत्व की पुष्टि वलमाबी शातकणि के नासिकमृहाचेख मे 
होती है, जिसमे वह भ्रषने को परशुरामवुल्य क्षत्ियदपमरदेन एकमात्र वी रज्राह्ण 

कहता है \* 

१. भा०्व्‌° इ०भा० 2, (१० २८६) 
२. एक धनुधरस एक सूरस एक बम्टणस रामकेसवार्जुनभीमसेननुलपरकमस. .. 
{पकिति ७-८), दुतिय च वसे अचितयिता सातकनि "` कंन्वेणागताय ` ` -भसिक- 
नमरं (पंक्ति ४) 


६४ पुराणो मे भारतौररवंश 


कलिगराज्य चं खारवेल के हाथीगृफा लेखोल्लिखिते शातकणि' निश्वय ही 
उपयुक्त एकमात्र आन्ध्रसातवाहनवश का कोई प्राथमिक राजा था, जिसको 
करलिगराज ने हरायायथा। हमारा भनुमनदहै करि वहु श्रीमल्लशातकणि (तृत्तीष 
राजा) था। अथवा यह्‌ सभवहै किं शातकथियो का मगधराज्य पर अधिकारसे 
पूजं शिशुकं (सिमूक) से पूवं क सातकणि राजाओ ने दक्षिण के प्रतिष्टानपुर में 
राण्य किथाहो, जो खारवेल के समय भी रहा, परन्तु यह समय पर्थात्‌ भरन्ध्यसात 
वाहन वं काप्रारम्भ विक्रमसे ७०० वषंसे म्रधिक प्राचीनतर नही भौर घारवेल 
भी लगभग इसी ममयकाराजा था, उक्ष समय मगध पर शातकणिवश का नहीं 
मिववंशी बृहस्पतिमित्र का राज्य धा। यह समय शुगो से लगरभण तीनशती 
पश्चत्‌ था । 


मगध राञ्य पर अविकार का समय--यह्‌ स्रमाण लिदाजा चुका है कि 
पुराणो के धनसार काण्व सुशर्मा का हन्ता शिशृक या शिमुक सातवहनवषज, 
परीक्षित्‌ से लगभग चौबीस शताष्दियो (२४०० वषं} पश्चान्‌ या महापद्म नन्द से 
८३६ वषं के पचत्‌ हु्रा, ८३६ वपं के अक को पूर्णंसत्यमानना पहा, तदनुसार नन्द 
का समय १५०० विश्पू० होने पर ६६४ विश्पु० अन्धास्नातवाहन शिशुक ने मगधपर 
अधिकार कया । हमारी पुराणगणनामे १० ५० वयेतकही त्रुटि हो सकती इसमे 
अधिक नही । भरन: अन्षएस्ातवाहन राज्यका उदय ६६४्या दष्यविण्पूण हुभ्रा 
भौर इस वंश के ३० राजाभ्रो ने ४६० वं राज्य किया, तदनुसार ब्नन्तिम भ्रान्ध 
सातवाहन राज। पृलृमावि द्वितीय विक्रम से श८ष्वषं पूवं था, यदी तिथिष 


भगवददत्त ने मानी है।२ जो सत्यया सत्यके निकट) 


आशूनिक जनात्‌ धारणाय -- प्राधुनिक तथाकथित इतिहासलेखके कितने घोर 
प्रज्ञानमे है कि (इनेका प्रतिनिधित्व प्रोफेसर डा० वासुदेवं उपाध्याय, रायकचौधरुरी 
आदि करते है), उनके निम्न कथन द्रष्टव्य 


१ गौतमीपत्र सातकणि इस वेश क्रा प्रथम सम्राट्‌ था।' 


२. हद्रदाम ने दक्षिणाधिपति सातकणि को दो बार परास्त किया तथान 
पुलमावि (ईण्स० १४६) ओौर स्द्रदामन (ई० स० १५०) कौ समकालीनता स्था- 
पित करते हू उल्लिद्ित दक्िणाधिपति पृनमावि कौ उपाधि माननी चाहिये ।" 


१ भा० व° इ० धाऽ २, पुण ३०६; 
२. प्राचीन भारतीय मूद्राये ¶० १०० 
३. बही १० १०३ 


शातकणिवंल ६५ 


बासुदेवजी भ्रारुध्र सातेबाहनो के राज्यक्नाल = ४६० वर्षं गौर शकराजानों 
के ३८० वषं (कुल ~ ८४० षे) को केवल छभ्बीस वषं भें समेटते हृद लिखते है - 


१० १२४ जूनागदृलेख = नहपानप्रभृत्व 
ई^ स० १३० - गौतमीप्‌ चसातकणि का निधन 
ई० स० १४६ (नासिकलेख) पुलमावि का णासन 


ई० सण १५० सद्रदामन का--पृलमावि की पराजय) राज्यो की विजय 


(जूनागदलेख)" 


इस प्रकारके धोरभ्रमो से युक्त भारतवर्षं का द्तिहास आज विश्व- 
विद्यालयो मे पडठाया जाता है। श्रषनी क्षुद्र, तुच्छ, प्नामक कल्पनाजन्य कटिनाद्यो 
को कोई-कोई लेखक स्वयं अनुभवे कर्भ है, “` “नपान के लेख शकसम्बत्‌ 
केहीष्नृसारहीदहैतो नहपान के सम्वत्‌ ४६ केनेखो श्रौर रदरदामन के सम्बत्‌ 
५२ के लेख मे केवल पाचवयं का अन्तर रहूताहै। तव इन्टी पाचवर्षो मे निभ्न- 
लिखित बातें प्रवप्य घटिन हुई- १. नहपान के राज्य का प्रनत २. क्षह्रातोंका 
विनाश ३. भत्रप चष्टन का समय राज्यप्रारम्भ होकर महाक्षत्रप को उपाधि धारण 
करना तथा राज्य का महाक्षत्रप राज्य कहलाना ४. जयदामन का क्लवप ही उपाधि 
धारण से सिहासनारूढ होना तथा "महाक्षत्नप को उपाधि धारण करना ५. ददरदामन 
का सिहासनार्ढ होना तथा शासन भ्रारम्भ करना । इतनी घटनाश्रों की भीड़ पांच 
वर्षोकेषछठोटेसे दायरे में इकटूटाकरने कौ कोई विशेष आवश्यकता दिखाई नहीं 
पडती \'*? 


भारतीय इतिहास की आधुनिक पुम्तकं इस प्रकार के परम भ्रज्ञान को परा- 
काष्टासे भरी पड ह, जिनका उच्चकोटि के विद्धान्‌ भी अध्ययन करते हैँ भौर मां 
मू दकर पढते तथा अनृकरण करते ह तथा सत्यशोधन कौ कोई प्रावश्यकता नहीं 
समञ्चते । से अज्ञानी इतिहासनेखक सहसरवर्षो के इतिहस को तीसचालीसव्षं 
के अत्पकालमे समेट लेते स्वायम्भूवमनु से मुप्तवंशतक के इतिहासं की यही 
कहानी भौर जुबानी है, इसीलिए लेखक ने सत्यणोधन का बीड़ा उठाया है । 


उपयुक्त तथाकथित आधुनिक इतिहासकारो के मत पूणं रामक ह, यह वे 
स्वय हौ अन्‌भव करते ह, श्रतः उनके विस्तृत खण्डन का स्पष्टीकरण की भावश्यकता 
नहीं है, इस पूस्तक से सस्य का प्राकट्य स्वयही होगा । 


१. वही ष० १०२ 
२, भ्रा° राज० ० पृ १६० रायवोधुरी; 


६६ पुराणो म भारतोत्तरेशानृक्मिक कालक्रम 


संख्या भौर राज्यकल अवधि-- सातवाहन राजाभो की संख्या विभिन्न पुराणों 
भँ १७ से ३० तक मिलती है, इसका संकेत पार्जीटर ओौर भगवद्दतने किया 
है। परन्तु सभी भ्रालोचक तीस संख्या को टीक मानते ह, जंसाकरि सभी 
पुराणो मे पर्णसंख्या ३० ही है, परन्हु नारायणशास्ती के कलि राजवृतान्त मे श्रयो- 
दश राजा कुन्तल शातकणि के ''पष्वात्‌ एक सौम्य गातकणि लिखा है, तथा मत्स्य 
के कुछ पाठो मे उसे पृष्यसेन लिखा है । शास्त्री महोदय के प्रनृसार उसने १२ वर्षं 
राज्य किया! पार्जटिर के पाठ मे यहु नाम नही है।* श्रतः सौम्य शातकणि 
(मपरनाम पृष्यसेन) को भिलाकर ११ सातक्णि राजा हो जते है, तथा उनका 
राज्यकाल भी ४६० वर्षं से बदृकर ४७२ वषं हो जाताहै। 


सातगाहन --भगभधराज या भारससज्ञाट- मौर्य, शु गो या गुप्तो के समान 
उषयु क्त ३१ सातवाहन राजा मगध के ही शासक ये, जिनका प्रभृत्व प्रायः सम्पूरणं 
भारत पर रहता था । दस सम्बन्ध मे पं० भगवद्दत्त ने अपने वहदहतिहास, भाग २ 
कै पु० २८६ पर इसकी पुष्टि म तीन कारण या प्रमाण लिक है-तमिलप्रन्य 
सिलप्पाधिकार का प्रामाण्य, जापीलक शातकणि की मद्रा छत्रीसगड मेँ प्राप्ति प्रौर 
मगध मे मृरुष्ड भराधिपत्य । हम पर भगवद्‌दत्त के मत की पुष्टि मे ओर 
प्रमाण देते है-- (१) प्रारम्भिक सातवाहन राजा के राजपण्डिन गुणाद्य की 
विभिन्न कथामों से प्रकट होता है कि शात वाहन राजाभ्रो भौर गृणादय का मगध से 
घनिष्ठसम्बन्ध या । (२) गृप्तराजा भ्रान्धरभृत्य कहे जाते टै, जिनका मृनस्थान 
श्रीपवंत यद्यपि दक्षिण भारतम था, परन्तु पाटलिपुत्र उनकी राजधानी धी । पाटलि- 
पुत्र भान्ध्रो की राजधानी यी, तभी भान्ध्रभूत्यो गुप्तो ने अपने स्वामियो को पदच्युत 
कर उसी प्रकार मगध पर अधिकार किया जिम प्रकार मोर्यभृत्य शुग पुष्यमित्र या 
शं.मभृत्य काण्वो ने करिया ।' (३) कलिराजवृत्तान्त मे लिखा है कि णातवाहनवंशज 
सिहृस्वातिकणि शिशूक ने प्रतिष्ठानपुर के जान्ध सेनिको की सहायता ते काण्वायन 
को मारकर मगध के भरान्ध्रवंश की प्रतिष्टा कलौ! अनः उपयुक्त सभी प्रमाणो से 
सातवाहन राजा मगध के शासक सिदध होते दहै। परन्नु यह सत्यदहैजेसाकि वाड.मथ 
मौर शिलालेखो ते क्नात होता है कि मगध पर शासन करते हुए भी उन्होने अपनी 
पूवं राजधानी दक्षिण मे प्रतिष्ठानपुरको त्यागा नही। उत्तरकालोन कृष्ट सात- 
वाहनों एव स्व भग्ध्य राजाप्रोः ने वही राज्य किया। 


पएृ० पाण (पृ ३६) तथाभा०बु° द०्भा० २, (प० २८६) 

भाग बऽ इन भा० २ (पु०रन्) 

काव्यमोमांसा मे हरिश्चन्द्र भादि की परीक्षा कां उस्ने द्रष्टम्य (प° १०) 
, भप्तंवार्प्रा भविष्यन्ति (पू० पा०) 


= & ० ~ 


शातकणिवंश ६७ 


प्रव्येक भ्रान्ध्रसातबाहनं राजा के राञ्यराकालादि पर विचार करने से ववं 


उनकौ सम्पू्णसूची एवं तिथिक्षम द्रष्टग्य है-- 
। 1.1. भाम राश्यकाल विक्रमपुर 
१. शिशुक २३ वषं ६४४ वि०्पू० से ६२१ विण्प्‌० 
२. कृष्ण १८ ^ ६२१ विण्पु० से ६०३ वि०¶* 
३, श्रीभल्लकणि १० „ ६०३ विण्परु०्से ५८ विश्पू* 
४. पृणेत्सिग त „, ५६३ वि्पू० से ५७५ वि ०प* 
५. स्कन्ध शातकणि १८ + ५७५ बिण्पू० से ५५७ बिश्पू° 
६. शातकणि ५६ +, ५५७ विण्० से ५०१ विण०प्‌* 
७. लम्बोदर १८ ,, ५०१ विष्पू०्से ४८३ विण्पू* 
८. आपीतक १२ +, ४८३ विश्पूर से ४७१ विश्पू* 
& मेधस्वानि १८ +, ४७१ विण्पु० से ४५३ विभ्पू* 
१० स्वाति {2 ४५३ विण्पु° से ४३५ विश्पू 
११. स्कन्दस्वाति ७ , ४३५ विण्पु० से ४२८ विभ्पू० 
१२. मृमेन््रस्वातिकणि ३, ४२८ विण्पु० से ४२५ विण्पू० 
१३. कृन्तल स्वातकणि भ + ४२५ विश्पू० से ४१७ विश्पूर 
१४ सौम्य शतकणि (पुष्यसेन) १२ ,, ४१७ विण्पु० से ४०५ विभ्पू० 
१५. स्वातिकणि १.) ४०५ विण्पु°्से ४०४ विभ्पूर 
१६. पलोमावि, प्रथम इह) ४०४ विण्पूण० से ३६८ विण्पूर 
१७ श्रिष्टक्णं २५ ,, ३६८ विश्पू* से ६४३ विण्पू* 
१८. हाल शः: २४२ चिण्पू० से ३३० वि०्पू० 
१६ मत्तलक ४५ + ३३८ वि०पूग्से ३३३ विश्पुण 
२०. पुरीन्द्रसन २१, ३३३ विभ्पु° से ३१२ विश्पु* 
२१ सुन्दर शातकणि ११ ,, ३१२ विण्पू० से ३११ विण्पुर 
२२. चकोर शातकणि च र ३११ विण्पूण० कि ३१० विश्पूण 
२३. शिवस्वाति (माटरीपृत् रल ^ ३१० विण्पूण्से २८२ बिण्पूर 


शंसेन) 


६८ राधो जं भारतोटरकंलानुकमिक कालक्रम 


२४. भौतमीपुत ३१ „ २८२ ि०प० हे २५१ विण्पूर 


२४. पुलोकाजि वारिष्टीपू्न, रेत „, २५१ बिश्पु० से २२१९ बिश्पुर 
दवितीय 


२६. शिवी पुलोमावि ७ ,, २२३ विण्पू० से २१८ बिभ्पूण 
२७. चविचस्कन्द ५ ऋ २२८ बिभ्पूु°्से २१५ विश्पुर 
२८. यशश्री २६ „, २१५ विण्पू० से १८६ विण्यूर 
२९. विजयी ६.5 १८६ विश्पु° से १८० वि^पूर 
३०. जण्डश्ची ङ ,, १८० विण्पु० से १७७ विण्पुर 
३१. पलोमावि ततीय ७, १७७ विण्पु० से १७० विऽ्प्‌र 


हालिबाहनतंवत्‌ हारसंवत्‌ - प्रतः प्राध्सातवाहन सान्राज्य का भरन्त १७० 
विण्पू* के भ्रासपास हुभ्रा, इसके पश्चात्‌ भी सात गौण भान्धर था भान्धभृत्य अमवा 
सालिवाहनशक राजामो ने ३०० वषं सगभग राज्य किया। यह संयोग की बात 
कि १३५ विक्रमसंवत्‌ मे गौण सातवाहूनरान्य पौर शकराज्य का अन्त हु । 
इसीलिए इष संबत्‌ को दोनों नामोंसेही कहा जाताथा। इनमें सको का विनाश 
चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया था मौर शको पर विजय के उपलक्ष मे उमने 
अपना शकसंवत्‌ चलाया, इस तथ्य का प्रतिपादन पूरवपौट्कामे विस्तार ते किया 
जा चुका है । गुप्तसज्नाट्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य दवारा प्रवतित शकसंवत्‌ ही भगरत- 
वषं मे प्रसिद्ध हृभ्रा । 

भागे प्रत्येक णातकणिराजासम्बन्धीसमस्था पा प्रमुख समकालिक व्यक्तयो 
पर विचार करेगे । 

बंश्षप्रवतंक रिशृक - इसके सम्बन्ध मे पुराणो मे लिद्धा दै-- 

काष्वायानानां' ततो भत्यः सुशर्माण प्रसह्य तम्‌ 1 
शु गानां चैव यश्शेषं क्षपित्वा तु बली एषः। 
शिणुकोऽधकः सजातीयः प्राप्स्यति वधून्धराम्‌ ॥ 
त्रयोविशत्‌ समा राजा सिमुको तु भविष्यति 1" 
पार्जीटर के उक्त पुराणपाः में किचिव तृटि प्रतीत होती है । भरनध्रकः सजातीयः'' के 


स्थान पर “भन्ध्रक-सजातियेः" पाठ साथंक होगा, इसकी दृष्टि नारायणशास्त्री के 
कलियुभराजवृतात के निम्न पाठ से होती है- 


१, पुण पार ११ बेल 


धारकथि्वंश ६९ 
शंमानीरतः प्रतिष्टानादन्त्र्ववैः स्वर्तनिकेः ।* =| 

स्पष्ट है शिणुक ने भान्धसंनिको की सहायता घे काण्यराजा सुशर्मा को मादु कर 
मपरधराज्य हस्तत किया । नारायभणकषास्क्षी ने सिमृक को काण्वराजा का सेनापति भौर 
शातबाहूनवज कहा दै, अतः अभो यहु निर्णय करना कटिन है कि सिधुकडही 
शातजाहन प्रथम था भयका सातवाहन का वंशज, परन्तु यह निश्चित दै कि षह 
ब्राह्यण भ्रौर मगध का प्रथम लातवाहन सन्नाट्‌ धा। उसीने काण्व भौर भवक्षिष्टं 
शुगवश का नाशकर मगध में घातवाहुनेवंश की प्रतिष्ठा की ) इसकी पृष्ट पुराण 
पाट भौर कलियुगराभवृतान्त दोनो से ही होती दै- 

शुङ्गानां चभ यण्लेषम्‌ क्षरित्वा चु बली एवं (पुरणपाठ) 

शु गाना चव यच्छेषं क्षपयित्वा तदप्यसौ (कलि राजबृतान्त) । 


प्राणादि मे इसके नामान्तर शिमूक, सिन्धक, शिशुकं, सुमख, 
बलिपु च्छक. भर॒ सिहस्वातिकणं* । इनमे सारायणशचास्वीकथित शिशुकं भर 
सिहस्वातिकणं (कणि) नामो को बृहत्कथा के उस भाक्यान की दृष्टि होती है जिसमे 
बह शिशू, ब्राह्मण दीपकणि का पृच्र भौर शेर (रिह) का सवार बताया गवा है। 
बाल्यकरान मे वहं शिभूक कहा जाताया भ्रौर सिह पर सवारी करने के कारण सिह 
स्वातिकणि नाम हुआ । 'सिमुक' शब्द 'शिभूक' का प्राङृतसूप है 1 

उसका राज्यकाल २२ वष था, भौर समय (तिथि) वंशतालिका में द्रष्टव्य 
है। न्धो की विश्वामित्रे कै समयसे ही म्लेच्छ जातियो मे गणना होती धी, भ्रतः 
म्ाह्मण होते हृए भी "वृषल! कहा गया दै । 


२. कृष्म- यह्‌ शिशृक का भ्रनृज या, इसक। नाम नासिकगृहालेश्च में प्राप्त 
हमा है --्ादबाहन कूले कष्टे राजनि ' दत्तस प्रतीत होता है शातवाहुनकूल शिमूक 
से क्‌छ प्राचीनतर धा। 


4 5० रार कान्त 

„ ब्रह्माण्ड° (३।७४/६१) 
„ भत्स्य ® (२७३/३।२) 

„ मर सुम्दरीऽ {प० १९८४) 
. विष्णु (४।२४।४३) 

, कंलिथुगराजवृतान्त 
बृहत्कथा 


= ॐ +< ० ७ ७ ७ 


७० पराश मे भारतोलरवशानृकभिक कालश 


कृष्णसतिवाहन का राञ्यकाल, १४ षं, ६२१ वि० (० तै ६०३ बि० ९, 


रहा ! 

३. भीभल्लक्षातकि ~ इसका राज्यकालं १० वषं, ६०३ विश्पूण्से ५६३ 
बिश्पु० ठक धा। (४) चतुथं पर्गोत्संग, (५) पंचम स्कन्द स्कण् (६) वष्ट 
शातकणि का राञ्यकाल क्रमशः १८, १८ पौर ५६ यषं रहा। षष्ट लातकनि 
निष्वय ही वाल्य या यौवनावस्था मेँ राजा बना होगा, जिससे उसका राज्यकाल दीर्घं 
रहा । इनकी तिरि ग तालिका मे द्रष्टव्य है) 


सप्तम, लम्बोदर शातकणि का राज्यकाल १८ वर्धं था। परष्टम मापीलक 
का राज्यकाल १२ वषं रहा । इसको मुद्राये मध्यप्रदेश मे बिलासपुर जनपद के प्राम 
बलपुरमे भिली है । मध्यप्रदेश का पर्यप्ति भाग चिरकाल (दीषेकाल) पर्यन्त भ्रान्ध्र 
साम्राज्यका भामरहादहै) मध्यप्रदेश मरौर आन्ध्रप्रदेश का वर्तमाने विभाजन तौ 


भर्वाचीन है । 


नवम मेषस्वाति, दक्षम स्वाति, एकादश स्कन्दस्वाति भौर द्वादश मृगेन्द्र 
शातकणि का राज्यकाल एव तिथि सूचीं द्रष्टव्य । इनके नाममात्र एवं राज्यकाल 
के ्रतिरिक्त प्राण या शिलातेखादि मे अन्यवृत ध्ञात है । 


१२३. शन्तल शातकणि ~ इसका उल्लेख वात्स्यायन कामसूव (७.२) तथा 
राजशेखरङृत काव्यमोमासा (अ० १०) मे मिलता है। अधिकाश मातवाहुन 
राजापघरो की राजभाषा प्रात धी। काव्यमीमासा बृहत्कथा के श्रतिरिष्त मृद्राभा 
मौर शि्तानेष्लो ते भी यही तथ्य सिद्धहै! गृणाद्य के साधी शर्बेवरमां ने किसी 
शातवाहुननरेश को संस्कृत पढानेहेनु कातन्त्रव्याकरण संक्षिप्त किया । 

प्रान्धप्रदेशका कोई भाग कुन्तल भी कहा जाता था, जिससे शातवाहेन 
नरेण कन्तलाधिप कहे जाते ये।* 

१४. सौम्य या पुष्यसेन क्षातकणि-- सन्स्यवाट मे इसका नाम पृध्यस्षन भौर 
कलियुगराजवतान्त ग हसका नाम सौम्य है, इसका राज्यकान हाद्बं था। 


अन्यत्र इसका नाम अनुपनन्ध है । इमका राज्यकाल ४१७ विण्पू० से ४०५ विश्प्‌र 
तक रहा । 


१५. प्चदश सातवाहन स्वात्तिकर्णं का राज्य केवल एक वषं रहा । 


१६. ¶लोभावि प्रथम--यह हम वेण का प्रथम पृलोमाचि धा, जिसक 
सज्यकाल ३६ वषं था, ४०४ विण््‌० से ३६८ विण्प्‌० तकं । 


- दन सं भ्या शा० इर पृ० ५५७; तथा कयासरित्साशर 
२, हान इति फातबाहनस्य कुन्तलाधिपस्य नाम (गायासप्तशती टीका) 
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4१७. अरिष्टक्ं शातकनि का राज्यकाल् २१५ दवं था। 


१८. हल छातवाहण-- पह इस वंश का प्रसिद्ध राजा था। सस्त एव 
प्रद वाङ भय में इसका पर्याप्त उल्ल है । 'हाल' शब्द सम्भवतः "लात' का 
प्राृतरूष है, भतः हाल' "सातवाहन" का पर्याय हो गया -- 


हालि स्यात्‌ सातवाहनः (प्रभिघानविन्तापणि) ३।३०६) 


भ्रतः प्रत्येक शातवाह्न राजा को हाल' कहं सकते है, भतः हाल एक था दो बही 
अनेकये।' 


एक हूत उत्तरकाल 'हान' राजा प्रकृरेगाथासप्तशक्तौ का रजयिता था, 
यह्‌ हाल चन्द्रगुप्त विक्रम कै समकालिकं था। 


परस्तु पूवतेर दाल याशालया शात इस वंश का प्रष्टादश राजा था, प्रान्‌ 
मुस्लिम इतिहासकरो के अनुसार किसी हाल नरेण के राज्यकाल मेँ मूनानो सिकन्दर 
का भारत (पंजाब) पर भाक्रमणहुभा था ।* अलबेन्नो ते सिकन्दर का समय ३ष्ट 
शककालपूर्वं या ३१० ईण्यु० या २५३ विण्वूर मानाहै। भाधरूनिक लेष्धक सिकन्दर 
का आक्रमणकाल ३२० ईर्पू० मानते ह । इम ममय (२७० विण्पू०) गौतमोपुत्र 
श्रीातक्णि (णान -- हान) का मगवादि पर राज्यथा। गौतमौपुत्र के शिलातेखो 
मे यवनो का उत्तलेख है, इस विषय पर विचरारचिमशं मौीनभीपृत्त के प्रकरण मही 
करेगे । 

१६. मक्षलक -दसका राज्यकाल्ञ ५ वं, ३३८ बिण्पृ० से ३३३ विभ्पू* 
तके था इसके नमय सप्तशती (७०० वषं) पर्यन्त जौवित रहने बलि प्रसिद 
रसायनयोगी नागाजून कौ जगन्‌ बे प्रसिदिहोचुकीयी। 


२० बीसवां राजा पृरीन्दरसेन मौर दक्कीसरवां भु्दर शतक था । 

२१ चकोरमातकमि का राज्यवयल केवल षण्मास रहा । प१० भगवद्दत्त 
ने बाणभटु (ह° च० ६ उच्छ०) के आघार पर किस कषद्रक (शूद्रक) हारा षतितं 
चकोरनाथ चन्द्केतु को चकोर शातकणि माना, इनका एक्य मन्यथा प्रमाणित 
नही होता । 


वासिष्टगो्तोय ब्राह्मण की पुत्री कोई वासिष्टी इसकी भाता थौ मतः इसको 
वासिष्टोपूत्र (प्रथम) भी कहा जाताथा। 


१, प° भगवदतं ने केवल दो हाल' राजाभ्ो की सम्भावना व्यक्तकीहै- "हाल 
नामके न्यूनसेन्यून दो राजा मानने पड़ेगे (भाग वृ० इन०्भा० २,प्‌० २८९) 
"हाल" 'शत' का ही प्राङृतकप होने पर सभी सातबाहन' हालसंशक बे । 

२. इकिय संकलित भारतवषं का इतिहास, प्रथम साग (प० ७६) 


७२ पूरानो मे भारतोरवंलानूकभिक कालक्मं 


हमार दृढ मत है कि चकोर गाततकणि वासिष्टीपूत्र पौर वकोरनाथय 
अन्दरकेतु पृथक्‌ -पयक्‌ राजाये। 


२३. श्िवस्वाति पुराणों मे द्सका यहौ नाम है, परन्लु कलियुगराज 
वतान्त से इसका नाम खकसेनमाढरीपत्र लिखा है 1" माट्र या माठर एक प्राजीन 
ब्राह्यणयोत्र था, इस गोत्र की ब्राह्मणी माठरो का पत्र होने से इसको भाढरीपुत 
कहा जाता या । प° भगवद्दत्त ने कलिय्‌गराजवतान्त की प्रभाणिकता में लिखा 
है--““माढरीपत स्वामीशक्सेन का आध्वं वषं का कल्हेरी का एक शिलाले 
। पौ “दि एस नारायणशस्त्ी दारा मृद्धित कलिथुगराजबृतान्त के पाटे 
शकसेन नाम विद्यमानदहै। यह प्रन्य दसं (मृद्रा) ठर के मिलनेसे २५ वषं पूवं 
मुद्रित हुभाषा। 


अतः कलियुगराजवृतान्त की प्रामाणिकता मुद्राभो ्गं)र॒ शिलालेखो से पुष्ट 
हती है । ्रा्ीनयुगो में एक राजा के अनेक नाम होतेये। 


२४. शौतमीपृच्र (शातकगि) - यह इस वंश का संभवत सर्वाधिक प्रतापी 
राजा या तथा इसी के समय २८२ विग्पू° से २५१ विश्व्‌० के मध्य प्रसिद 
गूनानीराजा सिकन्दर क्रा आक्रमण हुआ, इसके भयस सिकन्दर के सैनिक पजाब 
से मामे बदृने का माहम नही कर सके । गौनमीपत्र ्ीसततकणिका रण्व वधं का 
से नासिक गुहा की भित्ति पर अकिति है, उससे पह तथ्य ज्ञात होता ह कि उसने 
शकपल्ववो कें साथ यचनोा (सभवत सेत्यूकक्त) को परास्त द्याया, जंसाकि 
उसके सेख की दभ पक्तिसे प्रभास होता है। 

“शकयवनपद् बनिसुदनकरस (भवो पक्ति) न।सिकगुहानेख, उभके शिलालेख 
के निम्न एतिहासिक तथ्य गर महत्वपृणं है- 

(१) पियदसनमवरवारणविक्रमजारबिकमान (पं ४) 

(प्रियदशेनस्यवरवारणविक्रमचोरविक्तमस्य) 


(२) बहवरातवसनि रबतेसकरस (क्षहरातवशनि.गेषकरस्य ) 

(३) सातवाहनक्‌लयसपतिथापनकंरस (शातबाहनकूलयशप्रतिष्टापनकरस्य) 
(४) एकधनूधरस (एकषनुरधरस्य ) 

(५) एकमूरस (एकग रस्व) 


१ अष्टाविशषति वर्वाणि एकसेनो भविष्यति । यमाः माढ़रीरुं शिबस्वाति महाजनाः । 
२. लूडस की वृणो १००३ तथा भा अ० ६० भा० २.०० ३०४. वथा. पं १०४, 


शारकणिर्व् ७३ 


(६) एक बम्हणस (एकक्नाह्यणस्य ) 


उपर्दुभत तथ्यों का स्पष्टीकरण इस रकार है- (१) गौतमीपूत्र शात्तकणि भो 
भौमो के समान जयने को 'प्रियदश्ैन" या प्रियदर्शी कहते चे । 


(र) विक्रम उपाधि्यां उस समय प्रचलित हो गयौ भी । दसौ कारणं श्छ 
सोगों को यह भ्रान्ति हृष है कि क्षहरातबंण का विनाणकर्ता श्रीर चिक्रणसं्रत्‌ 
प्रवतंक यही था, जिसने ईसापूवं ५८ वाला विक्रमसंवत्‌ चलाया ।* यह धारणा 
पूर्णतः मपृष्ट एवं इतिहाःसविषड है । एकयवनो के आक्रमण महाभारतकालपृवं से 
भौ होते रहै ये, भ्रतः 

(३) क्षहरातवंश निःसेषकरः गौतमीपृन्न शातकणि ने ही २६३ बिण्पू० 
के धासपास क्षहरातमन्नाट्‌ नहपने का वध क्रिया था) अतः गौतमीपृत शातकणि, 
युनाभी प्रिकन्दर गौर क्षहरात नहपान एक ही समय २८२ विण्प्‌०से २५१ विन्प्‌र 
के मध्य हुये । "शकसंवत्‌ चतुष्टयी" प्रकरण मे क्षहरात एवं नहषान पर विशेष विशार 
करेगे । 

{८} मौतमीपुव ने "सातवाहन कूलके यशकी पूनः प्रतिष्डाषनां की, 
संभवत. शक, यवन भ्रौर प्ह्ववोने दस कन की प्रतिष्टा को धूल मं मिल्ला दिया 
था। सिकन्दर के धारन से पलायन पुवं क्षहरान नहपान के वध से सातवाहनकुल 
की पूनः कोति स्थापित हुई । इनीलिए्‌ प्राधुनिकं लेलको ने यह भ्रामक तेख लिखा 
""गौतपीपृन्न शतकणि इस वश का पभरव्रम सन्नार्‌ वा।^ गौतमीपुत्र प्रथम नही 
अन्तिम प्रतापी शातबाहनसन्राट्‌ था! साय ही वह (५) एक महान्‌ धनुष्रर 
(६) एक प्रतापी शूरवीर भौर ब्राह्मणक्ल का गौरव था, जिसने परशुराम के तुल्य 
श्षतियदपंमान! का मर्दन किया ।* 

दसो शिलाले मे एक भौर ञबलन्त एतिहासिक तव्य कां उस्तेद्ध है- 

‹ नाभागनहुसजनमेजयपकरययातिरामावरीबसमतेजसु'" 


(नाभामवहुषजनमेजयसग रययाति रा ्राम्बरीवसमतेजसः) ° 

पुराणो मेँ नहृषययातिष्ठगरादि के इतिहसि प्रामाणिक है, बे कल्पनकी 
१. भरा° भा° २३० १० ३६६ 
२. आाकीनभारतीय मूहयये, १० १००, बासुदेव उपाध्याय 
३. छतियदपमानमदनस (पं० ५) 
४. एवित च, 


७४ पुराणो मै भारतौततरकंलानूक्रभिक कालक्रम 


वस्तु नहीं जसा कि रप्सन कीथादि पाश्चात्य लेखक मानते ये । आधुनिक लेखक 
शिलाले के प्रमाण को ही 'स्वतन्त्रप्रमाण' मानते है, तो यह 'स्वतन्त्रप्रमाण' दसं 
शिलानेख मे प्राप्त है 


२४. पुलोनावि द्वितौय-वासिष्ठीषुत्र -यह भी पूर्वोक्त, अपने पिता गौतमी 
पुत्र के समान प्रतापो सम्मार्‌ धा । दसङी माता वासिष्ठी थौ, अतः द्वितय पृलोमावि 
ओौर द्वितीय वारसिष्ठीषृन्न था । पुराणो के अनुसार इसका राज्यकाल २८ वषं भौर 
कलियुग राजवृतान्त मे ३२ वषं उल्लिखित है । 


पं° प्रगवद्‌दन्‌ इस पुलोमावि को वासिष्टपुत्र मानकर महाक्षत्परददामाका 
जामाता मानने है, यह इतिहासविरुद्धमान्यता है । इस पृलोमावि वासिष्टीपृत्नका 
राज्यकाल २५१ विण्पृ० से २२३ विश्पू०्था। षद्रदामा कै लेख शकराज्यवर्यं 
५२ से ७२ तकके मिले! गकोका राज्य शकान्तक चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य से 
३८० वपं पूवं प्रारम्भ हुआ । अर्थात्‌ २४५ चि०प्‌० से (१३५ विक्रम सवत्‌ तक) । एर 
दामाका राञ्यकाल १६२ वि०्प्‌० से १७२ वि०पू° तक्‌ प्रवश्य रहा, पुलोमावि वासिष्टी 
पत्र द्वितीय का राज्यकाल प्रं° भगवद्दत्तने भी वही मानाहै जौ पुराणप्रमाण्य से हमने 
निर्णीत किया है-२५१ विण०प्‌० मे २२३ विश०्प्‌० तक । प्रत. यह्‌ पृलोमावि द्वितीय 
शद्रदामा महुक्षव्रप का जामाता नही हो सकता । शातकणिवेश का शासक चण्डश्री 
तृतीय ही वासिष्टीपृत्रतृतीय होगा, जिमको स्द्रदामा ने परास्त करियाभौरजो 
उसका जामाता मी था। इसका समय १७५ विण्प्‌० के निकटथा। 


पृनोमावि द्वितीय के राज्यकाल रे वषं पर्यन्त के लेख नामिकगृहा मे 
भले है। 


२६ शक्िवभोषुलोमा ज्ञातकणि- उपर्युक्त पृलोमावि द्वितीय (वा्सिष्टप्‌त्र 
द्वितीय) का भ्राता ही यह था, जिसक्रा राज्यकाल ७ वपं था । यह्‌ तथ्य कृलियुगराज- 
वृतन्त से ज्ञात होताहै। पार्जटिरके पुराणपाटमे यह्‌तथ्यनहीहै। मुद्राभोसे 
भी कलियुगराजवृत्तान्त के मत की पृष्टिहोती दहै, पृनोमावि ओर शिवधी दोनोही 
वासिष्टीपुत्र, ये, अतः भ्राता ये । 

सातवाह्नो में भनेक वासिष्टीपुत्रये, अतः भ्रान्ति होना स्वाभाविक, 
प° भगवद्दत्तको भौ इसी कारण भ्रान्ति टुई। 


भ्रवन्तिसुन्दरोकथा मे इसका राज्यकाल ३८ लिश्ञा होना विचारणीय है । 


२७. क्लिदस्कम्द--इसका राज्यकाल ३ वषं था) 
२८. यक्ञधी - इसका नाम नासिकमृहानेब् मे है- 


क~~ 


१. भाग्बृऽ दर्भा पृ ३०८, 


तितिकभि्वं् ४१ 


"राज्ञो गौतमपृतरस सामि सिरि यक्ष सातकणिस सवंछरे सामे" 


(रज्ञो गोतमीपृत्स्य स्वामिनः, श्रीयश्षशातकणंः संवत्सरे सप्तमे) भरतः यह गौतमो 
पल था! दसका राज्यकाल २६ द्वं; २१५ विण्पू० से १८६६ दिण्पू* तकभा, 


इसके एक चिलालेख मे उषावदात (षभदत्त) का उल्ल है जो नहपान 
का जामताथा 1" 


२९. विजयधो- इसका राज्यकाल केवल षडवर्षात्सकं धा, १८६ विश्ू० 
से १७७ वि ०१० पर्यन्त । 


३०. ब्रण्डभौ-- इतका राज्यक.ल पुराणो मे १० वषं लिखा है-- 
चन्द्रधी शातकणिस्तु तस्य पृत्र समाः दश ॥२ 


पाटान्तर् से इसका राज्यकाल ३ वर्प था। हमें दशवष का राञ्यकाल 
उचित प्रतीत होता है । कनियुगराजवृतान्त के अनसार यह वासिष्टीपू्र तृतीय फ, 
जो महाक्षत्रप रुद्रदामा जामाता या) दशवषं राज्यकाल होने पर इसका राज्यकाल 
१८० वि ०१० से १७१ विश०्य० तक होना चाहिए । यही शकराज रुद्रदामा का समय 
थां। सिलानल्लो म प्रकृतभाषा मे इमे सामि सिरिचंद सात्ति' कटागयाहै।' 
'धरीबन्द्रः काही एकं अन्य प्राकनरूप शरीचण्ड' है। 

३१. पुलोमावि तृसोय-- शी चन्द्र णातकणिकेमम्यदही शद्रदामा महाक्षत्तष 
ने आन्ध्रसाश्राज्य की णभ्तितोडदी धी, भ्रन भन्तिम मात्तवाहनराजा पृलोमावि 
तुनी केवल ७ वषं ही राज्य कर मका 1" इसका राज्यकाल १७७ वि्पु०्से 
१७० विभ्पू० या १७१ विष्पू० से १६४ विश्पू० तक रहा) 


पुराणगणना या दूसरी गणना मे कृ अन्तर क्रा कारणं स्पष्ट है कि एक 
दो राजामोकेनाम प्राणपाटोमे छुट गये है श्रौर अनेक राजाग्रो का गनज्यक्रानभी 
कही ३ वपंकटी १० वपंक्हीषश्८यार््या ३१ जमा मिलत्ताहै। रेसी स्थिति 
मे कूलगणनाये १० से २० वृं तक को अन्तर होना स्वाभ्राविक टै परन्तु स्थूलल्प 
ते हमारी पृराणगणनासत्य के प्रत्यन्त सन्निकट र, जबकि रेप्सन, पएनीट जायसवाल 
रायचौधुरो, जयचन्दर चिद्यालकार, अ्तेकर, मजुमदार, प्रादि को गणने नितान्त 
भ्रामक रह, यहु इस पुस्तकसे उद्षाटितहीहै। 


१, उसभदातेनतमभूतं निवततन (पक्तिर्‌). --नार नम; 


२, पारन्तर-प¶०५ भरी-भातकणिष्च तस्य पुत्रः समाः त्रयः । (वपुर पा 
ए ४३). 


३. ए इन क्वा० १८, प० ३१६-३१६. 


४. १० भगवदृदत्त ने इसे ्लोमाविद्ितीप लिखा है-भा० ब्‌० इ० भा०र, 
१० ३०६, जो दीक सही, िकधी का भम्र पृलोभादि द्वितीय था। 


अतु अध्याय 


(सातबाहनोस्रकालोन म्लेच्छ राजवंक्ष) 


म्लेच्छाश्चात्रहावचंसः । तुल्यकाला दमे राजनः । 
म्लेच्छप्रायाश्च भूभृतः (पुराणपाठ) 
क्म कालक्रम के प्रनूसार निम्त म्लेष्ठ राजदंशो ने सात्वाहनो के मन्त 
अथवा उनके मध्यकाल से भारतवषंमं राज्य क्रिया । ये कंश प्रायः समानकालिक 


एवं विदेशी (म्लेच्छ) ये, तथापि इन्होने भारतीयषस्कृति को पूरणंक्षयेण अपना 
लिणा था, उनके नामादि भी भारतीय होने लगेये। 


कालक्रम की दृष्टि से हमने पुराणक्रमवर्णेन मे कृ अन्तर किया है । 


पुराणक्रम कालक्रप्रानृसार 
१ सप्ते आन्धमृत्य (श्रीपवेनोपगृप्तराजा) एक राजा ३० 
२. दश प्राभीरराजा तुषार राजा १४ 
३. सात गदेभिल „, क्षुद्रकं (शूद्रक) गदभिन ७ या १५ 
४. अष्टादश शक छ यवन राजा 
५. अष्ट यवनं ५ मुरुण्ड ,„ १३ 
६. चतुर्दश तुषार (तुरष्क) ४ हण ११ 
७, श्रयोदश मुरुण्ड „^ माभीर , १० 
८. एकाद हण ध श्रीपावतीय-गृप्तराजा ,, ७ 
६. पू्ेनाग 
१०. वारकाटक 
११. नवनाग 
१२. वनस्फर्‌ 
९२. पत्सव 
१४. इक्ष्वाकू 
३५. दृष्पमित 
१६. मेध, महिष कनक पाहि 


म्लक्छलजबभ ७७ 


यद्यपि इनमे श्रीपदिंवीय प्रान्ध्रभृत्य ग॒प्तराजा पर्वावीन घब्राट्‌ हुए, लथापि 


इनका राश्यकाल अर्वाचीनतम था, अतः उसका विवरण धन्त मे पृथक्‌ भ्ष्याय कैः, ` 


दिया जयेगा । 


इस सम्बध में पं० धगवद्‌दत ने 'गृप्तकास का आरम्भ कव दभाः शीर्धंक, 
अध्याय के प्रारम्भ यह महत्वं तथ्य लिखा- 


"्ारधरवंश के पश्चात्‌ तथा शक, यवेन गौर कुशन आदि वंशोकेक्षीण होने 
पर शृप्तशक्ति का उदय हुभा । हमने गृप्ठकाल से पुवं इतिहास करई तिचिर्या नहीं 
दीह! दे तिथिय गृष्तकाल के निर्णय प्रर बाधित 1" 

¶० भगवहत ने इस प्रध्याय में गृप्तकाल के सम्बन्ध मे श्रभूत सामग्री एकत्रित 
की है तथापि वे कालसम्बन्धी किसी निणंय पर नहीं पहूव सके। श्रौर वे धनिश्चय 
के प्रेण पर दोलायमान रहे । इसमे प्रमुख बाधा उन्होने स्वयं उत्पन्न की किवे 
कशुदकं (शृद्रक) मालवनरेश विक्रमादिघ्य श्रौर चन्दगृप्त साहसांक को एक ही 
मानते रहे अथवा उनका एक ही समय मानते रहे, प्रतः वै सत्य निणंय नही कर 
सङ्गे । हमने पण्डितजी की प्रभूत सामग्रौ के भ्राधार ही गुप्तकालका जो निणेय 
कियाहि, उषीके आधार प्र शक, कृशनादि राजामोका कालनिणंय हो जातादहै, 
यह नि्णंय भगे प्रस्तुत किया जाता है । 


इस सम्बन्ध मे ध्यातव्य है कि प्राचौनभारत के इतिहास मेँ शक्संवत्‌ (काल) 
निर्णय को निर्णायक भूमिका, एमे न्यूनतम चार शकसंबत्‌ प्राचीनकाल मे प्रचलित 
ये, दो संवत्‌ शकशासनो के भ्रारम्भसे चले ओर दो शक्संवत्‌ शकराज्यों के दो 
वार अन्त होने प्र जले। अतः सर्वप्रथम "'शकान्दचतुष्टयी'' पर विचार करेगे । 


शकाभ्दचतुष्टयो 


प्रथम हकसंवत्‌- प्राचीनतम ज्ञात शकसंवत्‌ ५५४ विण्पू० से प्रारम्भ 
हृभा था जिक्तका उल्लेख सद॑ प्रथम दिक्रमसमकालिक प्रसिद्ध ॒ज्योनिचिद्‌ वराहमिहिर 
कृत बहर हिता (१३/२३) मेँ पितता है- 


प्रासन्‌ मघासु मुनयः शामति पृथिवीं युधिष्ठिरे नृपतौ । 
वशुद्धिकपचद्वियतः शककालः तस्य राज्ञश्व ॥। 


युधिष्ठिर का राज्यारम्भ ३०८० बिष्पू° प्रारम्भ हृभा था, समे से २५२६ धटाने 
पर ५५४ वषं होते ह भतः ४५४ विण्पू० से इस शकसंवत्‌ का प्रारम्भ हभा । 


१. भाग ब ६० भा० २, पृष्ठ ६२४-३४२ पर्यन्त । 


^ ८ 
अ ~ [म 


७८ पुराणौ मरे भारतोरारवंशानुकमिक कालक्रम 


भनेक तथाकथित विद्वान्‌ सभी शकसंबतों को एक समक्षते, रहे; ' यह अज्ञान की धोर 
पराकाष्ठा है। 


यदपि, इस प्रथम शकसंवत्‌ का प्रवतंक कौन था, यह्‌ निर्ित प्रमाण चरभी 
तक उपलग्ध नहीं हुभरा है । परन्तु हमारा प्रनुमान है किं क्षहरातवंश का प्रतिष्ठाता 
सकरोज भ्राम्लाट ही था, जिसको वर्णेन युगपुराणमेदै- 


प्राम्लाटो लोहिताक्षेति पुष्यनाम गमिष्यति । 
ततः स म्तेच्छ माम्लाटो रक्ताक्षो रक्तवस्त्रभृत्‌ । 
(यु° प° पक्ति १३३, १३६) 


यृगपुराणसे ही प्राभासहोतादहै कि यह शक्राजा काण्वौ के अन्त भौर 
सातबाहनो राजाओके प्रारम्भिक कालम हूमरा। 


आस्लाट, दस क्षटरात शकवंश का प्रथम सम्राट्‌ भ्रौर नहपान इसवंण का 
भरन्तिम राजा था, जिसका नाण गौतमीपृत्न शातकणि (२४ वां सातबाहनराजा) ने 
रप्र वि०प० से २५१ विण्प्‌० के मध्य क्रिया! नहपानने न्यूनतम ४६ वषं 
राज्य किपा। 


नहेपान का अन्तकाल क्षह्रात कोके १२ राजाजने राज्य किया भ्रौर 
तदुपरान्त चष्टन वंशीय १८ शकराजाओने राज्य किया । इनका उल्नेख्व मञ्जुध्री 
मूनक्ल्पमेदहै 


णक वंगस्तथा त्रिणंन्‌ मनूतरेणा निवोधत । 
दणाष्टभूपतयः शयानाः साधमूतिकमध्यमाः 1\* 


१० भगवेद्दन ने लिखा ये श्नोक यच्यपि कोड निशित भ्रं नही बताते" ।* 
पण्डितजी के मस्तिस्क मे केवल चण्टनणको के १८ राजाभ्रोका ध्यान था, अनःवे 
१ कं्निणादिने इम प्रथम शकसवत्‌ को चनुर्यं (अन्तिम) शक समक्षने की श्रान्त 
करके महाभारतयदढकाल को ६५३ कनित्वन्‌ मे माना है- 
“नेषु सधु त्यधिकेषु च भूनले कलर्गरेषु वर्पाणामभूवन्‌ करुपाण्डवाः'” परन्तु 
पाण्डवो का ममय निरिति है कलिप्रारम्भ से टक पूवं । 

रे गक यवन, पट्ववनिमूदन ` `" ब्रहरात बस निखवसेसकरस । नासिकगुहा नेर 
पक्ति ५-६) 

३ म०्म्‌० कृ० (६१२. ६१३ श्लोक) 

४. पाऽ बृ. इऽभाऽ्र (१० ३१४) 


म्तेग्डराज्बंश ७६ 


इसका निरिचितार्थं नही समक्ष सके । परन्तु १८ शकरा चष्टन तकये प्रौर उने 
पूं क्षहरात शकोके १२ राजाटो चुके ये । चष्टनवंश का भ्ादिप्रवतंक चष्टन 
की पिता भूतिकं (भूमिक या धतमोतिक) धा, जिसका शिलाले्खो मे उल्नेख मिलता 
है । इस चष्टनवेशीय १८ एक राजामो ने ३८० वषं राज्य किया, जिनका पुराणो 
मे उत्तेख मिलता है, यद्यपि, इनका विस्तृत वर्णेन प्राये इसी प्रकरण पे प्रस्तुत करगे, 
तथापि यहु निपरवित तथ्य क्षतस्य है कि श्रन्तिम शकनरेश (अज्ञातनामा) का वध 

चन्दमुप्त साहसाक गुग्तसन्नाट्‌ मै १३५ विक्रमसवत्‌ भे किया था, जिसके प्रमाण 
पूवंपीटिका दिये जा चुके ह) भरतः चष्टनक्षको का ३८० बर्दीय राज्यारम्भ २४५ 
विण्पूण हुमा । इस समय से कुछ वर्षपूवे गौतमीपूत्र शातकणि ने २६० विण्पु०ङे 
मासपास नषाम का वध करिया) 


अतः क्षहरातशको का राज्यकाल ५५४ विण्पूु० प्रारम्भ हमा मौर इनके 
द्रादण (१२) शकराजाप्रो ने लगभग ३०० वषं राज्य किया। प्रथम शकसान्राज्य 
का मन्त २६० विष्पू० या २४५ विण्पू०केमध्यहुमा } २४५ विण्पू° से नवीन 
एकराज्य का उदय टू, जिनके १८ राजाग्रो का विवरण गामे लिखे । अतः 
मङजुश्वीमूलकलण के एनोक यह निग्चित प्रथं बतारहेदहैकिशकोके १० राजाहूये, 
शिनमें १२ भूतिकं ते पूर्वकालीन श्रौर १८ उससे उत्तरकालीनये। 


यह्‌ प्रथम शक्सेवत्‌ का स्पष्टीकरण प्रा 1 


द्वितीय शषकसंवत- २४५ विण्वूऽसे प्रारभ्भ--इन्टीका पुराणो मे विशेष 
उन्नेख है ~ 
शतानि प्रौग अश्लोति$्च । 
शकाअष्टादशेवतु' 


दस सम्बन्ध मे पाए्चात्यलेखके पलीट मौर पार्णीटर ने परति भ्रामक 
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१ प° पार (पर ४५) - भागवत प्रौर विप्पुराणमे शको के १६ राजाभों 
का उल्ल है ओ भ्रान्तिमब पाठ है-- (यकाः कोडश भूषानाः) 


८० पराणो म धारतोत्तरवंसानूकमिक कालक्रम 


19 458*, दसलिष पार्जटिर 'लतानि प्रीणि अशीतिण्व' का प्रथं करता है, “6 
108 90 धड़ 1८४0708 10556 ०68 ४5 पपाठ, पल, भणं लक्षः 
183." वाश्चात्य लेखको ने भारतीय इतिहास के सम्बन्ध में कंसी भ्रष्टं कल्पनाये कर 
रथी, इसका यह निदर्णन है) क्लीर भौर पार्जीटरका एक भी पदर सार्थक 
नहीं है । तथाकथित एकसंवत्‌ का भारम्भ नतो नहपानसे हृप्रा भौरन चष्टन सै, 
नहीं गृष्तो फा वह समयदहै जो प्लीट मानताहै। प्लीद के एतत्तम्बधी च्रान्त 
मत का विस्तृत निराकरण पूर्वपीच्किमें क्रियाजा लुका) प्सीट मौर पार्जटर 
की भरष्ट कल्पना का खण्डन इसीसेहोजाताटहै कि शक क्षत्रप रस्द्रसिह तृतीय 
का शकराज्य संवत्‌ ३१० का शिलातेख प्राप्त हो चुका है, भतः पुराण का यह 
उल्लेख पूणे सिद्ध हो जता है कि १८ क राजाओने ३८० वषं राञ्य किया, इनमें 
रतौभर शंका नही । 


शकराजा रद्रसेन तृतीय के पश्चात्‌ उसका उत्तराधिकारी षोढशषम शकराना 
क्षिहसेन, हया इसके पण्वात्‌ दो शक राजायोने राज्य किया, जिनका नाम अज्ञात 
हि) भ्रन्तिमि शक राजा का बध १२८ विश्सं० मे प्रभिदध विक्रमादित्य चन्दगृप्त 
साहसाक गृप्तषश्नादट्‌ ने किया अर शकवबध के उपतक्ष मे प्रसिद्ध शकसम्वत्‌ 
चलाया- १३५ विन्संर भे, इसका कुछ वर्णन पूवेपौरिकामेहो चुका गौर अधिक 
वर्णेन गुप्त प्रकरणमें करेगे । 


अतः द्वितीय शकसंवत्‌ शकरा के प्रारम्भ से चला, २४१५ विष्पून्सेभ्ौरश्स 
शकराज्यकाल (३८० वर्ष) का जन्त १३५ विण्पूर हुआ । 


अष्टादश शाकमस्य चष्टनों का राञ्यकाल -यह पूवं लिखा जा चुका हैक 
मंजुश्रीमुलकल्पोटिलिखिन मध्यम रएकराजा भूतिक या भूमिक या यरसमोतिक इस वश 
काप्रन्तकथा मौर चण्टन सका पज्र था। पिलनिष्लो, मद्रा भादि पर इसक्रे नाम 
भिने है, पुराणानूमार इनका समय दस प्रकार निश्चित होता दै- 


क०सं० नाम राज्यकाल ककराजववमेतियि 
१. भृत्तिकं (यत्मोत्तिक) 
२. चेष्टने ४१--५१ 
३. जयदामन्‌ ५०--६० 
४. रद्रदामन्‌ ९ १-- ८२ 
५. दामधरसद्‌ 


१ द° डाहनेस्टीज भराफ कनि एज, १० > ४-४. 


न्लेच्छरजनंध ८९ 


अन्तं नाभ शाज्यकालं करान विन्ंज 
ई, जीवदामत्‌ 

७, षतेन प्रथम 

च. संथदामन्‌ 

६. शभसेन 

१०. यशोदामन्‌ 

११. विजयसेन 

१२. मजदश्रौ । 

१३. शिश्व्तिह 


१४. भतं.दामन्‌ 
१५. ष्द्र्सिह द्वितीय 


१६. यशोदामा 
१५. श्द्रसेन तृतीय 
१८. श्द्रभिह ३६० १३५ 


यह द्ितीय शकु राजसवत्‌ दन १८ (्रष्टादश) शकराजाभो से सम्बन्कित 
धा, जिनका प्रारम्भ २४९५ विण्पू° हुआ श्रौर अन्त १३५ चिन्सऽ्मेहुभा। 


तृनोय धकसेबत्‌ मथवा विक्रप्संदल्‌- दम संवत्‌ को ईमा मे ५७ विश्पूर 
शृद्रकमासव (णुद्रक) विक्रमादिन्य ने शक्रो पर श्रपनी विजय के उपलक्षमें चलाया) 
ष्म पर विस्तृ्तच्चां शुद्रक-गदंभिलः भीक में करेगे । यद्यपि दस सरबत्सरका 
स्वध भी एकर पराजयस था, तरथा, इसको विक्रमस्वत्‌ ही कहते है । 


चतुथं शक्सवत्‌-- यट भपने जन्मकाल (१३५ विन्संऽ) से भाजतकं सर्वाधिक 
प्रबलित भारतीय सवन्‌ है भ्नौर भाज के तथाकथित पाश्चात्य एवं भारतीय इतिष्टास- 
कारो मे मके सम्बन्ध मे सर्वाधिक चन्रान्तियां है । इस भ्रान्ति (असत्यता) का 


१. वर्तमान श्रान्त द्रष्टव्य है--""माशंल का कयन या किं शकराजा मयस्त ने ६०९० 
५७ मे यह यणना श्रारम्भ कौ । गोपालस्वामी अय्यर चष्टन को इका 
संस्थापक भानते है 1 हा° जायसवाल कामत याकि भान्ध्रनरेग भौतमीपुत्र 
शातकणि ने भको पराजित र दये धारस्भक्ियाया। डा० अलतेकर आदि 
“हृत '' को स्यङ्तिगत माम मानते ह! कतनामधारो राजा मभवा तेनापतिके 
द्वारा इस सम्वत्‌ की स्थापना की यई होगी । इत्यादि (भार भार अनिर 


१ २१५८) 


८२ पुराणों मँ भारतौतरवंशानुक्मिकं कालक्रम 


दिम्द्शंन वातुदेव उपाध्याय के निम्न वाक्यो से होता है- "कुछ बिद्रानों कामतदहै 
कि ्रदामन्‌-ई० संऽ १५० के पितामह चष्टन शकवंश का प्रथम महाक्षतप हभ 
भ्रौर संभवतः उसी ने इस गणना का प्रारम्भ किया। .. . यहमाना जा सकताहै 
कि कूषाण कनिष्क द्वारा ईण्सं० ७४्मेगही षर बवन के कारण इस गणनाका 
आरम्भ हमा हो । पफलीर तथा केनेडी कनिष्क को दसका संस्थापक नहीं मानते । 
फरगुसन, आलडनवर्ग, बरनंर्जी तथा रायचौधुरी कामत कि कनिष्कने दही सन्‌ 
७८ मेँ शकप्षवत्‌ का आरम्भ कियाहो 1" कोट इसका सम्बन्ध नहपान से जोहता 
है । स्पष्ट है ये सव प्रमाणहीन कल्पनामात्रहै। सभौ साश्ष्यो एवं प्रमाणो को 
स्यागकर तथाकथित इतिहासकार प्रायः चालुक्यनेरेश धुलकेशी द्वितीय के भ्रयहोल 
शिलाले के निम्न कथन के आधार पर कनिष्क या शकः चष्टन को इस बतुथं शक 
सम्वत्‌ का प्रव्तंक मानतेर्है-- 


पञ्चशत्सु कलौ काने चट्सु पञ्चशतासु च । 
समासु समतीतासु शकानामपिभूभुजाम्‌ ॥ (ए० इ° भा० ६, १०१) 


हम सन्देह है कि इम शिलानेख के उक्न वानय मे समतीतासु' के स्थान पर 
"समतीतानाम्‌' को बदला गया है, क्योकि ६५३ शकसम्बत्‌ मे एसी वटि होने को 
सम्भावना नही है, प्रतः पाठ होना बाहिण्‌-- 


"समतोदानां हकानमम्‌' 


क्याकि इस कलसे भी २४० वपं पर्वात्‌ कै प्रथम प्रमोधवधं के संतान 
तान्नषत्र लेख मे इसको 'शकनृपकालातीतस्वत्पर ' ही कहा ह- 


““शकनृपकालातीतसंबत्सरशतेषुन् वनृतयाधिक्थु ।*' 


धतः प्राचीन भारतीयशिलानेखको को एस सम्बश्ध मे कोई च्रान्ति नहींथी 

कि यह्‌ चतुथं पकपंवत्‌ एकराज्य की समाप्ति पर चला! एक नही पासो शिला- 
लेखो मेसा ही उल्नक् दहै, कछ गौर द्रष्टव्यह्ु-जो १० भगवद्दत्त ने उद्धृत 
किय है (१) नन्दाद्रीन्दु गुणस्तथा शकनृषस्यान्ते कलेर्वत्सराः (सि० शि० कान 
मानाघ्याव १/२८, भास्कराय) शकनृप के भन्त पर कलिं के ३१७६ वषं व्यतीत 
ह्ये । 

१. वही, १० २२०, 

२. प्रा० भा० अभि० प्रण, द्वि° खज० मूललेष्ठ, पृ* १६० 

३. भाग बृ° इर्भा० २ (१० १,७४.११७) 


भ्नेश्छराजबंय ८३ 


(र) शकाम्ते एकावधौ काले (श्रीपतिटीकाकार्‌ मकिकिष्टर ज, ह° हि° 
भा* १६१० २५६-२६२), 


प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्यगृग्त ने ब्रह्मास्रट (१।१२६) मे नखा- 
कनेर्गोऽगेकगुणाः गकान्तेऽब्दाः 


णकराजके अन्तम क्निके ३१७६ वर्ष बीत चुके थे "“धरीकषत्यश्चवा ने 
ने भागे सुदृढ प्रमाणोसे सिद्ध क्षिया है कि 'शकनृपकानातीतसंवस्सर शकनूष के 
काल के पश्चात्‌ चला 1" 


ष्टम सम्बन्ध मे प्राचीन भारतीय ज्योत्तिप्योकोभी कोई च्रम नहीं वा- 
“णकोनामम्नेच्छा राजानस्ते यरिमिन्‌ काल विक्रमादिव्यन व्यापादिताः ख शक 
सम्बन्धीकास. लोके शक ट्त्युच्यते ।'^ 


दश सम्बन्ध मे प्रसिद्ध विदेशी पर्यटक इतिहासकार अलब्रेह्नी ने शकसंवत्‌ 
प्रारम्भके विपयमेजो कृष निखा है वह्‌ गितालखो एव प्राचोन ज्योतिषियो की 
पृष्टि करतादै }: 


उष्यक्न शक्ःवितरता विक्रमादित्यका नाम ' श्रूधबग्रन्य मे महादेव लिता 
क्रि मवन्‌वाले विक्रमादित्य का नाम 'चन्द्रबीजः याः ।* स्वयं टा शाचाऊने, 
जिन्होने अनवेर्नीग्रन्य का अनुवाद किया था चन्दरबीज' पाट पर सन्देह व्यक्त 
क्रिया धा। (१० भगवददन का मन शनेप्रतिश्नत मत्यै कि "वह्‌ नाम चन्द्रगुप्त 
दै," पण्ड्निजीने निण्वयान्मक तभ्य को सन्देात्मक भाषा मे भ्रन्यत्र लिखा 
है ~ कलिसवत्‌ ३६५६ दे पश्चात्‌ भारतम शक्राञ्यक्षीणहो गया । तब किसी 
विक्रमादित्य शा राज्य रेश्रा। यह विक्रमादित्य गृष्तो का कोहं पतमपौ राजी 
था। 


पुण्य तथ्य यह कि उन वपंमे शकराज्यक्षीण ही नही, पूणं समाप्त 
ही होगयाया। भरर उक्त प्रलापो गुप्त विक्रमादित्य कौ पहिचान पण्डितजी नहीं 
कर सके यह भश्चयं है, जदकि गवय उन्दने 'याहसाक भौर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 


शकास्‌ इन इण्डिया ¶० ८८-४६ 
खण्डवाददः, वासनाभाप्य, तृऽ २ 
~ ५1४९४०1 ऽ 10418 ४४ ६ 8०८७४ ह 6, 
` भा०व्‌° ई० भार १, १० ३३६, 
- बही० १० ३३६, 
- बहोर भा० ट, पृ* १७५} 


# न्द न्ट © ६ 


द४ पुराणौ मे धारसोलरंशानुकमिक कालक 


कौ एकता" दर्‌ धयने प््थ के द्वितीय भाग मे प्रसूत सामग्री एकत्रित की ।' परन्तु 
पण्डितजी कहीं इस विक्रम को ५७ ई० पू० सवत्‌प्रवर्तक विक्रमादित्य (शुक) भगिते 
ष्हे तौ कहु गुप्तसभ्राट्‌ षन्दरगुप्त द्वितीक । धतः निश्वय नही कर सके ।* पण्डित 
णौ को यह भान्ति-ज्रान्तिमय जेनग्रन्यो के कारण हुं ओ दोनों विक्रमो तँ भेद नहीं 
कर सङे। 


निम्न तथ्य प्राचौनसस्ृतवाड मय, शिलाले, उ्योतिधग्रन्यो एवं प्रलबे- 
सूनौ ने सिख ह, उम सवका सम्बन्ध गुप्तसभ्राट्‌ विक्रमादित्य चन्दरगुप्ठद्वितीय से ही 
शरटूटस्प से जता है- (१) शका का पूणं अन्त करते बाला विक्रमादित्य गृष्त 
सज्राट्‌ श्रगप्त द्वितीय था, जिसे शकान्तक साहसाक या विक्रम कहा जाता या।' 
(२) कन पंवतन्तर पे गृप्तान्वय विक्रमादित्य के ही साहसाकं कहा है, विक्रषादित्य 
बर््गृप्त ही था!" (३) भ्रपने भ्राता रामगृप्तकोमारने वाला बर्द्युप्न द्वितीय 
ही सकान्तक षा-- 
हृत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरद्‌ देवी षं दीनस्ततो । 
लक्षं कोटिमलेख्रयन्‌ शिनि कलौ दाता स गृष्तान्बयः ॥।" 
इसी धटना (भ्रातृवध) का उल्लेख देवी चन्दगृप्तनाटक, चरकसंहितादीका- 
कारचक्रपाणिदत्त, राष्टृक्टनृपति गोविन्द के ताम्रपत्त (शकसं ४६३) मृस्तिम-" 
इतिहासकारो, वाणभटु", भोजराजः हत्यादि भ्रनेक प्रामाणिक प्रन्वकारोने 
किया, है, प्रतः शकारि गृप्तसन्नाट विक्रादित्य चन्द्रगुप्त द्वितीय दही णकसंवत्‌ 
(वतुं) का प्रवर्तक धा, हसमें लेशमव भी सन्देह नदीं । प्रौर पण्डित भवरत 
जौ की यह कामना पूणंहौ गई कि गुप्तकातनिर्णके आधार ही शकयवनादि 
एवं कुशन भादि राजाप्ों का काननिर्णेय हो सकेगा । जत. चन्दगुप्तद्विीय का 


. बही, भरा० २, ¶० ३२४.३४२ पर्यन्त, 

„ यह विक्रम जंनमाहित्य काप्रतिद्ध रिक्रम भ्रौर संवत्प्रवतक धा | (वहौर, 
भरा०र, १० ३०, 

विक्रमादित्य : साहसाक. शकान्तक्र. (भमरकोशटीका, क्षी रपाणि २।९।२) 

, आलदण्डिवा भ्रारि० कार, मेमुर १६३५, पृ ५३०८, 

` ए० इ० भा० १८, पृ २४५८) 

, नंवाग्रजेकूरता- ` 'पभाच्यम ब्रीकठमित्यादि । ए० ६० भार १ १्‌* ३८, 

. पूरपोधिका १० (१६५८) मं उद्धत, 

. हषं बरित (षष्ट उच्छवास), 

६. ऋ गारप्रकाष, कान्पपीर्नसा, पँ उद्धृत, 


8, + । 
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शाग्यारम्मभ १३५ विर सणप् हुमा} तदनूसार, सर्व्रषम युष्तसश्राटो का निर्वि 
समय हस प्रकार निर्णीतं होता है ~ 


कण्वं० गम्ततन्नाद्तान राज्यकाल गुप्तसंवत्‌ विकमकं० शक्लंवत्‌ 


(1 


१ बन््रभूप्त ७ बं ¶१-८ + ७७८ ष 

२ सभृद्रगृष्त ५१ वषं €-६० , ०८४-१३५ -- 

३ बन्दरयप्त ३६ , ६१.९६, १३५-१७१ १.३६ 
साहसांक (विक्रम) 

४ कुमारगृप्तः ४०} ६६-१३६, १७१-२११ ३६-७६ 
प्रथम 

५ स्कन्दगुप्त २५, १३६-१६१ , २११.२१६ ७६.१०१ 

६ मूर्बिहमुप्त ४०, १६१.२०१ , २३६.२७६ १०१-१४१ 

७ कमारगृषप्त ४४, २०१.२४५ , २७६-१३२० १४१-१२८५ 


उषयुं क्त गणना से सिद्ध है कि गृप्तष्तंवत बन्द्रमृष्त प्रवमसे ही प्रारम्भ हमा 
पौर वह्‌ दिक्रमपम्वत्‌ ७ से प्रारम्भ हूप्रा। 

अतः गृप्वराञ्य का आरम्भ ७७ वि०सण्म सौर म्मन्त ३२ विण०स० मे 
हुमा, भधनिकलेक्वक ३२० वि०सण्मे एङ भ्रारक्म मनते, सो इसन भ्रान्ति प्र 
भ्र टिप्णो की अवश्यकता नही टै । 


उक्त भअधारपर प्रव णक, पुरण्ड, इत्यादि रजाभो का समय निष्वित्त 
किया आयेगा। 


कषु्रक (शूद्रक) मालव आर गदभिलवश 
दरक भर शूप्रक -ए्कर्थक- यहे पूवपोटिका (१० १८६) मेस्पष्टकर 
चकेरहकिल्ूवरक शन्दकाही "एकं रूपान्तर “शूद्रक शब्द था। जिस प्रकार "जन्द् 
शवो" का विकार `चण्डश्री' (शतकम) था उसी प्रकार क्षुद्रकं का विकार शूद्रकहै, । 
"शूद्रक नतो किसी का व्यक्तिगत नामयामौरन दही शुद्रजाति से इसका को 
सम्बन्ध धा । 


भूल मे कुद्रूमालव उसी प्राचीन असुर शात्वजाति को श्वा भी, जिसका 
बराह्मणयरन्यो एं महाभारत बनपवं के साविघ्युपाक््यान एवं सौभप्रकरण में पर्याप्त 
उस्लेख ह । प० भमवद्दत का यह्‌ अनमान संत्य के निकट है कि हृप्पा भोर मोहन- 
जोड़ो पे प्राप्त मूद्ये इण्हौं असुर कुदकमालवो की असुरजिपि मे मिनो है} 


१. भार बु० ६० भार १ {९० २२२) 


८६ पुराणो भे भारतोत्तरषंशानुक्षमिक कालक्रम 


भवरक या शुटक मालबगभराज्य- शृतो के उदयसे लगभग चार शतीपुवं 
इनी परश्विमी भारतवासी या ईरानवासी कुद्रकमालवो ने धवन्ति मे अपना गणराज्य 
स्थापित किया भौर मालबगणसंवत्‌ चलाया। क्योकि मालव भमौरक्षुद्रकमभूलमे 
एकहीये, इसलिए कटी इम सवत्‌ को `मालवगणसंत्‌' प्रौर कही कूद्रक (शूद्रक) 
शंवत्‌ कहा गया है ! दृश्षीको ही सभवत. 'कृतमवत्‌' कहा जाता था अधवा प्रतापी 
शकारि क्षू्रक (णद्रक) विक्रमादित्य के सवत्‌ को कून्तवत्‌ कहा गया हो । कृततंवत्‌ 
का विक्रमादित्य शूद्रक प्रवर्तक हो सक्ताहै, परन्तु 'मालवबसंबत्‌ उसे प्राचीनतर 
था मौर उसका विक्रमादित्य क्षद्रकसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही था। 


१० भगवट्त ते विभिन्न प्रमाणोके श्राधार पर विक्रम से ४०० वधपूरं 
श्रीहुषेसंवत्‌ को मालदगण या कृनप्तवन्‌ माना है, जो प्रसिदपक्ष है। म।इने- 
अक्वेरीगरन्थ मे प्रादित्य पोवार भ्रौर विक्रम काभ्रन्तर ४२२ दै, कनंल विल्फडं ने 
शुदरक (कषुद्रकगणराज्य) भौर विक्रम का प्रन्तर ३४७ या ३४२ दषं मानाहै।ः 
कनल वित्फडं के मनुसार इस वशे १५ राजानो ने ३४३ वषं राज्य किया। 
इसमे ४०० का अक सही प्रतोतहोतादहै) क्यक्रिये गर्दशिल राजामो क्रा राज्य 
काल केवल ॐ? वपं माना जातादहै तया दिविधती्यंकल्प मे (१० ३६) मे र्दभिल 
राज्यकाल १३ वषं, शकराज ‰ वधं तदनन्तर विक्रमादित्य को माना है।' 
(७२-४+ ३४३ - ४०१) एतदनुसार क्षुद्रकं विक्रम मे लगभग ४०० वषं परबंही 
ही मालव्गणराज्य को स्थापना दुई । कषद्रक विक्रमादिन्य इमी मानवगणराज्य का 
संभवत गतिम सम्राट्‌ था। 


शुव्रक भोर शृद्रकविकममे भदामेद-यदे प्राय सर्बसम्मत णव सम्बीृन 
तथ्य है कि मानवनरेश शूद्रक (शूद्रक) विक्रमादिय का शकृन्तलानाटकेकार्‌ 
कालिदास प्रथम ते घनिष्ठं सम्बन्ध था पर्थान्‌ ण्ट कालिदास इमो विक्रमक्ुदरक 
(शूद्रक) का राजकविथा। परन्तु प० भमवद्दत्त भन्िवेश' एक सर्वेस्वौक्त 
एतिहासिक तथ्य के विपरीत कालिदास के जधयदानाक्षद्रक विक्रम को विक्रमपूवं 
६श्८से ४०० विर पूण्के कालम रद्वना चाहतेहै) 


बही ०, प्‌० १६७, 

२. लार 30९ 343 $€७ा5 कात ०ण।४ पित्व +$ (0 9॥ ४ क9 
१९५९ (4519116 दिव ी5 ४०] [> ए 201), 

३. 'ते$स 'गहभिलस्य चत्तारि सगस्य तश्नो बिक्रमाहर्चो ।' 

४, यह्‌ भ्रान्ति मुख्यतः शूद्रक के (शद्रक) जातिनाप न समक्षे से उत्पन्न ईं + 

दण भार बृ ६० भाग २.१० २६१-४०५, 


[4 
= 
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सत्य तभ्य यह है किं कषद्रक (या क्षद्रकमालवजाति) के उक्त १५ शजा सभी 
शूद्रक (ाकूतनाम) कटे जते ये । ण्ह सुद्रकशब्दजातिनाम था, जिस प्रकार 
किसी गुपष्तराज को गुप्तया हृणराज को हण कहा जयि, या शकराजाको 
शक कहा जये} शकराजामो के सम्बन्ध मे यह प्रचुर प्रमाण दिये जां 
चके है कि अन्तिम करा जिका वध चन्दगुप्तने क्रिया उति 'सक' ही कहा जाता 
धा। वही सिद्धान्त शूद्रकराजयाक्षुदरकराजपर लागृ होता है, परन्तु जिस प्रकार 
अन्तिम शकराज कौ सर्वाधिक प्रसिद्धि "शक नामस दर, उस प्रकार असिनिमित्र' 
अपरनाम + दद्द्राणिगृप्त, विषमणील की प्रमि टि शुद्रक' नामसे हूई॑जो शूद्रके जाति 
काराजाथा। शूद्रक अर्थात्‌ कषुद्रक्मालबजाति। वस्तुतः यहे जाति से ब्राह्मण 
भा, परन्तु कषुद्रकजाति काहोनिसेहीक्षुद्रकयाशुद्रक नामे प्रसिद्ध हुमा । कष्ण 


चरन" गौर मृच्छकटिक से इसका ब्राह्मणत्व सिद्ध है--दरिजमुख्यतम. कविेभूवः 
प्रथितः शूद्रक इत्यगाधसत्वः 1" 


यही शका प्रथम विक्रमादित्य था, जिसने ५७ ई० पू० णको को पराजित 
कर प्रथम विक्रमकतवन्‌ चनया, यही कृतसवत्‌ था-- 


मता मत सोऽर्वमेधं कृतवान्‌ हविक्रमः । 
वसरं स्व शकान्‌ जित्वा प्रावततयत वंक्रमम्‌ 1 (क्‌० च० ११) 


अतः निम्न प्रमु व्यक्तयो क सम्बन्ध हसी विक्रम क्षुद्रकराज ग्रम्तिमित्र 
शूद्रक) सेधान कि उमसे ४०० वं पूर्वं होने वाने किसी णृद्रक से! अतः प 
भणवद्‌दन का मत पू्णन. भ्रायकटै क्रि किमी णृद्रक ने ४०० वि° प° कोड विक्रम 
सम्बन्‌ चनायाथा। विक्रमसम्बत्‌ एकहीदहैजोई० सण से ४५७ वषं या णरकसवत्‌ 
से १३५ वपं पूर्वं शूद्रक विक्रमने चनया) दतिहाम मे ओर कोई विक्रमषठवत्‌ है 
ही नही, अतः पण्डितजी की शरणा सवरथा असिद्धदहै। 


हसो विक्रमसबन्‌ प्रवंतक शूद्रक विक्रम का समुद्रगुप्त ने कृष्णचरितं के 
पारम्भ मे राजकवियो के अन्तर्गत वर्णेन क्रिया दहै जो सम्‌दरगुष्त से ८४ वषं पूवं हु 
था) इतौ शूद्रक चिक्रमने-{१) धनुर्वेद मौर चौरशास्व की गचनाको (२) 
शसो शूद्रक ते मृर्ठकटिक प्मौर पदुमप्राभृतंक नाटक सिह्धे। (३) इसी के पर्याय 


+ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


१. शूदरकस्स्वस्निभित्राषयः {अमरकोष क्षीरदौका २।८|२), 
२. ुरन्दरवसौ जिगर शूद्रकः सास्तरशस्तरवित्‌ (क्‌० षर समुदरमुप्तकूतक्लोक ६) 
३. धृ्वेदं जौरलास्तरं कूपके ए तथाकरोत्‌ । {९० च० श्लोक ६). 


र्ठ पुराणो मे भारतोततरवंशानृकमिक कालक्रम 


इनद्राणिमृप्त' विषमशील भौर अग्निमित्रष्ये । इन्द्राणिरूप्त सम्भवत इसका जन्म 
नागया। कमो के कारण वह विपमशील कहूलाया। धरगनिमे प्रवेष करने-के 
कारण घंभदतः वह "अभ्निमिवः कहुलाया \* भवथा क्ष्नाट्‌ बनने पर यह ताम 
धारण कियादहो। 


१० भगवद्‌दस का यह मत भो इतिहासविरड है--श्रकं विक्रम का पिता 
राजानहींथा', प्रभावकचर्ति, कथासरित्सागर, बहतकथामजरी आदि सभी प्रन्पों 
से विक्रमशूद्रक का पिता राजा सिद होता है जिसका नाम महेनद्रादित्य यन्धर्वसेन या 
गरदभिल यथा । गरदभिल का राजत्व पुराणोसे भी पूर्णतः सिदढदहै 


गरवंभिस राजा--पुराणो मे मदभिलवंशीय सात राजाभो का राञ्यकाल ७२ 
चषं क्ताया है । पुराणपारठ का यह अंके सत्य प्रतीत नहीं हत्ता 1 लगभग ७२ बषं 
को राज्यतो इसी गदेभिलपूवर शुद्रकविक्रम काथा-- 


लम्ध्वा चायुः शसाग्दं दणदिनसहितं शुद्रको्नि प्रविष्टः । 


हमारा अनुमान है १५ शूद्रक राजाओका राज्यकाल ३७२ वषंकाहोना 
चाहिये क्योकि मासवगण या धुद्रकगणराज्य की म्थाणना विक्रम ते चोर शती पुवं 
हुई थी । 

अतः निम्नलिद्छिन कविगण उसी क्षुद्रकं जातीय विक्रमणद्रक के समकालिक 
ये, जिसने ५७ ई० प° श्रषना विक्रमसंवत्‌ चनाया - (१) शृद्रकचरित कर्ता मानृगृप्तः 
(२) शाङ्न्तलकार कालिदास (२) हयभ्री दवधकर्ता मेण्ठ (४) णूद्रककयाकार रान्िलः 

१ इन्द्राणिगुप्त इत्यासीद्यं प्राहुः शूद्रक बुधाः (अ स० कण० सा० ४/१७५) 

२. कथासरित्सागर 

$ सपद्यतेनं खल्‌ गोप्तरि नाग्निमित्र (मालविकाग्निमित्र/तया “भवेद्‌ गोष्टीयान 
न च विषमशीलेरधिगतम्‌ (मृच्छकटिक ६/४) 

४. शूद्रकोऽग्नि प्रविष्टः (मृण्छकटिक) 

५. भा० वृ इन्भा० २, १्‌० २६३, 

६. मातुमृप्तो जयति यः कविराजौ न केवसम्‌ । कण्मीरराजोऽप्यभवत्‌ सरस्वत्याः 
प्रसादतः विधायशूद्रकजयं सर्गान्तानंदमद्भृतम्‌ ॥ (क ° ० २१.२२) 

७. तेस्याशवन्न रपते. कविराप्तवरणः श्रीकालिदा् दति पौऽपरतिमप्र भावः । 
श।कुन्तलन स कविनटिकेनाग्तवान्‌ यशः (क° व° १४-१६)--रधुवंलकारं 
द्वितीय कालिदास, समूदरगृष्त--चनद्रुष्त का शाजकवि हरिषेण धा । 

९" तौ शूदरककथाकारोौ वन्द्यौ रामिलयौभिलौ {सूम्तमूक्तावलि, गह्लभ ), 


ध्लेष्छराजवंश ६ 


सोमिल (४) मृलदेष कणिभुत ।' इनको विक्रम से ४०० बं पूरं मानना पण्डित 
भमवद्टा करे केडल ध्रल्तिहीहै) दस भ्रान्ति का पालिकं कारण पहिले तिष्ठं 
शुके है पौर मधिक स्पष्टीकरण मालबगणसंबत्‌ के निर्णय से होमा । 


मालवगणतंबत्‌ का श्रारम्भकोस (तिषि) --पं० भगवद्दत्त ने शूद्रक 
या भालवगणघंबत्‌ का प्रारम्भ ६६८ वि° पूण्ते ४०० वि०्पू० तकके मथ्यर्मे 
कपी होना सम्भावित कियाद । गुप्तो का काननि्णेयं हो जने पर हम पूणंसत्य 
या भौर सत्यः के निकट पहुंच जते इस्त सम्बन्ध मे यणपुर (मन्दसौर) मालव 
केही गूप्त समकालिक्‌ निम्न राजाप्रो के शिजनेष्वा पर रकित वगणा द्रष्टव्य 
है- (१) नरवर्मा का मन्दसौर प्रशस्निलेख-- 


शरीर्मालवणबाम्नति प्रषस्ते कलसंक्ञिते । 
एकपष्ट्यधिके प्राप्ते समाः शर्तचतुष्टये ॥ (श्लोक १-२) 
जयवर्मनरेन्दस्य पौल देवेन्दरविक्रमे । 
क्षितीभे शिहवमंभािहविक्रान्तभामिनि । 
सत्यत्र शरीर्महार,जनरव्मेणि पाथिवे । (सनो ४--५) 
२. कमारगुप्ते पृथिदी प्रशामनि । (>३) 
बभूव पोप्ता नृप. विश्वमा (२४) 
मालवाणा गणस्थिनौ यानं शतचतुष्टये तस्यात्यज-- नृप बन्धुवर्मा 
विनबस्यधिके ऽग्दान)श्ितौ सव्येधनम्बने (३३-३४) 
वन्सरशतेण्‌ पचमु विशत्यधिकषु नवम चाब्देष्‌ | ३६) 
(३) श्रथ जयति जनेन्द्र श्रीयशोधर्मनामा। {*) 


पश्बनु शतेषु शरदा यानेष्वकाभवति सहितेषु । मालवगभना- 
स्थितिवशात्‌ (२५) 


उपयु क्व श्नोको मेँ कुमारगप्त भौर नरवर्मा ओर बन्धुवर्मा का उत्ते काल 
निर्णायक है । कुमारणुप्त, गुप्तसंवत्‌ ९६-१३६ प्रथवा विक्रमसम्बत्‌ १७१- २११ के 
मध्य हुमा । प्रारम्भ (९७१ वि° घ} या पन्तिम २११दि० स्के मध्य १९१ 
बि० तण को बन्धूर्मा दपुर में राज्य कर रहा था, तब मालवमणनासम्बत्‌ ४६३ 
धा। अतः ४६३-१६१- ३०२ वि° पू या इससेकुछठपूवं मालवयभराज्य की 
स्थापना हई । यदि कूमारणशूप्तं के प्रथमवषं को मनितो ६२२ चि० प* मालवं 
गणसंवत्‌ प्रारम्भ हुभा । इसमें १० से २० वर्तक की हौ दुटि हो सकती इससे 
अधिक मह, अतः ३०२ से ३२२ विर पू के मध्य मालवगगसंकत्‌ प्रजलित 


१, ह° भार बुर १० ०२१० १००-३०य 


९० पुसर्णौ म भारतोत्तरवंशान्‌क्रभिक कालजं 


हओ । मालबसंबत्‌ ओर विक्रमसंबत्‌ (कषुद्रक = शुद्रकसंवत्‌) मे इतना हौ भन्तर है, 
बसे मालवगणसबत्‌ भरौर बिक्रमसंबत्‌ दोनो ही क्षुद्रको ने चलाये भे, अतः दोनों मे 
न्यूनतम ३०२ पते ३२२ बषंका दही अन्तर था। 

प० भगवद्दत ने उक्न सूयंमम्दिर का निर्माण ६३ बिण्सऽ्में मौर जीणो 
द्वार ६२२ वि० स मेमानादहै, यहां पण्डितजी गुप्तो कोही एकमात विक्रम 
मानकर रान्ति मे पड गये रहै! शृदढतर गणना से सूयमन्दिरका निर्माण कमारगृप्त 
के राज्यकाल १७१-२११ विऽ्संभ्केही किसी वषं हुभआा ५२९ वषं ग्यतौत होने 
पर भरथति १७१ ५२९ = ७०० वि०स० के भातपास भवन कां उद्धार हृप्रा। 
फलीट प्रादि भवन का उद्धार ४९३५२६-- १०२२ विण्सं०मे मानते हैँ बहु शत- 
प्रतिगत असत्य है! 

व्रोधर्मा का समथ-- यशोधर्मा या यशोवर्मा का मन्दसौर लेख मालवगण 
संवत्‌ ५८६ मे लिला गया। क्योकि मालवगणमवत्‌ ३२२ विण्पू°प्र.रम्भहुभा 
इम प्रकार ५८६--३२२ -२६७ विन्संण्मे यशोवर्मा का मन्दसौर लेख लिखा 
मया । इस समय गुप्तो का षष्ठ राजा नृसिहुगृप्तया कूमारमप्त द्वितीय भारत 
सम्राट्‌ का, सभवतः तज ग्‌'तसान्राज्य पत्तन कौ प्रोर था) इसममय गुप्तो को 
दृष्ट माना जाने नलमाया।' स्पष्टत है यशोवर्मा (२२३७-२६७ विश्सं०) के समय 
गुप्तमाज्जाज्य क्षीणप्राय. धा इसी की भोर पुराणोमे सकेत है जब उनका राञ्य 
अनिमीमित रह्‌ मया था-- 

प्ननृगद्ध प्रयाग च साकेतं मगघास्नया। 
एनान जनपदान्‌ सत्रान्‌ भोक्ष्यन्ते गुष्नवशजा.^ 

जो लोग उक्न वर्णन को गृप्नराज्य का प्रारम्मिककाल का वर्णनं समक्त है, वै 
महान्‌ च्रमम है । सौमिनराग्य प्रर 'गृ्तवकष्ज'पदसे स्पष्ट दै यहु पतमान भरौर 
भ्रन्तिम गुह्कोलौनभासन का उल्लेख । प्रारम्भिकगृप्तसश्राटा का उत्नेव्र पुराणाः 
मे इस प्रकार है--मान्ध्रा श्रीपावंतीयश्च द्विपचागन समाः} 


कलियुगराजवृनान्त मे -- 
श्रोपावनोयान्ध्रभृन्यनामानश्चक्रवतिन. । 
भोक्ष्यन्ति दं णते पचचन्वारिशच्चवं समाः । 


१. ^ऽ ए९्ब05 ४४९ 0 णृ) ६218 ए6०1€ = 58४ 11६ ०८४ 7८ 
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२, पु० पाण (पत ५३), 
द. एते द शतं वं {९० पा* पृ* ४६), 


म्तैच्छराज्ंश ६१ 


जँन्रन्य वैलोक्यप्रजञप्ति में ृष्तराञ्यकाल २५३ वषं, एवं अन्यत्र २५१ वपं लिखा 
ह ।' अलबरेरूनी ने भी २४१ ववं गृप्तयज्यकाल के बताये है।* ऊपर प्रत्येकं मृप्त 
रजा का राञ्यकराल लिश्चा है जिसका योग २४२ वषं होता है। तथापि गुप्तो पर 
विशेष विचार "गृष्तवंश' शीर्व॑क मे करेगे । 


भधनिकलेखक यशोधर्मा का समय, मालवमंवत्‌ को विक्रमसं० मानकर 
५८६९ चि० सन्मे मानते ह, वह पूर्णतः असत्य दहै) यहे सत्यगणन। से न्यूनतम 
३२२ वयं पधिङु है) यलोधर्मा कासही समय २६७ विश्सं० अगर २६७ विश्संर 
के मध्यथा। 


क्षुद्रकमालबषंवत्‌ गृप्तसंबन्‌ णकसवत्‌ (चतुथं) का निर्णय हो चुका । श्रतः 
क्रमशः पुराणोलिक्ित शकराजवंश से नवनागरवे्र के रजाभ्रो मे समयादि परे संक्षिप्तं 
विचार करेगे । 


भष्टाद शक राजार्मोमे प्रथम मूतिक--गकजातीय द्वादश राजा में 
प्रथम राजा प्रम्लाट पौर मन्तिम राजा नपान का सप्रय पूर्दपुष्ट पर 
निणंय हो चुका | द्वितीय, शक्वीय १८ राजानो मेभूतिक (या यम्मोतिक) वम 
प्रवर्तक था, सके गाज्यकान मे ३८० वर्धीय शकराभ्यकान ०८४५ विण्पुभ्से 
प्रारम्भ हुषा। 


खष्टन -यही सभवन वेशप्रवर्तक राजा था, जिससे शकराजवर्पगणना 
शुरू हरं । यह भृति का पृत्त प्रौर जयदमा का पिनाश। 


अयदाभा- उक्त भूतिकं का पृय्र जयरामः चा, जमाकि शिनचिष्ो मे 
उस्तिखित है । 
श्ददामा- इसका भिरनार शि० नण अस्यन्त प्रमिद्ध रै, जो शकराजवषं 
७२ अर्थात्‌ १७३ विण्पू* मे लिखा गया । इससे एूवं भंडा लेख मे शकराजवेषं ४२ 
(१९६३ बिश्पूर) का उसल्लेष् है ।* गिरनार शिऽनले०्मेचष्टन सेहीवशगङ्ा 
पारम्भकिया है - "राज्ञो महाक्षत्तपस्य सुगृहोननाम्न स्वाभिन्रप्टनस्य पोक्तस्य राज्ञ 
कषत्रपस्य सुगृहीतनाम्नो स्वामिजपदाम्नः पृतरस्य राज्ञो महाक्षवपस्य मृरुभिरभ्यस्त 
नमनो दद्रदाम्नोव्ंदवि्ःततितत्र ।' (प०४) इसी शिण्वे० मे देक्षिमाधिपति 
सानकणि का उत्वे है, यह चण्डश्री गातकणिवासिष्टीपुत्ततृततीय धा, जिसका 
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१. व्रं प्र (६४ तथा ६८ पलोक) 

२, अलबेक््त प (७) 

३. राज्ञो चष्टनस प्तमोतिकपुत्रष्‌ (अण्डो शि से) 
४. हिपंके (लेश ० १० २), 


६२ षरा मै धारतौतरवशानुकनिक कालम 


नाम लेखो मे -वासिषरीपुत सिरि्वद साति' मिलता है 1" जिसका राग्यकाल २ वर्षं 
१७७ विभ्पूर से १७३ भि०पू° तक भा। यहु अन्तिम सातबाहूनं राजा पुलोमावि 
तृतीय से पहिला राजा या। बह बासिष्टीयुत्तृतीय रखद्रदामा का जामाता षा, 
जिसको पराजितकर, सम्बन्ध के कारण जीवित छोड दिया । 

वभमजदभौ भौर दद्रसिह- सके दो पुत्र --दमशदश्री ओौर र्दक्िह्‌ चे। 
श्दसिह का शकराजवषं १०३ (१४२ विण्पूु०) कालेच भ्रप्तहो चुका है! 

सग्रसिह वृततीय-- इस वंद का संभवतः सोलहेवां द्रसिह तृतौम था, जिसका 
३१० शकवषं (६५ विण्सं०) काले भिल चुका है। 

श्दरसिह प्रथम य रुद्र्सिहं ततीय के मनीष के शकराजाधो के नाम भौर 
राज्यकाल परहिते ही लिखा जा सुका। 

अन्तिम क्षकराज का नाम मलात--चष्टन वंश के भन्हिम राज, जिसका 
वध करके चन्दगृप्न विक्रमादित्य ने १३५ विण्सं० मे शकसंबत्‌ चलाया, उसका नाम 
अभी तक अज्ञात है, यह शकराजवषं के भ्रन्तिम बषं (३८ वषं) मारा गया । 

२४ तुषार (कुषाण घा ऋषिक) या तुर्क राजागण--चं'दह्‌ तुरुष्क" या 
तुषार राजाओ का राज्यकाल--५०० वर्षं कहा ग्या है-(इनकोही देवपृत्र या 
देवधूत्रतुपार भी कहा जाता धा) -तुषारास्तु चतुदश ।' 

पचवषंणतनि हि तुयाराणां मही समृता 11" 

राजवेरब्र्वतक कनिषक का तयदस तुवारया कृषागवेश कौ राजव 
गणना कनिष्क से होतो है -- "महाराजस्य कणिकस्य स ३, (सारनाथ प्रतिमालेव 
प० १) महैरजप्य रजनिरजस्य देवपुत्रस्य कनिष्कस्य सवत्सरे एकदे (स्यूबिहार ताग्न- 
परत्र, १० १) 

इसका ४१ वषं तक का लेख पिला है- 

बसिष्क पुत्रान कनिष्कस वत्सरे एकबत्वारिशे (४१) 

इसके लेखो के पश्चात्‌ के तुपार राजाभो के भारालेख के तेरो मे 
१यद्.भा. ?८,प्‌० ३१६१९ 
२ अशोक कं शिलासेष्च के शुरमय' भौर वर्तमान धकं तथा दैदिक बाडमय 

कै गन्धव श्रौर यक्षये हीये) इनकी एकशाखा कानाम महाभारतमें 
'ऋषौक' (यूची) कहा गया है, 
३. पृ पा* पृण (४६) 


४. ¶० ¶ा० ४७ पाठान्तर है-सप्तववंसहृलाणि तुषाराभां महो स्मृताः ! 
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हविष्क का लेख ४८.५१ ववं का भोर वासुदेव का ६७.६८ का मिल दै 
भतः इसं राजवंश का प्रवर्तक महाराज कनिष्क ही सिद्ध होता है" कुछ तोम 
त्थं गक संबत्‌ (७८ ६०) का प्रवर्तक क्निष्क को मानकर उसको समय १३५ वि 
सं में रखते ह, जो पणत इतिंहासचिरद भ्रौर हास्यास्यद सान्या ह । भरन्य न्नरामक 
मत प्रष्टम्य ह--“"डा० पलीट के मतानृतार काटफितेस वंस के पूवं कनिष्क राज्य 
करता था; ईसापवं ५५ में उसने विक्रमसंवत्‌ की स्थापना की!" “ मार्णल, 
स्टेनकोनौव, सिपरथ तथा भेक दुसरे विष्ठानों के प्रनृस्तार कनिष्कं १२५ ई° अथवा 
१८४ ई० पमे सिहासनल्ढ़ हुध्रा ।'"* “कतं सन, भ्रार्डनवर्म, थामस, बनर्जी, रप्ठन, 
जे ई० वोन, लीहहनेन दी लीऊ, बंजाफेरं तथा पन्य अनेक विद्रामो के अनुसार 
कनिष्क ७८ ईं० को शकतंदत्‌ का प्र्लन किया!" श्वी टरिचरण घोष मौर 
जयकष्र विद्ालंकार कनिष्क का राज्पारम्भ १२८१२६९ ई० मे मान्ते "^ 


उपयुक्त सभी मतमतान्तर धपनी असत्यता को प्रमाणित कर रटेर्है। चीनी 
ग्रन्थो के पाधार पं भगवद्दत्त का अनृभान है--"“उस गणना के अनसार कनिष्क 
ईसिः से लगभग २००- १५० व पहने हुमा +^ 


कल्वण ने दद्ध के १५० वषं पश्चात्‌ कनिष्कको पानाहै।* चीनीपरम्परा 
के अनृसार कनिष्क बद्धके टक ४०० वदं पश्चात्‌ है, 


दम संबधे हमारा प्रनेमान दहै र कल्कण का मंक १५०० प्रोरचीनी भ्रक 
१४०० होना चाहिये । नागाज न फो कनिष्क से समकालिन्रता उसके समय निधा- 
रण मे परम्र सहायक रै! महान्‌ बौदाचायं नागाञुंन सातवाहनवक के श्ररारवे या 
उन्नीम्वे राजा मन्तनक के समय जीवति था, यद्यपि नागाजुंन की प्मायु भनेक 
णताम्दी धी, तथापि कनिध्क के समय बह प्रपमे अन्तिम समयमेंहोमा। पुराण 
गणना के भनुसार यन्तलकं शातकणि ३३३ वि० पूर तकं रहा भारतपुद्ध (३०८५) 
विन पूण से १३०८ वं पश्वात्‌ १७८० वि परमे बुडनिर्वाण हभा। भर 
कनिष्क बुद्निर्वाण के समभ्गया रोक १५०० वपं पश्चात्‌ हा, प्रत उसका 


१. कुषाण राजा कनिप्क दारा ई० स०्ऽस्मे गद्दी पर बस्ने के कारण रस 
गणना का नारम्भ हंभा हो!" (प्रार्‌ भार रा० इ० पु २२०). 

२. प्रर भार राण ईइ० (३४२), 

३. वही (प° ३४३), 

४. बहो° पृ० ३४६३, 

५. षहो,° १० ४६१, 

६ भार ब्‌ ६० भा २,१०३२१, 

७. दण तेर १६२८.१७५ 


€४ प्राणों में भारतोत्तरवंशानुक्मि र कालक्रम 


राज्याभिषेक २८० वि० पु° होना चाहिये । कनिष्क का समय इससे कछ पूवं हो 
सकता है बाद का नहीं| 


अन्तकाल -- कनिप्कसहित १४ तुरुष्क राजाभ्रो ने ५०० वषं राज्य क्िया। 
समुद्रगुप्त की प्रयागप्रणस्ति मे षाहानूषाहि शासको का उत्ते ह, घतः २८० वि* 
पुण के पश्चत्‌ २२० वि० सण में (५०० वषं पश्चात्‌) मृप्तकाल के माष मे कुषाण 
राज्य का भरन्त हुभा। 


मञ्जुश्नीम्‌नकल्प मे उल्लिित बुद्धपक्षसज्ञक' राजा कनिष्कं ही या। 
कनिष्क ही बृदढधमे का परमरक्षक था ओर उसके शासनकालमे प्रण्वघोष की 
अध्परक्षना मे बौदो की चनुथं महामंसत्‌ (सगीति) हई-- 


नस्य श्‌ रकवेर्णोष इति नामाभवत्तत्‌ । 
सौगताना महासंसत्त.रीयाभून्महोर्ज्वला ।° 


पर अश्वघोष प्मौर नागाजुन कनिष्ककालिक मद्य विषान्‌ ये। कनिष्क 
के उत्तरक्ानीन तुषारगाजा थे वासिष्क, टूविस्क भौर वापुदेव । वासुदेव का ६न 
पुथारराज्यवपं का नेष मिला मिन चुका है) प° भगवद्दत्त का यह घनुमान दै 
कि “शेप श्राठ राना वागुदेव के पण्चत्‌ दण होमे हमारा अनूमान दै किं कनिप्क 
वंशप्रवनंक था अग कृजुल कडपफिमस प्रथम प्रर बिम=कडविसम (दवितीय) कनिष्कः 
के पूरववर्ती नही वहत उत्तरकालीन तुपार (कूपा) राजाय । स्वय भमववदने 
लिखा दै कंडपिसिन के एक नाम्रपव पर १८८ वा १८७ नवन्‌ (वषं) अकति है, 
पत: वह्‌ निश्चथदी कनिप्से नगभग टेढणती पयात्‌ हा । अतः वामुदेव के 
पश्चत्‌ ८ नही १० कूषाण राजा हूय । 

करण ने तुरुष्क राजाओ। का कम टूष्क (दूविप्क) जुप्क (वान्निष्क) भौर 
कनिष्क रा टै ! वह श्रान्त (गलत) है तथा इमकी असत्यता शिलानेशनो से रि्दिदै। 


अष्ट यदन राजा 
रःज्यकाल--पुराणो क वनुसार यवरोङेप्राट राजाओोने कैवस ८७ बरं 
(यात्र) राज्यक्िया- यवना कटौ भविष्यनि। 


सप्तशति महीमिमाम्‌ ॥+' 
१ वुदरपक्षस्य नृपनौ भास्तुः शामनदीपकः (स्तोक ६३६), ढा० जायसवाल का 
"वुद्रपक्ष क कडफिसम प्रथम मानना ज्रांतिमात्र है । 
> कृष्णचरित (ष्नो० १८, १६}, 
“ भा०वृ० ० भा० २,१्‌० ३२१, 
वही पृ० ३१६, ५. रा० त° (१६८- १७४), 
- प° पाण, पृ* ४3 - अशीतिः द च वर्षाणि भोक्तारोयबना महीम्‌- पाठान्तर । 
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परण्तु, पास्बात्य लेद्धको के विशेषत हानं नामके प्रसिद्ध पार्वात्य लेखक ने 
्दी प्रौकम्‌दन क्रिया एण दण्डिया' नामक प्रसिद्ध पुस्तकं में निम्नलिखित यूनानी 
राजाओो का वर्णन क्ियाहैजो शल्क (बकिट्पा-अफगानिस्ताने) भ्रौर भारतके 
उत्तरी भाग (पजाबदि) के शासक ये- 


नानी नान भारतीक नात 
डयोढोटस = देश्रष्त 

यृथोडेमस = 

पामोहोट्स == भपानदत्त == अपणदन 
एष्डीमेकोस द 

पैन्टानिभान = 

ढेमट्धरोम ~ दामद् 
डायोपिनिग्रोन = देवानोक 

मेनाण्डर -= मनेन 


टामेने प्रौरभी भूनानी राल्ञामादा नाम निया है भौर इनको युथिडेमिह्तस 
भौर हेमोट्ियस का वंशज वनायाहै। 


उपयुक्त प्रौक (यनानौ-> पवन) राजा नश (1६८०८) जनदद तक्षशिला, 
पृष्कराक्ती, लोर कपिशा (गान्धार, बाह्भीक अर कपिशा) तथा काम्बोज जनपदोके 
णामकय। नमे इमेद्रियस भौर मेने प्रधान य। 


व्तभित्र-देमेटियत नटी -- भारतीयप्रन्य) मे मनेन्द्रका नाम मिलता है) 
गयकौधुरी नेचनिषधाहैकि कषठ लोगो क अनूमार उमेट्ग्नोम राजा महाभारत 
(१/३६/२३) उल्नििन दत्तामित्र है, जिसको अजुन पाण्डव ने हराया । दनमिन्र 
मौकरोकाराजाथा) प्रजुन पाण्डव समकालिकः सौवीरराज यवन दलमित्र दो श्ती 
विक्रम पूवं का उमेदरिम कंते हो सवना है यह सामान्य बुद्धिराटक भौ सोचविचार 
सका है । इसी प्रकार हा० के० पीर जायसवान युगपुराणमे धर्मत “र चारेल 
कं हाथी गफालिखं मे डिभित की बौज करके उत्ते य्नानी ढेमेट्ियस (दत्तमित्र) बना 
टानतेहै। डा जायसवाल के टोनों हौ पठ पणत कल्पित, धरामक एव निति 
निरधार्‌ है, भरतः प्रमान्य ह । हेपटरियस शु काल या खारवेल (सातवाहन) कलमे 
क्सि प्रकार नहीं हो सक्ता, यह पुराणो हे राजवंशक्रमसे भी सिद्ध है फिमाट 
यूनानी राजा शुभो के कितने पश्वात्‌ उत्किद्धित है तथा हमारे चिवेवनसे भी प्रकट 
है । पाष्चात्य एवं तदनृयायो भारतीयसेन्चको ने निराधार एवं इतिहासजिकड वचं 


६६ पराणो मे भारतोत्तरवंशानुक्रमिरः कालक्रम 


कल्पनाये अधिक की टै । इतिहास कल्पना ते हर भागता है, यह भट (भूष) 
सिदान्त & । 


शाञ्पारस्भगवं --पाएयात्यलेखको' के प्रनृसार सेस्यृकस क उत्तराधिकारी 
के प्रदेाध्यक्ष डायोडेटस (देवद) ने बिद्रोह्‌ करके २४७ ई० प्रु (१६० वि° ५०) 
स्वतन्त्र यूनानीराज्य की स्थापना की । पुराणगणना से बह तिथि मेल च्ातीहै, 
अतः श्राठ यृनानियो राजागो का राञ्यकाल १९० विर पूण्से १०३ वि° पू० तक 
रहा) 

मेनेख - बौद्धग्रनय “मिलिन्दपन्ह' मे इसका "मिलिन्दनामः से भ्राचायें 
नागसेन से संवाद है। बजौर नामक स्थान से मिलिन्द की गवमंञषामे एक सेख 
सिना है--' भिलेन्डस महक्षम कटिस दिवस १४. "* -शनमुनिस” भिलिन्दपह्न का 
एक पाठ वनाया गया-- परिवाननो पेचवस्म सतते अतिकन्ते एते उपज्जिस्सत्ति ॥'** 
हमारा मतं है कि यह पाट कन्पिनि है. बुढनिर्वाणक्ाल आर भितिन्द मेँ न्यूनतम 
भ्रन्तर १५०० वं या इससे क्छ प्रधिक होना चाहिष्‌ । भारठीयगणना से बुद्ध 
कानिर्वाण १७०० विऽ्पूण ट्भरा पौर मिलिन्द का रज्यकाल् १६०-१५० वि° पूर 
के मध्य होगा । अतः "अन मिनिग्दपञ्टो कापा पषदसबत्समते' होना बाह्ये । 
हम शंका है करि पाश्चात्य सण दकर ने सिहनीकौदडगणनाकं परिप्रेक्ष्य ये पाट को 
बदला है । 


त्रयोदश मरुण्ड राजा 


आरम्भकाल-- यह संभवन शकोाकीएक गाघाथी, जसा कि स्टेनकोनोव 
मानता था। 
मरुण्डा वे एक राजा ने किसी सरातिवाहुनराजा को परास्तकर मगध मे 
निकाना चा. अत मुरु्डो का शासन न्यूनतम विक्रमसे दो शती पूवे प्रारम्भ हषा 
ओौर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य कौ पल्नी ध्युदस्वामिनी संभवतः मर्ह ही धी, भोकि 
मृरुण्ड राजा भ्रपने लिये स्वामी प्रर रानी के लिये द्वाभिनीपद का विश्ेपप्रयोग 
कटनेथे। 
योदश मृरुण्डराडाओ का २०० वर्पोका राज्यकाल गुप्तो से पूवं माप्त 
हौ गया होगा, परन्तु मृरुण्डो का अस्तित्व गृप्तकाल तकं प्रवक्य रहा । 
इनके किसी भी राजाका नाम अज्ञात ह। 
१. प्रा घा०्रा० इर (१० २७७} ४ 
र प्रा भार प्रभि* म° (मूललेक् इ° २५) 
३. द्ेन्छर घ ° भिलौन्दपन्ह, प्‌* ३, 


भ्तेष्ठराजर्बश ५, 


एकाद हृण--पुराणो के अनुसार हणोके एकाद राजामो नै भारतीय 
भू-भागो पर ३०० वषं राज्य किवा ~ 

शकानि वीनि भोक्ष्यन्ते हणा एकादणेव तु |" 

पारश्णात्यतेखक भौर तदम्‌वायौी भारतीयतेखक डा० रमभेशचद्द्र मजुभदार 
भरस्तेकरादि द्ोनसाग के सत्यवणंन को संभाविते तिथि के चरम मं डात्ते है- 
"बालादित्य के हाथो भिहिरक्लं कौ शाद कौ पराजय, जिसका द्ोनसाग ने वणेन 
कियादहै-बदे म बताई जायेगी । 


नयह्‌ कथन ल्म चिजार से मुर्किल से संगत जँठेगा कि उसकी उल्लिच्ित 
धटना ५०० ६० के करीव हुई, जसा कि टसं ने दिदाया है, चीन के जन्य प्रापा- 
णिक लेलक भौ भिहिरकुल की उक्ततिपि सि बहुत पूतं स्थापित करते ह, इसे 
स्वभावत. हनाम की मिदिरकुतविषयककेया की विश्वसनोयत्ता पर भम्भीर 
सदैहहो जातादहै।" 


उपयुक्त नेक की प्रवृहि दही संदरेहृशोल है) मृण्यकारण यह्‌ है कि फलौ 
फे आघार पर इन भारतीय नेखक्षो ने गृष्तो (यया स्कर्दगृप्तपूत्र बालादित्य) का 
समय ही प्रामकमान्‌ रवा है, -य॒नतण २४२ वषं पवात्‌ । दालादितय की तिधि 
५३० ण्थीदही नहो, इपीनियरं मजुयशरके विवारोकी सक्ति टीक्‌ नद्ध बस्ती । 
बाहरयं (एत्र अन्य जीनी नेप्रको द्भुनमांप) ने टीक हो लिखा है। 

'वाहूमं नँम१्‌० २९० पर शिखाहै, कि मिहिरकुल ने रेवं वषं में 
प्रन्िम बौद्ध आचाय मिह का सन्‌ २५६ ई० (या ३१९६ वि सर) में शिष्रछेव 
किया । 

पुराण्गणना स उक्त वष्रसं मौर द्भुनसांग कौ तिथि की पण॑संगति बेरती 
कि भिहिरकुल, यभोधर्मा भ्रीर बानादित्य वि» सम ३०० के लमश्रग 
विश्चमानये।' 


पाश्चात्य चराति के कारण पर भगवद्दतत भरी न्नाति में पटकर सिख कंठ- 
"यदि यह तोरमाण भिहिरकल भा पितःया तो वहु वस्य शकारि विक्रमादित्य 
चन्द्रगुप्त मे प्हिलेकाथा। " जव पष्डितजी ने बादरं के प्रमाण से रवं लिखा 
है कि हण भिहिरकल ने "भरन्तिम शद्ध मचायं सिहका सन्‌ २५६ ई०्मे शिरछेद 
¶० पाऽ (पृ ८७, मत्स्यपार)- पाटान्तर-- "मौना एकादशैव षुः पृ० वही, 
- भारतीयजन क! दतिहाम, प० २०४, भाण बु* ६० भा० २, १्‌० ३२३, 
यशोधर्माकी दिधि भादि पर विचार इती रकरण में बह्यमाण कति्किटितीय 
के सम्बन्धमे करेमे। 
- भाग्चृर्दण्भा० २, पु» ३२३, 


च्छं ९१ 5 


न्द 


९ पुराणो पै भारतोत्तररानवंानुकरमिकं कालक्रम 


किया ।' तव मिदिशकल चन्द्रमप्त शकारि से (१३५ विण सम)सेपुर्वं का कंसे 
हो सकता है, जजकि पण्डितजी इस चन्द्रगुप्त को विक्रमसवत्‌ प्रवतंक भौ मानते 
ह हम सुदृढ प्रमाणो से सिष्ध कर चुके हकि यह चन्द्रगुप्तबिक्रमादित्य शकरिशकसंबत्‌ 
प्रवतंक (१३५ वि०स०) धा) पण्डितजी के भ्रनेकं मत निश्च गत्मक नं होनेके 
कारण वे ्रान्तिमे पड। 

तोरभाण ओर मिहिरकृल भनक नही, एक ही हये हैँ । तथो उनका समय 
वाटसं भौर ह्ेनसांग मँ टीकं लिखा दै, जो पूराणतियिक्रम ते पूणं संगत है। 

इस सन्बन्ध के पाश्वात्यामुयायो भारततीयनेश्वको को बालारित्य के सम्बध 
भें भी अतिभ्रमदटहै कि वह कौनसा था। इस सम्बन्धमं डा रायचौषुरी कातियि- 
क्रम यद्यपि पुणंश्रष्ट एवं पाश्चात्यमतानुसारी ही है तथापि उन्हने यह्‌ पटिचान 
टीक ही है किदससंवधमेह्मम्‌ल जसे कि द्ुनसागने जिस बालादित्यका 
उल्लेख किया है वह बुधगुष्त ने पश्चात्‌ होने वाले तथागतगुप्त का उत्तराधिकारी 
था। हेनसाग के अनुमार, बालादित्य क पुत्र एवं उत्तराधिकारी का नाम "नञ 
था, जब कि नरसिहगृप्त के उत्तराधिकारी का नाम कूमारगृष्वह्ितीयं चा) 
अतः मिहिरकल का विजेता यशोधर्मा का समकालिक प्रकाशादित्य एब वेका पिता 
भानृगुप्त का नाम बालादित्य धा। भान्‌ ओर आदित्य पद समानायक 
भीदहै)। 


ध्रब, पाठको की बुद्धि मे मम्यगृष्पेण श्रात्वेगा किं डा० मजूमदार कौ 
संगति क्यों नही बेटती । यह्‌ सगति पराम एव श्रन्य प्राचीन चीनीलेखको तथा 
वादस जंसे लेखको कै वचनी को मन्य मानने परी बैठेगी। 


उपयुक्त की पुष्टि इस विबारसेभौ टोली है क्रि कमारगृष्ठदितीय तक 
के गृप्तसम्नाटबेप्णवया शंव ये, जव मिहिरकुल का विजेता बालादित्य (भानुगुष्त) 
द्वितीय बौद्ध या, उसङे पिता तयागनगुप्त के नाम से हीसिददहैकिवहव॑द 
था। 


उपपुं क्त दीधं विवेचन का मुय फलिना्थं यह टै कि एकादश हण का ममय 
अब सूविधापूरवक निर्वि किया जा सक्ता है । 


प्रतः एकादश हुणराजाश्रो में तोरमाण भौर मिहिरकून मन्तिमि ये, नकि 
प्रारम्भिक, जमी कि १० भ्रगवदूदत्त फी धारणा इसके विपरीत है! तोरमाण का 


१. प्रा० भा रा० इ० (प° ४३६), 
२. रायचौधुरीके ही भत में "इसकी पृष्टिप्रकाशादित्य के सञारनायभषिलेखच तथा 


भादेमञ्जभीमूलकल्य से भो होती है। (बही, पृष्ट बहौ), 
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प्रथमवरं का शिलालेख मिला है ।' भीर उकशषके पृतं मिहिर्क्ल का पन्दुर 
का उल्लेश्च भिलादहै र तथापि उनके राज्यकाल का टीक-टीक निष्वय नहींहो 
सकता । भरनृमानत. दोनो का राज्यकालत ३०-३० वषं से प्रधिकंही होगा । 


अन्तिम हूषाधिप मिहिरक्ल को यशोधर्माने वि० स ३१० के प्रासपास 
परास्त किया, भरतः हुणराज्य का जारम्भ टीकं वि०स०के प्रारम्भ में मानना 
पडगा। उनका राज्यकाल लगभग विण सं०१० से ३१० विनसं* तक रहा, यह्‌ 
निश्ित है । मिहिरक्लको यशोधर्मा ने पूर्णरूप से परास्त किया-' मिहिरक्ल 
मृपेणाि-पादयुग्मम्‌ » (मल्दसौरभ्रशरिः) मिहिरकल भौर तोरमाण से पूवंके 
हणराजामो के नामादि अज्ञत है। 


(पंच आन्ध्रभृव्यश्ञ) 


इा० काणौप्रसाद जायसवाल ने लिखा दै-- "वायुपुराण भौर ब्रह्माण्डपुराण 
मेक्हागयारैकिअन्ध्रोकी प्रघीननामे पाच समकालिक वंशोकी स्थापना हई 
थी! यथा- 

वाय्‌०--आन्ध्ाणाम्‌ स्थिता पच तेषां वंशाः समा पून. । वायुम ३७३५२, 

ब्रहाप्ड-प्राधाणाम्‌ संस्थिताः पच तेषां वंश्या ये पून. । 

डा० जायसवाल पांच प्रारधभन्य राज्यवंशो मे इन पांच को सम्मिलित 
करने है-१ गौण भ्रा्धसातवाहन २. विर्ध्यक (वाकारक), ३. गुप्तवंश 
४, मृण्डानन्द ओर (५) मरारथी वश । परन्तु मुख्य सातवाहको के पण्णात्‌ 
निम्न दश भारतीय राज्वणोने राज्य किया, जिनका स्वयं हा° जायसवाल ने अपनी 
पुस्तकमे वर्णन क्या है-१, नागवण २ इ्वाकुवंश--प्रान्ध्रभृत्य ३. म्री 
पातय प्रान्ध्रभृन्य ४ नट ५ विन्ध्यके (काकाटक) ६. पर्व 
3 कदम्ब, (८) गग ६ श्राषोग आर्‌ १९. गदेभिल । परन्तु, अत्यन्त 
लेद एव आश्वये कौ वानदहै कि इर जायमबालसदृशं पुराणमतत को प्रामाणिक 
माननेबाले भारतीय दतिहाराम ने प्रपनी पु-तक में शूद्रक्विक्रम श्रौर उसके पिता 
गर्दभिल कौ चर्घा तक नही की यहं उनक पूर्वापर का साक्ष्यटहै। 


उथथुक्न गव निश्चय ही भारतीय ये प॑र मुकय सातवाहन के 
१ वषे प्रभे पथरी वृषृद्युतो | महाराजाधिराजध्रीतःरमाणे प्रणास्ति (पं०२), 


२ श्रीनोर (म.णद) त्ति प. प्रथितो तस्यादि त कुलकीर्तेः पृत्तोऽतुलचिक्रम 
पतिः पृचिष्या । मिहिरक्‌नेति स्यातः अभिवद्धंमानराष्ये पृचदशाब्दे नृपनृपस्य 
(ग्वालियरलेख, १० २-३)} 

३. भाण मभि १० २६६, 


4१०० पुरर्णो न भारतोततरराणवंशानूक्रमिक शालक्रम 


पश्चात्‌ भारतीय इतिहास गगन पर उदित हुये, परन्तु इनमें किंन पांच राशवेगो. को 
पुराणो मे आन्धभूत्य कहा यथा है, यह निश्चय करना अतिकत्वि है । प्रतु निम्न 
प्रसि राञजबंशो के विषय पे निश्ययथूवंक कहा आ सकता है किये भान्धभूत्य चे। 
१. इद्वाक्‌ चादभूल २. चुद्‌ भौर ३. श्रीपा्वतीय (युप्त)। उपयुक्त दश 
राजवंश में चुदुपरनव, कदम्ब मौर गंगो का पुराणो मेँ कोई उतल्तेख नही है, गुप्तो- 
संरकालीन या स्थानीय होने च्चे उनका वर्णन नहीं क्या गया। गर्दधिल ओर 
शू ्रकवंश का कालनिर्णय सी प्रकरण मे मन्यव किया जा चुका है। परतः 
१. अभीर २. दश्वाक्‌ गान्ध्रभूत्य ३. विन्ध्यक ४. चट्‌ भौर ५. श्री 
पावंतीय युप्तवंश का वंशक्रम तथा कालक्रम यहां नि्णंय करेगे । सभवतः ये पा 
सातगाहृनोत्तरकालीन राजवंश ये, जिनका बायु° ओौर ब्रह्माप्डदुराण मं उल्लेख है । 


१ मभीर दशाराजा-दस प्राभीर राजाओो का राज्यकाल पुराणों मे ६७ 
वषं बताया है -सप्तर्षाष्टि च वर्षाणि दशाभीरास्तत्तः नृपाः ॥ भागवत भ्रौर 
विष्णुर्मे सप्त प्राभीरा धरान्धभत्याःः पाट है तथा दश" कौ सख्या शुद्ध रहै. 
परन्तु इस पाठ से यहुज्ञातहोताहैकि आाभौर राजा आन्धभत्यहीये। इनमे 
एकमात्र माभोर राजा ईश्वरसेन बा ज्ञान हमे नासिकसे प्रोष्त प्क शिलालेष से 
चलता ।' ओ शिवश्तं भाभीरकापुतथा। ईश्वरसेन का पिता शिवदतत रागा 
नही धा, इससे डा जायसवाल ने अनुमान लगायाहै कि भीरो का गणतन्त्र 
राज्यया।* डा० जायसवाल ने प्रपनी रामक गणना के श्रनुसार ईश्वरतेन का समय 
१६० ई० मानाहै)* तथा हमारी गणनासे वहे विक्रमप्ं का राजा होना चाहिये, 
परन्तु टक समय प्रमाणाभाव भे निर्णय नही किया जा सकता. परन्तु प्रनुमानसे वै 
गदंभिल राजानो के समकालिक्‌ हाने चाहिये! प० भवद्वत का भी यही अनूमान 
है" -प्राभीरो की सत्ता शक के साय-साय थी । यद्यपि आभरोकं स्यानीय शासन 
गुष्तोत्तरकाल (३०० वि० स °) तकं चलता रहा जसां कि भप्रिमप्रकरण में चर्चा 
करेगे--'सौराष्टावरत्याभो रत्व शुषा श्रव दमालवा; 1 ^ 


सप्तमान्ध्रम्‌त्य कौन-- दइकष्वाक्‌ आर्ध्र या भीपावंतीपगप्त ?- ईस सम्बन्ध 
मेँ विचार-बिमणं करने से पूर्वं विभिन्न पुराणपाले का उद्धरण दष्टम्य है-- 


१. भराष््राणा संस्थिते राज्ये तेवां भृत्यान्बये नृषा : । 
स्तव आन्ध्रा भविष्यन्ति ` ` (मस्स्य २७१।१७-१८) 


१. ए० दग भाऽ ढः पृ०् ठ्ठ 

२, भार अण इण पृ* ३१६-३१७., 
३. वही ° ¶० ३१८, 

४, भा०्बुर दण्भा० २ १० ३१४, 
भ" पूर्पा०, बृ०५४, 


ध्नेज्छरोम्षंल १०१ 


२, भान्धाः श्रीपादंतीयार्व ते द्र पंच एतं समाः 1! (बही, पाठान्तर) बाग 
भौर शह्याण्ड का प्राचौनततर पाठ है- 


“पान्घ्रा भोक्ष्यन्ति वसुधां रते द ज एतं चव इसका अथं डा जायदवास 
ने किंवा है -“आन्ध लोग वसुधा कायो (राजवर) एकसौ (वर्ध) प्रौर एक सौ 
(वषं) क्रमशः भोग करगे ।* दस सम्बन्धं में हम उनकनौ इस रिपष्पणी ति भी खदमत 
ह कि यहां यह बात स्पष्ट दहै कि वायुपुराण प्रौर ब्रह्माण्ड मे पात्र गन्द के भन्त- 
तदो राज्वंणो का परन्तंभाव किया गया ह--एक तो श्रधीनस्य भृत्य भान्धभो 
साज्राज्यवाी (सातवाहन) उपाधि धारण करते ये प्रौर द्रे परान्ध्रश्चीपार्दतीय । 
गणना के सम्बन्ध ते एकं प्रौर्‌ पुराणपाटम्तर प° भगवदृदस ते उद्धुत तिया 
दै- 'भान्धाःश्ीपावतीयस्व ते द्व पचशतं घमाः।* अर्थात्‌ प्राग्ध (गौण ान्ध) 
तथा श्वीपावेतीय षा गुप्त दोनो ५०० वदं तकं राज्य करते रहे । इनमे २५० बं 
राज्य गौण आन्ध्रो का ओर २५० वषं राज्य युप्तो का होया)" यदि श्रौपावंतीय 
यृप्तदह्ीयेतो प० भरगवद्‌दन उद्धृन पाट हौ बही होगा, भनया डा० जापस्वालका 
मत ठीक हो सकताहै। डा० जायसवाल ने चृदटजाति के राजाभ्रो को भान्ध्भृत्य 
माना है, जिन्होने १००या १०५ वे राज्य श्िया।, परन्तु श्री भगवददत्त'के मत 
का सभन नारायणणा्वौ के कलियुगराअवृतान्त से होता है कि पादंतीय 
गृप्त राजा ही भन्ध्रभृत्य ये- 


एते प्रणतसामन्ताः श्रीमदगृष्त कूलोद्‌भवाः । 
श्रीपर्वतीयाचान्प्रभूत्यनामानश्चक्रदतिनः ॥ 


समे कोई सन्देह नहौ कि पुराणश्रामाण्य के धनसार न्यूनतम पाच रात्बंश 
भरान्धाभृत्य कहे जाते चे, परन्तु गृप्तराजा का वंशत्रवर श्रोगुप्त मुख्य भरन्धितात- 
बहुनो का भृत्य (सामन्त) नही हो सशूता, क्योकि भ्रन्तिम सातवाहन राजा पुनोमावि 
द्वितीय (१७२ वि० पृ<) ओर श्रीगृन्त (५० व्िन्संर) म दोसौवपों पे ्रधिक 
का मरन्तर था अतः प्रारम्मिक गुप्तराजा गौण प्रान्धो (द्वद यावद) के ही भृत्य 
हो सक्ते है. जिन्होने क्रपश १०० श्रौर १०५ दषं राज्य किया भयव गौण प्रानो 
काकुन राञ्यकालि २५० द्वेधा, इनके अनन्तर ही वृत्त प्रबल हृए्‌। 


१, परपर ३६, 

२- बही, पष वही, 

३. भा०प्र० इ. भार २, १० ३१३, तचा प° ३४३, 
४. भा०्ब्‌० इ० भा० २१ ३०८३१३२ पयेन्त, 

५, भाञत० ६9 १० ३१३ पर उदुषृत। 

६. भाण भण इ {३०.४६.१९४ 


१०२ पुराणों म भारतोत्तरदाजवंशानुक्रमिक कालक्रम 


अट आग्छनुस्य--७ राजा- इनको डा २ जायसवाल ने जुटू्बश के हारितीपुत्र 
भाना है, जिनके शिलातेख कह्धेरी भीर मलवल्ली (र्मभुर) भे मिले है, भौर इनका 
शोज्यारम्भ २०० द° के लगभग मानादहै।' 


पुराणो मे हन प्रान्ध्मभृत्य शातकणियं। का राज्यकाल १०० या १०५ वष 
बताया दै ।२ शिललेशों मे इस वशके जिन राजपभरोके नाम मिते है, उनकौड० 
रप्सन भ्रौर डा० जायसवाल ने इष प्रकार लिढाहै- 


राजा हारीतीषुतर विष्णुस्कन्द 
चुट्कलानन्द सातकर्णो = भहाभोजी 
महारथौ ~ नागमुननिका 


हततोषुन शिवस्कन्दयर्मन्‌ 
(वंजयन्तीपति) * 

शेष राजभो के नाम भक्ञात है, इनका राज्यकान हा० जायसवाल अनुमानत 
१५० ३० से मानते है, जबकि शक्पनिस्द्रदामा ता शासन था। हमारी मणनासे 
शद्रदामा १७० वि° पूवं (्ाकराजव्पे ७२) मेहरा, अन सप्न पभ्रान्ध्रमृत्य शानकणि 
अपरनाम चुटुराजाश्रो का राज्यकाल अनुमानत. १७० विष्पृरसे ६५ विश्पू० तक 
रहा । श० जायसबान चट्‌ आन्ध्रभृत्या को ब्राह्मण मानत है-- उनका मोत्रमानय्यर 
या, जा केवत ब्राह्मणा काही गोत्र होताहै। यह मत सणोधनीय है। हारीत 
प्रागिरसमोत्रीयद्राहमण मूल मै मानव्यदृध्वाकू राजा मन्त्रां व्ये । अनः 
चट्‌ प्रौर चाटुमूल सभवत एकही इध्वाक्वशरकेहो सक्ते है, भयवा चटु भोर 
चाटु इश्वाक्‌, हो सक्ता है, एक्ही टो, सिनानेखोसे पूर्णवथ्यकाज्ञाननहीषह 
सकता, साहित्यग्रन्थ का प्रामाण्य ही दमक पूप्टि या पति करता ह अनकि पास्वाद्य 
मौर तदनूयाया भारतष्य इनि्यमज् वास्त इममे विपदते है। 


च्ाटुमूल इवेशाङुवंश-आन्ध्रमृत्य द्वितीय - हमारा ्रनृमानदटै कि चुटू प्रौग 
चाटकंण दोना हीप्नःधरभूत्य एकटा दृष्वाकूवपके वे मात राजा है, जिनका पुराणा 
भे उस्सेलरै.चारराजाचृदटु भौ वाट्‌ इध्वाकूहौ होगे, जिनका उपर उत्नेख है. अब 
उत्तरकालीन नीन राजा हस प्रकार ये-- 


4. द° पूरपृष्ठ (१००) 
२. भा० अ०्दर प० ३०६, 


द. व्ही, १०३१०; 
४. वदी प० ३१०. 


प्तेष्छराजवंश १०३ 
वासिष्टीपुन्त इश्वाक्‌ श्वी चादटुमूल 


। 
सादरिपुतर श्रीपृश्षदत 
महाराज श्रीबाहुबल' 
डा° जायसवाल ने निखा कि श्रीकृष्ण ने उक्त िललिख्चको २१० ई 


दिसम्बर कामानादहै, तथा वे स्वयं शि०्ले° का समय २२० ई° मानते मौर 
उक्त राजाप्रो कासमय इसप्रकार मानादहै- 


चाटुमूल प्रथम (सन्‌ २२०.२३० ₹०} 
पुरिसदत्त (सन्‌ २३०.२५० ई०)} 
चादुमून हितीय (सन्‌ २५०-२६० ६०) 


पुराणमत कै आयार पर द्वितीय श्रान्धमृत्यो का राज्यकाल १०० या १०५ 
कं था, ६५ विश्वून्से ३५विऽ्नण्या४० विण्सुं० तक, उपर्युक्त राजाप्रो का 
राज्यकान होगा-- 


श्रीचादुूलपेक्ष्वाक -६५ विश्पू० ६५ विण्पु० पर्यन्त 
सी रपुस्षद्रत्त „, ३५ विष्पू० ५ वि०सं० „, 


च्ाटुपरूल द्वितीय, -= ४५विसण्से ४० विम, 


ृतोव अन्छनुत्थवंह ृप्तकाल का आरम्भ ~ चन्द्रमृप्त विक्रमादित्य साहुसाकं 
द्वितीय गुप्तसंवत्‌ ५६या १३५ विक्रमशरम्वत्‌ मे गदौ पर बेटा, इससे पूरबं ४१ वषं 
समुद्रगुल मीर मध्य मे ८ या ५ मास रामगुप्त गुप्नसम्रादू रहा । इसके पूरबज 
चन्द्रगप्त घटोल्कचगृप्त भोर श्रीगु ने विक्रम परथमशती के मध्र मे गृप्तराज को 
स्थापना की थी, इम वियय का विस्तत विवेचन आगे, इसी प्रकरण मे करेगे । प्रतः 
गुप्त श्रौप वतीय प्रर आन्धभुघ्यतृतीय उपरत ेशष्वाक बदटुमूल मादि के भृत्य 
(सामन्त) होने बाहे ¦ पुराणनृसार यही करम व्यवरिथत् होना दै । 


=----*-~~-~. 


१. इश्वाक्‌स सिरिवातमूलस सोदरा भागिनि रन्जो माढरीपूत्रपुतससिरिवीरपुरि 
सदतस (नागाजुनीकोडाहेख, पंक्ति ५-६), तथा (संवछर) 
चोर १०४, 


१. भण ना ३० पऽ ४२८. 


१०४ पृरणौं तं भारतो्तरवंशानुक्मिक कालक्रम 


(पुरभों मे नागबक्ष का समय) 
पुणो परे सातवाहन आन्ध्र शासनकाल के मन्तिमचरण में होनेवलि नाग 
राजाधों का विशिष्ट वर्णन दहै, हन नागराजाय की विदिशा राजधानी धी, इसलिये 
इनको वंदिश कहा सवा ह- 
नृपान्‌ वंदिशांस्तु चावि भविष्यास्तु निबोधत । 


शेषश्य नागराजस्य पुत्र. परपुरजयः । 

भोगी भविष्यति राजा नागकूनोद्‌ भवः 1 
सदाचन्द्रस्तु चन्द्राणो द्वितीयो न्वास्तथा । 
धनघर्मस्तिथा चापि चतुर्थो वगरि. स्मृन. । 
भूतनम्दिस्तथा चापि वंदिणम्तु भविष्यति । 
णुङ्गनां तु कूलस्यान्ते शिशुनन्दिभविप्यति । 
त्तस्य नाता यवीयास्तु नाम्ना नन्दियशा. किन 


भतः नागवंशकेये राजा हुये- 


(१) शेषन (६) ब्रह =वगरि 

(२) भोगी (७) भूतनन्दि 

(३) सदाचन्द्र ~ रामचन्द्र = चन्द्राशू (८) शिगुनन्दि 

(४) नष्लवान (नहुपान) (६) यजोनन्दिरूमन्दियशा 


(५) धनवां ~धरमेवर्मा 


राभ्यकालावधि - पुराणो में उपयुक्त नौ राजौ का सम्पूर्णं या व्यक्तिगत 
राञ्य,ाल नहीं लिक्वा दै, तथापि विन्ध्यलक्ति, प्रगीर (प्रवरहनप्रयम) नीर 
एकराजा नवार (नपान) वे प्रादयार पर उपयुक्त रात्रोप्री का राज्यकान निष्ठित 
हो सक्तादै। इनम चनुर्थं राज! नहपान नाम नही था, म्पष्टत ही फकराजायः. 
जिका विना मोतमौपुम भानर्कागि (र्वा सातवाहन रजः) नैक्या था, जिम्मा 
राज्यकाल २४२ विन्पू० ५१ विन्पूग् सक षा । अनः सर्राज। नद्खवान (नपान) 
का समय २६० विण्पु० के भत्तपाम था) नहूपान ने न्यूनतम ४६ वषं राज्य किया, 
उसने कछ समय के लिय विदिशा पर श्रधिकार करके नागशाप्तन को समाप्त कग 
दिया, श्रत. पुगणो ने करमवश या न्रमवह नागराजाभ्रोमेर्से भी सम्मिनित वर 
लिया । नेहषान का राज्यारम्भ ६०० िष्पूण् ते २५५ विन्पू० के आसपास था 
अतः उसमे पूववा भेषनाम, भोगी प्रौर सदान नागो तै समभगर साटबयं (६० 
जं) प्रवश्य राज्य किया होगा, अतः नामृराज्य का आरम्धर ३६० विन्पू० के लगभग 
दोना चाधरिये । 


प्ेष्ठराज्ेश # 1; ९ 


मेहान्‌ के विनाश (२५५ विण्पू०) के पश्चात्‌ घनचर्मा नारने विदिशाषर 
पुनः अधिकार कर लिया। प्राचीन मृद्रानो (तिक्को) के प्राधार परार 
आयददाल ने उपर्युक्त नागराजा का राज्यकाल निर्वित किया है, प्रत पुराण 
मतानुसार इन राज्यों का राज्यकाल इस प्रकार है-- 


कन्व नाम शश्यकाल विक्रम संऽपूर्ं 
१. शेष २० वषं ३६० वि०प्‌० से ३४० वि१पृ० तक 
२. भोमी १० +, ३४० विश्पू०मे ३३० विश्व तक 
३, रामचन्द्र ३० „+ ३३० विशपू० पे ३०० विण्पुग तक 
2 नहुपान (भक) ४६, ३०० विण्प० से २५४ विण्पु* तक 
५ धर्म्मा १० ,, २५४ वि०पू* ते २४८४ बिण्पू* तक 
बेगर १६१. २४८ वि्प्‌० से २३३ विण्पूण तक 
७. भूतनन्दी १० २३३ विश्प्‌० से २२३ विश्पु० तक 
ध. गिभुनन्दी १५, २२३ वि०्प० से र२ण्८ विश्पूर तक 
£. पशोनन्दी ५ 


5 २०८ विण्पू०् से २०३ विण्पूण् तक 


डा० जाधसबान ते शेदनाग का समय ११० विन्पूण्से भारम्म माना हैर, 
इसमे लगभ्रग ढार्सौ वपं कीत्रुटिहै क्योकि भधूनिक इतिहासकागने गुप्तो का 
समय दूनना ही प्र्वा्रीन (२८० वष कम) मान रखा. अतःपूराणाके प्र.धार 
पर यष वटिसिशोधन कयागयादहै। गुप्तो का समय सततवाहनो प्रौर सभी राजवरो 
के संमय का निर्णायक है, जसा कि १० भगवदृदत्तनेमानादहै। 


डा० ज।यसवालं ने उपलण्छ सिक्को के प्राधार पर उपयुक्त राग्यकाल 
(षष) [निश्चित किया, अधिक्‌ सामप्री भिलने पर समे गोधन संभव ह) उन्होने 
इसके पण्चात्‌ पांच पौर नायराजापरा का प्रस्तित्व मुद्रःभो के भ्राधार्‌ पर शतत किपा 
है - ९ एषदात, उततमदप्त, कामदत, भावदात, शिवनन्दी या शिवदत्तं । सभी १३ 
नागरजाशा का समप उन्होने लगभग २०० वध्रं मानादहै) अतः पाब्र राजाप्रो 
का न्यूनम्‌ राञ्यकाल जापसतवाल के भ्ननूमार ८७ चप था; हमारा अनुमान हैकि 
अह्‌ लगभग एकतो होना चहिये, तदन्‌मार इस नापराज्य का अन्त १०० विन्पूर 
के निकट हभ होया । 


भूतनन्दि मौर शिभूनन्दि के मध्य, भुगोकोक्तसी शल्लाका विदिशा मे 
णासन था, 


१. भा० अ ई० ध* १३.२५ तकः; 
ग. शूङ्ग्नति कलरयाम्ते शिशमनन्दिप्नं छिष्यनि [( ^ 7 1, 


१०६ पुराणों म भारतोत्तरवंशानुकरभिक कालक्रभ 


नाण दौहित्र हिशुक-प्रवीर (प्रवरसेन) का पौत्र-दसेन- यह भवनागनथा 
दौदितर.ओौर विन्ध्यशक्रतिपुत्रप्रवीर (प्रवरसेन) को पुत्र धा, जो नमणज्य का 
उत्तराधिकारी हमा । वाक्राटक या विन्ध्पक विन्ध्यणक्ति का राज्यकाल बनद्रगुप्त 
विक्रमादित्य से लगभग १५० चषं पुवं अथत्‌ १५ वषं विण्पू० या। हन वाकटकया 
विन्ध्यकरवंश का कालक्रम निश्चित करने सं पुवं भारशिव या नवनागो के विषयमे 


विचार करते दह। 
भारक्षिव नागवंह्य 


डा० जायसवाल ने स्वप्रयम भारशिवनागो का इतिहास प्रकाण मे लाया। 
परन्तु उन्होने इस सम्बन्ध मे भ्रनेक प्रान्तिवां भी उत्पन्न की, वे पुराणोके नवनाग 
शब्द को किसी नागराज का अ्यक्तिगतत नाम समक्षते है । निश्वयही धुराणोम 
नागो की तीन राजधानियो का उल्लेख है- 


""नवनामा पद्मायत्यां कातिपूर्यां मथुरायाम्‌ | * (नवनाग शब्द न तो 
व्यक्तिगत नाम है प्रौर नही वठां 'नव'काअथं "नयाहै पुराणो की शंली के अनूसार 
"नवनाग ' का भ्रयं हैनं नाग (राजा) यथा मधरामे. 


` मथुराया चंपापुरी रम्या नागा सप्त वं} पदमावनी, काम्तिपुरी, भ्रंर 
मयुराके अतिरिक्त चम्पापुरी (बिहार) मभौ नौ राज) हूये-- नवनाना भोदयन्ति पुरी 
चम्पावरी नृषा. । अत नागः के न्यूनतम चार वशगृप्तो पे कृ पूव राज्य कर रह्‌ 
थे। हमारा अनुमानदहै कि भागशिव नागो कं मृष्य मन्वामे मथुरां सान राजा 
वीरसेनादि ये, अत दन नामो का ममयदसप्रकारथा- 


१. वश्प्रवनंक प्रज्ञात नाग २७ वधं २०३ विश्पू०् से १७६ विण्ूर 
२. वौस्सेन ३४ ,, १७६ विश्पू०्से १४२ विण्प° 
३. हयनाग ३० „, १४२ विश्पु० सै ११२ विभ्पूण 
४ भयनाम अनुमाने प्रज्ञात 
राज्यकाल 
११२ विण्पूण से १०७ विण्पुर 


० ~~ 


१. पराणो मे भारशिवो को नवनगकंहा है (भा० अ० इ० पृ०५०) 
२. विष्णु° पुर भ० ५ 

३. १० पा० (५३), वही, 

४. इसको डा* जायसवाल ने नवनाग" कहा है । 
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५. बहिनाग ७ ,, १०७ विण्पू० से १०० बिण्पूर 
६. चराग ३० „, १०० विश्पुऽमे ७० विपण 
७ भवनाग ३० ७० विण्पुर्से ४० वि०्पू* 


डा० जायसवाल के अनृतार उपयु करत तात नागराजामरो ने १४० ६० सन्‌ 
से ३२५ ई० सन्‌ तक क १७१५ व्रं राज्य क्रिया । हम।री पुराणगणना से नवनाग 
था भारक्षिवनागवंश का उदय २०० विण्पूु० के लगभग हूभा श्रौर अन्त २५ 
विण्पू० के लगभग हृश्रा, जन विन्छप्रशकति वाकाटकपुत्र सम्राट्‌ प्रवरसेन प्रथम का 
राज्य था, विक्रमकतम्वन्‌ प्रवतंक कषद्रकवशी राजा विक्रम (शूत्रक) भी प्रवरसेन 
प्रथमं के सपकालिक था । अतः हमर दारा निर्दिष्ट तिथिक्रम सत्य के निकट है। 
यद्यपि उपलब्ध प्रमाणो के आधारपर प्रवरतेन प्रर भवनाग (म्रन्तिमि नागराज) की 
एकदम सही तिथितो नही बता सा सकती, तथापि ४० विन्पुण्ते २५ विण्पण्के 
मध्य उनक। राज्यान्त हृभ्रा होमा, यह्‌ मनूमेयहै। 


ड1० जाधपवाल' ने वुराणप्रमाणो के मध पर पद्‌मावती श्रौर कान्तिपूरी 
के नागो की वशावनी इसप्रकार निभरितकीटहै- 


पदमावत्ती (टाक्वंश) कान्तिषुरो (भारशिवर्वंक्) 

भीमनाग 7० जायभवाल जिनं वीरसेन से भवनाग तक 
स्कन्दनाण के राजाप्राको कान्तिपुरी का राजा मानतेहै, 
बृदरम्पतिनाय हमारे भ्रनूमान से वही सप्तराजा मयूरा के 
ग्याघ्र ,, शाप्तकथ, जेनाकि पुराणा म उह्निखितदै। 
गणपनिनाग कान्तिपुरो अगर मथुरादोनोमेहौी इनकाही 


राज्यो सक्तादहै। 


डार जापसवान ने 'भावभतक पस्तकं का सम्बन्ध रणपतिनाप से स्थापितं 
क्रिपाहै. जो सत्यटो सकता दै, यह पस्वकं प्जवकतर श्रीनागराज, जो गणपतिका 
ही पर्ययिदै.कोमर्मातकी ग्‌ दै- 


नागराजं शतप्रन्थ नाभरान्‌ तन्वता । 
अकारि अवक्र श्रीतागराजो विरा गुर- 1 
यह गणपतिनाग अतिप्रतापी राजाथा- 


"“पर्मगपतयः स्वं यौक्ष्ते गणप्ति भीता ।'' (पथ ४०) डा जायसवाल ने 
उपयु क्त नायराजो का समय २१० ई० सं०्से ३४४ ई० सं° पर्यन्त माना, परन्तु 


१. भा०्खंण्ड० १४ ६४, 


१०८ वरा गे भारतोदरकंशानुकमिक कालच्रभ 


हमारी गणने ये सभी विकमशूबंसमयमें अर्थात्‌ लग्ग २०० विण्पू* से 
५५ विर एु० तक मे हये भे। 


विन्ध्यक = वाकारक्वंश 
पराणान में विन्ध्यशर्किनि को एक नवीनराञ्य का संस्थापक कंहागयादै, 
कुलवर्णेन इस प्रकार दै- 
विन्ध्यशक्तिसुतश्चापि प्रजीरो नाम वीयेवान्‌ । 
भोक्ष्यते च समाः षष्टिं पुरी कजिनकांचवे। 
यक्ष्यते वाजपेयेश्च समाप्तवरदक्षिणैः । 
तस्य पतरास्तु चत्वारो भविष्यन्ति नराधिपाः ॥' 


पार्जीहिर ने विष्णुपुराण का पाठन्तरलिडाहै- 
इत्येते वषंशन भविष्यन्ति अधिकानि षट्‌ । 
तया - वषं शतं पट्‌ वर्षाणि भविष्यन्ति । 
डा० जायसवाल ने भ्रषनो पृस्तककेपु० १,५-१४६ पर्स वषगणना पर्‌ 
प्रपनी टिप्पणी लिखी है -- विष्णुपराणे सम्पादक, या प्रतिलिपि करनेवाले के 
सामने दो अंक य। एकतो शिशुकं श्रौरप्रवीरके लिये ६७ वर्षका भ्रौर दूसरा 
चिन्ध्यशक्तिकं बश के लिये १००या ६६ व्षका। '* ``" "` "हइसलिय हम वहू 
भान लेते है कि १०० अधवा ६६ वर्षो तक्तो वाकृटकों क स्वतन्त्र शासन रहा 
श्रोर ६० वर्धो तक प्रवरसेन तथा हद्रसेन ने शामन क्या ।* पुराण का एिणुकं या 
नागदौहित्र यह सद्रषेनदीथा, जो प्रवरसेन कं पृ भोतमीवृन का पत्र जीर भवनाग 
(भरन्तिम नागराजा) का दहित था-पूवंनागकंग (वंदिश-शेयादि नागराज) के 
मध्ये वराणा > यह उस्लिश्वत है- 
दौहित्रः शिशुको नाम पुरिकाया नृपोऽभवत्‌ ।* इस भवनागदोहित्र शिणक 
शद्रसेन प्रौर प्रवीर (प्रवरसनश्रयम ने काचनिका (काचनीपुरी= चनका, पूरिका - 
नना, प्राङृतनाम पुलका य। चलको) में ६० वं राज्य किया। 


कंनाम -प्राचीनपुराणपाटामे इत कंश को विन्ध्यक कहा च्या है, जो 
निस्वय ही विग्ध्यप्रदेश मे निवासे कारण पडा, जिसके सस्थापकं विन्ध्यशवितत 
- पु०्पा० (पृण ५० तथारि०् ० ३०; 
पुण पारण टि० सऽ ३९, 
- भा० भ्र* इर पृ, १४५१६ 
१० पार षृ ४० 
४, कतिकापु, (१/१५४।२।११) 


श = ~ 
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का नाम दसीलिये पडा । आधुनिक्‌ ध्तिटासकाररो ने इका नाम बाकाटक' वंश 
लिक्षा श, क्योकि शिललेखो मे यही नाम मिलता है--"कुबे रनागरेव्यामत्पन्न उभय- 
कुलालंकारभूता बाकाटकनां महाराजश्रीरदरतेनस्याप्रमहिपौ । वाकाटकानाम्महु।राज 
श्रीदामोदरतेन प्रबरसेनजननी )' 


० जयसंगास का यह मत सत्य ही प्रतीत होता कि गृष्ते गोडछाराज्य 
के सवते उत्तरीभागमे बिरगांव से छः मौल धवे भ्ासोके न्लिमें बागार नामका 
एक पुराना गाव मिला था।*' संभवतः इमी का प्राचीन नाम `वाकाटकं' था जिसक्र 
निब्ासी भारदाजगोत्रीय विष्णुवेदप्रवराज्यगत विन्ध्यशकतिब्राह्मण ने इत राज्य 
की स्थापना की । त्रिन्ध्यवासी होनेसेही से विर्ध्यशविति बहा यया 1 सम्भवतः 
किंलकिलानापकस्थान या नदी के नामसे इन्दं 'कंलकिल' भी कहते ये, विष्णुपुराणे 
इनको 'कंलकिलयवन' बनाया गयाह, जो निश्चय ही घ्रष्टयाट है \* बायुपुराण 
कापाठ गह जहां किनकिलवृषोमे विन्ध्यणवितिकी सणनाकी गई है- ङिलकिला 
यषा --कंलकिलेभ्यश्च विन्धयशक्तिभंविष्यति।* तथा प्वनागो को दिलिकिला का 
राजका सयादहै- 


किलकिलागां नृपतयो भूननन्डिग्य बंनिरि; । 


वंशकम-- पुराण) मे विन्ध्यशक्ति, प्रवीर (प्रवरमेन) भ्रौर उश्रके चार 
नृतिपुत्रो का उत्ते्वमात्र ह, अनः पुराणो में प्रवसेनपौतव्र या भवनागदौहित्र 
रद्रमेन से पूवंतक कै वाकाटक् राजाभ्नो का उल्लेख है । ढा० जायसवाल ने इनको पूरी 
वशावली दस प्रकार निर्मिनकाहै- 


विन्ध्यश्वित राजा (मूर्धाभिपिक्त) 


मञ्नाद्‌ प्रचरतेन प्रथम, प्रवीर, ६० वषं शासन किया 


गौतमीपुत्र आदि चारपूतर 
। 
शद्रगेन, प्रथम, षवनागदौदहिति, 


पथिवीषेण, प्रथम 
1 


१. प्रवरतेन हितीय का रिथषुरसेद्च, ¶० ९-१० 

२. भा अर्द” १२५, 

३ कैषत्सन्नेषु कलिन ततः {किलकिलाः नृषाः । (वि° २७२।२४) 
४. बादर पाठ 

#" कदर पाट 


११० पुराणों में भारतोत्तरबंलानु कमिके कालक्रम 


श्द्रसेत द्वितीष 
1 
दिवाकरसेन, दामोद रसेन-प्रवरसेन ह्वितौय 
1 
नरेन्द्रसेन 
॥ 
पृथिवीषेण द्वितीय, देवसेन 
(8 
हरिषेण 


राज्यशाल अवधि-डा० जायसवाल ने पुराण के आधार प्रवरसेनप्रथमका 
राज्यकाल ६० वषं लिखा है तथा उसके पोते सद्रमेनप्रथम को समृद्रगृष्तके 
समकालिक माना है, वहतो टीक रै, परन्तु उन्होने बिर्ध्यशरित, प्रवरसेन प्रादि 
काजो कान निश्चित किया है, कह सर्वंधो धरान्तं एव एतिष्विषश्ददै)' 


पुराणो मे विन्ध्यशक्ति से प्रवरसेन तक का राज्यकाल ६६ वं लिष्ला दहै, 
जिसमे ६० ववं प्रवरसेन ओौर उसके धार पुत्रो का राज्यकाल रहा, प्रवरतेनके 
पौत्र शद्रसेन ने संभवत ४ ववं ही राज्य किया । शितानेखो मे स्द्रसेन के पूत्र पृथिवी- 
पेण तक के वाकाटफ़ राञ्यवषं १०० वनाय गे है- 


' वर्षंणतममिवरधमानक्ोषदण्डस्ाघन. 1 (बालघाटसप्लेट) पृथिवीषेण पभ्रौर 
उमके पश्चात्‌ के वाकाटक राजाभ्रो का राशकाल डा० जायसवाल ने शिलनेष्रादि 
के प्रमाण्यसे निभ्वितक्िा है, हम वर्ष्या तो हम मानते है परन्तु डा 
जायमवाल ने विन्ध्यणष्ति का राज्यारम्ध २४८ ई०्सन्‌ मे मागदहै, वहु दय णएव 
प्रमान्यहै। 


समुद्रूप्न ही मुप्परवन्‌ का प्रवनंकधा, जो दीक ८० विन्सर मे प्रारम्भ 
हृम्रा । डा० जायमवान के प्रनमार प्रवरसेनके पौत्र स्द्रसेन कोही ममूद्रगष्त का 
प्रयागप्रगस्निने मे म्द्रमेन कहा गयाहै। जिहो मुम्तनन्नाद्‌ ने परास्त किया, 
तथापि उमके पृतं जन्द्रगृ्त णकसंवतूप्रवनंक णकारिविक्रम ने दद्रसेनद्धिनीय मे 
अपनी पुत्री प्रभावनौगुष्ना का विवाह कियाथाजो दामादरसेन प्रबरसेन द्वितीय की 
संरक्षिका भी धी, यह प्रवरहेन दितीय ही सेतुकग्धपराकृत महाकाष्य का रजयिता 
याभौर रवुक्शङार कालिदासष्टितीय इसका बाव्यगु चा) इसी प्रवरसन ने 


१. भाण बर इ० ¶० १३४१०, 


म्तेच्छरा ज्वं १११ 


प्रवरपर बसाया । इसा राज्यकान न्यूनतम २३ वधं निर्चित किया गया है। अतः 
यह प्रवरमेन द्वितीय कश््रगुप्त द्वितीय का समकालिक था तथा उसका दौहिवभी षा 
धधिक सही यह मानना होगा कि चन्द्रयुप्नपुत्र कूमारणुप्तप्रथम प्रौर प्रवरसेन 
द्वितीय घमकालिक राजा वे। 


यद्यपि वाकाटकवंशं प्रवरतेनद्वितीय के पर्वात्‌ भौ चलना रहा, तथापि 
वही इसर्वण का मन्तिम प्रभावशाली राजा माना जाना चाहिये । अतः वाकाटकया 
विन्ध्यकरवंश राजाभो का शुदढतर राज्यकाल (कालक्रम) हस प्रकार था- 


ण्स राजा या शासक । 11 कालक्रम विन्संन्मे 
१. चिन्ध्यशरित ३६ ३७ विण्मंभ्यै ८३ विभ्मंर 
२. प्रवरसेन प्रथम ६० ८३ विन्मं०्से १४३ विश्प्रंर 
३. गौतमीपत्रादि चारन, 
1 रद्रमेन, प्रथम ४ १४८३ विभ्संण्से १८३ विभ्संश 
५ पृथिवीपेण प्रथम २२३ १४७ विगण्ं०्से १७२ विन्स० तक 
६ ष्दरपेन, द्वितीय २० १७२ विन्सन्मे १६२ विन्सरंर 
प्रभाव्रतीगष्ता ५ 
द प्रकरमेन, द्िनीय । ४० १६२ विज्यं मै° २१२ विर्न" 


प्रनमानन विन्ध्पशक्ति अगर प्रवरसेनप्रथम, मंवन्‌प्रवर्नक शृद्रकचिक्रम अर 
प्रारम्भिक गुप्नराज्य श्नौगन्त, धटोत्कचगृष्त प्रौर्‌ चन्द्रगुप्त भ्रादि के समक्ासिक 
य । स्द्रतेनप्रथम ओर तत्पुत्र पृथिवोषेण प्रथय, समृद्रगुष्न के समकेानिक तथा षद्रसेन 
द्विती ओर प्रवरसेनद्िनीय णकारि चन्द्रगृप्त विक्रमके समकालिनयथ 1! शाकून्तल- 
कार कालिदानप्रथम, प्रचरसेनप्रथम प्मौर शृद्रकृविक्रम का समकर्िकिथा, प्रर 
रधुवंणकार कालिदाम द्वितीय - तीन पीडि (चन्द्रगुप्त, समूद्रगप्त भौर चन्द्रगुप्त 
द्वितीय) के राञ्यकालपवन्त जीवित रहा । क्वित्रयी - कालिदास ह्ितीय, सेतुबन्धकार्‌ 
प्रबरसेनद्विनीय भर जानकीहुरणरचपिता कुमार--समक।लिक य । 


वतेभानयुराणपाटो में विक्षमकी प्रथम प्रर द्वितीयणतीके राजाओं काही 
विशिष्ट उल्नेष दै, जधा कि प्रवरतेनप्रथम भौर उसके घारपृत्रो के उल्लेख 
ते स्पष्ट ४-- 


“तस्थ पुत्रास्तु चत्वारे भविष्यन्ति नराधिपाः ।'' 


११२ परागमो में भारतोत्रवंामूकमिके कालक्रम 


समूद्गृप्त भौर प्रवरसेनप्रथम के पश्चान्‌ के राजानो का भ्रतिसाभान्य 
उल्नेश्वमात है, भव्नाग, समुद्रगुत, प्रवरसेन, विन्यशद्ति भादि विक्रम की प्रथमशती 
के राजा ये, जिनका उत्थान मुष्छकटिकंकार क्षूद्र (शूद्रक) विक्रम के शास्म (विन्स० 
खे ६० विश्सं० पयंन्त) के पश्वत्‌ हुभा था। अआचीनप्रन्थों मे विक्रमराज्यके 
अन्त से सगुदगप्त के राञ्यारम्भपयंन्त ६३ वर्षं काअन्तरया। 


पंचम अध्याय 
(मष्त्षमकालिक एवं गुप्तोत्तर राजा ओर राभवं) 


पूराणों भे गृप्तसमकालिक भौर यृषप्तोततरकालिक जिन राजपुश्शों या 
राजवंशो का संकेत टै, उनकी संक्िप्त चर्चा प्रथवा सिहावलोक्न यहां करते ह । 
पुराणों मे स्यष्ट लिखा कि विन्ध्यकवग =वाकाटकवंश क प्रतीत होने पर (गो 
गृप्तसमकालिकं ही ये) निम्न राजाभ्रो ने राज्य किया-- 
. बाह्धिक या वंवाहिक तीन राजा 
. सुप्रतीक नाभि -३० वषं राञ्यकानल 
, शाक्यपानभव -पहिषराजा-- पिता १» बं राज्यकाल 
, पुष्पमिल्ञ-पट्मित्र १६३ २ाजा 
पेकला मे ७ राजा ७० बधं 
, कौशला 
मेष या मघध--६ राजा 
. नै्ष्नल्वंगीयराजा 
„ विष्वफाणि--म्लेच्छ मगधसत्राट्‌ 
१०. यदरुक 
११. कालतीयक 
१>. मगणिधान्यज 
१३. देवरक्षितवंभ 
१४. गह 
१५. कनक 
१६. शूत्रापभ्ीर म्तेष्छादि । 
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उपयुक्त राजानो मे मध्िकाथका न तो बंशर्बुक्ष, न कोर पुंरातात्विक 
भवतेव (मूद्रादि) हो मिलाहै। केवल मध, कनक तथा पृष्पमिर्वो का स्वस्य सा 
यत्र तय शिलालेखादि मे संकेत है, असतः यथोपलब्ध प्रामाण्यके भाधार षर उनका 
शक्रम मौर कललक्रम निश्चित करते ह । दा० जायसवाल ने इस सम्बन्ध मे शु 
अनुमान लगाये । उनके मौर कंपने अनुनानो के भाधार पर-- 


११४ पराणो मै भारतोसरवषंशानेक्रमिक कालक्रम 


विद्फानो - एकमात्र यही एक गप्तोतर स्तेच्छसन्नाट्‌ है, जिसका न तो 
वंश भोर न मूलजातिदेशादि का पएराणों मे उत्लेख है, परन्तु इसको भरतिप्रतापी 
-- विष्णूतुल्य बताया गया है - 


“विश्वफाणि' महासत्वो युद्धं विष्णुसमो बलौ ।' 


डा° का० प्र* जायसवाल सको तुषार (कुषाण) सम्राट्‌ कनिष्क का सात 
मानते ह--“वह बिवस्फारि (विन्वस्फाणि) भौ बही है जो सारनाथवाते शिलालेखो 
के मताफर प्रौर बनस्पर टै मौर वे बनाफर राजपूतो को दमी की सन्तान मानते 
ये। डा० जायसवाल की दोनो हौ कल्पना प्रसिद्ध एवं अप्रामाणिक ह। क्योक्रि 
यह विष्वफाणि म्लेच्छराट्‌ गुप्तो के पश्वात्‌ ही हमा ओर कनिप्क करा बन्स्फर 
न्यूनतम ३०० वि० पूण का क्षत्रपमात्र था, जबकि पुराणो ते प्रतीतहोतादैकि 
विश्वफाणि स्वतन्त्र सम्राट था, वहे क्षक्रपमाव्र नही । यह ३०० वि० स० के भाम- 
पातका शासक था वनस्पर भौर विश्वफाणि मे भ्यूनतम पट्‌शनी (६०० वषं) का 
अन्तरथा। भ्रतःयेदोनोएकहोही नही सकन भौर भ।नाऊदल बनाफर क्षत्रिया 
कापी इन दोनो से कोई मम्बन्ध स्थापित करने का कों साधकः प्रमाण नहो । दा 
जायसवाल का यह अनुमान स्य के निकट है करि वनस्पर (विभ्वङ्ाणि) की श्राकृति 
हणो की सौ थौ मौर देखन मे मंगोल जान पडता था । (भा० प्र० ईइ° पृ ७७), 
भरतः बहह्ण यामंगालतो हो प्रकृता है परन्तु वहनतो बनिप्ककाक्षव्रपया'न 
बनस्फर राजपुतो का पूवज । इसका समय ३०० विन्स० के निकट होगा। 
महत्वपुणं टोने से एतत्सम्बन्धी सम्पूणं पुराणपार उदृधृन मिया जाता दै- 

मागध्षाना महावीयोँ विषश्वस्फाणिभं विष्यति 1 

उन्माद्य पार्थिवान्‌ सर्वान्‌ सोऽन्यात्‌ वर्णान्‌ करिष्यति । 

केवर्तान्‌ पंचकाश्वंव पुलिन्दानग्राह्मणाम्तया ।* 

स्थापयिष्यति रज्ञो नानादेशेषु ते जनाः ।* 

विश्वस्फाणिरनरपतिः क्लीबा कृनी वोच्यते । 


उत्सादयित्वा क्षत्र वु क्षत्रमन्यन्‌ करिष्यति । 
देवान्‌ पित्‌ श्च विप्राश्च तथेयिन्कापकृत्‌ पुनः । 


१. पाठन्तर है- विश्वफटि, विवस्का्ि; 

२. भाण्यर इण पूर ७६ 

र. पाञान्तर--पृलिन्दयदृमद्रकान्‌ (पू पा० १०५२) (क) पंकान्‌ के स्यान 
पर पञ्जनदान्‌ (पंजाव) पाठ उपयुक्त होगा । 

परजाश्चातरहयभूमिष्टा स्थापयिष्यति दमं तिः । वीयंवान्‌ कषतरमृत्साद्र पद्माकत्या 
कं एदि (पाठान्तर पू पा० ५२) 


८ 


मुप्तोलतर राजष ११५ 


जाह्न वीतीरमासाद्य शरीरं यायते बली । 

संन्यस्य स्वशरीरं तु शकलोक गमिष्यति ॥ 

उवयुंक्त श्लोको से निम्न तथ्य ज्ञात हेते ६ै- (१) चिश्वस्फाणि विदेशी 
म्लेच्छ मगध सन्राट्‌ था। (२) उसने भारतीय क्षत्रियो का विनाफ किया) 
(३) उषते अबरितीय (अग्रह्यग) -प्दु, पुलिन्द, मद्रकं (पंचनद--पंजाबी), कैवतं 
शक प्रादि को विधिर्न प्रान्तो का भरधिषति बनाया जौ परशिभोत्तर भारत भौर 
पजाब ्रफगानिस्तान, ईरानादि के निदासी ये। (५) वह दिजडे (क्सीवाङृति) 
जसा अर्थात्‌ हण या पमोल था! (६) उमने अन्तकान में भारतीपधमं संभवतः 
बीद्ध पा जँनधर्म को अ्रनाकर संन्यासी बनकर गंगानट पर शरीर त्यागा। 

सन्य किसी ग्रन्थ मे विश्वस्फाणिषका वर्णननदहोने से यह्‌ स्पष्टतया जति 
नही होता किं बहकिमर्वेश या जातिकाथा। बह संभवतः बाह्ोक हो सकता 
है, जिनके तीन राजा प्राण मे कवित है "“बाद्धिकास्तयः' 1 

पुष्यमित्र वट्मिश्र-पृष्पमिनत्र। का उत्तेख् स्कम्दमुप्त के भितरी स्नम्भ नेश 
मेदि" "पुथयमिनरोश्च जिन्वा स्पष्ट है कि त्रयोदश पुष्पमित्र भौर पटुमित्र 
राजाभण गुप्नोके प्राय. मभकालिक ये, परन्तु उनका देश, नाम वंश कालादि पूण॑तः 
अभत दहै । 


मेधया मध-प्राणो मे पाटः मेधः टदै तथा शितातेखों के प्रामाण्य 


मे 'मेष' नाम णुद प्रतीत होता है । इनके लेषो मे गृप्तलिपि काप्रपोगहृश्राहै, प्रतः 
सिद्धदहैवे प्रायः ग्‌"तसपकालिकरीये। 


प्राणो म मधवशके नौ राजामो का उत्ते है, परन्तु नामादि प्रज्ञातये- 


(६) वासिष्टोपत्र भीमभेन (२) कौत्सीपत्र पोटसिरी 
(३) मद्रमघ (४) गौतमीपुक शिवमष 
{५) बेश्रवण (६) भीम्वर्मा 


सप्राजाभोके तेखोमें किस मेत्‌ का प्रयोग हमा यह विवास्पदं है) 
वासिष्टीपुत्र भोमसेन के नखं म ५१, ५२ तथा कोत्सीपुव्र पोठसिरी के लेषो मँ 
८६, ८७ प्रौर ८८ वर्पो का उत्तेख दै । 


यह मव भ्र भ्रण प्रत्तेकर के नाधार पर ही लिका गया है, जि स्वतन् 
परीक्षा करणीये ।' 


` १ भार जण दऽ (प° ३१ से ३७ तक) 

(क) प्रल्तेकरजौ को एतम श्रौर विजयमघ नामके दौ राजानोका बौर पा 
चलाथा। 

(छ) श० जायसवाल के भनुसार कोसला के सत यानौ राजाने। 
(भार अणइ, १. १६१) 


११६ कर्णो मे भारतोकततरवशानुक्रमिक कालक्रम 


ड जत्तेकर ने मधरा का समव १२० ईण्से ३२० इ्रथाहै। 
हमारी गणना सै इनका समय १०० विण्पु० से १२० विशघं° पन्त होने बाहिये । 


मेकलादि के नृप अन्ञात- प्राणो मे मेकला (न्दा प्रदेश) के सात विद्वर 
(बौदर) के राजा, कोसला के राजाकेनाम भी भ्रात है, केवल महिषौ (माहिष्मती) 
के राजा सूप्रतौकनभार का नाम पुराणो मे उल्लिखित है! इसने ३० राज्य किया 


सुप्रतीको नभारस्तु समा भोक्ष्यति तिशतिम्‌ । 
शाक्यमानभवो राजामहिषीणा महीपतिः । (वपु पाञ ५०, ५१ टि० ६, १५) 


संभवतः शाक्ययान सूप्रतीकके पिता का नाम था। डा० जाय्तवालं के 
भनुसार ही महिषराजा सृप्रतीकभार के सिके मिते, जिन पर लिखा है-महा- 
राजश्रीप्र (? ) तकर 1' उनका यह भौ मनूमान है यहू भारशिव नागराजाथा।' 
इसका समय विन्छयक (वाकाटक) कूलके पन्त में बताया दै भतः इमका समय 
२०० विण्सं० के निकट होना चाहिये, प्रवरतेन द्वितीय के समय के पश्चात्‌ । 


नलवंशीय बेहूयं राजा-वीदर (बरार) की राजधानी विदूर में नलवंशी 
नषध राजाभ्रों का णासन था, विष्णुपुराण (पृण पा० ५१ दट० २४) पै इनकी संष्या 
नौ ही कटी गई है-नैपधास्तु तावन्तो भूपतयो भविष्यन्ति । 


तथा भामवत मे उत्लिद्धित है--विदूरपत्यो भाव्या नंपधास्त्थंव हि। 

(प° पार, वही, पृ० ५१) पराणवाक्यमे नेपधो को 'आामनृक्षयात्‌' मनुवशके भ्रन्त 
होने प्र या श्रन्ततकं राजा हये) ढा° जायसवाल ते टसके दो सभावित अथं 
लगाये है -"“भनभ्रो से यहाँ भ्रभिप्राय हारोतीपृत्र मानन्योसेहै।' अथवा "बण के 
वंश का नाश मानवकदम्वो ने किया 1 मनः उनके अनुसार नवधनलवशीय 
राजाभ्रो का मन्त २७५ से ३८५ ई० स० के मध्यदहूग्रा भर उनका उदय विन्ध्य 
शक्ति के साय ही मानारै। पूराणगणना से विर्ध्यशक्ति का उदय विक्रमघवत्‌ 
की प्रयमरती के पूवधिंमे था, पत्तः नलवंशीय रज्जाश्रोकासमय ५० विच्ख° स 
२०५ विण सं०्मे होगा | 


यदु, कालत्तोयक, मगिषान्पम, देवरल्ित गौर गृह -ये यदुकादि म्लेच्छवश 
विश्वस्फाणि ने स्थापित क्यिद्ृएये) नैषध, यदुक, शेपिकः श्रौर कालतोयक जन- 
पदो का शासन माणिधान्यको ने किया, जिनकी स्याकानादि अज्ञात है । 'देवरकषित 
के वंशजो ने चम्पा, कोसला, वृण्ड, आन्ध्र, ताश्नलिप्त मौर रमुद्रीयद्रीर्पो का शासन 
किया) कलिग, महिष श्रौर महेन्द्रपवंतप्रदेण के जनपदो का राजा गृहसंशक राजा 


१. भा० भन इण १० १५८१५६९ 
२. पृ* पार, पुर ५०; 
३. भा० बर द° ए* १६२. 


शृप्तोत्तर राजवंशं ११७ 
था, लिंसकी पहिवान भक्ञात ही है। स्तौराभ्य भौर भोजक मे कनक' (शर 
जायसबालके मतसेकंगया कान) राजाने राज्य किया, सौराष्ट्‌ प्रौर प्रवन्ति में 
आभीरादि ने, सिन्धुतट, चनद्रभायातट, कष्मीरमण्डल मे शद्रादिम्लेच्छों ने 
शासनं क्था, ये समी राजा-गुहकनकादि सभी गुप्तोप्तरकालीन--विक्म कौ 
कौ द्रितीयशताब्दी क भ्रन्तकालिकं राजाये। पाजीटर इनको ई° चौथी शती 
मानता है, जो शतप्रतिशत ्नान्तिमय है 1 


डा० जाय्वाल ने भतं में कनक (क) नामकं कदम्ब राजाकंग जो सभृद्रगृप्त 
समकालिक था, अभी प्रमाणराध्यप्रमेय है 1१ 


गुप्तव्ः समस्यासमाधान) 

चरूटितयपुराणपाठ - वतमान पएराणपाठ राजवंशो के वर्णेन के सम्बन्ध में 
मे पर्याप्त्नटितदप्राहै) निश्वयदही पुराणोमे भविष्यके राजाओकेनाम भौर 
राज्यकाल सिषे गयेये।' दस सत्यङी पुष्टि श्रन्यथा प्रकार से होती, श्री 
नारायणशस्तरी ने वि० सं० १६८१ म आजे ६५ वषं पूवं किसी मत्स्यपृराणषाठसे 
"कलियुगराजवृतान्त' सकलित किया, उसमरं कंलियुग के अन्य वंशो की भांति गुप्तवंश 
के राजाप्रो का पर्याप्त व॒तान्न मिलता है । अत्तः वनंमान पृराणपाट पर्वाप्त द्रूटित्त 
है, इत्तमे कों सन्देह नही, तथापि ''कलियुगराजवतांत से इस प्रभावकी पृतिहो 
जाती है। 

बंशोश्भव--वेद मे कौटल्य प्रथं शास्त पयंन्त युप्तसक्चक अनेक व्यक्ति दु ढे 
जा सकते है, परन्तु उनका इम गृप्नवर से कोटं सम्बन्ध स्थापिते करना भसम्बद 
ह. अतः भधृनिक लेखको की इसं सम्बन्धमे धारणर्ये व्यहं) 

श्रीगुप्त -अत. दम वण का मादिपुरुप श्रीगृप्त था 1 इसको बंशपरम्परा 
मृप्त शिल लेखो मे इस प्रकार मिलती दै-समुदरगुप्त के नालन्दालेख तया स्कन्द 
गुप्त के भीतरीस्तम्भनेखमे इस प्रकार मिनती टै "चि रोत्सन्नाश्वपधाहषु महा - 
राजश्रीगृप्तश्रपौत्रस्य महाराजश्रीधरोत्कचपोत्रस्य मट्‌।राजाधि राजश्वौचन्द्रगुप्त पत्रस्य 
किष््छिबिदोहित्रत्यमहदिभ्यां कुमारदैव्यामृत्पन्नस्य महाराजाधिराजश्रीसमुदरगप्तस्य 
पृत्रस्तत्परिगृ हीततो महादेव्या दत्तदेव्यामुत्पन्नः स्वयं चाप्रतिरथः परमभागवतो 
महाराजाधिरा बश्चोचन्द्रगृप्ठरनस्य पूत्रस्तत्पादानुष्पातो महादेव्यां धुबदेब्यामूत्पश्नः 


^~ ~ 


१, पुर्पा० १० ५३, ५४, 
२. उनका मत--"पृराणोमे कान गौर कनक नाम से कंग का पूरा-पूरा 
अर्णन मिलता है । (भा० प° ६० ¶० ३७७) 
(क) स्तरीराग्यमूधिकजनपदान्‌ कनकाह्यः भोक्ष्यति (भा० भ० ६० प्‌ २४०) 
३. तान्‌ सर्वान्‌ कीतंभिष्यामि भविष्ये कथितान्‌ नृपान्‌ । वर्षाप्रतो प्रवश्यामि 
नामतशनव तान्‌ नृपान्‌ (पुण पार) 


११८ शणो मे भारतो्तरवंशानक्रमिककालक्रम 
परमभागवतो महाराजाधिराजश्रीकुम!रगुष्तस्तस्य--प्रथितपुथु मतिस्वभावशकतः 


पृथुयणः पृथ्वीपते. पृथश्रीः। 


महाराजाधिराजश्नी ( 


अयति भूजबला प्रयो गुप्तवंश्ंकवीरः । 
श्रित विपुलधामा नामतः स्कन्दगप्त ।।' 


इसके आगे कौ वंशावली द्वितीय कमार के भीतरी मुद्राले मे मिलती है- 


“महाराजाधिराजक्नीकूमारगुप्तरतस्यपृवस्तत्पादानष्यातो महदेग्यामृत्पन्नो 


) स्तस्य पृत्रस्तत्पादानृध्यातो महादेष्या श्रीषन्द्र- 


देभ्यामूत्पप्लो महाराजाधिराजक्नीश्रीनरपिहयुप्तस्तस्य पृत्तसत्पादानृध्यातोमहादेव्या 
ध्रीमन्मिव्रदेव्यामृत्पन्नः परमभागवतोमहाराजाधिरालश्चीकूमा रगुप्तः 1" 


उपयु क्त रिक्तस्थान मे भावुनिक एतिहासक्ञोः ने पृरगुष्त का नाम षडढाहै 
जबकि अन्य प्रमाणोसेज्ञातहै किं कूमारगृप्नप्रयम का उत्तराधिकारी म्कन्दगृप्त था, 
अतः हनने अदि क पाठ संशययुक्त है । कलियृग राजवुनान्त मे सातगृप्त सम्राटो 
कानाम इस प्रकार लिखित है'- 


बन्द्रगुप्त-- ७ वष 
समूद्रगुप्त ५५ 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ३६ », 
कुमारगुप्त महेन्रादितेय ४०, 
स्कन्दगुप्त विक्रमादिन्य २५१, 
नुर्सिहगप्त बालादित्य ४9 
कूमारमुप्त क्रमादित्य ४४, 
योग २४३ 


शिलालेखः के सहाय्य मे सम्पूणं वंशवृक्ष इम प्रकार निमित होता है । 


राजा महादयो (महारानी) पुत्र 
श्रीगुप्त -- श्रीषटोल्कचगृष्त 
श्रीषटोत्कचगृप्त - श्रीचन्देगुप्त 


प्रा० भाग प्र० अ पृ ७०, बासुदेव उपरध्याय! 


बही, प्‌० ७४, मनने, 


जअ० ए० सो० लूम १६८९, १ृ ८४.१०४ मे स्मिय मौर हाते का लेख, 


प्रा पा० रा० इ० पृ० ४३६-४३७, रायज्रौधरी । 
भा० बृ° ६० भा० २, पूर ३५० प्र उद्धृत) 


तचा 


गृष्ठवंल ११६ 


३ श्रीषन्द्रगुप्त कूमारदेवी भरीसम्‌दरगुप्त 
४ श्रीसमूष्रगृप्त दत्तदेवो श्रीचन्द्रगृप्त 
५ श्रीचन्द्रगुप्त (द्वि) धुवर्देवी श्रीस्कन्दगृष्त 
६ श्रीस्कन्दगृप्त चन्द्रदेषौ भ्रीन्‌सिहगष्त 
७ श्रीनृसिहगृप्त मिद्रदेवी श्रीकुमारमुष्त 
८5 श्रीकूमारगृ"त, (द्वितीय) 


कूमारगृप्त अन्तिम गुप्तसन्नाद्‌ था, रायबौधुरी ने श्राचीनभारत का 
राजर्नतिक इतिहास पृ० ४४६ पर शिलानेखो के भ्राधार पर गृप्तवंभावलौ दस 
प्रकार निमित की 8- 


गुप्त 
। 
घटोत्कच + लिर्छिविकुमारी 
चन्द्रगुप्त प्रथम कूमारदेवीलिच््छिवि 
। 
समूद्रगुत +-दत्तदेवी 
ध्रुबदेवी + देवगृप्त प्रथम (चन्द्रगप्त शा 
प्रभावती 
। । „ „1 1 
गोविन्दगुप्त, कूमारगप्त (दबकी) गत्तल के गुप्त 
प्रथमं अनन्तदेवी 
भ 
स्कन्दगृप्त विक्रमादित्य पुरुगृप्त ~ श्रीचन्दरदेवी घटोत्कचं गुप्त 
। । 
= | 
नर्षहगृप्त (बालादित्य) बुघमुप्त 
कुमारगुप्तं द्वितीय, करमादित्य | 
॥ 
। 
बिष्णुगप्त {१) तथाम॑तमुप्त 


बालादित्य द्वितीय (भानुगुप्त) 


8.7 1, 17 8 7 1 


| | 
अ्रकटादित्य । ६.1 


१२० रराणो मँ जारतोततरवंशानकमिक कालन 

स्वयं रायजौघुरी को उपयु क्त बंशावलौ पर पुणं विश्वास मरही, वे स्वयं 
शरंशययुक्व ये -""परम्तु, इस विषय मे दुदृतासे कृ भी एह सक्ना संभव नही है, 
ओं प्रपेदित है । {बहौ १० ४४५७) 

उत्तरकालोन भृप्त- दामोदरपुर प्लेट भोर भ्रपशद प्रभिलेख के पभ्र्षार पर 
उत्तएकालीन गृष्तवंश कौ इस प्रकार सुव बनाई गई है- 


शोहृष्णगुप्त 
श्रीहषंगुप्त 

1 
श्रीजीवितगुप्त, प्रबम 


कूमारगुप्त तृतीय 
दामोदरगृप्त 


महातेनगृप्त 
| 


क 
दैवगृप्त, द्वितीय, कमारगुप्त माधवगुष्त 


आदित्यत्ेन 
इनमे कमा रगुप्ततूतीय ईशानवर्मामोद्धरि' को समक।लिक या पौर 
माधघवगृप्त शरीहपंदेव का समकालिक धा ।* 


कोणादेवी 1 प्ादित्यतेन (करमण.) 
देवगृष्ठतृतीय 
विष्णुगृष्त 
जीनि्नुक द्वितीय 
भप्त उपाषियां- सर्वाधिक शि° ले° एवं मुदरादि संभवतः गप्तराजाभ्रो के 


ही मिते ह, उनमें उनको सामान्व भ्रौर विशिष्ट उपाधियां उत्करोणित ह, उनत्रँ निम्न 
उपाधियां सामान्य थौ - विक्रमादित्य, क्रमादित्य, भादित्य, महा राजाधिराज, परम 


१. शरी कूमारगुप्तमिति ॥ 
भौमश्वी शाननर्याक्षितिपलिनः संम्यदुग्ोय सिन्धुः । (भपशदतेव, शतो ४) 


र. शी हेदेवनिथकमवान्छया चर । (बही, लौ» १८) 


&ै 


भप्त १३६१ 


भागवत, शीविक्रम, पराक्रम, सिहविक्रम, व्याघ्रविक्रम, इत्यादि । परन्तु कृष गृष्त 
घश्रा्यो कौ कू विशिष्ट उपाधियां थी, जनह निम्नमूचौ में लिखा जाता है - 


१ ४; ३ 1 
सभुणुप्त  चनगुप्त व्वितीय स्कन्दगुप्त कुमारमुप्त प्रथम 
१ कविराज सहापाक देवराज! अहन्दरसिह्‌ 
(गन्धरवसेन) 
अश्वमेध पराक्रम शकारि णक्रादित्यः सिहमहेन्द् 
समरश्तजित अजितविक्रम गुणेश 
विय 
४ प्राक्रमांङ्ू चअन्द्रविक्रम महेन्द्र 


अब प्रत्येक गृप्तसन्नाट्‌ कै व्यक्र्तिगतसम्बन्ध एवं समयादि पर विचार 
करते है) 


चन्द्रगुप्त प्रथम-- यह उदीयमान प्रथम गृप्तसन्राट्‌ धा] इसके उदय में 
हो बिहार के प्राचीन लिञ्छिवि गणराज्य का हाथ था, क्योकि पत्नी कूमारदेवी 
लिञ्छिकूमारो थी तया इसको स्वणंमृद्राप्रो पर लश्मीमूति तथा 'लिन्छवय.' लिखा 
भिनता है । हसक राजधानी पाटनिपुव्र धी । 


कलियुमरानवृवान के भनसार इसका राज्यकाल ७ वर्षमात्र था, इसके 
सम्य पर भ्राग विचार होगा। 


समृगुप्त पृप्तसंबत्‌ प्रवतंक- यह चनदरगृप्तं प्रथम का प्रतापी पृत्त भौर सर्वा. 
धिक शक्तिशाली गुप्त सम्राट्‌ था. जिसने दिग्विजय के अनन्तर विजयं के उपलक्यमे 
गृप्त संवत्‌ चलाया जंसा कि समूद्रगृप्त के नालन्दा शि० ले° पर गुप्तसवत्‌ ५ भकित 
है), इस संवत्‌ कौ बिजयशाजवपं" कहने काश्रौर कोई अर्थं नही होता कि यह्‌ 
गृप्तसवत्‌ सम्राट्‌ म्‌ दरगष्त ने अपनी विजय के उपलक्ष्य मे प्रवतित किया। यह 
एक शुप्रमाणित एबं सुद्ढ़ धुव एतिहासिक तथ्य है कि जब-जब भारतीय स्घ्राटो ने 
हिस महान्‌ विजय का वरणा किया, तब तय ही एक नवीन संवत्‌ बलाया । युधि- 
ष्डिर, कषुद्रकविक्रम आर बन्द्रगृप्तविक्रम द्ितीयनेषएसाही कियाधा। अत. गप्त 
सवत्‌ क प्रवतंक सम्‌द्रगुप्त ही था) यदि मगुप्तसंवत्‌ क प्रवतंकं उसका कोई पवव्ती 


१. देवराजाख्यनामासतौ भविष्यति युगाघमे (मञजुश्री ० ६२७ श्लोक) 

२, राभ्वे शक्रोपम क्षितियशतयतेः स्कम्दगुप्तस्य । (कहौम शि० प१० ३} 

३. प्रार भार भ्र° १० मुललेख, पु० ५० 

४. चन्द्रगृप्तस्य विजय राज्यबस्धरे पंचमे वयं वतंभानसंबत्सरे एकषष्ठे (मथ्‌ राज्ेख, 
बही १० ५१), 


१२९१ पृशणौं चं भारतौतरवंशनुक्रमिक कालक्रम 


गृष्तराजा (श्रौयुप्त या चन्द्रगुप्त) होता तो नालन्दा शि० ले° पर गृप्तेसंवत्‌ पाचका 
उल्लेख भ्रशक्य धा, कर्थोकि चन्द्रगुप्त प्रथमनेही न्यूनतम ७ वषे राज्य किया था। 

गुप्तरजाभो कौ एकदम ठटोकं तिथियां हमने ज्ञात कर लौह, भ्योकि गृप्त 
सवत्‌ ६१ से ५ वयं पूं अर्थात्‌ ५६ गुप्त संवतमे चन्द्रगुप्त ने शकविजय के उपलक्षभे 
विण० सं० १३५ मे, शकसंवत्‌ चलाया, भतः समुद्रमष्त का विजयसंचत्‌ या गुष्तसवत्‌ 
वि० स० ६३ मे चलाया, जबकि उनका राज्यकाले ४१ वषं हो अपना उसने दिगि 
विजय भरपने भगिपेक के पश्चात्‌ कीरो तो गृप्तस्रवत्‌ ६३ विन्सण०्मे चलाया गधा, 
क्योकि प्राचौनभरन्थो मे विक्रमसंवत्‌ भौर गुप्तमवत्‌प्रवर्तक समुद्रगुप्त का अन्तर &३ 
वषं पानागयादहै। प्रत समुद्रगृण्त बा राज्याभिषेक ९२ विन्सभ०्मे तथा दिग्विजय 
ओौर गृप्तकषंवतुप्रवतंन भी ६३ वि०सण०्मेहुभा, इसके १९ात्‌ समूद्रगुप्तने ४१या 
४२ वषं राज्य किया। 

दिग्विजय ओर भश्वमेष -प्रयागप्रशस्ति मे कालिदासद्वितीय भ्रपरनाम 
हरिषेण ने अस्वमथ के मवसर की दिग्विजय का विस्तारसे वणेन किया; उनमे 
विजित गण्य राजपुरुष या विजित जातियोके नाम इतत प्रकार दै-- 


१ कोशल (दक्षिण) का महेन्द्र २२ उबाक (,) 
२ महाकन्तिारका व्यात्रराज २३ कःमस्प (,) 
३ कौणल का मण्टगज २४ नेपान {) 
४ कौटदूर का स्वामिदत्त २५ कत्त. एर (,.) 
५ पिष्टपुर्‌ का राना (पन्नातनाभ) २६ प्राभीर 

६ एरडपल्ल का दमने २७ प्राज्न 

७ काची का विप्मूगोपं = संनाकानोक 
८ अवपत का नीलर २६ काक 

६ वैगेय--हस्निवर्मा ३० खरपारिक 
१० पलक्क का उग्रसन ३१ शक्‌ (राज) 
११ देवराष्ट्र का कूबर ३२ मृरण्डं 

१२ कुरथपूर का धनञ्जय ३३ प्रत्यन्तन्‌पति 
१९ द्द्रदेव ३४ मानवराज 
१४ मत्तिन ३५ भजु नायन 
१५ नागदत्त ३६ यौधेय 

१६ चन्दरवर्मा ३७ मद्रक 

१७ गणपतिनाम ३५ दंवपृत्र 

१८ नागसेन ३६ भाभीर 

१६ भव्युतनन्दि ४० षादिषाह (ईरागी) 
२० बलवर्मा ४१ रहलिक (मेषवर्मा) 
२१ समतटशज 


भृप्तर्वश्च १२१ 


#-1 


उथयु कह समुद्रगृप्व समकालिक राजाप्रो कौ विस्तृत पहिचान के लिए यहा 
भरवसरनहीहप्रौर नही यह्‌ ग्रन्थ का यह विपय है, तथापि रुद्रदेव वाकाटके रद्रसेन 
प्रतीत होता है मौर गणत्तिनाग कापूर्व बगणनक्ि ना चुकाहै।' भौर पोपराज 
प्रथम, प्लवो का एक राजाया। 

हरिषेभ कालिदास-- सम्‌द्रमुप्त की एकं उपाधि गन्धवंसेन' थो, प्रयागभ्रशम्ति 
मे सथ्राट्‌ के कविराजत्व काप्रामाण्य प्रात्य है भ्रौर्‌ जव काटियावाड के राजव 
जीवराम कालिदास नै घीसमुद्रग्तरचित कुष्णचरिक के कष्ठ भभ प्रकाशित किह 
(सं १६७७ मे) इसमे समूद्रगृष्त ने स्पष्ट लिश्वादैक्रि रधुवंशकर कालिदास दित्य, 
हरिषिण" ने मुभे कष्णनरित रचने मे समयं वनाया-- 

प्राभावयच्च मां कतृं कृष्णम्यचरितं शुभम्‌ । 

यह्‌ हरशिषिण कानिदास समुद्रगृप्त के पिता चनद्रगृष्त काभौ सुहृद्‌ धा। 

अक्ट्या चिर पिनुरिहान्ति सृहन्ममायम्‌ ।' 

वह्‌ कमारसमिव भौर विग्रहमहादण्डनायक धा, तुलना करो-- 


कृष्णचरिति श्रयाचग्रह्तस्ति 
सन्धौ चं विग्रेकूनी महूाधिकार महदण्टलायकप्नुवभूतिपूच्तस्य मनि 
विज" कूमारमचिवो नूपनीनिदक्ष विग्रहिककूमारामास्यात्रहुरिषेणस्य 


यह्‌ टरिपिण कालिदास (द्वितीय) कन्तनेश वाकाटक नरेश पृथिवीपेण के 
पिता सेतुबन्धकरार धरवरसेन द्विनीय का मित्र था यह तथ्य हरिषेणकृत्त प्रजन्ता 
गृहाेख म प्रमाणित है- 

सवंसेटप्रवरमेनन्य जिनिमवमेनम्नुनोः्भवन्‌ 

हरिणेणो हदिविक्रम्रतापःस कुन्तनावान्तिकिलिगकौसलवित्रटनारान्ध्रः- *“ 

स्पष्ट टै हरिषेण कालिदास दीधंजौवौ यार्‌ उसका अनेक राजकुलो से 
सम्बन्ध रहा। 

शाकारि चणा गुप्त विक्रमादित्य द्वितोव- शकसंवत्‌प्रवततक- यह तथ्य अन्यत्र 
इसी ग्रन्थमे सुप्रमाणिह क्रिया जा चुका है शकारि चन्द्रगुप्त विक्रम यही धा शसने 
अपने भरग्रज राममु्तका बधकियाथा । भ्रातपत्नी का वरण किया बौर शकसंवन्‌ 
चलाया । उतने सारे प्रमाणो को अस्वीकार करने बाला व्यत्रित कसी भी प्रकार 


१. भाण्प्र०्द्०प्‌० ३५५ 

२. भा० भ्र इ० १०३५६, 

३. प्रतिष्ठितकविराजशग्दस्य (प° प्र० १० २७), 

४, काम्येन सोद (रषुकार) इति प्रसिद्धो यः कालिदास इति लब्धमहार्हनामा 
हरिषंणकविर्वाम्मी शस्त्र शस्व्रविशक्षणः । {क० १० श्लोर २४, २९) 

५. बहर श्लो° २३, 


६२४ प्ण मे भारतोद्रवंशानुकमिक कालं 


विदान्‌ संजा को प्राप्त नही कर सकता ।' इस सम्बन्ध मे एूवंपृष्ठो पर पर्याप्त विजा 
एषं निर्णय किया जा चुका है, भरतः पुनरावृत्ति पुणंतः मनावष्यक है, 
यद्यपि डा० भण्डारक्रसदकष प्रारम्भिकं भारतीय इतिहासकार 'चन््रगृप्ठ 
द्वितीय को उर्जन का विक्रमादित्य शारि भानते वे । परन्तु यह्‌ 
विचार अपे नही बदु सका। परन्तु तथ्य स्पष्टटै। संभवतः कारि द्वितीय 
होने के कारण गुप्तसम्नाट्‌ के पूरवंवर्ती शकारि विक्रम के चरित शकारित्व को अपने 
ऊपर चरिताथं होना देखकर गुप्तो कौ राजधानी पाटनिपूजर से उज्जयिनी बना सीः 
हरिर्चग््र गुप्त भौर चन्द्रगृप्त दोनो भ्राता शरेष्ठ कवि भी थे, जिनकी परीक्षा विशाला 
उज्जयिनी मे इई-जंसाकर महाकवि राजकषेखर ने कान्यमीमांसा मे लिखा है- 


इह कालिदासमेण्डाववामरसूरभारवयः ) 

हरिश्चन्दरचन्द्रगृप्तौ परीक्षिताविह्‌ विशालायाम्‌ ॥* 

साहसाक ~ अत्यन्त शूरवीरता द्वारा शकवध करने के कारण "गकारि' के 
साथ 'साहसाक' उपाधि सरव्॑रथम इसी चन्द्रगुप्त चिक्रमकी हु; १० भगवद्दत्त ने 
'कसाहसाक सम्बन्धी पर्याप्त प्रमाणो का सर्वप्रथम संकलन किया था।' 


साहस्ताकततमकालिक व्यक्तिगण- इसके समकालिक निम्नलिखित कविगण 
का परमविद्रतूगण--प्रव्यात हुये- १ हर्पिणकालिदास द्वितीप--रधुवंशकार 
२ वाग्भट ३ विशाखदत्ते-- देवीचन्द्रमुप्तनाटककार ४ भटरार हरिश्चन्द्र 
गुप्त महाकविगद्यकार ५ जंनाचायं सिद्धमनदिवाकर' ६ बौदढाचापर 
दिडनाग ७ वासवदत्ताकार सुबन्धु) 

अन्धुमृत्य चन्गुष्त- पहिले यह भ्रपने ध्रा्त रमिगुप्त का भूत्य (सामन्त 
या सेवक) धा, दसौलिए इसे विशाखदत्त "बन्धुभृत्म #हता दै- 

“स श्रीमद्बन्धुभृत्यर्चिरमव्तु मही पाथिवश्वन्द्रगुप्तः 1 

विशषाश्वदत्त के चनद्रगुप्त का राजकवि होने की पुरी सम्भावना हि) 


१, भा° भा०अण० मू०ले० प° १२५-१२३ 

२. डा° रमेशचन्द्र मजूमदार ने भारतीय जन का इतिहास (१० १६३-१६) तक 
रामगुप्त के सम्बन्धी को एेतिह्य अस्वीकार करने करा प्रयत्न करिया है। 

३. प्रा० भार रा० इ० प° ४१३, रायचौधुरी । 

४, का० मी < भऽ; बाणभटू ने भरी निखा है- “भटारहरिश्चनद्रश्य गद्यबन्धो 
नृपायते (हषंचरित, प्रारम्भ भे); 

५. द्र भा० ब० इ० भा २१० ३२८ से ३४२ पर्यन्त । 

६. गुलाराक्षस, भरतवाक्यम्‌, एलो० १६ 

५, दिङ.नामाचारयस्य कालिदासप्रठिपक्षास्य (अस्लिनाय मेषदूतदीका) 


गृप्त्वेशं १२४ 


शाश्यकास - शकारि चन्द्रनप्तं का राज्यकाल ३६ वदं थाप्र्थात्‌ उसे विक्रम 
संवत्‌ १३५ से १७१ वि ° सं ° पर्यन्त राज्य किया । 

चत्तो -- इसकी एक पत्नी नागकुल की यी-कुबेरनागा बौर धुवदेवौ या 
धुवस्वामिनी सम्भवत, मुरुण्डराज कौ पुत्री थी। बृबेरनागा की पूत्री प्रभावती 
गुप्ता शट्रसेन वाकाटक की पत्नी मौर प्रवरसेन द्वितीय की माताथी। 


कमारादित्य प्रहेन्दराहिस्य (प्रथम)- यह्‌ शकारि का उत्तराधिकारी हृभा। 
कणियुगराजवृतांत मेँ द्सका राज्यकाल ४२ ववं लिखा है। गुप्तसंवतु ६६ से 
१३६ षय॑न्त के शिलालेख इसके प्राप्त हो चुके ह, अतः कलियुगराजवृतांन का कथन 
भरामाणिक है) कृमारनमुप्त का उल्लेख यन्धुवर्मा के दश्षपुर णि° नेऽमेरटै। 

गेसराधिकारी-- दस सम्बन्धमे डा० मार० वौी° मजूमदारने मे वितण्डावाद 
खडाकियाकि कृंमारगृष्त की भत्यु किसी युद्ध भँ होगई अतः कुमारगुप्तं के 
पुतो - पुरगुष्त एवं स्कन्दगुप्ठ मं संघं (यृ) हआ, भरन्त मे स्क न्दगृप्त्‌ कृष्मतुत्य 
विजित होकर सिहामन पर कठा । 

"हृत्तसिपुरिव कृष्ण. देवकरौमभ्युपेतः ।' (भिटारीनेष) 

हस भाधार हर ढा° रायचौधुरी ने स्कन्दगृष्त की माताका नाम भी देवकी 
कल्पित कर लिया 1 

भजृमदार श्रौर रायचौधुरी की कत्पनार्ये निस्मार है। १० भगवद्दत्त ने 
टीकं लिश्चाहै--""कूमारगृप्तके दूसरे पुव स्कन्दगुष्त कौ माता का नाम बभी 
भ्रञ्ञात है 1१ 

कूमारगुप्त का वघ उत्तराधिकारी स्कन्दगुप्त ही या। यह कल्पना भौ 
निस्सारहै कि प्रथम पृगृप्त स्तार्व हुआ । उत्तराध्िकार का क्रम कलियुगराज 
वृतात के अतिरिक्तं आ्यमंजुशीमूनकल्य से सुप्र माणित दै - 

समुद्राख्यनृप् वं विक्रमष्चैव कीतितः । 

महेन्रनृपवरो मख्य: सक्!राद्ो अतः परम्‌ । 

देवराजाश्यनामासौ युगामे ।' 


प्रतः करमशः समूद्रगुष्त (सकारा) उनरोत्तर उत्तराधिकारी हये । 
पूमगुष्त आदि नाता अन्य प्रदेण यथां पृण्ड्भृक्ति (बगालादि) के उपराजा 


१. प्रा भार रया० इ९ पुर 81 
. भा०्ब्‌°्द्‌०्भा०्र्‌, प देत 
३, भा० भ० क० (ए्लो० ६४६-४३), इसको पुष्टि शि° ले० ^लक्भौः स्वयं य 
बरमांचकार"" ते भो होतौ है (जूनागद़लेख, श्लोक ५) 


१२६ पुराणो मँ भारतोत्तरवंशानूक्मिक कालक्रम 


ये। सी प्रकार बुधमुप्तभानुगप्तादि मुड्य गृप्तसभ्राट्‌ न होकर बन्धुभरष्यया 
उपराजा ये । अतः इस सम्बन्ध मे विवाद निरथंक एवं भ्रामक है। 
स्कन्दगुष्त का हणो भौर पृष्पभितो से यड विख्यात, स्कन्दगृप्तके 
भोतरीस्तम्भलेख मे इसका संकेत दै -- 
पुष्पभिर्ताश्च जित्वा (१० ११) 
हणे यंस्य समागम्य समरे दोर्भ्यां धराकम्पिता (पं १४}. 
यही तथ्य नारायणणास्त्रीने पुगणमे कलिराजवृनात मे लिखा है- 
स्कन्दगुप्नोऽपि तत्पुत्रः साक्षात्‌ स्कन्द इवापर । ठणदपंहरश्चण्डः पृष्पसेननिष्‌दनः । 
पराक्रमादित्यनाम्ना विक्ष्यानो धारणीतले । शामिष्यति मही कृन्स्ना प चविणत्तिवत्सरान्‌ ॥ 
स्कन्दगुप्त का राज्यकाल २१९१ वि०सण्रे २३६ वि° मंऽ तकरहा। 
नतिहगुप्त खबालादित्य भ्रयम - दमके सम्बन्धं मे प्राधनिक इतिटासनेखको 
मे पर्या्त विवाद एवं श्रम है। यथा डा० जायसवाल ने नृर्गिहगुप्त के पिता 
प्रकाशादित्य को वुधनुष्न माना) रावचौधरौ तै बानादिन्य को स्वन्देगुष्तश्नत्ता 
पुरुगृष्न का पुत्र माना} परन्तु प भगग्द्दन ने कतियुगराजत्रतान्नसे जो ष्नोक 
उदधृन किये है उनमे श्रमनिवारण हाता टै कि स्कन्दगत्त निम्सन्तान घा, उनके 
श्राता प्रकाशादिर्य (न्थिरगृष्न). जौ सेनापति (उनाध्यक्न) था, का पृते बालादित्य 
नृिहृगप्न मकन्द की मम्मतिसे टी निहामनाम्ड टपा 


तनो न्िहग्तस्व वानादित्य उतिश्रन । पुत्र प्रकाशादिन्यस्य ग्धिर्गुप्नम्य ॥ 
भूपतेः नियुञ्न न्वपितुव्येन स्कन्दमुष्नेन जवना । पितैव साक भशवना च-वारणत्‌समा ॥ 


मने नृनिहगष्त को राग्यकान २८३६ विन्मं०्ते २८६ विर्मं० कथा) 
शुभारगुप्त द्वितीय स्वन्दगप्न मे कूमारगप्नपर्न्न कै गृत्तसन्ाटो कौ टणा 
का प्रबल प्रनिरौध कगनाषडा। वाहूसंके प्रमाण से परवंपृष्टं (६८) प्रर लिख 
चके हैकिविन्स० ३१६या २५. ईन्मे बौद प्राचार्यमिह का मिहिग्कन्‌ त्ण 
राजने वध क्रिया । यह समप कमारगप्तं द्विनीय के समय पटला द । 
कलियगराजवुनान्न कै अनमार मरि ईगानवर्मां ओर कंमारगत्त सम- 
कालिक यं ।` 
भ्रन्य प्रमाणो एवं केत से ज्ातहोनादै कि भिहिरकूलहूण के मत्तिरिनिन 
मालव (दशपुर मन्दमौर) के गृप्तसामन्त मातवराजयज्ोधर्मा धादि भौ कमार 
१. {र ए. 38; प्रार्‌ भार रार इ०पृ०.४६ 
रे, अन्य कुभारगुप्तोऽपि पुत्रस्तस्य महायशा. । क्रमादित्य एति श्यातो हणेुधि 
समाचरन्‌ । विजिस्येशानमादीन्‌ भटाकणानुसेवितः । चनुश्चत्वारिशदेव समा 
भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ॥ 


गृप्तवंश १२७ 


गृप्ठ के राभ्यकालभेही प्रबलहोचलेये। पुराणो के भ्रनृसार इस समय गृप्तराज्य 
संकूचित हो गया था- 

अनुगमं प्रयागं च साकेतं मगधास्तथा 

एतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्‌ भो्यन्ते मृग्तवंश्षजाः ¦ । 


गुष्ठराञ्यकाल कौ जवि --प्रन्तिम गुप्त शासक कै सम्बन्ध म अलबेहनी 
ने निवा है- "गुप्त दुष्ट भौर णरितिशानो यै । जब उनका श्रन्तहो गया तव उनकी 
समाग्नि से उनका संवत्सर चला। वनभोस्ंवत्‌ कै समान ग्तमंवन्‌ शककाल के 
२४१ वषं पश्चान्‌ चला 1! 


अलवेखूनी के उपय क्न कथन का स्पब्ट भवं है कि--(१) एकः गृध्सदन्‌ 
गण्तो के असन पर चला, (२) उनका अन्त २४१ वपं पयचान्‌ हूभा (3) गुप्तारम्म 
सम्वत्‌ गप्तान्नकान से २४१ वं पूर्वं चला (४) भरनेक शकमवतो वे समान पप्त- 
सम्वत दो चे-एक उनके भारग्भमे चला एक दूमरौ अन्तकालमे (५) गष्तोके 
ग्रन्तसेही वनभी सम्वत्‌ चलना प्रयाग ३७६ चिष्मन्सेया ३०५ ईस्म्‌र स्‌, जव 
से कि आधरनिक लेख पलोरादि मननवान का प्रारम्भ मानने यदि 'दुजंनन्तुष्यतुः 
न्यप्यसे यद्‌ मान लिग्रा जाय कि गग्तमदन्‌ एकही धा आर्‌ बहु ग्ना कं अन्तकाल 
से चल।, तव सती गविने कट्या जानी मानने पडगे जव रप्ठसवतुगप्तो 
केः अन्न २५६ इ मरही चना नव म॒ष्तो के प्राररिभकराजा समद्रमन, चन्द्रगुप्त, 
स्कन्दगुष्नादि उमक्रा प्रयोग कंमे कर सकतेय, क्योकि यट सवन्‌ तो उनके समाण्त 
रोने पर्‌ चज्ञा, अनः गृष्तो के प्रन्तपर चलनेवान पंवन्‌ का अपरनाम ही बली 
सवत्‌ सेर वयं याद चना । गृप्तान्तनवत्‌ का प्रयोग श्राये चलकर हुभादही नही, 
क्योकि उसी कनाम वलभी संबन्‌ था, केवल उसौ वर्षं {३७६ वि्सम) मेँ गुप्तो 
का ञन्तहभ्रा) यह्‌ म्मृति अलतवेर्नी कै समयतकथौ। (क) 


जनकस्कि यश्नोधर्मा -वाटरूम के ढारा अनूदित द्वूनसाग के ग्रन्थ प्‌० २७९ 
सेसिद्धरहै कि निरहिर्कन टणराज ३१६ वि० न° (या २५६ $^) तक भग्रतिर्द 
विचरण केरता था प्रान्‌ इम समय नक वहन नो बालादित्व नृरसिहुगेत से परास्त 
हमा श्रौर ने मालवनरेश यणोधर्मासे, ग्रह घटना श्रन्तिम गुप्त के राज्यकाच (२७६ 
वि०स०-३२०विऽ संर) के मध्यमेहीहई हसो मध्य मे यशोधर्मा भारत 
भारतमघ्राट्‌ बन गया, जब उमने न केवल सम्पुणंभारन, वरन्‌ भरनेक्‌ म्लेच्छ 


१. असबेख्नी का भारत, ए° (पृ 5) 

२. वस्तभका संवत्‌ बलभीके राजा बलभकेनामषरदहै। यह सवत्‌ शककाल 
के २४१ वं पण्वात्‌ (२८१-- १३५ ~ ३७६ वि०्सं°) है । (असेरूनी, 
प्‌०६) 

क) इसका वणेन हम चिस्तार मे “भाण इ० पुण्क्यो?"मेकरचुके है) 


१९८ बृराणों मे भारतोत्तरवंशानुकरमिवः कालक्रम 


(भारलोत्तरदेशो) पर दिग्विजय प्राप्त की, एवं हृणाधिप मिहिरशल को परास्त 
किया-ये शक्ता गृप्तना्ेनं सकलवसुधाक्रान्तिदृष्टप्रतां 

नाजञा हुणाधिपाना" ` -* देशान्‌ तान्‌ यो भनक्ति । 

५ मिहिरशुलनृपेणाचितपादयुर्मम्‌ ।1' 

यशोधर्मा के नालन्दालेख मे दो बार बालादित्य महानृप का उल्लेख है- 

(१) कलादित्यमहानुपेण संकलम्भुक्त्वा भूमण्डलम्‌ । 

(२) बालादित्येन राज्ञा प्रदलितरिपुणा (प० ८, न° १६) 

स्पष्ट है यशोधर्मा नृरसिहगृप्त बालादित्य के ही संमकालिकं था। इसका 
सथय ३१६ विण संर के निकट या टीक पश्चात्‌ था। 

उपयु क्त दिग्विजय मालवसन्रादट्‌ यशोधर्मा को ही सम्भवतः जैनप्रन्यो मे 
"हन्द्सुतकत्कि' कठा गया है, जिसका राज्य ४२ वषं था!" ढा० जायसवाल ने 
पुराणोल्लित म्लेच्छहन्ता {-विष्णयशा गीर यशोधर्मा को एकी भना है 

शम्प्रलमुख्यस्य ब्रह्मण्य महात्मनः । 

भवने विष्णुयशसः कतिक. प्रादुभविप्यति । 

नृपलिगच्छदो दस्यून्‌ कोटिशो निहनिष्यति ।* (क) 


यद्यपि जादिम याप्रथम कल्कि मगधराज प्रा्योत विशपूप के राज्यकाल 
मे कलिसवत्‌ ११०० या विक्रमपुवं १६०० वषं के लगभग हुमा था, जसा किं प्राद्योत 
प्रकरण म विवेचन कर चुके है, तथापि वतमान वृराणपाटो मे गुप्तराजाश्रां के 
वर्णेन के परचात्‌ हों कल्किवणेन रख दिपा भया है, एसी हिणति मे जँनग्रन्थो ने 
यशोधर्माको ही कल्कि मान सिया हो नो आश्चयं ही भौर ० जायसवाल नं 
इस काप्रनृकरण किया। क्योकि नामसाम्य (कल्कि विष्णुयशा भौर यशोधर्मा) 
मे के अतिरिक्त उनके अनेक कायो मे साय धा-दोनोही ब्राह्मणवण के थे तथा 
दोनो ने दस्यु या म्लेच्छो यां विधियो का हनन किया, अत्तः जँनाचा्यो ने यशोधर्मा 
को गृष्तोत्तरकालीन (कल्कि माना। 

"षस सम्बन्ध म र्यैने यह निक्ष्चय क्रियाहै कि यहा कल्कि से उस 
विष्णू (यशा) यशोधर्मन्‌ का अभिप्राय. है जिसने हणो का पूरो तरह नाश किया 
चा” (जार चण इ० १० २८४, टिप्पणी) ) 

यद्यपि पराणो का एेसा तात्ययं नही है । नथापि जेनियों ने भरपने त्रिरोधी 
सश्राट्‌ वशोधरमा को कल्कि मान लियाहो, जो शक्य है। 


१. मन्दसोरप्रशस्ति (परार भा०प्रण्श्र० मू० १ १०६ (राम भा० राड, 
प° ४२६) 

२. द्रन्भाग्वृ° भा० २, १० २६८ पर जैनप्रमाण उद्धृतः 

३, भागवत (१२।२।/१८, २०); 

(क) कल्कि विष्णुयशाः नामः पाराशर्यः प्रतापवान्‌ {वाधुपुभ) 
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